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प्रस्तावना 


“विवेकानन्द संचयनः का द्वितीय संस्करण पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत कणे हरम 
विशेष प्रसन्नता हो रही हे । 


स्वामी विवेकानन्द आधुनिक मानव के एक आदश प्रतिनिधि होने के अति- 
रिक्त वैदिक धर्म॑ एवं॒॑संस्छृति के समस्त स्वरूपो के उज्ज्वल प्रतीक ये । यह 
उन्हीं की प्रतिभा थी जिससे वेदान्त का प्रतिपादन इस सरूप म हुआ कि वह वतमान 
युग के मनुष्य द्वारा हृदयंगम किया जा सके । केवल भारत ही नहीं वरन्‌ सम्पूण 
विश्व स्वामीजी के स्पतिदायी एवं विधायक विचारय द्वार प्रचुर मात्रा म लाभा- 
न्वित हुआहै; स्वामीजी की ये विचारधारा मानव के समस्त कारक्र म यथायेतः 
सहायक है । आज के वैज्ञानिक युग मेँ मनुष्य के सम्मुख अनेकानेक सम्या 
, उपस्थित दू ईै- स्वामीजी इन सभी समस्याओं से परिचित ये तथा उन्द 
. , विस्तारसूपेण समञ्च भी सके थे | फलतः उन सनके लिए उन्होने उपाय तथा 
` ~ मार्ग भी प्रदशित किये है ओर ये सरि माग उन चिरन्तन स्यां पर आधारित 
ह जो वेदान्त तथा विश्व के अन्य महान्‌ धर्मौ म निहित है । यथाथ ध्म को शिक्षा 
देने के अतिरिक्त उन्होने समग्र विश्व को जनताजनादंन की सेवा पूजाके भावसे 
करने काभी पाठ पाया है । संक्षेप मे हम कह सक्ते है कि स्वामीजी ने हमं 
मानव-निर्माणकारी धर्म एत॑ मानव-निर्माणकारी दशैन की शिक्षा दी जो इमारे 
पष्टूनिर्माण के लिए. एक अनुपम देन हे। कहने की आवश्यकता नही, इन सब 
- ्टिकोणो से स्वामी विवेकानन्द का केवल भारत ही नहीं वरन्‌ विश्व के धार्मिक 
एवं सांस्कृतिक इतिहास मेँ बहत उच्च स्थान हे 


स्वामी विवेकानन्द ने विश्व को ज्ञान एवं शिक्षा की जो प्रचुर सामम्री प्रदान 
की है बह उनके व्याढ्यान तथा प्रचरनो भ निहित है जो उन्होने भारतवषै तथा 
विदेशों म दिये दै; इसी प्रकार यह अद्वितीय सामग्री उनके द्रा लिखित पुस्तकों, ` 
लेखां तथा पतन, उनके सम्भाषण, उनके वार्तालाप तथा उनकी काव्यरचनाओं मेँ 
हमे प्राप्त होती है जो सदल-सहख पृष्ठो मे लिपिबड़ है । यह सारी साहित्य- 
सामग्री अत्यन्त अधिकं विस्तृत होने के कारण प्रत्येकं के लिए इसका अध्ययन कए्ना 





र 


सम्भवतः कठिन होगा । इसी उदेश्य से हमने स्वामीजी के इस महान्‌ बाखय 
से उनके कु विशिष्ट व्याख्यान, प्रवचन, सम्भाधण, लेख, पत्र, कविता आदि 
चृनकर उन्हे इस प्रातिनिधिकं संचयन के रूप मे प्रकाशित किया ३ । 


हरे पृण विश्वास है कि इस संचयन द्वारा पाकं को स्वामीजी के देवी व्यक्तित्व 
एवं बहुमुखी प्रतिभा की एक पर्याप्त ज्चलक मिल सकेगी--साथ ही अनेकानेक 
विशिष्ट विषयों पर उनके विचार भी समञ्च जा सरकेगे । हमारी यह भी धारणा 
है कि इस संचयन के अध्ययन से पाठकों के मन भे स्वामीजी के सभी ग्रन्थो के अध्ययन 
की अभिलाप्रा जागृत होगी आर इस प्रकार हमारा वह प्रयास सफल हो सकेगा 
जिसके निमित्त हमने प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित किया है । 


दि, १५. जुलाई १९७४. -- प्रकाशक 
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स्वामी विवेकानन्द 


कभी कभी समय की दीघं अवधि के वाद एक एेसा मनुष्य हमारे इस ग्रह मं 
आ पहुंचता है, जो असंदिग्ध शप से दूसरे किसी मंडल से आया हुजा एक पर्यटक 
होता है; जो उस अति दूरवर्ती क्षेत्र की, जहाँ से वह्‌ आया हुआ है, महिमा, शक्ति 
ओर दीप्ति का कुट अंश इस दुःखपुणं संसार मे लाता है । वह्‌ मनुष्यों के बीच 
विचरता है, लेकिन वह्‌ इस मत्य॑भूमि का नहीं है । वह्‌ टै एक तीर्थयाव्री, एक 
अजनवी-- वह्‌ केवर एक रात के लिए ही यहाँ ठहूरता है । 

वह॒ अपने चारों ओर के मनुष्यों कै जीवन से अपने को सम्बद्ध पाता हैः: 
उनके हषे-विषाद का साथी वनता है; उनके साथ सुखी होता है, उनके साथ दुःखी 
भी होता है; लेकिन इन सों के बीच, वह यह कभी नहीं भूलता कि वह 
कौन टै, कहां से आया है ओर उसके यहां आने का क्या उदेश्य है । वह्‌ कभी 
अपने दिव्यत्व को नहीं भूलता । वह्‌ सदेव याद रखता है कि वह महान्‌, तेजस्वी 
एवं महामहिमान्वित आत्मा है । वह्‌ जानता टै कि वह्‌ उस वणनातीत स्वर्गाय 
क्षेत्र से आया हा है, जहां सूर्यं अथवा चन्द्र की आवश्यकता नहीं है, क्योकि वह॒ 
क्षेत्र आलोको के आलोक से आलोकित है। वह जानता है कि जव ¶ईरुवर कौ 
सभी संताने एक साथ आनन्द के लिए गान कर रहीं थीं, उस समय से बहुत पूरवे 
ही उसका अस्तित्व था। 

एसे एक मनुष्य को मैने देखा, उसकी वाणी सुनी ओर उसके प्रति अपनी 
श्रद्धा अपित की। उसीके चरणों मे मैने अपनी आत्मा की अनुरक्त निवेदित की । 

इस प्रकार का मनुष्य सभी तुलना के परे है, क्योकि वह समस्त साधारण 
मापदण्ड ओर आदर्शो के अतीत है। अन्य रोग तेजस्वी हो सकते है, किन 
उसका मन प्रकाशमय है, क्योकि वह समस्त ज्ञान के सोत के साथ अपना संयोग 
स्थापित करने मे समथं है । साधारण मनुष्यों कौ भांति वह ज्ञानाजेन की मंथर 
परक्रियामों ढारा सीमित नहीं है। अन्य लोग शायद महान्‌ हो सकते है, लेकिन 
यह्‌ महत्व उनके अपने वग के दूसरे लोगों की तुलना मे ही सम्भव हे । अन्य मनुष्य 
अपने साथियों की तुलना मे साधु, तेजस्वी, प्रतिभावान हो सकते ह । पर यह्‌ 
सव केवल तुलना कौ बात है। एक सन्त साधारण मनुष्य से अधिक पवित्र, 
अधिक पुण्यवान, अधिक एकनिष्ठ है । किन्तु स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्य मे 


^ मन 
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कोई तुलना नहीं हो सकती । वे स्वयं ही अपने वगं के हैँ। वे एक दूसरे स्तर के 
है, न कि इस सांसारिक स्तर के। वे एक भास्वर सत्ता है, जो एक सुनिदिष्ट 
प्रयोजन के लिए दूसरे एक उच्चतर मंडल से इस मरत्य॑भूमि पर अवतरित हुए हैँ । 
कोई शायद जान सकता था कि वे यहां पर दीर्घकाल तक नहीं ठहरेगे । 

इसमे क्या आङ्चयं है कि प्रकृति स्वयं एेसे मनुष्य के जन्म पर आनन्द मनाती 
है, स्वगं के दार खु जाते दँ ओर देवदूत कीति-गान करते हैँ? 

धन्य है वह देर, जिसने उनको जन्म दिया है; धन्य हैँ वे मनुष्य, जो उस 
समय इस पृथ्वी पर जीवित थे; ओर धन्य हैँ वे कुछ लोग--धन्य, धन्य, घन्य-- 
जिन्हँं उनके पादपद्मं में वैठने का सौभाग्य मिला था। 


--भगिनी क्रिर्चिन 


न 


~ 


हमारे गुरु ओर उनका सन्देखा 


- - विश्व-घरम-महासभा के सम्मुख स्वामी जी के अभिभाषण के सम्बन्ध मँ 
यह कहा जा सकता है कि जब उन्होने अपना भाषण आरम्भ करिया, तो विषय था 
हिन्दुओं के धामिक विचार," किन्तु जब उन्होने अन्त किया; तब तक हिन्द धर्म 
की सृष्टि हो चुकी थौ । इस सम्भावना के लिए समय भी परिपक्व हो चुका था। 
उनके सम्मुख उपस्थित विशाल श्रोता-समृह पाश्चात्य विचारधारा का ही 
प्रतिनिधि था, लेकिन इसमें जो परमोक्कृष्ट विशिष्टता है, उस सबका कुछ विकास 
भी श्रोताओं मे विद्यमान था। अमेरिका को ओर विशेष रूप से शिकागो को, 
जहां यह सम्मेलन हआ, यूरोप के प्रत्येक राष्ट ने अपने मानवीय योगदान से 
आप्लावित किया है। आधुनिक उद्योग ओौर संघषं के बहुत कुछ उ्कृष्ट ओौर 
उनमे से कुछ निकृष्ट भाव परिचम की इस नगरों की रानी की सीमां के भीतर 
मिलते दै, जिसके पदतर--जव वह॒ अपनी आंखों मेँ उत्तर का प्रकाश भरकर 
वेठती ओर चिन्तामग्न होती है--मिशिगन जी के तट पर है। आधूनिक 
ज्ञान में एसा बहुत कम है, यूरोप के अतीत से उत्तराधिकार मे प्राप्त एेसा बहुत 
कम है, जिसकी कोई न कोई चौकी शिकागो की नगरी मे न विद्यमान हो। ओौर 
जहां हममे से कुछ को इस केन्द्र का जनसंकुल जीवन ओर अधीर उत्सुकता अभी 
निरी विश्युखल ही क्यों न प्रतीत हो, फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि वे मानवीय 
एकता के किसी महान्‌ किन्तु धीरसंचारी आदशं को उस समय व्यक्त करने की 
चेष्टा कर रहे दै, जव उनकी परिपक्वता के दिन पूणं हो जायेंगे ।. . . 

. . -यदि हिन्दु घमं के दूत के रूप मे उनका कु अपना होता, तो स्वामी 
विवेकानन्द जो कुछ थे, उससे कम महान्‌ सिद्ध हुए होते । गीता के कृष्ण की भांति, 
बुद्ध की भांति, शुकराचायं की भांति, भारतीय चिन्तन के अन्य प्रत्येक महान्‌ विचारक 
कौ भांति, उनके वाक्य भी वेदों ओर उपनिषदों के उद्धरणं से परिपू हैँ । भारत 
के पास जो अपनी ही निधियां सुरक्षित दै, भारत के ही प्रति उनके मात्र उद्घाटक 
ओर भाष्यकार के रूप मे ही स्वामी जी का महत्व है। यदि वे कभी जन्म ही न 
लेते, तो भी जिन सत्यो का उपदेश उन्होने किया, वे वैसे सत्य वने रहते । यही 
नहीं, वे सत्य उतने ही प्रामाणिक भी बने रहते। अंतर केवर होता, उनकी प्राप्ति 
की कठिनाई मे, उनकी अभिव्यक्ति मे आधुनिक स्पष्टता ओर तीक्ष्णता के अभाव 


स 


मे ओर उनके पारस्परिक सामंजस्य एवं एकता की हानि में । यदि वे न होते, तो 
आज सहर लोगों को जीवनदायौ संदेश प्रदान करनेवाले वे ग्रंथ पंडितो के विवाद 
के विपय ही बने रह जाते । उन्होने एक पंडित की भांति नही, एक अधिकारी 
व्यक्ति की भांति उपदेश दिया । क्योकि जिस सत्यानुभूति का उपदेश उन्दने 
किया, उसकी गहरादयो मे वे स्वयं ही गोता लगा चुके थे ओर रामानुज की भांति 
उसके रहस्यों को चांडाल, जाति-वहिष्छृत ओर विदेदियों को बतलाने के निमित्त 
ही वे वहाँसे लौटे थे। 

किन्तु फिर भी यह्‌ कथन कि उनके उपदेशों मे कुछ नवीनता नहीं है, पूर्णतः 
सत्य नहीं है । यह कभी नदीं भूलना चादिए ।के ये स्वामी विवेकानन्द ही थ 
जिन्होंने अद्वैत दरशन के श्रेष्ठत्व की घोषणा करते हए कहा था कि इस ञद्रैतमें 
यह अनुभूति समाविष्ट है, जिसमे सव एक दहै, जो एकमेवादितीय है; पर साध 
साथ उन्होने हिन्दू धमं मे यह्‌ सिद्धान्त भी. संयोजित किया कि दैत, विशिष्टा 
ओर अद्वैत एक ही विकास के तीन सोपान या स्तर्‌ है, जिनमें अंतिम अद्वैत ही 
लक्ष्य है । यह्‌ एक ओर भी महान्‌ तथा अधिक सरल, इस सिद्धान्त का अग है कि 
अनेक ओर एक, विभिन्न समयों पर विभिन्न वृत्तियों मेँ मन के हारा देखे जानेवाला 
एक ही तत्त्व है; अथवा जसा श्री रामकृष्ण ने उसी सत्य को इस प्रकार व्यक्तं 
किया है, “ईङवर साकार ओर निराकार, दोनों ही है । ईरुवर वह भी है, जिसमें 
साकार ओर निराकार, दोनों ही समाविष्ट दँ ।"' यही- वह वस्तु दै, जो हमारे 
गुरुदेव के जीवन को सर्वोच्च महत्त्व प्रदौन करती है, क्योकि यहां वे पूवं ओौर 
पश्चिम के ही नहीं, भूद अर भविष्य के भी संगम-विन्दु वन जाते दै । यदि एक 

आओौर अनेक सचमुच एक ही सत्य है, तो केवल उपासना के ही विविध प्रकार नही, 

वरन्‌ सामान्य.रूप से कमं के भी सभी प्रकार, संघपं के सभी प्रकार, सजन के सभी 
प्रकार भी, सत्य-साक्षात्कार के मागं दै। अतः लौकिक ओर धार्मिक मे अव 
आगे कोई भेद नहीं रह जाता । कमं करना ही उपासना करना है । विजय प्राप्त 
करना ही त्याग करना टै। स्वयं जीवन ही धर्मं है। प्राप्त करना ओौर अपन 
अधिकार मे रखना उतना ही कठोर न्यास है, जितना कि त्याग करना ओर 
विमुख होना । 

स्वामी विवेकानन्द कौ यही अनुभूति है, जिसने उन्हे उस कर्म का महान्‌ 
उपदेष्टा सिद्ध किया, जो ज्ञान-भक्ति से अलग नहीं, वरन्‌ उन्हं अभिव्यक्त करन- 
वाका है। उनके लिए कारखाना, अध्ययन-कक्ष, वेत ओर करीड़ाभूमि आदि 
11 वसे ही उत्तम ओर योग्य स्थान है, जसे साधु की कटी 
या मन्दिर का दार । उनके किए मानव की सेवा ओर ईउवर कौ पूजा पौरुष तथा 
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श्रद्धा, सच्चे नैतिक वल ओर आध्यात्मिकता में कोई अन्तर नहीं है । एक दुष्टि से 
उनकौ सम्पूणं वाणी को इसी केन्द्रीय दुट्‌ आस्थः कं भाष्यके रूप में पढ़ा जा सकता 
है । एक बार उन्होने कहा था, “कला, विज्ञान एवं धर्म एक ही सत्य की अभि- 
व्यक्ति के त्रिविध माध्यम हैँ। लेकिन इसे समञ्जन के लिए निङ्चय ही हमें अद्वैत 
का सिद्धान्त चाहिए 1" 

उनके दन का निर्माण करनेवाले रचनात्मक प्रभाव को शायद त्रिगुणात्मक 
माना जा सकता है । पहले तो संस्कृत ओर अग्रेजी मे उनकी शिक्षा थी । इस प्रकार 
दो जगत्‌ उनके सम्मृख उद्घाटित हुए एवं उनके वैषम्य ने उन पर एक एसी विशिष्ट 
अनुभूति का विष्ट प्रभाव डाला, जो भारत के धर्मग्रंथ कौ विषयवस्तु है । यदि 
यह्‌ सत्य हो, तो यह स्पष्ट है कि वह्‌, जैसे कुछ अन्य लोगो को प्राप्त हौ गया, उस 
प्रकार भारतीय ऋषियों को संयोगवश अप्रत्यारित रूप से नहीं प्राप्त टो गया । 
वरन्‌ वह्‌ एक विज्ञान की विषय-वस्तु था, एक एसे ताकिक विर्लेषण का विपय 
था, जो सत्य की खोज मे बड़ से बडे दकिदान से पीछे हटनेवाला नहीं था । 

अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस मे, जो दक्षिणेश्वर के उद्यान-मन्दिर में 
रहते ओर उपदेश करते थे, स्वामी विवेकानन्द--उन दिनों के नरेन'-को 
प्राचीन धर्मग्रथों का वह सत्यापन प्राप्त हुआ, जिसकी मांग उनका हृदय ओर 
वुद्धि करती रही थी । यहां वहं सत्य उसख्व्ध था, जिसका टूटा-फूटा वणेन ही 
ग्रंथ कर पाते ह। यहां एक एेसा व्यक्ति था, जिसके लिए समाधि ही ज्ञान प्राप्त 
करने का सतत साधन थी । हर घंटे चित्त अनेक से एक की ओर दोलायमान था । 
हर क्षण अतिचेतन भूमिका से संगृहीते जान की वाणी से घ्वनित होता था। उनके 
सल्चिकट हर व्यक्ति को ईइवर दशन की अक्क मिरु जाती थी ओर रिष्य मे भी 
परम ज्ञान की अभीप्सा, “ज्वर चट्ने के सदृश' जग उठती थी। किन्तु तथापि 
वे सम्पूणं अज्ञात रूप से ही धर्मग्रंथ कौ जीवन्त प्रतिमूति थे, क्योकि उन्होने उनमें 
से किसीका कभी अध्ययन ही नदीं किया था 1 अपने गुरुदेव, रामकृष्ण परमहंस 
मे विवेकानन्द को जीवन कौ कुजी मि गयी थौ । 

कितु फिर भी अपने जीवन-कायं के निमित्त उनकी तैयारी पूरी नहीं हो 
पायी थी । उनके गुरूदेव का जीवन एवं व्यक्तित्व, जिस विराट्‌ परिपूर्णता का 
अल्पकालिक एवं प्रखर प्रतीकं था, उसकी परिव्याप्ति को आत्मसात करने के लिए 
कन्याकृमारी से हिमालय तक, समग्र भारत का भ्रमण करना, सवंत्र साधु-संतो, 
विद्वानों ओर जन-साधारण से सम भाव से मिलना, सनसे शिक्षा ग्रहण करना ओर 
सवेको शिक्षा देना, सबके साथ जीवन विताना ओर भारत के अनीत एवं वतेमान 
का यथाथ परिचय प्राप्त करना अनिवाये था। 


~ ट्‌ [1 


इस प्रकार विवेकानन्द की कृतियो का संगीत शास्त, गुरु तथा मातुभूमि--इन 
तीन स्वर-कहरियों से निमित हुआ है। उनके पास देने योग्य यही निधि है। 
इन्हीसे उनको वे उपकरण मिते, जिनसे विद्व-विकार को दूर करनेवाले आध्या- 
त्मिकं वरदान की विशल्यकरणी उन्होने प्रस्तुत की । १९ सितंवर, १८९३ ई० 
से ४ जुलाई १९०२ ई० तक कायं की अल्पावधि मे भारत ने अपनी तथा विव की 
संतति के पथ-प्रदरोन के किए उनके हाथो से जो दीप प्रज्वलित एवं प्रतिष्टित 
कराया, उसके भीतर ये हौ तीन दीपरिखाणं प्रोज्ज्वल हैँ । हममे से कुर एसे लोग 
भी है, जो इसी प्रकाश ओर अपने पीछे छोडी गयी उनकी कृतियों के लिए उनको 
जन्म देनेवाटी पुण्यभूमि को, तथा जिन अदृश्य राक्तियों ने उन्हे विर्व मे भेजा, 
उनको धन्य कहते हैँ ओर विवास करते हँ कि उनके महान्‌ संदेश की व्यापकता 
एवं साथंकता का ममे जानने मे हम अभी तक असमथं रहे हैँ । 


४ जुलाई, १९०७ --भगिनी निवेदिता 


प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म दै । 


बाह्य एवं अन्तःप्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के टस 
ब्रह्मभाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य हे । 


कर्म, उपासना, मनःसंयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक, एक 
से अधिक या सभी उपायों का सहारा केकर अपना ब्रह्मभाव व्यक्त 
करो ओर मुक्त हो जाओ । 


बस, यही धमं का स्स्व है । मत, अनुष्ठान-पद्ति, शास्त्र, 
मन्दिर अथवा अन्य बाह्य क्रिया-कलाप तो उसके गौण व्योरे 
मात्र हैं। 


-- स्वामी विवेकानन्द 






व्याख्यान, प्रवचन एवं कक्नालाप 





4 
९, 

















व्याख्यान : धर्म-महासमा 
स्वागत क्ना उत्तर 


(विक्व-घम-महासभा, शिकागो, ११ सितम्बर, १८९३ ई० ) 
अमेरिकावासी बहनो तथा माहयो, 


आपने जिस सौहादं भौर स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके 
परति अनिर प्रकट करने के निभि खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णनीय हषं 
से पूणं हो रही है। संसार में संन्यासियों की स्षवसे प्राचीन परम्परा कौ ओरसेर्म 
आपको धन्यवाद देताहूं; धर्मो की माता की ओर से धन्यवाद देता हं; ओर सभी 
सम्प्रदायो एवं मतो के कोटि कोटि हिन्दुओं कौ ओर से भी धन्यवाद देता हूं । 

म इस मंच पर से बोलनेवारे उन कतिपय वक्ताओं क प्रति भी धन्यवाद 
जञापित्त करता हू, जिन्होने प्राची कै प्रतिनिधिधों का उल्लेख करते समय आपको 
यह बतलाया है कि सुदूर देशो के ये खोग सदिष्णुता का भाव विविघ देशों में प्रसा- 
रिति करने के गौरव का दावा कर सकते हँ । मँ एक एसे वमं का अनुयायी होने में 
गवं का अनुभव करता हू, जिसने संसार को सहिष्णुता तथा सावभौम स्वीकृति, 
दोनींकीही शिक्षादीहै। हम लोग सब धर्मो के प्रति केदल सहिष्गुतामेंही 
विश्वास नहीं करते, वरन्‌ समस्त धर्मों को सज्चा मानकर स्वीकग्र करते है । मुज्ञ 
एक एसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त घर्मो भौर 
देशों के उत्पीडितों ओर शरणाथियों को अश्रेय दिया है । मुञ्ञे आपको यह वतलाते 
हुए गवं होता है कि हमने अपने वक्ष मे यहुदिथो के विशुद्धतम अवरिष्ट अंश को 
स्थान दिया था, जिन्हने दक्षिण भारत अकर उसी वक्षं शरण री थी, जिस वषं 
उनका पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धू मे मिला दिया गया था । 
देसे धमं का अनुयाय होने मे मै गवं का अनुभव करता हूं जिसने महान्‌ खरणुष्ट्‌ 
जाति क अवशिष्ट अंश को शरण दी ओौर जिखका पान वह्‌ अब तक कर रहा है । 
माद्यो, य आप रोगो को एक स्तोत्र की कुछ पंक्तियां सुनाता हं, जिसकी आवृत्तिम 
अपने बचपन से कर रहा हं ओर लिसकी आवृत्ति प्रतिदिन लाखों मनुष्य किया 
करते है: 


विवेकानन्द संचयन र 


रुचीनां वेचिव्रयादुनुकरुटिलनानापयनजुषाम्‌ । 
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ 
--जेसे विभिन्न नदियां भिन्न भिन्न स्रोतों से निकक्कर समुद्रम मिल जती है 
उसी प्रकार दहे प्रमो} भिन्न भिन्न रुचि के अनुसार विभिन्न टेषटे-मेढे अथवा सीधे 
रास्ते से जानेवाटे रोग अन्त में तुञ्चमें ही आकर मिल जाते हैँ ।'* 
यह्‌ सभा, जो अभी तकर आयोजित सर्वश्रेष्ठ पवित्र सम्मेलनं मे से एक है, स्वतः 
ही गीता के इस अद्भुत उपदे का प्रतिपादन एवं जगत्‌ के प्रति उसकी घोपणा है: 
ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वर्मानुवतेन्ते मनुष्याः पाथं स्वंशः॥ 
--जो कोई मेरी ओर आता है--चाहे किसी प्रकार से हो उसको प्राप्त होता 
हूं लोग भिन्न भिन्न मागं द्वारा प्रयत्न करते हुए अत मे मेरी ही ओर आते है । 
साम्प्रदायिकता, हठ्य॒मिता जौर उनकी वीभत्स वंशधर धमन्धिता इस सुन्दर 
पृथ्वी पर वहत समय तक राज्य कर चुकी हैँ । वेपृथ्वीको हिसा से भरती रही है 
उसको वारम्वार्‌ मानवता के रक्त से नहलाती रही है, सभ्यताओओं को विध्वस्त 
करती ओर पूरे पूरे देशो को निराशा के गतं में डाक्ती रही हैँ । यदिये वीभत्स 
दानवी न होती, तो मानव-समाज आज कौ अवस्था से कहीं अधिक उतरत हौ 
गया होता । पर अव उनका समय आ गया है, ओर मै आंतरिक रूप से आला 
करता हं कि आज सुवह्‌ इस सभा के सम्मान में जो घंटा-ध्वनि हुई है, वह समस्त 
धर्मान्धिता का, तलवार या लेखनी के द्वारा होनेवाटे सभी उत्पीडनों का, तथा 
एक ही लक्षय को ओर अग्रसर होनेवाटे मानवो की पारस्परिक कटुताओं का 
मृत्यु-निनाद सिद्ध हो । 


हमारे मतभेद का कारण 
(१५ सितम्बर, १८९३ ई०) 


मै आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाता हं । अभी जिन वाग्मी वक्ता 
महोदय ने व्याख्यान समाप्त किया है, उनके इस वचन को आप लोगों ने सुना 


१. क्िवमहिम्नस्तोत्रम्‌ ।।७॥ २. गीता ॥४।११॥ 

३. १५ सितम्बर, शुक्रवार के अपराह् मे धर्म-महासभा के पंचम दिवस के 
अधिवेशन के समय भिन्न भिन्न घर्माविलम्बौ अपने अपने धमं को प्रधानता का 
प्रतिपादन करने के किए वितण्डावाद में जुट गये थे। अन्त मे स्वामी विवेकानन्द 
ने यह्‌ कहानो सुनाकर सबको शान्त कर दिया। स° 





पु व्याख्यान : धम-महासभा 


है करि आओ, हम रोग एक दूसरे को बुरा कहना वंद कर दे, ओर उन्हे इस वात 
काव्डाखेददटै करि लोगों मं सदा इतना मतभेद क्यों रहता टै। 

परन्तु मेँ समञ्लता हुं क्रि जो कानी मँ सुनानेवाा ह, उममे आप लोगों को 
इस सतभेद का कारण स्पष्ट हो जायगा। एक कुएं म व्रहुल समव च॒ एक मेढक 
रहता धा । वह वहीं पैदा हुआ था ओर वहीं उसका पाठन-पोपण हुआ, पर फिर 
भी वहमेढक छोटाही था। हाँ, आज के क्रपविक्तासवादी ( ९००]पप०पा5६ ) 
उस समय वहां नहीं थे, जो हमें यह्‌ वतका सकते क्रि उस मेड कौ अखं धीं अथवा 
नहीं, पर यहाँ कहानी कै लिए यह मान लेना चाहिए क्रं उसकी आँखें थी, ओर 
वह प्रतिदिन एसे पुरुषार्थं के साथ जल को सारे कीड़ों ओर कौटाणुओ ते रदित 
पूर्णं स्वच्छ कर देता श्रा कि उतना पुरुपा हमारे आयुनिक कीटाणुवादियो 
(एव८ल्पगण्ह्व$९७) को यशस्वी वना दे । इस प्रकार ध्रीरे धीरे यह्‌ मेढक उसी 
कुएं मे रहते रहते मोटा ओर चिकना हौ गया । हां, अव एक दिन एक दूसरा 
मेढकर, जो समुद्र मे रहता था, वहां आया ओर कए मं गिर पड़ा । 

“तुम कटां से आये हो ? 

“मे समुद्र मे आया हुं ।“ 

“समुद्र ! भला, कितना वड़ा है वह ? क्या वह्‌ भी इतना ही वड़ा है जितना 
मेरा यह कुआं ?" ओर यह्‌ कते हुए उसने करटं मे एक किनारे से दूसरे किलर 
तकर छग मारी । 

समुद्रा मेढक ने कटा, “मेरे मित्र ! भला, समुद्र कौ तुरना इस छोटेसे 
कुं से किस प्रकार कर सकते हौ ? 

तव उस कुवाय मेढक ने एक दूसरी छलांग मारी ओर पृचछा, “तो क्या 
तुम्हारा समुद्र इतना वड़ा टै ? 

समुद्रवाले मेढक ने कटा, “तुम कसी वेवकूफी कौ वात कर रे हो! क्या 
समुद्र की तुलना तुम्हारे कुएं से हो सकती है ? 

अव तो कवा मेढक ने कठा, "जा, जा ! मेरे कुं से वद्कर ओर कछ हो 
ही नहीं सकता । संसार में इसमे वड़ा ओर कुछ नहीं है! ज्लूञा कहींका? अरे, 
इसे बाहर निकार दो । “ 

यही कठिनाई सदेव रही है 1 

मँ हिन्दू हँ । मे अपने क्षुद्र कु मे बेडा यही समज्ञता हुं किमेरा कओं ही संपूणं 


१. सब बीमारियां कौड़ों से उत्पघ्च होती है, अतएव कोड को नष्ट करना 
चाहिए--यह इन रोगो का मत है! स° 


प्िवेकानन्द लयन ६ 
संसार है। ईसाई भी अपने क्षुद्र कुएं मे वैरे हए यही सम्ञता है कि सारा संसार 
उसीके कुएं मे है ओर मुसलमान भी अपने षुद्र कुएं मेँ वैठा हृ उसीको सारा 
ब्रह्याण्ड मानता है! मै आप अमेरिकावालों को धन्य कहता ह, क्योकि आप हम 
लोगों के इन छोटे छोटे संसारो कौ लुद्र सीमाओं को तोड़ने का महान्‌ प्रयत्न कर 
रहे है, ओर मै आशा करता हूं कि भविष्य मे परमात्मा आपके इस उद्योग मे सहायता 
देकर आपका मनोरथ पूर्णं करेगे । 


हिन्द धमं एर निबन्ध 


(धम-महासभा मे, १९ सितम्बर, १८९३ ई० को पठित) 


प्रागैतिहािक युग से चके आनेवाले केवल तोन ही धसे आज संसार में विद्य 
मान है-हिन्दर धमं, पारसी धर्मं सौर यहुरी धमे । उनको अनेकानेक प्रचंड 
आघात सहने पड़ है, किन्तु फिर भी जीवित वने रहकर वे सभौ अयनी आन्तरिक 
शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते है । पर जहां हम यह देखते हैँ कि यहुदी धर ईसाई 
धमं को आत्मसात नहीं कर सका, वरन्‌ अपनी सवंविजथिनी दुहितः--ईसाई 
धर्मद्वारा अपने जन्म-स्थान से निर्वासित कर दिया गया, ओौर केवल सुट्ष्टी भर 
पारसी ही अपने महान्‌ धमं कौ गाथा गाने के किए अव अवशेष है, --हां भारत 
मे एक के वाद एक न जाने कितने स्रदयों का उदयः हभ ओर उन्दने वैदिक धमं 
को जड़ से हिला सा दिया; किन्तु भयंकर भूकम्प कै समय समुद्र-तट के जल के 
समान वह कुछ समय पदचात्‌ हजार गुना बलशाली होकर सर्श्रासी अाप्लावन के 
खूप में पुनः कटने के लिए पीछे हट गया; ओौर जब यह्‌ सारा कोलाहल शान्त 
हो गया, तव इन समस्त धर्म-सम्प्रदायों को उनकी ब-माता (हिन्द वमे) की विराट्‌ 
काया ने चूस ल्य, आत्मसात कर छिया ओर अपने में पचा डाला । 

वेदान्त दर्शन कौ अत्युच्च आव्यात्मिक उडानों से छेकर आधुनिक विज्ञान 
के नवीनतम आविष्कार जिसकी केवल प्रतिष्वनि मात्र प्रतीत होते ह मूति-पूजा 
के निम्न स्तरीय विचारो एवं तदानुषंगिक अनेकानेक पौराणिक दन्तकथाओं तक, 
ओौर बौद्धो के ज्ञेयवाद तथा जनों के निरीदवरवाद- इनमे से प्रत्येक के लिए हिन्द 
धमं में स्थान है। 

तब यह प्रशन उठता है क्रि वह कौन सा एक सामान्य विन्दु है, जहाँ पर इतनी 
विभिन्न दिशाओों मे जानेवाटी त्रिज्याएं कस्य होती है ? वह्‌ कौन सा एक सामान्य 
आघार है, जिस पर ये प्रचंड विरोधाभास आधित है ? इसी प्रशन का उत्तर देने 
का अव मँ प्रयत्न करूंगा । 


४ व्याख्यान : धमं-महासभा 


हिन्द जाति ने अपना घमं श्रुति--वेदों से प्राप्त किया है। उनकी धारणा है 
कि वेद अनादि ओर अनन्त हैँ । श्रोताओं को, सम्भव ह, यह वात हास्यास्पद लगे 
क्रि कोई पुस्तक अनादि ओर अनन्त कंपे हो सकती है । किन्तु वेदों का अर्थं कोई 
पृस्तक है ह नहीं। वेदों का अर्थहै, भिन्नभित्र कालों से भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्रारा 
आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यो का संचित कोष । जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धान्त 
मनुप्यो के पता गने के पूर्वं से हौ अपना काम करता चला आया था ओर आज 
यदि मनुष्य-जाति उसे भूल भी जाय, तो भौ वह्‌ नियम अपना काम करता ही 
रहेगा, ठक वही वात आध्यात्सिक जगत्‌ का शासन करनेवाले नियमों के सम्बन्य 
मेभीदै। एक आत्मा का द्रूसरी आत्माके साथ ओर जीवात्मा का आत्माओं के 
परम्‌ पिता के साथ जो तैत्िक तथा आध्यात्मिक सम्बन्ध ह, वे उनके आविष्कार 
के पूर्वं भीये, ओर हम यदि उन्टं भूक भी जये, तो भी वने रहेंगे । 

इन नियमों या सत्यो का आविष्कार करनेवाले (ऋषि' कहलाते दँ ओर हम 
उनको पूर्णत्व तक पहुंची हुई आत्मा मानकर सम्मान देते है । श्रोताओं को यह्‌ 
बतलाते हुए मृक्ञे हर्पं होता है कि इन महानतम ऋषिं मँ कुछ स्त्रियां भौ थीं । 

यहां यह्‌ कहा जा सकता है कि ये नियम, नियम के रूप में अनन्त भले ही 
हो, पर इनका आदि तो अवद्य हौ होना चाहिए । वेद हमे यह सिखाते हैँ कि 
सुष्टिकान आदिद, न अन्त। विज्ञानने हमें सिद्ध कर दिखायाहै कि समग्र 
विव कौ सारी ऊर्जा-समण्टि का परिमाण सदा एक सा रहता है। तो फिर, 
यदि एसा कोई समय था, जव कि किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था, उस समय 
यह सम्पूरणं व्यक्त ऊर्जा कहां थी ? कोई कोई कहते हँ किं ईङ्वरमे ही वह॒ सव 
अव्यक्त रूप मे निहित थी । तव तो ईर्वर कभी अव्यक्त ओर कभी व्यक्त है; 
इससे तो वह॒ विकारशीक हो जायगा । प्रत्येक विकारशील पदाथं यौगिकं होता 
है ओर हर यौगिक पदार्थं मे वह परिवतन अवदयम्भावी है, जिसे हम विनाश 
कहते है । इस तरह तो ईइवर कौ मृत्यु हो जायगौ, जो अनर्गल है। अतः एसा 
समय कभी नहीं था, जव यह्‌ सृष्टि नहीं थौ 1 

मै एक उपमा दू : ष्टा ओौर सृष्टि मानो दो रेखाएं है, जिनका न आदि है, 
न अन्त, ओर जो समानान्तर चतौ हैँ । ईरवर नित्य क्रियाशील विधाता है 
जिसकी शक्ति से प्रर्य-पयोचि मे से नित्यशः एक के वाद एक ब्रह्माण्ड का सुजन 
होता है, वे कुछ काल तक गतिमान रहते है, ओर तत्पइचात्‌ वे पुनः विनष्ट कर 
दिये जाते दै । सूर्थाचन्द्रमसौ घाता यथापुवेमकल्पयत्‌ अर्थात्‌ इस स्यं ओर इस 
चन्द्रमा को विधाता ने पूरं कल्पो के सूयं ओर चन्द्रमा के समानं निमित किया 
है--इस वाक्य का नित्य पाठ प्रत्यक हिन्द वालक प्रतिदिन करता है। 


विवेकानन्द संचयन ८ 


यहां पर मै खड़ा हूँ ओर अपनी आंखें बन्द करके यदि भँ अपने अस्तित्व 
-- भे, भे, प" को समन्ञने का प्रयत्न करू, तो मुक्में किस भाव का उदय होता 
है? इसमभावकाकि मैँशरीरहूं। तो क्या मै भौतिक पदार्थो के संघात के 
सिवा ओौर कुछ नहीं हूँ ? वेदों की घोषणा है--नही' म शरीर मे रहनेवाङी 
अत्मा हूं, मे शरीर नहीं हूं । शरीर मर जायगा, पर भँ नहीं मरूगा। मँ इस 
शरीर में वि्यमान हं ओर जब इस शरीर का पतन होगा, तब भी मै विद्यमान रंगा 
ही । मेरा एक अतीत भी है। आत्मा की सृष्टि नहीं हुई है, क्योकि सृष्टि का 
अथं है, भिन्न भिन्न द्रव्यो का संधात, ओर इस संघात का भविष्य में विघटन अव- 
र्यम्भावी है । अतएव यदि आत्मा का सृजन हुआ, तो उसकी मृत्यु भी होनी 
चािए। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते है, पूणे स्वास्थ्य का आनन्द भोगते है 
उन्हं सुंदर शरीर, उत्साहपूणं मन ओर सभी आवश्यक सामग्रियां प्राप्त रहती है । 
दूसरे कुछ रोग जन्मसे ही दुःखी होते है, किसके हाथ या पांव नहीं होते, तो कोई 
मूखं होते है, ओर येन केन प्रकारेण अपने दुःखमय जीवन के दिन काठते है। 
एसा क्यो ? यदि ये समी एक ही न्यायी ओौर दयालु ईर्वर ने उत्पन्न कयि हों, तो 
फिर उसने एक को सुखी ओर दूसरे को दुःखी क्यों बनाया ? ईश्वर एेसा पक्षपाती 
क्यो है? फिर एसा मानने से भी बात नहीं सुधर सकती कि जो इस वर्तमार्न 
जीवन में दुःखी है, वे भावी जीवन में पूरणं सुखी रहगे । न्यायी ओौर दयाल -ईरवर 
के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुःखी क्यों रहे ? 

दूसरी बात यह है कि सृष्टि-उत्पादक ईङ्वर को मान्यता देनेवाला सिद्धान्त 
वैषम्य की कोई व्याख्या नहीं करता, बल्कि वह तो केवर एक सर्वशक्तिमान 
पुरुष का निष्टुर आदेश ही प्रकट करता है। अतएव इस जन्म के पूवं एसे कारण 
होने दी चाहिए, जिनके फलस्वरूप मनुष्य इस जन्म मे सुखी या दुःखी हुआ करता 
है। भौर ये कारण है, उसके ही पूरवनुष्ठित करम । ६ 

क्या मनुष्य के शरीर ओर मन कौ सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या उत्तराधिकार 
स प्राप्त क्षमता दवारा नहीं हो सकती ? यहाँ जड़ ओर चैतन्य (मन), सत्ताकी दो 
समानान्तर रेखाएं ह । यदि जड़ ओर जङ़ के समस्त रूपान्तर ही, जो कुछ यहां है, 
उसके कारण सिद्ध हो सकते, तो फिर आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आव- 
श्यकता ही न रह जाती । पर यह्‌ सिद्ध नहीं किया जा सकता किं चैतन्य (विचार) 
का विकास जड़ से हुआ है, ओर यदि कोई दारनिक अद्रैतवाद अनिवार्यं है, तो 
आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चय ही तकंसंगत है ओौर भौतिक अद्रैतवाद से 
किसी भौ पकार कम वांछनीय नहीं; परन्तु यहाँ इन दोनों की -आवर्यकता 
नहीं है । 


९ र व्वाख्यान : घर्म-नहासभा 


हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते करि गरीर कुछ प्रवृत्तियों को आनुंशिकता 
से प्राप्त करतादै; किन्तु एसी प्रवृत्तियों का अर्थं केवर शारीरिक रूपाकृति है 
जिनके माध्यमसे केवर एक विभ्ेप मन एक वि्ञेप प्रकार से काम कर सकता है । 
आत्मा को कु एसी विरोपय प्रवृत्तिवां होतो ह, जिनकी उत्वत्ति अतीत के कमं से होती 
दै। एकर विशेष प्रवृत्तिवाकी जीवात्मा योग्यं योग्येन युज्यते" इस नियमानुसार 
उसी दारीर में जन्म ग्रहण कवी, जौ उम प्रवृत्ति के प्रकट करने के किए सवे 
उपयुक्त आधार हौ । यट व्रिजानसंगन टै, क्योक्रि विज्ञान हर प्रवृत्ति की व्याख्या 
आदतमेकरना चादनार, ओर आदत आवृत्तियों से वनती है । अतएव नवजात 
जीवात्मा कौ नैमगिकर आदतों की व्याख्या के किए आवृत्तिं अनिवार्यं हो जाती 
ट। ओर चक्रि वे प्रस्तुत जीवन में प्राप्त नहीं होती, अतः वे पिछले जीवनो से ही 
आयी होगी ] 
एक ओर दृष्टिकोण दै। य सभी वराते यदि स्वयंसिद्ध भी मानले, तोम 
अपने पूवं जन्म कौ कोई वात स्मरण क्यो नहीं र पाता? इसक्रा समाधान सर 
है। मै अभी अप्रजी बरोल राहूं। वटे मरौ मातृभाषा नहीं है। वस्तुतः इस समय 
मेरी मानुभापाकाकोईभौ चव्द मेरे चिन मे उपस्थित नहींहै; पर उन शब्दों 
को साम्न लानि करा रोदा प्रयत करत ही वे मेरे मन में उमड़ आते हँ। इससे 
ही सिद्धदोदा टै क्रि जनना मानन-सागर कौ नतह मात्र है ओर भीतर, 
उसकी गहरा मे, हमारी सभस्त अन॒मेबेरानि संचित है। केव प्रयत्न तथा 
उद्यम कीजिए, वरे मव ऊपर उख आवेगे । ओर्‌ आपं अपने पूवं जन्मो काभी ज्ञान 





प्राप्त कर सकेंगे । 

यह प्र्यक्न एवं प्रतिपादय प्रसाणदे। सत्य-साधरन ही क्रिमौ परिकल्पना का 
पूं प्रमाण होता द, ओर ऋविगण वहां समस्त संनार को एक चुनौती दे रहे ह। 
हमने उस रहस्य छा पना खगा चया द, जिसय न्मृति-सागर कौ गभीरतम गह- 
राः तक का सन्थन किय; ज सधना दै--उनक प्रयोग कौजिए जौर आप अपने 
पूवं जन्मों की संपूर्णं सस्मृति प्राप्न कर गे । 

अतएव हिन्द का यद किव्तास द तरि वटं आत्वा ह। उसको रस्त काट नहीं 
सकते, अग्नि दग्य नहीं कर मनी, वख भिगो नदीं सकता ओर वायु सुखा नहीं 
सकती ।' हिन्दभो की यह रारण रै क्रि आत्मा एक एसा वृत्त हे जिसकी परिधि 
कहीं नदीं है, वितु जिसका सन्द यरीर में अवस्थित है; ओर मृत्यु का अथं हैः 


१. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः 1 गीता ॥ २१२३1 


दिषेकाष्लल्ट एंखकल १ 


९५ 


इस केन्द्र का एक शरीर ते दूसरे शरीर तरं स्थानान्तरित हो जाना । यह्‌ आत्मा 
जड़ कौ उपाधियों से बद्ध नहीं है। वह स्वरूपतः नित्य-गुढ-बुद्ध-मुक्तस्वभाव 
है। परन्तु किसी कारण से वह्‌ अपने को जड़ से बेधी हुई पाती है, ओर अपने को 
जड़ ही समञ्लती है। 

अने दूसरा प्रन यह है कि यह्‌ विशु, पूं ओैर विमुक्त आत्मा इस प्रकार 
जड़ का दासत्व व्यो करती है ? स्तयं पूणं होते हुए भी इस आत्मा को अपूर्णं होने 
काश्रमकसेहो जाता है? हमें यह्‌ बताया जाता है कि हिन्दू ोग इस ्रदनसे 
कतरा जति हैँ ओर कहं देते है कि एसा पररनहोही सहं सकता । कृ विचारक 
पूणप्राय सत्तायं कौ कल्पना कर लेते ई ओर इस रिक्त फो भरने के किए बड़ वड़े 
दैनिक नामों का प्रयोग करते है \ परन्तु नाम दे उेना व्याख्या नहीं है । प्रशन 
न्यौका त्यों ही वना रहता है। पूणं बरह्म पूणभ्राय अथवा अपणं कंसे हो सकता 
है; शुड, निरपेक्ष ब्रह्य अपने स्वभाव को सृक्ष्मातिसूक्ष्म कृण भर भी परिवतित 
केसे कर सकता है ? पर हिन्द ईमानदार है। वह्‌ मिथ्या तकं का सहारा नहीं 
केना चाहता । पुरुषोचित शूप यें इस प्रश्न का सामना करने का साहस वह रखता 
दै, शौर इस प्रन का उत्तर देता है, ^ नहीं जानता । रम नहीं जानता कि पूणं 
आत्सा अपतत को अपणं कंसे समञ्ञने ररी, जङ्-पदा्थो के संयोग से अपने को जड- 
नियमा्घीन कँसे मानने लगी ।“ पर्‌ दरस सबके बावजूद तेथ्य जो है, वही रहेगा । 
यह सभौ की चेतना का एक तथ्य है कि प्रत्येकं व्यक्ति अपने को शरीर मानता 
है। हिन्द्र इस बात फी व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं करता कि मनुष्य अपने को 
शरीर क्यौ समञ्लता है ¦ "यह्‌ ईदवर की इच्छा है" यह उत्तर कोई समाधान नहीं 
है । यह उत्तर हिन्दू कै यै नहीं जानता' के सिवा ओर कुछ नहीं है । 

अतएव मनुष्य की आत्मा अनादि ओर अमर है, पूर्णं ओर अनन्त है, ओर 
मृत्मू का अथं है--एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल केनद्र-परिवतंन । वर्तमान 
अवस्था हमारे पूरवानुष्ठित कर्मो द्वारा निश्चित होती है ओर भविष्य, वर्तमान 
कर्मो द्वारा । आत्मा जन्म ओर मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती हुई कभी ऊपर 
विकास करती है, कभी प्रत्यागमन करती है। पर यहाँ एक दूसरा प्ररन उठता 
है क्रया मनुष्य प्रचंड तूफ़ान मेँ ग्रस्त वह छोटी सी नौका है, जो एक क्षण किसी 
वेगवान तरंग के फेनिल शिखर पर चठ जाती है ओर दूसरे क्षण भयानक गतं में 
नीचे ढकेक दी जाती है, अपने शुभ ओर अशुभ कर्मो की दया पर केवल इधर-उधर 
भटकती फिरती है; क्या वह कायं-कारण की सतत प्रवाही, निर्मम, भीषण तथा 
गजंनशीक धारा मे पड़ा हुआ अराक्त, असहाय भग्न पोत है, क्या वह उस कारणता 
के चक्र के नीचे पड़ा हुआ एक क्षुद्र शल्म है, जो विधवा के आंसुओं तथा अनाथ 


॥ 


११ ण्ाष्यान : वम-महुष्टम्य 


बालके की आहं कौ तनिक भौ चिन्ता न करते हए, अपने भागं मे अनेवाटी सभी 
वस्तुओं को कुचर उक्ता है ! इ प्रकार के विचार से अंतःकरण काप उठता है 
पर यही प्रकृति का नियम है। तो फिर क्या कोई गदया ही नहीं है ? कया इससे 
वचने का कोई मागं नहीं दै ?-- यही करुण पुकार निरागाविह्वल हृदय कै अन्त- 
स्तर से ऊधर उटौ ओौर उस करुणामय के सिहासन तकं जा पदवी । वहां से आदा 
तथा सनन्त्वना कौ वाणी निकली ओर उसने एकं वैदिक ऋषि को अंतःस्फूति 
प्रदान की, ओर उसने संसार के सामने लड़ होकर तर्य-स्वर में इस आनंद-सन्देडा 
की घोपणा कौ: हि अमृत के पुत्रौ ] सुनो, है दिव्यवासदासी देवगण ! | तुम 
भी सुनो, भने उस अनादि, पुरातन पुरुष को प्राप्त कर च्या है, जो समस्त अन्नान- 
अंधकार ओर साया कै परे ह । केवल उस पुरुप को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्र 
से ट सकते हो । टूसया के}ई पय नदीं |^ अमृत के पुत्रो -- कशा मधुर ओर 
आशाजनक सम्ोधन है यह ! बन्धूओ ! इसी मयुर नास--अमृत के अधिक्रारी 
से आपको सम्बोधित करू, आप इसकी आज्ञा मद्ये दे । निड्चवथ ही हिन्दू 
आपको पापी कहना अस्वीकार करता है। आप तो ईद्वर की सन्तान है, अमर 
आनंद के भागी ह, पवित्र ओर पूणं आत्मा हँ जाप इस मर््य॑भूमि पर देवता 
है। आप भला पापी ? सनुष्य को पापी कहना ही पाप है, व्‌ सानवस्वरूप 
पर घोर लांछन है । आप उठे! हे सिंहो ! अये, ओर इस भिथ्या श्रम को अटक 
कर दूर फक दें कि आप भंड हैं। आप है आत्मा अमर, आत्मा मुक्त, आनंदमय्‌ 
ओर नित्य ! आप जड़ नहीं है, आप शरीर नहीं है; जड़ तो आपक्रा दासु हँ 
न क्रि आप हैँ दाम जड के। 

अतः वेद एेसी घोषणा नहीं करते कि यहं सृष्टि-व्यापार कतिपय निर्मम विवानो 
कासंघातहै, ओर न यह कि वह कार्थ-कारण की अनन्त कारा दै; वरन्‌ वे यह 
घोषित करते हैँ कि इन सव प्राकृतिक नियमों के मूल मे, जड-तत्त्व ओर भक्ति के 
प्रत्येक अणु-परमाणु मे ओतप्रोत वही एक विराजमान दै, 'जिसके आदेश से वायु 
चरती है, अग्नि दहकती है, वाद वरसते ह ओर मृत्यु पृथ्व पर नाचती है ॥" 


१. श्रुण्वन्तु विर्व अमृतस्य पुत्रा आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः 
न नैः नैः मेद 


वेदाहमेतं परुषं महान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाऽतिम्‌त्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।॥ 
--उवेताइवतरोपनिषद्‌ ॥२।५; ३-८॥ 
२. भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्यः 


भयादिन्द्रश्च वायुरच मृत्युर्धावति पंचमः ।॥ कठोपनिषद्‌ ।२।३।२।! 


विवेकानन्द सं चयन १२ 


ओर उस पुरुष का स्वरूप क्या है ? 
वह्‌ सवत्र है, शुद्ध, निराकार, सर्वंशक्तिमान है, सव पर उसकी पूर्णं दया है । 

तु हमारापिताहै, तू हमारी माताहै, तू हमारा परम प्रेमास्पद सखा है, तूही 
सभी शक्तियो का मूल है; हमें शक्तिदे। तू ही इन अखिल भुवनो का भार वहन 
करनेवाला है; त्रु मुञ्चे इस जीवन कै क्षुद्र भार को वहन करने मे सहायता दे ।" 
वैदिक ऋषियों ने यही गाया है। हम उसकी पूजा किस प्रकार करे ? प्रेम के 
दवारा। एेहिक तथा पारत्रिक समस्त प्रिय वस्तुओं से भी अधिक प्रिय जानकर 
उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी चाहिए 1" 

वेद हमे प्रेम के सम्बन्ध में इसी प्रकार कौ शिक्षा देते हँ। अव देखे किश्री 
कृष्ण ने, जिन्हँ हिन्दू छोग पृथ्वी पर ईङवर का पूर्णावतार मानते है, इस प्रेम के 
सिद्धांत का पूणं विकास किस प्रकार किया है ओौर हमें क्या उपदेश दिया है । 

उन्होने कहा है कि मनुष्य को इस संसार मे पद्मपत्र की तरह रहना चाहिए । 
पद्मपत्र जैसे पानी में रहकर मी उससे नहीं भीगता, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार 
मे रहना चाहिए--उसका हृदय ईर्वर मे लगा रहै ओर उसके हाथ कर्म करने 
मे लगे रह। 

इहलोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईरवर से प्रेम करना बुरी 
बात नहीं, पर्‌ केवल प्रेम के लिए ही ईर्वर से प्रेम करना सवसे अच्छाहै, ओौर 
उसके निकट यही प्रार्थना करनी उचित है, हे भगवन्‌, मुञ्चे न तो सम्पत्ति चाहिए, 
न सन्तति, न विद्या । यदि तेरी इच्छा है, तो सहस्रं वार जन्ममृत्यु के चक्रमे 
पूगा; पर हे प्रभो, केवल इतना ही दे कि मै फल की आशा छोडकर तेरी भविति 
कर्‌, केवल प्रेम के लिए ही तुज्ञ पर मेरा निःस्वाथं प्रेम हो"? कृष्ण के एक शिष्य 
उस समय भारत के सम्राट्‌ थे। उनके शतरृओों ने उन्हँ राजसिहासन से च्युत कर 
दिया था ओौर उन्दं अपनी सम्राज्ञी के साथ हिमाख्य के जंगल मे आश्रय टेना 
पड़ा था। वहां एक दिन सम्राज्ञी ने उनसे प्रश्न किय, “मनुष्यों मे सर्वोपरि 
पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना दुःख क्थों सहना पडता है ?" युधिष्ठिर ने 
उत्तर दिया, “महारानी, देखो, यह हिमालय कंसा भव्य ओर सुन्दर है। मै इसमे 
परेम करता हं । यह मृज्ञे कुछ नहीं देता; पर मेरा स्वभाव ही एेसा है कि मै भव्य 
ओर सुंदर वस्तु से प्रेम करता हं ओर इसी कारण मै उससे प्रेम करता हुं । उसी 
प्रकार मै ईश्वर से प्रेम करता हूं । वह अखिल सौन्दयं, समस्त सुषमा का मूल है । 

१. न धनं न जनं न च सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 

मम जन्मनि जन्मनीरवरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि । रिक्षाष्टक।।४।) 


^ 


१३ व्याख्यान : धम-महासभा 


वही एक एसा पात्र दै, जिसने प्रेम करना चाहिए । उससे प्रेम करना मेरा स्वभाव 
है ओर इसीलिए मैँ उसमे प्रेम करता डँ । मँ किसी वात के किए उससे प्रार्थना नहीं 
करता, १ उत्त काइ वस्तु नहीं मांगता । उसकी जहां इच्छा हो, मन्ञे रवे । मेँ 
त सवे जवत्थाओ नं केवल प्रेम के लिए ही उस पर प्रेम करना चाहता ह मेँप्रेम 
में सौदा नहीं कर सकता । 

वद कहते ट करि आत्मा दिव्यस्वरूप है, वह्‌ केवल पचमूनो के बन्यनो मे वंध 
गर्थाठं आर उन वन्वनां के टूटने पर वह अपने पूर्गत्व को प्राप्त कर लेगी । इस 
अवस्था का नाम मुक्ति है, जिसका अर्थं है स्वावीनता--अपु्णता के वन्यनों से 
छटकारा, जन्ममृत्यु से छृटकारा। 

ओर यह्‌ वन्धन केवल ईङवर की दया से ही टट सकता ओर यह दया 
पवित्र रोगो को ही प्राप्त होती है । अताएव पवित्रता ह्मी उसके अनुग्रह की प्राप्ति 
का उपाय हं। उसको दया किस प्रकार काम करती है पवित्र हृदय में 
अपने को प्रकारित करता है। पवित्र ओर निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईङवर-दशन 
प्राप्त कर कृतार्थं हो जाता है । तव उसकी समस्त कटिकता नष्ट हो जाती है 
सारे सन्देह दुर हौ जाते हँ ।' तव वह कार्य-कारण के भयावह नियम के हाथ का 
चिन्ठौना नहीं रह जाता। यही हिन्द धमं का मूलभूत सिद्धान्त है यही उसका 
अत्यंत मार्मिक भाव है । हिन्द शब्दो ओर सिद्धांतों के जाल में जीना नहीं चाहता । 
यदि इन साधारण इच्दिय-संवे्य विषयों के परे ओर भी कोई सत्तां है, तो वह्‌ 
उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है । यदि उसमें कोई आत्मा है, जो जड्‌- 
वस्तु नहीं टै, यदि कोई दयामय सर्वव्यापी विर्वात्मा है, तो वह॒ उसका साक्षात्कार 
करेगा । वह उसे अवश्य देेगा ओौर मात्र उसीसे उसकी समस्त शंकां दर होगी । 
अतः टिन्दर ऋषि आत्मा के विषय मे, ईइवर के विषय में यही सवेत्तिम प्रमाण 
देता है : भने आत्मा का दर्शन किया; मैने ईश्वर का दर्शन किया दै।' ओर यही 
पणत्व का एकमात्र शतं है। हिन्द धर्मं भिन्न भिन्न मत-मतान्तरो या सिद्धान्तो 





१ नाहं कमंफलान्वेषौ राजपुत्रि चराम्युत । 
ददाभि देयमित्येव यजे यष्टव्यमित्य॒त ।! 
धम एव समनः कष्णे स्वभावाच्चैव मे घतम। 
धमवाणिज्यको हीनो जघन्यो धमंवादिनाम्‌ ।। 
-- महाभारत, वनपवं ॥३१।२।५॥। 
२. भिद्यते हदयग्रन्थिश्छिद्न्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ।। मुंडकोपनिषद्‌ ॥२।२।८॥ 


द्विदेषठारम्य संयत्‌ १४ 


पर विश्वास करने क छिए संघर्षं ओर प्रयत्न मे निहित नहीं है, वरन्‌ वह साक्षा- 
त्कार है, वह केव विदवास कर ठेना नहीं है, वह हना ओौर वनना है । 

इसा प्रकार हिन्दुमं की सारी साधना-प्रणटी का लक्ष्य है--सतत अव्य- 
वसाय द्वारा पूरणं बन जाना, दिव्य बन जाना, ईवर को प्राप्त करना ओर उसके 
देन कर लेना; ओर ईर्वर को इसी प्रकार प्राप्त करना, उसके दर्रौन कर 
केना, उस स्वर्गस्थ पिता के समान पूं हो जाना--हिन्दुओं का धमं है । 

ओर जव मनुष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर ठेता है, तब उसका क्या होता है ? 
तब वह्‌ असीम परमानन्द का जीवन व्यतीत करता है। जिस एकमात्र वस्तु में 
मनुष्य को सुख पाना चाहिए, उसे अथौत्‌ ईश्वर को पाकर वह परम तया असीम 
आनंद का उपभोग करता है ओर ईइवर के साध भी परमानन्द का अषस्वादन 
करता है। 

यहाँ तक सभी हिन्दू एकत हैँ । मारत के विवि संप्रदायो का यह सामान्य 
धर्भ है । परन्तु पूणं निरपेक्ष ह्येता है, ओर निरपेक्ष दो या तीन नहीं हो सकता । 
उसमे कोई गुण नहीं हो सकता, वह व्यवित्त नहीं हौ सकता । अतः जव आत्मा पुणे 
ओर निरपेक्ष हयो जाती है, तब वह्‌ ब्रह्म के साथ एक हौ जाती है, ओर वह्‌ ईश्वर 
को केवर अपने ही स्वरूप कौ पूणता, सत्यता भौर सत्ता के रूप में -परम सत्‌, 
परम चित्‌, परम आनन्द के रूप में--प्त्यक्ष करतौ है। इसी साक्षात्कार के विषय 
से हम बारम्बार पढ़ा करति है कि इसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व कौ खोकर जडता 
प्राप्त करता है या पत्थर के समान बन जाता है । 

“जिन्हे चौट कमी नहीं लगी है, वे ही चोट के दाग कोओररहंसीकी दृष्टिसे 
देदते है!" मँ आपको बताता हँ कि एसी कोई बात नदीं होती । यदि इस्त एक 
क्षुद्र शरीर की चेतना से इतना आनंद होता है, तोदो शरीरो की चेतना का आनंद 
अधिक होना चाहिए, ओर उसौ तरह कमशः अनेक शरीरो कौ चेतना के साथ साथ 
आनंद कौ मात्रा भी अधिकाधिक वढ्नी चाहिए, ओर विदव-चेतना का बोध 
होने पर आनंद की परम अवस्था प्राप्त हौ जायगी । 

अतः उस असीम विङ्व-व्यक्तित्व की प्राप्ति के लिए इस कारास्वरूप दुःखमय 
क्षुद व्यक्तित्व का अंत होना चाहिए । जब भैं प्राणस्वरूप से एक हो जाऊंगा, तभी 
मृत्यु के हाय से मेरा छुटकारा हौ सकता है; जब मँ आनन्दस्वकूप हो जाऊंगा, 
तभी दुःख का अंत हो सकता है; जव ज्ञानस्वरूप हो जाऊंगा, तभी सव अज्ञान 
का अन्त हो सकता है, ओौर यह अनिवायं वैानिक निष्कं भी है। विज्ञान ने 
मेरे निकट यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा यह भौतिक व्यक्तित्व भ्रम मात्र ल 
वास्तव मे मेरा यह शरीर एक अविच्छिन्न जडसागर में एक क्षुद्र सदा परिवतित 


नन 





१५. व्याख्यान : वर्म-महासभा 


होता रहनेवाा पिड रै, ओर मेरे दुसरे पक्ष--आत्मा के संवंधघमें उद्रैतदही 
अनिवायं निष्कं है। 

तिन्ाने एकत्व की खोज के सिवा ओर कुछ नहीं टै। ज्यंही कोर विज्ञान 
पूर्णं एकता तक षष्टं जार्यगा, त्यों ही उसकी प्रगति सूक जायगी; कथकर तम्र वह्‌ 
अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ठेगा। उदाहरणा रप्तायनदास्व यदि एक वार उस 
दक मूर तच का पता लगा ले, जिसमे ओौ ए सव द्रव्य वन सक्ते दँ तौ फिर वहे 
शौर आगे नहीं जढ़ सक्तेगा। भौतिकशास्त्र जव उस एकं मूक शक्ति का पता गा 
लेगा, अन्य दकतियां जिसको अभिव्यक्ति हैः तव वह्‌ व्रहीं क जायगा । वैसे ही, 
व्षंशास्व भी उस समय पूरण॑ता को प्राप्त कर ठेगा, जव वह्‌ उसको खोज लेगा, 
जो इस मृत्यु के इस लोक में एकमात्र जीवन है, जो इस परिवतेनशीर जगत्‌ का 
शारवत आधार है, जो एकनात्र परमात्मा है, अन्य सन आत्माएं जिसकी प्रतौीय- 
सान अभिव्यकितियां है। इं प्रकार अनेकतः ओर हंतमें होते हए इस परम 
अद्वैत की प्राप्ति होती है। धमं इससे आगे नहीं जा सकता यही समस्त विज्ञानो 
का चरम लक्ष्य है। 

समग्र विज्ञान अन्ततः इसी निष्कर्षं पर अनिवार्यः पहु । आज विज्ञान 
का शब्द अभिभ्यक्ति है, सुष्टि नहीं; ओर हिन्द को यह देखकर बड़ प्रसन्नता है 
क्रि जिसको वह अपने अन्तस्त में इतने युगो से महत्व देता रहा है, अव उरौकी 
रिक्षा अधिक सशक्त भाषा मे विज्ञान कै नूतनतम निष्कर्ष के अतिरिक्त प्रका 
भेदीजारहीह। 

अब हम दर्शन की अभीप्साओं से उतरकर ज्ञानरहित रोगों के धं कौ ओर 
आति है! यह मँ प्रारम्भ मे ही आपको बता देना चाहता हं कि भारतवषं सं 
अनेकेदवरवाद नहीं रै । प्रत्येक मन्दिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने, तो वह्‌ यही 
पायेगा कि भक्तगण सं्वव्यापित्व आदि ईदवर के सभी गुणों का आरोप उन 
मूतियों मे करते हैँ । यहं अनेकेदवरवाद नहीं है, आर न एक्देववाद से ही 
इस स्थिति की व्याख्याः हो सकती दै ! 'गुखाब की चाहे दूसरा कोई भौ नाम क्यो 
नदे दिया जाय, पर वह्‌ सुगंवि तौ वैसी ही मधुर देता रहेगा!" नाम ही व्याख्या 
नहीं होती । 

बचपन की एकं बात मृक्षे यहां याद आती दै। एक ईसाई पादरी कुछ मनुष्यो 
की भीड़ जमा करके ध्मपिदेश कर रहा था। वहुतेरी सजेदार बतो के साथ वह॒ 
पादरी यह भी कट गया, “अगर म तुम्हारी देवमूति को एकं डंडा लगाऊ, तो 
बह मेरा क्यः कर सकती है ?” एक श्रोता ने चट ॒चुभता सः जवाब दे डाला, 
“अगर मँ तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दू, तो वह मेरा क्या कर सकता है ?" पादरी 
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बोला, “मरने के बाद वह्‌ तुम्हँं सजा देगा!" हिन्दू भी तनकर बोल उठा, “तुम 
मरोगे, तव ठीक उसी तरह हमारी देवमूति भी तुम्हें दंड देगी ।'* 

वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है। जब मूतिपूजक कटे जानेवाले लोगों 
में मै एसे मनुष्यों को पाता हं, जिनकी नैतिकता, आध्यात्मिकता ओौर प्रेम अपना 
सानी नहीं रखते, तब मँ क जाता हूं ओौर अपने से यही पूछता हूं--क्या पाप 
से भी पवित्रता की उत्पत्ति हो सकती है ? 

अंधविरवास मनुष्य का महान्‌ शतु टै, पर धर्मान्धिता तो उससे भी वढ़कर है । 
ईसाई गिरजाघर क्यों जाता है ? करस क्यों पवित्र है? प्राथेना के समय आका 
की ओर मुँह क्यों किया जाता है ? कंथोलिक ईसादइय। कै गिरजाघरों में इतनी 
मूतियां क्यो रहा करती दँ ? ओौर प्रोटेस्टेन्ट ईसाइयों के मन में प्रार्थना के समय 
इतनी मूतियां क्यों रहा करती हैँ ? मेरे भादयो ! मन मे किसी मूति के विना 
आये कु सोच सकना उतना ही असम्भव है, जितना श्वास ल्य बिना जीवित 
रहना । साहचयं के नियमानुसार भौतिक मूति से मानसिक भावविदेष करा 
उदहीपन हो जाता है, अथवा मन में भावविरेष का उदीपन होने से तदनुरूप मूति- 
विशेष का भी आविर्भाव होता है। इसील्एि तो हिन्दू आराधना के समय बाह्य 
प्रतीक का उपयोग करता है ! वह आपको बतलायेगा कि यह बाह्य प्रतीक उसके 
मन को अपने ध्यान के विषय परमेरवर मे एकाग्रता से स्थिर रहने मे सहायता देता 
है । वह्‌ भी यह बात उतनी ही अच्छी तरह से जानता है, जितना आप जानते 
हैँ कि वह मूतिं न तो ईङवर ही है ओर न सवेव्यापी ही । ओर सच पिए तो दुनिया 
के रोग 'सर्वव्यापित्व' का क्या अथं समञ्ञते हैँ ? वह तो केवल एक शब्द या प्रतीक 
मात्रहै। क्या परमेश्वर का भी कोर क्षेत्रफल है ? यदि नही, तो जिस समय हम 
सवेन्यापी शब्द का उच्चारण करते हैँ , उस समय विस्तृत आकाड या देश की ही 
कल्पना करने के सिवा हम ओर क्या करते है ? 

अपनी मानसिक संरचना के नियमानुसार, हमे किसी प्रकार अपनी अनंतता 
की भावना को नील आकाश या अपार समुद्र की कल्पना से सम्बद्ध करना पड़ता हैः; 
उसी तरह हम पवित्रता के भाव को अपने स्वभावानुसार गिरजाघर या मस्जिद या 
करूस से जोड़ ठेते दै । हिन्दू लोग पवित्रता, नित्यत्व, सर्व॑व्यापित्व आदि आदि भावों 
का सम्बन्ध विभिन्न मू्तियों ओर रूपों से जोडते हैँ ? अन्तर यह है कि जहां अन्य 
लोग अपना सारा जीवन किसी गिरजाघर की मूति की भक्तिमेही विता देते है 
ओर उससे आगे नहीं बढते, क्योकि उनके लिए तो धमं का अथं यही है कि कुछ 
विशिष्ट सिद्धान्तो को वे अपनी बृद्धि द्वारा स्वीकृत कर रे ओर अपने मानव-बधुओं 
की भलाई करते रहै--वहां एक हिन्द कौ सारी धमं-भावना प्रत्यक्ष अनुभूति या 
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आत्म-साक्षात्कतार में केन््रीमूत होती है । मनुप्य को ईदवर का साक्षात्कार करके 
दिव्य बनना है । मूतियां, मन्दिर, गिरजाघर या ग्रन्थ तौ धर्म-जीवन कौ बाल्यावस्था 
मे केवल आधार या सहायक मात्र हैँ; पर उसे उत्तरोत्तर उन्नति दी करनी 
चाहिए । 

मनुष्य को कहीं पर कना नहीं चाहिए । शास्त्र का वाक्य है कि "वाद्य पूजा 
या मूति-पूजा सवसे नीचे की अवस्था है; आगे वटृने का प्रयास करते समय मान- 
सिक प्रार्थना साधना कौ दूसरी अवस्था है, ओर सवसे उच्च अवस्था तो वह दै, 
जव परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाय । देखिए, वही अनुरागी सायक, जो पटले 
मृति के सामने प्रणत रहता था, अव क्या कट्‌ रहा दै--सूरयं उस परमात्मा को 
प्रकादित नहीं कर सकता, न चन्द्रमा या तारागण ही ; वह विद्युत्प्रभा भी परमेश्वर 
को उद्‌भासित नहीं कर सकती, तव इस सामान्य अग्निकीवातहीक्या! येसभी 
उसी परमेश्वर के कारण प्रकाशित होते हैँ ।'* पर वह किसीकी मूति को गाली 
नहीं देता ओौर न उसकी प्रूजा को पाप ही वताता हं । वहं तो उसे जीवन की एक 
आवदयक अवस्था जानकर उसको स्वीकार करता है। बालक ही मनुप्य का 
जनक है।' तो क्या किसी वृद्ध पुरुष का वचपन या युवावस्था कोपापयावुरा 
कहना उचित होगा ? 

यदि कोई मनुष्य अपने दिव्य स्वस्म को मूति की सहायता से अनुभव कर 
सकता है, तो क्या उसे पाप कहना ठीक होगा ए ओर जव वह्‌ उस अवस्था के परे 
प्च गया है, तव भी उसके छिषए मूति-पूजा को भ्रमात्मक कहना उचित नहीं है। 
दिन्द्र की दृष्टि में मनुष्य श्रम से सत्य कीओर नहींजार्हाहै, वह तोसत्यसे 
सत्य कौ ओर, निम्न श्रेणी के सत्य से उच्च श्रेणी के सत्य की ओर अग्रसर हो रहा 
है। हिन्दू के मतानुसार निम्नतम जडपूनावाद से केकर सर्वोच्च अद्रेतवाद तक 
जितने धर्मं दै, वे सभी अपने अपने जन्म तथा साहचर्यं की अवस्था द्वारा निर्धारित 
होकर उस असीम के ज्ञान तथा उपलब्धि के निमित्त मानवात्मा के विविघ प्रयत है, 
आओौर यह्‌ प्रत्येक प्रयत्न उन्नति की एक अवस्था को सूचित करता है । प्रत्येक जीव 





१. उत्तमो ब्रह्मसद्भावो ध्यानभावस्तु मध्यमः । 
स्तुतिजंपोऽधमो भावो बहिःपूजाऽघमाधमा ।। महानिर्वाण तत्र ।॥४।१२॥1 
२.न तत्र॒ सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः} 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं 
तस्य भासा स्वमिदं विभाति ॥ कठोपतिषद्‌ ॥२।२। ९५1 
र 


~ 
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उस युवा गरड पक्षी के समान है, जो धीरे धीरे ऊँचा उडत हआ तथा अधिकाधिक 
शक्ति-संपादन करता हुजा अंत मे उस भास्वर सूयं तक प्च जाता है । 

उनेकता मे एकता प्रकृति का विधान है ओर हिन्दुञों ने इसे स्कार किया 
है । अन्य प्रत्येक धमं मे कु निरदिष्ट मतवाद विधिबद्ध कर दिये गये हैँ ओौर सारे 
समाज को उन्हे मानना अनिवार्यं कर दिया जाता है! वह्‌ समाज के सामने केव 
एकं कोट रख देता है, जौ जक, जान ओौर हेनरी, सभी को ठीक होना चाहिए 
यदि वह्‌ जाँन या हेनरी के शरीर में ठीक नहीं आता, तो उसे अपना तन दकेन के 
लिए विना कोट के ही रहना होगा । हिन्दुओं ने यह जान च्या है कि निरपेक्ष 
ब्रह्य तत्त्व का साक्षात्कार, चिन्तन या वर्णन केवल सापेक्ष के सहारे ही हो सकता 
है, जौर मूतियां, कूस या नतोदित चन्द्र केवल विभिन्न प्रतीक ह, वे मानो बहुत 
सी खूियांँ ह, जिनमें घार्मिक भावनां रटकायी जाती हैँ । एसा नहीं है कि इन 
प्रतीको की आवस्यकता ह्र एक के चिए हौ, किन्तु जिनको अपने लिए इन प्रतीकं 
कौ सहायता की आवश्यकता नहीं है, उन्दँ यह कह्ने का अधिकार नहीं किं वे गर्त 
दै । हिन्दू घमं मे वे अनिवायं नहीं है। 

एक वात आपको अवहय नतला दूँ ¦ भारतवषं में सृति-पूना कोई जघन्य बात 
नहीं है । वह्‌ व्यभिचार कौ जननी नहीं है । वरन्‌ वहे अविकसित्त मन के लिए 
उच्च आध्यात्मिकं भाव को ग्रहण करने का उपाय है । अचश्य, हिन्दुओं क बहुतैरे 
दोष है, उनके कु अपने अपवादं हँ पर यह ध्यान रखिए किं उनके वे दोष अपने 
शरीरकोही उत्पीडित करने तकं सीसित है, वे कभी अपने पड़ोसियों का गला नहीं 
काटने जाते ¦ एकं हिन्दू धन्व भके ही चिता पर अपने आपको जला उक्ति, पर 
वह्‌ विधशिथों को जाने कै लिए इन्विविशन' की अग्नि कभी भी प्रज्वलति नहीं 
करेगा ¦ गौर इस दात कै छिएु उसके धभ को उससे अविकं दोषी नहीं ठहराया 
जा सकता, जितना डादनो को जलाने का दीष ईसाई धमं पर मढ़ा जा सकता है। 

अतः हिन्दू कौ दुष्टि मेँ समस्त वेश-जगत्‌ भिल्ल भिन्न हचिवाञे स्त्री-पुरुषो 
की, विभिन्न यवस्थाओं एवं परिस्थितियों मै से होते हुए एक ही लक्ष्य को ओर यात्र 
है, प्रगति है ¦ रत्येकं धमे जड़मावायन्न मानव से एक ईरवर का उदूभेव कर रहा 
है, ओर वही ईदवर उन सबका प्रेरक है । तो फिर इतने परस्पर विरोध क्यो दँ 
हिन्दुओं का कहना है किं ये विरोध केवर आभासी हैँ ! उनकी उत्पत्ति सत्य के 
द्रासया भिन्न अवस्थां अौरं प्ररृतियों के अनुरूप अपना समायोजन करते सभय 
होदी है1 

वही एक ज्योति भिज्ञ भिन्न रगके कचिमेसे भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होती 
है । समायोजन के लिए इसे प्रकार कौ अल्प विविधता आवश्यक है । परन्तु प्रत्येक 


५ 
पि 
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कै अन्तस्तल में उसी सत्य का राज है । ईइवर नै अपने कृप्णावतार मे हिन्दुजों को 
यह्‌ उपदेह दिया दै, परव्येकं वर्म मेँ मै, मोती की मालामें सूत्र की तरह्‌ पिरोया 
हुआ हं ।'' "जहां मी तुम्दं मानव-सुष्टि को उन्नत वनानेवाली ओर पावन करने- 
वारी अतिशय पवित्रता ओर असाधारण शित दिखायी दे, तो जान लोकि 
वह्‌ नेरेतेजके अंशवे ही उत्पन्न हा है॥* ओौर इस शिक्षाका परिगाम क्या 
इआ है? सारे संसारको मेरी यह चुनोती है कि वह समग्र संस्कृत दर्शनशास्त्र 
में मुजञे एक एसी उक्ति ती दिखा दे, जिसमें यह्‌ बताया गया हौ कि केवल हिन्दुगों 
काही उद्धार होगा ओौर दूसरों का नहीं! व्यास कहते दै, "हमारी जाति ओर्‌ 
सम्प्रदाय की सीमा के बाहर भी पूरणेत्व तक पुव हुए मनुष्य दै ॥** एक वात 
ओर है। इईख्वर मेँ दी अपने सभी भावों को वेन्द्ित करनेवाला हिन्द अजञेयवादौ 
बौद्ध घर्भं जौर निरीदवरवादी जैन घं पर कंसे श्रद्धा रख सकता है ? 
यद्यपि दद्ध तथा जैन ईदवर पर निर्भर नहीं रहते, तथापि उनके धमं की पूरी 
शित प्रत्येक धर्मं के महान्‌ केन्द्रीय सत्य--मनुष्य में ईश्वरत्व-के विकास की 
ओर उन्मुख है 1 उन्होने पिता को भले न देखा हो, पर पत्र को अवश्य देखा है 1 जौर 
जिसने पूर को देख लिया, उसने पिता को भी देखं ल्या। 
भादयो ! हिन्दुओं के धार्मिक विचारों की यही संशिप्त रूपरेखा दै । हो 
सकता है फ हिन्दू अपनी सभी योजनाओं को कार्यान्वितं करने मे असफल रहा 
हो, पर यदि कभी कोई सार्व॑भोमिक धर्मं होना दै, तो वह्‌ किसी देश या कालस 
सीमावद्ध नहीं होगा, वंह उस असीम ईदवर के सदृशा ही असीम होगा, जिसका वह 
उपदेश देगा; जिसका सूरं श्री कृष्णं ओर ईसा के अनुयायियों पर, सन्तीं पर ओर 
प्रापि पर समान रूप से प्रकाश विकीर्णं करेगा, जोन तो ब्राह्मण होगा, न बौ, न 
ईसाई ओर न इस्ठाम, वरन्‌ इन सधकी समष्टि होगा, किन्तु फिर भी जिसमें विकास 
के लिए अनंत अवकाड होगा; जः इतना उदार होगा कि पञुओं के स्तर से किचित्‌ 
उन्नत निम्नतम घणित जंगली मनुप्य से लेकर अपने हृदय ओौर मस्तिष्क के गुणो के 
कारण मानवता से इतना ऊपर उख गये उच्चतम मनुव्य ठक को, जिसङ्ते प्रति सारा 
समाज श्रद्धानत दहो जाता दै जर काग जिसके मनुप्य होने में सन्देह्‌ करते है अपनी 
वाहुओं से आल्लिगन कर सक्रे ओर उनमे सको स्थान दे सकै। वह्‌ धर्भं ठेस 
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होगा, जिसकी नीति में उत्पौड़त या असहिष्णुता का स्थान नहीं होगा; वह्‌ प्रयेकं 
स्त्री ओर पुरुप मे दिव्यता को स्वीकार करेगा ओर उसका संपूर्णं वक भौर सामथय 
मानवता कोः अपनी सच्ची, दिव्य प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता 
देनेमेंही केन्द्रित होगा। 

आप एेसाही धर्मं सामने रखिए, ओर सारे राष्ट आपके अनुयायी वन 
जायंगे । सम्राट्‌ अशोक की परिपद्‌ वौद्ध परिषद्‌ थी । अकवर की परिषद्‌ अधिक 
उपयुक्त होती हुई भी, केवल वैठक की ही गोष्ठी थी । किन्तु पृथ्वी के कोनेकोनेमें 
यह्‌ घोपणा करने का गौरव अमेरिका के लिए ही सुरक्षित था कि प्रत्येक धर्मम 
ईरवर ह ।' 

वह्‌, जो हिन्दुओं का ब्रह्म, पारसियो का अहूर्मउ्द, बौद्धो का बुद्ध, यहूवियों 
का जिहोवा ओर ईसाइयों का स्वगंस्थ पिता है, आपको अपने उदार उदेश्य को 
कार्यान्वित करने को शक्ति प्रदान करे ! नक्षत्र पर्वं गगन में उदित हु ओौर कभी 
धंधा ओौर कभी देदीप्यमान होते धीरे धीरे परिचम की ओर यात्रा करते करते 
उसने समस्त जगत्‌ की परिक्रमा कर डाटी ओर अव वह फिर प्राची कै क्षितिजमें 
सहस्र गनी अधिक ज्योति के साथ उदित हो रहा है ! 

ए स्वाधीनता कौ मातुमूमि कोटस्विया" तु धन्य है ! यह्‌ तेरा ही सौभाग्य 
है कि तूने अपने पड़ोसियों के रक्त से अपने हाथ कभी नहीं भिगोये, तूने अपने पड़ो- 
सियो का स्स्व हरण कर सहज मे ही धनी ओर सम्पन्न होने की चेष्टा नहीं कौ, 
अतएव समन्वय की घ्वजा फट्राते हुए सम्यता की अग्रणी होकर चलने का 
सौभाग्य तेरा ही था। 


धमं : भारत कौ प्रधान आवदयकता नहीं 
(२० सितंबर, १८९३ ई०) 


ईसादइयो को सत्‌ आटोचना सुनने के किए सदैव तैयार रहना चाहिए, ओर 
- मुहे विश्वास है कि यदि मँ आप रोगों की कुछ आलोचना करू, तो आप बुरा न 
मानेगे। आप ईसाई रोग जो मूतिपूजकों कौ आत्मा का उद्धार करने के निमित्त 
अपने धर्म-प्रचारकों को भेजने के लिए इतने उत्सुकं रहते है, उनके शरीरो को भूख 
से मर जाने से वचाने के लिए कुछ क्यो नहीं करते ? भारतवर्षं मे जब भयानक 


१. अमेरिका का दूसरा नाम कोलम्बस ने इसका आविष्कार किया था, 
इसलिए इसका नाम कोकस्व्या पड़ा! स 
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अकाल पड़ा था, तो सहस्रो मौर लाखों हिन्दू क्षुधा ते पीडित होकर मर गये; पर 
आप ईसाइयों ने उनके लिए कु नहीं किया। आप ोग सारे हिन्दुस्तान में गिरजे 
बनाते दै; पर पूवं का प्रधान अभाव धर्म नहीं है, उनके पास धर्म पर्याप्त है--जते 
हुए हिन्दुस्तान के खाखो दुःखातं भूखे लोग सूखे गले से रोटी के लिए चिल्ला रहे हैँ । 
वे हमसे रोटी मांगते है, ओर हम उने देते है पत्थर ! क्षुधातुरों को धर्म का उपदेश 
देना उनका अपमान करना है, भूखों को दर्शन सिखाना उनका अपमान करना है । 
भारतवषं में यदि कोई पुरोहित द्रव्य-प्राप्ति के लिए धमं का उपदेश करे, तो वह 
जाति से च्युत कर दिया जायगा ओौर लोग उस पर थूकेगे । मँ यहाँ पर अपने दस्र 
भादयों के निमित्त सहायता मांगने आया था, पर मँ यह्‌ पूरी तरह्‌ समज्ञ गया हूं 
कि मूतिपूजकों के किए ईसाई-धर्मावलम्बियों से, ओर विरोषकर उन्हीके देश मे, 
सहायता प्राप्त करना कितना कठिन है । 


बोद्ध धमं : हिन्द धमे की निष्पत्ति 
(२६ सितम्बर, १८९३ ई०) 


मै बौद्ध धर्माविलम्बी नहीं हुं, जैसा कि आप लोगों ने सूना दै, पर फिर भीमे 
बौद्ध हुं । यदि चीन, जापान अथवा सीलोन उस महान्‌ तथागत के उपदेशो का 
अनुसरण करते है, तो भारतवषं न्ह पृथ्वी पर ईङ्वर का अवतार मानकर उनक॑। 
पूजा करता है । आपने अभी अभी सूना कि मँ बौद्ध धर्मं कौ आलोचना करनेवाला 
ह, परन्तु उससे आपको केवर इतना ही समज्ञना चाहिए । जिनको मँ इस पृथ्वी 
पर ईदवर का अवतार मानता हूं, उनकी आलोचना ! मुञ्लसे यह सम्भव नहीं । 
परन्तु बुद्ध के विषय में हमारी धारणा यह दै कि उनके रिप्यों ने उनकी रिक्षाओं 
को ठीक ठीक नहीं समन्ना। हिन्दू घमं (हिन्द धर्म से मेरा तात्पयं वैदिक धमं है) 
ओर जो आजकल बौद्ध धर्म कहलाता है, उनमे आपस में वैसा ही सम्बन्ध है 
जैसा यहदी तथा ईसाई धर्मो मे। ईसा मसीह यहूदौ थे ओर शाक्य मुनि हिन्दू । 
यहुदियों ने ईसा को केवर अस्वीकार ही नहीं किया, उन्हं सूटी पर भौ चढ़ा दिया, 
हिन्दुओं ने गाक्य मुनि को ईरवर के रूप में ग्रहृण किया है ओौर वे उनकी पूजा करते 
है। किन्तु प्रचलित बौद्ध धर्म मे तथा बुद्धदेव कौ शिक्षाओं मे जो वास्तविक भेद 
हम हि्दू लोग दिखलाना चाहते है, वह विदेषतः यह्‌ ह कि शाक्य मुनि कोई नयी 
शिक्षा देने के लिए अवतीर्णं नहीं हुए धे । वे भौ ईसा के समान धमं को सम्पति के 
किए आये थे, उसका विनाश करने नहीं । अन्तर इतना ही था कि जहां ईसा को 
प्राचीन यहदौ नहीं सभज्ञ पाये, वहाँ बुद्धदेव की शिक्षाओं के महत्व को स्वयं उनके 
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शिष्य ही अवगते नहीं कर पये । जिस प्रकार यहुदी प्राचौन व्यवस्थान की निष्पत्ति 
नटी समज्ञ सके, उसी प्रकार वौद्ध भौ हिन्द घे के सत्थों की निष्पत्ति को नहीं समह 
पाये । भै यह्‌ बात फिर से दुहराना चाहता हूँ किं शाक्य मुनि ष्वंस करने महीं अपे 
ये, दरन्‌ वे हिन्द्र घमं की निष्पत्ति थे, उसकी ताकिक परिणति ओर उसके युक्ति- 
संगत विकास थे। 

हिन्दू धमेकेदो भागरहै--करमकांड ओर ज्ञानकांड। ्शनकांड का विशव 
अध्ययन सन्यासी लोग करते है। 

जञ नकांड मे जाति-भेद नहीं है । भारतवर्षं मे उच्च अथवा नीच जाति के लोग 
संन्यासी हो सकते हैँ, ओर तव दोनों जातिर्यां समान हो जाती है । धमं यें जाति-भेद 
नहीं है; जाति तो एक सामाजिक संस्था मात्र है। शावेय सुनि स्वयं संन्यासी पे, 
ओर यह्‌ उनकी ही गरिमा है कि उनका हृदय इतना विशार था कि उन्होने 
अप्राप्य वेदों से सत्यो को निकालकर उनको समस्त संसार मे विकीर्णं कर दिया। 
इस जगत्‌ मे सबसे पहले वे ही एसे हुए, जिन्टोने धर्-प्रचार की प्रथा संायी-- 
इतना ही नही, वरन्‌ मनुष्य को दूसरे घम से अपने धमं मे दीक्षितं केसे 
विचार भी सवस पठे उन्हीके मन भ उदित हभ । 

सर्वभूतो के प्रति, ओर विद्ञेषकर अज्ञानी तथा दीनं जनौं फे प्रति अदुगूत 
सहानुभूति में ही तथागत का महान्‌ गौर सन्िहित ई । उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण 
थे । बुद्ध के धर्मोपदेश के समय संसृत भारतं की जनभाषा नहीं रह गयी थी । वह 
उस समय केवल पंडितो के ग्रंथों की ही भाषा थी । बुद्धदेव के कुछ ब्राह्मण रिष्यौ 
ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना बाहा था, पर बुद्धदैवं उनते 
सदा यही कहते, दरिद्र मौर साधारण जनों के किए आया हूं, अतः जनभाषा 
मे ही मुज्ञ बोलने दो 1” भौर इसी कारण उनके अधिकारा उपदेश अब तक भारत 
की तत्कालीन लोकभाषा में पाये जाते है । 6 

ददोनशास्वर का स्थान चाहे, जो भी हो, तत्त्वज्ञान का स्थान चहि जो मी ह, 
पर जब तक इस लोक में मृत्यु नाम की वस्तु है, जब तक मानव-हृदय मे दुव॑लता 
जेसी वस्तु दै, जव तक मनुष्य के अन्तःकरण से उसका दुरब॑रुताजनित करण 
#न्दन बाहर निकलता है, तव तक इस संसार में ईरवर मे विवास सी कायम 
रहेगा । 

जं तक दशंन कौ बात है, तथागत फे शिष्यो ने वेदों की सनातन चद्रानों ५ 
बहुत हाथ-पैर पटके, पर वे उसे तोड न सके ओर दूसरी ओर उन्होने जनता के बर £ 
से उस सनातन परमेश्वर को उठा लिया, जिसमें हर नर-नारी इतने अनुराग | 
आश्य केता है । फल यह हुआ कि बौद्ध धमं को भारतवषं भे स्वामाविक गृ 


५ 
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प्राप्त करनी पड़ी ओर आज इस धरम कौ जन्मभूमि भारत में अपने को बौद्ध कटने- 
वाी एक भी स्त्रीया पुरुष नहीं है 

विन्तु इसके साधहीद्रह्यण धमं नेमी कृ खोया--समाज-सुयार का वह्‌ 
उत्साह, प्राणिमाव्र के प्रति वह्‌ आश्चर्यजनक सहानुभूति ओर करणा, तथा वह्‌ 
अद्भुत रसायन, जिसे दौद्ध धमंने जन जन को प्रदान किया धा एदं जिसके 
फलस्वरूप भारतीय समाज इतना महान्‌ हो गया था कि तत्काटीन भारत के 
सम्बन्ध में लिखनेवाले एक यूनानौ इतिहासकार को यह छिखना पड़ा कि एक भी 
ठेसा हिन्दू नही दिखायी देता, जो सिध्या-मादण करता हो; एक भी एसी हिन्दू 
नामी नहीं है, जौ पतिन्नतान हो । 

हिन्दू धर्मं बौद्ध धरं के विना नहीं रह्‌ सकता ओर न बौद्ध धमे हिन्दू धर्म के 
दिनः ही । तब यहं देखिए कि हेमारे पारस्परिक पार्थक्य ने यहं स्पष्ट रूप स प्रकट 
फार दिया है कि बौद ब्रह्मणो के देन ओर भस्तिष्क के विना नहीं ठहर सकते, मौर 
त ब्राह्मण बौद्धो के विशाल हृदय के बिना । बरौद्ध ओर ब्राह्मण के वीच यह्‌ पार्थेक्य 
भारतवर्षं के पतन्‌ का कारण है। यही कारण है कि आज भारत में तीस करोड 
भिषखमंगे निवास कस्ते है, ओर वह एक सहस्र वर्षो से विजेताओं का दास बना हज 
है ¦ अततः आइए, हम ब्राह्मणों कौ इस अपुवं मेधः के साथ तथागत के हृदय, महानु- 
भावता ओर अद्भूत लोकटितकारी शक्ति को मिला दे । 


अंतिम अध्िशन भे भाषण 
(२७ सितंबर, १८९३ ई०) 


विह्व-घमं-महासभा एकं मूतिमान तथ्य सिद हो गयी है अर दयामय प्रभु ने 
उन खोगों की सहायता की ह, जिन्होने इसका स्रायोजन किया तथा उनके परम 
निःस्वा श्रम को सफलता से विभूषित किया हे । 

उन महानुभावो को भेरा घन्यवाद है, जिनके विशाल हृदय तथा सत्य के प्रति 
अनु राय ने पहर इस अदभुत स्वप्न को देखा ओौर फिर उसे कायंरूप मे परिणत 
किया! उन उदार भावों को मेरा धन्यवाद, जिनसे यह सभामंच आप्लावित होता 
रहा है ¦ इस प्रबुद्ध श्रोतृमंडली को मेरा धन्यवाद, जिसने मुज्ञ पर अविकल कृषा 
रखी है ओर जिसने मत-मतान्तरो के मनोमाकिन्य को हल्का करने कां प्रयत्न 
करनेदासे प्रत्येक विचार का सत्कार किया है । इस समसुरता में कुछ बेसुरे स्वर भी 
वीच बौच में सुने शये है । उन्हें मेरा विशेष धन्यवाद, थोकि उन्होने अपने स्वर- 
दैचिव्य से इस समरसता को ओर भी मधुर बना दिया दै । 
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धामिक एकता की सवंसामान्य भित्ति के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका 
है। इस समय मँ इस सम्बन्ध मेँ अपना मत आपके समक्ष नहीं रखूंगा । कितु 
यदि यहाँ कोई यह आशा कर रहा है कि यह एकता किसी एक धरम कौ विजय ओर 
बाक्रो सव धर्मौ के विनाश से सिद्ध होगी, तो उनसे मेरा कहना है कि भाई, तुम्हारी 
यह्‌ आशा असम्भव है ।' क्या मेँ यह चाहता हं कि ईसाई रोग हिन्द्र हो जायं ? 
कदापि नहीं, ईरवर एसा न करे ! क्या मेरी यह्‌ इच्छा हैकिहिन्दरयाबौद्धलोग 
ईसाई हो जाये ? ईङ्वर इस इच्छा से वचाये ! 
वीज भूमि मे वो दिया गया ओर मिरी, वायु तथा जल उसके चारों ओर रख 
दिये गये। तो क्या वह्‌ बीज मिद हो जाता है, अथवा वायु या जक वन जाता है? 
नहीं; वह तो वृक्ष ही होता है, वह्‌ अपनी वुद्धि के नियम से ही बढ़ता है--वायु, 
जल ौर मिरी को अपने में पचाकर, उनको उद्भिज पदाथं में परिवर्तित करके एक 
वृक्ष हो जाता है । 
एेसाही धमं के संबेधमे भी है। ईसाई को हिन्दू या बौद्ध नहीं हो जाना चाहिए, 
ओौर न हिन्दु अथवा बौद्ध को ईसाई ही । पर हा, प्रत्येक को चाहिए कि वह दूसरों 
के सार-भाग को आत्मसात करके पुष्टि-लाभ करे ओर अपने वैशिष्ट्य कौ रक्षा 
` करते हुए अपनी निजी वृद्धि के नियम के अनुसार वृद्धि को प्राप्त हो । 
इस धमं-महासभा ने जगत्‌ के समक्ष यदि कुछ प्रदरित किया है, तो वह्‌ यह्‌ 
है : उसने यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि शुद्धता, पवित्रता ओर दयाशीकता किसी संप्र 
दायविशेष की एेकान्तिक सम्पत्ति नहीं है, एवं प्रत्येक धमं ने श्रेष्ठ एवं अतिराय उत्नत- 
चरित स््री-पुरुषों को जन्म दिया है । अब इन परतयकष प्रमाणो के वावजूद भी यदि कोई 
एसा स्वप्न देखे कि अन्यान्य सारे धर्म नष्ट हो जा्येगे ओर केवर उसका धमं ही 
जीवित रहेगा, तो उस पर भँ अपने हृदय के अन्तस्तल से दया करता हं ओर उसे 
स्पष्ट बताये देता हूं कि शीघ्र ही, सारे प्रतिरोधों के बावजुद, प्रत्येक धमं कौ पताका 
पर यह छिखा रहेगा-- सहायता करो, ल्डो मत; पर-भावःग्रहण, न किं पर- 
भाव-विनाश'; समन्वय ओर शांति, न क्रि मतभेद ओर कलह्‌ ! " 


स्ट. _. 
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वेदान्त ध्म का सबसे उदात्त तथ्य यह है कि हम एक ही रक्ष्य पर भित 
भिन्न मार्गों से पहुंच सकते दहै । मैने इन मार्गो को साधारण ख्पसे चार वर्गों 
विभाजित किया है ओर वे है--कर्ममा्ग, भवितिमा्ग, योगमागं ओर ज्ञानमार्गं । 
परन्तु साथ ही तुम्हं यदह भी स्मरण रखना चाद्दिए कि ये विभागं अत्यन्त तील्ण 
ओर एक दूसरे से नितांत पृथक्‌ नहीं है । प्रत्येक का तिरोभाव दूसरे मे हो जाता 
है। किन्तु प्रकार के प्राधान्य के अनुसार हौ ये विभाग कयि गये हैँ । एसी वात 
नहीं कि तुम्दे कोई एसा व्यक्ति मिल सकता है, जिसमें कमं करने के अतिरिक्त 
दूसरी कोई क्षमता न हो, अथवा जो अनन्य भक्त होने के अतिरिक्त ओर कुछ न 
हो, अथवा जिनके पास मात्र ज्ञान के सिवा ओर कृ न हो। ये विभाग केवर 
मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति अथवा गणप्राधात्य के अनुसार कयि गये हैँ । हमने देखा दै 
कि अन्त मेये सव मार्गं एक ही लक्षय मे जाकर एक हो जाते है । सारे धमं तधा 
कर्म ओर उपासना की सारी साघन-प्रणालियां हमे उसी एक लक्ष्य की ओरले 
जाती है। ‡ 

वह्‌ चरम लध्य क्या है, यह्‌ बताने का यत्न मै पहले ही कर चुका हं । जां 
तक मै समक्ता हुं, वह है मुक्ति । एक परमाणु से लेकर मनुष्य तक, जड़-तत्तव के 
अचेतन प्राणहीन कणं से लेकर इस पृथ्वी की सर्वोच्च सत्ता--मानवात्मा तक, 
जो कुछ हम इस विङव में प्रत्यक्ष करते ह, वे सव मुक्ति के किए संघषे कर रट दँ । 
असल में यह समग्र विशव इस मुक्ति के लिए संघषं का ही परिणाम है । हर मिश्रण 
म प्रत्येक अणु दूसरे परमाणुओों से पृथक्‌ होकर अपने स्वतन्वर पथ पर जाने कौ 
चेष्टा कर रहा है, पर दूसरे उसे आवद्ध करके रखे हुए है । हमारी पृथ्वी सूय स 
दूर भागने की चेष्टा कर रही है तथा चन्द्रमा, पृथ्वी से] प्रत्यक वस्तु मे अनन्त 
विस्तार कौ प्रवृत्ति दै। इस विश्व मे टम जो कुछ देखते है, उस सवका मू 
आधार मुक्ति-लाभ के ङ्एि यह संधषे ही है। इसीकी प्रेरणा से साधु प्रार्थना 
करता है ओौर डाक्‌ लूटता है । जब कार्य-विषि अनुचित होती है, तो उमे टम 
असुभ कहते है ओर जव उसकी अभिव्यक्ति उचित तथा उच्च होती है, तो उसे 
हम शुभ कहते है । परन्वु दोनों दशाओं मे प्रेरणा एक ही होती है, ओर वट्‌ है 
मुक्ति के लिए संघषं। साधु अपनी वद्ध दशा को सोचकर कातर हौ उठना टं 
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वह उससे छुटकारा पाने की इच्छा करता है, ओर इतकिए ईरवरोपारना करता 
है! चोर यह सोचकर कातर होता है करि उसके पाष अमुक वस्तुं नहीं है, वह्‌ 
उस अभाव से चुटकारा पाने की--उसपे मुक्त होने की-कासना करता है, ओर 
इसीख्ए चोरी करता है । चैतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह्‌ मुक्ति 
ही है, ओर जाने या अनजाने सारा अऊगत्‌ इसी ठकष्य की ओर पहुंचने का यल 
कर रहा है। कितु जिस मुक्ति की खोज एक सातु करता है, वह उस मुषित 
से बहुत भिन्न होत है, जिसकी लोन डाकू करता है। साघु जिस मुक्ति को 
चाहता है, उससे अनन्त अनिर्ववनीय आनन्द का अधिकारी हो जाताहै परन्तु 
डाकू की इष्ट मुक्ति-उसकी आत्मा कै छिए दूसरे पाशो कौ सृष्टि कर देती है । 
प्रत्येक ष्म मे मुक्ति-लम की इतत प्रकार चेष्टा की अभिव्यक्ति पायी जाती 
है । यही सारी नैतिकता की, सारी निःस्वा्थपरता कौ नीव टै) निःस्वार्थपरता 
काथं है--पनुष्य अपना शुद्र शरीरही है, इस भावस परे होना । जब हम किसी 
भतुष्य को कोई सत्‌-का्यं करते, दूसरों की सहायता करते देखते हैँ, तो उसका 
तात्पयं यह्‌ है कि उस व्यक्ति कोः कै मौर मेरे" के क्षुद्र वृत्त मे आवद्ध करके नहीं 
सखा जा सकता । इस स्वाधेपरता से डहर निकल भने की कोई नि्धष्ट सीमा 
नहीं है। खास श्रेष्ठ नीतिशास्त्र यही शिष्षा देता है फि सम्पूण निःस्वायथंपरता ही 
चरस लक्ष्य है। नन लो, किसी मनुष्य ने इस सम्पूणं निःस्वाथंएरता को प्राप्त कर 
किया, तो किर उसकी क्वा दशा हो जाती दै ? फिर वह्‌ अमुक अमुक नामवाला पहले 
का कषुद्र व्यति नहीं रह्‌ जता, बह अनन्त विस्तार पराप्त कर केता है। फिर उक्रका 
पहङे कः वह्‌ क्षुद व्यक्तित्व सदा के किष नष्ट हो जाता है--अब वह्‌ अनन्तस्वरूप 
हो जाता है, गौर इस अनन्त विकासं की प्राप्ति ही असक भे समस्त दारंनिक 
एवं नैतिक शिक्षाओं का लक्ष्य है । व्यक्तित्ववादी जब इस तस्व को दानिक 
ख्पभ रखा हंशा दैखता टै, तौ वहू सिहर उठता है । परन्तु जव वह नैतिकता 
की शिक्षा देता है, तो वह्‌ स्वयं इकती तत्व का ही प्रचार करता है । वह भी मनुष्य 
की निःस्वार्थपरतः की कोई सीदा निरिष्ट नहीं करतः । भान खो, इर व्यप्तित्ववाद 
के अनुसार कोई मनुष्य सषयूर्णं रूप ते निस्वार्थ हो जध्य, तौ हेम उसको अन्य 
सम््रदायो के एणं सिद व्यक्तियों से किस प्रकार भिन्न मान सक्ते ? वह तो विष्वं के 
साथ एकल्प हौ गया है; मौर इस प्रकार एकरूप हो जाना ही तो सनका लक्ष्य 
है । केव बेचारे व्यक्िित्ववादी मे इतना साहस नहीं कि वह अपनी युक्तिथो का 
अनुसरण उनके यथार्थं निष्कं पर पहुंचने तक कर सफे। निःस्वाथं कमं द्वारा 
मानव जीवनके चरम लक्ष्य, इस मुक्ति को प्राप्त कर ऊेना ही क्मथोग है । अत्तएव 
हमारा प्रत्येक स्वार्थभूगं कायं अपने इस लक्ष्य तक हमारे पहं ने मे वाधक होता 
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है, तथा प्रत्येक निःस्वा कमं हमे उसकी ओर आगे वटाता है । इसीकिए नैतिकता 
की यही एकमात्र परिभाषा हो इकती है कि “जो स्वार्थी है, वह्‌, अर्नतिक' ह 
ओर जो निःस्वार्था है, वह नैतिक" है 1" 

परन्तु यदि दम व्योरो की मीमांसा करे, त्तौ विषय इतना सरल नही रह 
जायगा, जसा मै पे ही कह चूका हं, पपिवेदा व्योरों ये विविघता ला देता है । 
एक परिस्थिति मे जो कायं निःस्वार्थं होता है, वही किसी दूसरी परिस्थिति भें 
वल्कल स्वार्थी हौ जा सक्ता है। अतः कतव्य कौ हम केवल एक साघास्मं 
परिभाषा ही दे सकते है; परन्तु व्योरों को देश-काल-परिस्िति से तिर्घारित होने 
के लिए छोड़ दे सकते दै । एक देश में एक प्रकार का आचरण नंतिक माना जाता 
ह, परन्तु वही किसी दूसरे देश मे अनैतिक साना जायया, क्योकि परिस्थितियां 
भिन्न होती है। समस्त पर्ति का अन्तिम व्येय मुक्ति है मौर यह मूवित कंवल पू 
निःस्वार्थतः दासा ही प्राप्त की जा सकती दै । प्रत्येक स्वारयशूल्य कार्यं, वचन अर 
विचार, हमे इसी ध्येय फी ओर ञेजातारै, ओर इषीलिए्‌ टम उदे सैततिकं कहते 
ह| यह्‌ परिभाषा प्रत्येक घमं एवं प्रत्येक नीतिशास्म भे मान्य है। कुछ दशनो 
म नैतिकता को एक परपर पूरुष शैरवर से प्रषूत मानते है। यदि तुप्र पो 
कि हमे अमुक कायं कथो करना चाहिद्‌, समुक कपो नही, तो वह्‌ उत्तर देमा, 
“हृवस का एसा ही अदेश है 1” इस नैतिक विषान का मूख चष जोहो, पर 
उसकाभीसारयही हैकिस्वि' कौ चिन्ता न करो, स्वका त्याग करो। 
परन्तु फिर भी, सतिक्ता की इ उच्च धारणा के बावजूद अनेक व्यक्ति अपने 
इस कषु्र व्यदित्व के त्याग करे क्म कल्पना हे सिहर उटते ह! जो मनुष्य 
अपने दुस क्षुद्र व्यवितेत्व से जकड़ा रहना चाहता है, उससे हम पू सक्ते है, 
“अच्छा, डस रेस पुरुष शी ओर तौ देखो, जो निवान्त निस्वार्थ हौ गया दै, 
जिसकी अपने स्वयं के किए कोई विन्ता नहीं है, लो अपने जिए कोई भी कायं 
नहीं करता, जौ अपने किर एक शब्द भी नहीं कहता; ओर पिर बताओ कि 
उसका (निजत्व' कहां है ? जड तक वह्‌ अपने स्वयं के किए दिचार करता 
है, कोई कायं करता है या कुछ कहता है, तभी तक उसे अपने "निजंस्व' का 
बोघ रहता है । परन्तु यदि उसे केवल दूसरों के सम्बन्ध मेँ ध्यान दै, जगत्‌ के 
सम्बन्ध मे ध्यान है, तौ फिर उसका 'निजत्वः भला कहाँ रहा ? उसका तो सदा 
कै किएरोपटहो चुकाद। 

अतएव, क्भेधोग, निःस्वार्थपरता ओर सत्कमं हारा सूक्ति-लाभ करने का 
एक धर्मं ओर नीतिशस्वर है । कर्मयोगी को किसी भी प्रकार सिद्धान्त मे विश्वास 
करने की आवश्यकता नदीं । वह ईश्वर मे भी चाहे विश्वास करे अथवा न करे, 


व 
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आत्मा के सम्बन्ध मे भी अनुसन्धान करे यान करे, किसी प्रकार का दाशेनिक 
विचार भी करे अथवा न करे, इससे कुछ वनता-विगड़ता नहीं । उसके सम्मुख 
उसका अपना लक्ष्य रहता है--निःस्वार्थता की उपल्न्धि ओर उसको अपने 
प्रयत्न द्वारा ही उसे प्राप्त करन। होता है । उसके जीवन का प्रत्येक क्षण साक्षात्कार 
का होना चाहिए, क्योकि उसे किसी मत या सिद्धान्त कौ सहायता लिये विनां 
अपनी समस्या का समाधान केवल कमं द्वारा ही करना होता है, जव कि ज्ञानी 
उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान ओर अन्तःस्फुरण द्वारा तथा भक्त अपनी 
भक्ति द्वारा करता है । 

अव दूसरा प्रश्न आता है: यह्‌ कमंक्याहै? संसारके प्रति उपकार करने 
काक्या अर्थंहै ? क्या हम सचमुच संसार का कोई उपकार कर सकते हैँ ? उप- 
कार का अथं यदि निरपेक्ष उपकार' लिया जाय, तो उत्तर है- नहीं; परन्तु 
सपक्ष दृष्टि से--हांँ । संसार के प्रति एेसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता, 
जो चिरस्थायी हो । यदि एेसा कभी सम्भव होता, तो यह संसार इस रूपमे 
कभी न रहता, जैसा उसे हम आज देख रहे हैँ । हम किसी मनुष्य की भूख अल्प 
समयक किए भले ही शान्त कर दे, परन्तु वाद में वह॒ फिर भूखा हो जायगा । 
किसी व्यक्ति को हम जो भी कुछ सुख दे सकते दै, वह्‌ क्षणिक ही होता है । सुख 
ओर दुःख के इस संतत ज्वर का कोई भौ सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता ! 
क्या संसार को हम कोई चिरन्तन सुख दे सकते हैँ ? समुद्र के जल में बिना किसी 
एक जगह गतं पैदा किये हम एक भी लहर नहीं उठा सक्ते । इस संसार मेँ मनुष्य 
कौ आवर्यकता ओर उसके कोभ से संबंधित शुभ वस्तुओं की समष्टि सदैव समान 
रहती है । वहनतोकमकीजा सकती है, न अधिक । हम मानव-जाति का 
इतिहास ही ठे ठे, जसा वह हमें आज ज्ञात है। क्या हमे सदव वही सूख-दुःख, 
वही हषं-विषाद तथा अधिकार का वही तारतम्य नहीं दिखायी देता ? क्या कुछ 
लोग अमीर, कुछ गररीव, कुछ बड़, कुछ छोटे, कुछ स्वस्थ, तो कुछ रोगी नहीं हैँ ? 
ये सव एेसा ही प्राचीन काल में मिस्लवासियों, यूनानियों ओर रोमनों के साथ 
सत्य था, ओौर वैसा ही आज अमेरिकावालों के साथ भी । जहाँ तक हमें इतिहास 
का ज्ञान है, यही दशा सदैव रहती है; परन्तु फिर भी हम देखते हैँ कि सुख-दुःख 
की इस असाध्य भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे घटाने के प्रयत्न भी 
सदैव होते रदे ह । इतिहास के प्रत्येक युग मे एसे हजारों स्व्री-पुरुष हुए है, जिन्दोनि 
दूसरों का जीवन-पथ सुगम बनाने के किए अविरत परिश्रम किया । कितु इसमें 
वे कहां तक सफल हो सके ? हम तो केवल एकं गेंद को एक जगह से दूसरी जगह 
फकने का वेरु वेर सकते हैँ । हम यदि शरीर से दख को निकाल फकते 


२९ कमयोग का आदं 


है, तो वह॒ मनमें जा वैठता है। यह दाति के उस नरक-चित्र जैसा है--जिसमें 
कजूसों को सोने का एक वड़ा गोला दिया गया है ओर उनसे उस गो को पहाड़ 
के ऊपर ठकेककर चढ़ाने के च्एि कटा गया है । परन्तु प्रत्येक वार ज्यों ही वे 
उसे थोड़ा सा ऊपर ठकेक पाते हँ कि वह्‌ लुटुककर नीने आ जाता है! इसी 
प्रकार यह्‌ संसार-चक्र घूम रहा है । सतयुग के सम्बन्ध में हमारी वाते स्कूर के 
वच्चो के लिए क्रिस्से-कहानी के समान बहुत सुन्दर दै, उससे अधिक वे ओर 
कुछ नहीं । जो जातियां सतयुग का लभावना स्वप्न देखा करती है वे अपने 
मन मे यह भावना रखती हैँ कि उस सतयुग के आने पर संसार कौ अन्य जातियों 
की अपेक्षा शायद उन्हँ उसका सवसे अधिक लाभ मिटे ! सतयुग के सम्बन्ध 
मे यह क्या आश्चर्यजनक निःस्वा्थं भाव है ! 

हम इस संसार में सुख को नहीं बढ़ा सक्ते, गौर न दुःख को ठी । इस संसार 
मे शुभ ओर अशुभ शक्तियों कौ समष्टि सदैव समान रहेगी । हम उसे सिं 
यहां से वहां ओर वहां से यहाँ ढकेकते रहते है; परन्तु यह्‌ निर्चित है कि वह्‌ 
सदैव समान रहेगी, वयोकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है । ज्वार-भाटा, 
यह चढाव-उतार तो संसारक प्रकृति ही है । इसके विपरीत सोचना तो वैसा 
ही वुक्तिसंगत होगा, जसा यह कहना कर मृत्यु विना जीवन के सम्भव है। एेसा 
कटना निरी मूर्खता है, क्योकि जीवन कहने से ही मृत्यु का बोध होता है, ओर 
सुख कहने से दुःख का । दीपक सतत जलकर समाप्त होता जा रहा है, ओर 
यही उसका जीवन है । यदि तुम्हें जीवन कौ अभिलाषा हो, तो उसके लिए तुम्हे 
प्रतिक्षण मरना होगा । जीवन बौर मृत्यु एक ही चौज की विभिन्न अभिव्यक्तियां 
है-- केवल अलग अलग दुष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखायी मात्र देती दै। वे 
एक ही तरंग के उत्थान ओर पतन है, भौर दोनों को मिलानेसे ही एक सम्पूर्ण 
वस्तु बनती है । एक व्यक्ति पतन को देखता है ओर निराशावादी बन जाता 
है; दूसरा उत्थान देखता है ओर आद्यावादी बन जाता है । वालक पाठशाला 
जाता है, माता-पिता उसकी पूरी देख-भाल करते है; तव उसे हर एक वस्तु 
सुखप्रद मालूम होती है । उसकमै आवश्यकताएं बिल्कुल साघारण हुमा करती 
है, वह॒ वड़ा आशावादी बन जाता है । पर एक वृद्धको देखो, जिसे संसार के 
अनेक अनुभव हो चुके है; --वह अपेक्षत शान्त हो जाता दै ओर उसकी 
गर्मी काफी ठंडी पड़ जाती है । इसी प्रकार, वे प्राचीन जातिया, जिन्है चारों 
ओर क्षय के चिह्न ही दृष्टिगोचर होते है, स्वभावतः नूतन जातियों की अपेक्षा 
कम आशावादी होती दै । भारत में एकं कहावत है, हजार वषं तक शहर ओर 


फिर हृजञार वषं तक जंगल ।' शहर का जगल मे तथा जंग का शहर भे, इस 
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प्रकार परिवर्तन सर्वव्र ही होता रहता है, ओर लोग इसको जिस पल्‌ से देखते 
है, उसीके अनुसार वे आज्ावादी या निरादावादी बन जति है । 

इसके बाद अव हम समता कै सम्बन्ध मे विचार करेगे । उपर्युक्त सतयुग 
सभ्वन्धी धारगाएं कायं की महती प्रेरणां रही है ! कहुत से धर्मं इसका अपने 
धर्म केएक अंग के रपम प्रचार किया करते है| उनकी धारणा है कि परमेश्वर 
इस जगत्‌ का शासन करने के लि स्वथं आ रहै है, ओर उनके आने पर किसी 
प्रकार का अवस्था-मेद नहीं रहं जायगा । जो लोग इस वात का प्रचार करते 
है, वे केवर माव धर्मान्य है, किन्तु घर्मान्धि मानवता के सर्वाधिकं ईभानदार व्यक्ति 
होते ह । ईसाई धर्मं का प्रचार दष मोहक धमन्विता के आधार पर हुआ था ओर 
यही कारण है कि यूनानी एवं रोमन गुखाम इसकौ ओर इतने आकृष्ट हए थे 
उनका यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि इस सतयुमौ धमं मेँ गुखामी विल्कुल 
रह जायगी, अन्न-वस्तर कौ भी बिल्कुल कमी न रहेगी; ओौर इसीलिए वे 
हजारों कौ तादाद मेँ ईसाई होने लगे । जिन ईसाइथों ने इस भाव का प्रथम 
प्रचार किया, वे वास्तव मे अज्ञानी धर्मान्धि व्यक्ति थे, परन्तु उनका विवास 
निष्कपट था। आजकल के जमाने मे इसी सतवुमी भावना ने समता-स्वाधीनता- 
बन्धूतावाटी समता का रूप धारण कर ल्याहै। पर य्रह भमी एक धर्मान्धता है । 
यथार्थं समता न तो कभी संसार में हुई है, ओरन कभी होने की आया है। यहां 
हम सव समान हो ही कंसे सकते ह ? इ प्रकार को असम्भव समता का फल 
तो बिल्कुल मत्य्‌ ही होगा ! यह जगत्‌ जसा दै वैसा क्यों है? नष्ट संतुलन के 
कारण । आद्यावस्था भं+--जिसे प्रख्य कहा जाता है--पणं संतुलन हो सक्ता हे । 
तव फिर इन सब्र निर्माणशीक विभिन्न शक्तियों का उद्भव किस प्रकार होता 
है ?--विरोध, प्रतियोगिता एवं प्रतिद्न्दिता हारा ही। मान लोकि संसार के 
सव भौतिक परमाणु सम्पूणं साम्यावस्था मे स्थित हो जायं--तो फिर क्या 
सृष्टि कौ प्रक्रिया हो सकैगौ ? विज्ञान हमे सिखाता है कि यह असम्भव है) 
स्थिर जर को हिला दो; तुम देखोगे कि प्रत्येकं जखक्ण फिर से स्थिर होने की 
वेष्टा करता है, एक दूसरे की ओर इसी देतु दौडता है । इसी प्रकार ईसं जगत्‌- 
प्रभंच मे समस्त शदितयां एतं समस्त पदार्थं अपे नष्ट पूणं समम्यभाव को पुनः 
पराप्त करने के छ्िए चेष्टा कर रहे दै 1 पूनः वैपम्यावस्था अती दै ओर उससे 
पुनः इस सुष्टिरूष मिश्रण कौ उत्पत्ति हौ जाती है । विपमता सृष्ट कीनीवहै। 
परन्तु साय ही वे शवितयां भी, जो सास्यभाव स्थापित करने कौ चेष्टा करतौ हँ 
मुष्टि कै लिए उत्तनी दी आवक्यक्‌ हँ जितनी क्रिवे, जो उस साम्यभाव को 
तष्ट करने का प्रयत्न करती द । 
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पूणं निरपेक्ष समता, अर्थात्‌ सभी स्तरों की समस्त प्रतिदन्द्रौ शवितयों का 
पूणं संतुलन इस संसार मे कभी नहीं हो सकता । उस अवस्था को राष्ठ करने 
के पूवं हौ सारा संसार किसी भी प्रकार के जौवनके लिए सर्व॑या अयोग्यं वन 
जायगा, ओर वहां कोई भी प्राणी न रहेगा । अतएव हम देखते हँ करि सतयुग 
अयवा पूगं समता कौ ये धारणाएं दस संसार में केवल असम्भव ही नहीं, वरन्‌ 
यदि देम इह कायंह्प मँ परिगत करने की चेष्टा कर, तो वे हये निर्य प्रख्य 
कीओर ले जायेगी) ठह व्या चीजहै, जो मनुष्य मनुष्य में भेद स्थापित करती 
है ?--वह्‌ दै मस्तिष्के की भिन्नता) आजकठ के दिनों मे एक पागल के अति- 
रिक्ति ओौर कोर भी यह्‌ न कटैगा फि हम सत मस्तिष्क की समान शक्ति लेकर 
उत्सन्न इए द हम सथ संसार में विभिन्न शक्तिर्या लेकर आते है, कोई बड़ा 
होकर आता दै, कोई छोटा, ओर इस पूवं जन्म से निर्धारित दशा का अतिक्रमण करमे 
का कोई मागं नहीं है । अमेरिकन आदिवासी इस देश में हजारों वयं रहे ओर 
तुम्हारे मुटखी भर पूवज उनके देश मे आये । परन्तु उन्होने इस देश नें क्या 
क्या परिवर्तन कर द्यि हैँ} यदि सभी छोग समान ह, तो उन आदिवासियों 
ने दस देश्त कौ उन्नत करके ठंडे बड़े नगर आदि क्यों नहीं वा दिये ? क्यों वे 
चिरकाल तक जंगलो मे शिकार कसते हए घूमते रहै ? तुम्हारे पूवंनों के साधं 
इस देश मे एक इसरे ही प्रकार कौ दिमाग शक्ति, एकं दुसरे ही प्रकार कौ संस्कार- 
सम्रष्टि आ गयौ ओर उन्होने अपना काम किया, अपने को त्यक्तं किया । निरपेक्ष 
विभेद-राहित्प का अर्थं है मृ्यु। जव तकं यहं संसार है, तव तकं विभेद भी 
रहैगा, ओर यह्‌ सतयुग अथवा पर्णं समला तभी अयेगौ, जव कल्प का अन्त हौ 
जायगा ¦ उसके पहटे समता नहीं जा सकती । परन्तु फिर भौ सतयुग को लाने 
की कल्पना एकं प्रबल प्रेरक शवित है ! जिस प्रकार सृष्टि के लिए विषमता उप- 
योगौ है, उसी प्रकार उसे घटाने की चेष्टा भी नितान्त अवश्यक है ! यदि मुक्ति 
एवं ईर के पास लौट जाने की चेष्यन हो, तो भी सृष्टि नहीं रह सकती । 
कर्म करने क पौषे मनुष्य का जौ हेतु रहता है, वहं इनं दो शक्तियों कै अंतर से 
ही निश्चितं ह्येता है । करम के प्रति ये प्रेरणं सदा वियमान रहैगी- कुड बन्धनं 
की ओर छे जायसी ओौर कु मक्त कौ ओर । 

संसार का यह्‌ "चकत के भीतर चक्त' एक भीषण यं्र-स्वना है। इसके भीतर 
हाथ पड़ नही, इम फंसे नही, कि हम गये । हेम समी सोचते हैक अमुक कतव्य 
रा हीते ही हमे चटी मिल जायगी, हेम चैन की सांस कगे; पर उस कर्तव्य कग 
मुरिकर से एक अंश भौ समाप्त नहीं हो पाता किं एक दूसरा कतव्य सिर स 
खज्ञ होता है ; संसार का यह प्रचण्ड शक्िसारी, जटिक यंत्रे हम सभौ कौ 
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खीचे ले जा रहा है । इससे वाह्र निकलने के केवल दोही उपाय हैँ। एक तो 
यह कि उस यंत्रसेसारानाताही तोड़ दिया जाय--वह्‌ यंत्र चरता रहे, हम 
एक ओर खड़े रहँ ओर अपनी समस्त वासनां का त्याग कर दं । अवश्य, यह्‌ 
कट्‌ देना तो वडा सरल है, परन्तु इसे अमर मे लाना असम्भव सादै। मै नहीं 
कह सकता कि दो करोड़ आदमियों मे से एक भी एेसा कर सकेगा । दूसरा 
उपाय है--हम इस संसार क्षेत्र मे कूद पड़ं ओर कर्मं का रहस्य जान ले । इसीको 
कर्मयोग कहते दँ । इस संसार-यंत्रसे दूर न भागो, वरन्‌ इसके अन्दर ही खड़ होकर 
कर्म का रहस्य सीख लो । भीतर रहकर कौशल से कमं करके वाह्र निकल आना 
सम्भव है । स्वयं इस यंत्र के माध्यम से ही वाह॒र निकल आने का मागं है। 

अव हमने जान छया कि क्म क्या है । यह प्रकृति कौ नींव काएक अंशे 
ओर सदैव ही चलता रहता है । जो ईङ्वर में विश्वास करते है" वे इसे अपेक्षाकृत 
अधिक अच्छी तरह समञ्न सकेगे, क्योकि वे जानते दँ कि ईश्वर कोई एसा असमथं 
पुरुष नहीं है, जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है । यद्यपि यह्‌ जगत्‌ अनन्त 
काक तक चरता रहेगा, फिर भी हमारा ध्येय मुक्ति ही दै, निःस्वा्थता ही 
हमारा लक्ष्य दै; ओर कर्मयोग के मतानुसार उस ध्येय की प्राप्ति कमंद्वाराही 
करनी होगी । संसार को पूणं रूप से सुखी वनाने कौ जो भावनां है वे धर्मान्धि 
व्यक्तियों के लिए प्रेरणा-शवित के रूप मे भले ही अच्छी हों, पर हमे यह भी जान 
लेना चाहिए कि धमान्धिता से जितना लाम होता है, उतनी ही हानि भी होती 
है। कर्मयोगी प्रन करते है कि कर्म करने के लिए मुक्ति के प्रति जन्मसिद्ध अनुराग 
को छोड़कर तुम्हारा अन्य कोई उदेश्य क्यो हौ ? सव प्रकार के सांसारिक उदेश्यों 
के अतीत हो जाओ। तुम्हें केवर कमं करने का अधिकार दै, कर्मफल में तुम्हारा 
कोई अधिकार नहीं --कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।* कर्मयोगी कठते 
है कि मनुष्य अव्यवसाय द्वारा ही इस सत्य को जान सकता है ओर इसे कार्य- 
रूप में परिणत कर सकता है । जव परोपकार करने की इच्छा उसके रोम रोम 
मे भिद जाती है, तो फिर उसे किसी बाहरी उदेश्य की कोई आवश्यकता नहीं 
रह जातीः । हम भलाई क्यों करे ?--दपकिएु करि भलाई करना अच्छा है । 
कर्मयोगी का कथन है क्रि जो स्वगं प्राप्त करने कौ इच्छा से भी सत्‌-कमं करता है, 
वह भी अपने को बन्धन मे डाक ठेता है । किसी कार्यं मे यदिथोड़ी सी भी 
स्वार्थपरता रहे, तो वह हमे मुक्त करने के बदले हमारे पैरों मे ओर एक वेडी 
डारु देता हं । 


१. गीता ॥ २४७11 
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तएव, एकमात्र उपाय है---खमस्त करल फः त्याग कर देना, अनासक्त 
हो जना । यह याद रो कि न तो यह संसार हम द यौर न हम यह्‌ संसार, न 
हेम यह शरीर हँ ओर न वास्तव मेँ हम कोर कर्म ही करदे है। हम है आत्मा-- 
हम अनन्त काल से विश्राम बौर गान्ति पर स्थित हं। हम क्यों किसीके वन्धनं 
क हम पूर्ण ङ्प से सनासक्त रहै, परन्तु एसा 
आ प्रत्येक सत्‌-का्थं हमारे पैरों 
मे ओर एक वेड डार्ने के वदे पटे कं को तोड़ देता है । विना 
किसौ वदले की आशा पर भें भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता 
जायगा--वह्‌ हमारे पैरो मेमि एक वेष्टी को काट देया ओर हमे अधिकाधिक 
चित्र अनाता जायगा, रैर अंतः ठेस पित्तम मनुष्य वन जा्ेगे । पर हो 
सकता है, यह संव तुम लोगों को केवर एक अस्वायानिक ओर कोरी दार्शनिक 
बातहौी जान पड़े, जो कायं मे परिणत नहीं की जा सकती । मने भगवद्गीता के 
विरोघ्र भें अनेकं युक्तियांँ पठ है, ओर कई लोगों का यह्‌ सिद्धान्त है कि विन 
किसी दहेतु के इम कुछ कमं केर ही नहीं कते । उन्दने शायद धर्मान्वता से रहितं 
कोई निःरवार्थं कमं कभी देखा हौ नहीं है, इशीकिए वे एेसा कहा करते हैँ । 
अवर अन्त तें संक्षेप में पै तुम्हें एक एमे व्यक्ति के वारे मेँ बताङऊगा, जिन्होने 
सचमुच कमयोग कौ विक्षाओः को कार्यरूप में परिणत किया था । वे हैं वृद्ध । एकमात्र 
वेही रेते स्नव हः जिन्टोने इसकी पूणं साधना कौ। भगवान्‌ बुद्ध को छोड़कर 
संसार के अन्य समौ पशन्बरों कौ निःस्वा कर्म-पवत्ति के पौरे कोई न कोई 
वोह्य उदक्य अवश्य था । टकमात्न उनके अपवाद को छोडकर संसार के अन्य सब 
पैगम्बर दो श्रेणियं पं विभव किये जा सकते हँ--एक तो वे, जो अपने को संसार 
मं अवतीणं भगवान्‌ का अवतार कहते थे, ओौर दूसरे वे, जो अपने को केवल 
ईरवर का दूत सानते दे; ये दोनों अपने कार्षा को प्रेरणा-शक्ति बाहर से ठेते ये, 
वहिर्जगत्‌ से ही पुरस्कार की आशा करते थे--उधकी वाणी कितनी हो आघ्या- 
त्मिकतापृणं व्यो न रही हौ । परन्तु एकमात्र बुद्ध हौ एमे पैगभ्वर थे, जो कहते 
थे, “मैं इरकर ऊ तारे मे तंम्हारे मत-मतान्तरों को जानने कौ परवाह नहीं करता ! 
्रात्मा के वारे में विभिन सूषष्म मतो पर बहस करने से क्यालाम ? भलाकरो 
आर भले बनो । वस, सही तुम्हं निर्वाण कौ ओर अथक्कंजो भी कुछ सत्य हो 
उसकी ओर ऊ जप्यगा । उनकरै कार्यो के पीट व्यक्तिगत उदैश्य का र्वटेश 
मी नहीं था, ओर उनकी अपेक्षा अधिक कार्यं भला क्रिस व्यक्तिनेक्रियादै? 
इतिहास भें मं जरः एक एसा चरित्र तो दिखाओ, जो सवसे ऊपर इतना ऊचा 
उर गया हौ । सारी मानव-जाति ने एसा केवल एक ठी चरित्र उत्पन्न किया 
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2---इतना उन्नत दशन ! इतनी व्यापक रहानुभूति ! सर्वश्रेष्ठ दसन का प्रचार 


कस्ते हए भी इन महान्‌ दाशंनिक के हदय मेँ क्षुद्रम प्राणी के प्रति भी गहरी 

लभति थी, ओर फिर भी उन्होने अपने किए किसी प्रकार का दावा नहीं 
कतिया । वास्तवमें वे ही आदरं कर्मधोगौ है, पूर्णरूपेण दैतुरन्य होकर उन्ही 
कर्थं दिया है; ओर मानव-जाति का इतिहास यद दिखाता है कि सारे संसार भ 
उन सदृश श्रेष्ठ महात्मा ओौर कोई पदा नहीं हुथा । उनके साध अन्य. किमी 





की तलना नहीं हो सकती । हदय तथा मस्तिष्क कै पूणं सासंजस्य-माव कै परे 
सर्तशरे 


रेष्ठ उदाहरण है; आत्म-शक्ति का जितना विकास उनमें हुभा, उतन। ओर्‌ 
म नहीं हृ । संसार मे वे सवेप्रथम श्रेष्ठ सुधारे टं। उन्हे सर्वभ्रथप 





साहसपूवेक कटा था, "वचुंकि कु प्राचीन हस्तक्दित पौथियां प्रयाण के छिष 
प्रष्टुं को जाती है, केवल इसीलिए. उस पर विद्वाय गत कर खो; उदय वतिको 


षङ्एिमीनमानलोकि उस पर तुमः र्टरीव चिइवाद्द् 
~ 


ही वुम्द उस पर विङ्वास कराया ग दै; 
र्‌ विशेष रूप से विर्लेषण करने कै वाद यदि दैवो क्रि उसने चम्हार। तधा 





प्रवा वचंपन चै 


रन ४ न ( म 
त स्वयं उरा पर विदार करो, 
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दषस का भी कल्याण होगा, तभी उस पर विवास रशो, उसके अनुतार अपनः 
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जीवन विताओ तथा दूसरों को भी उसीके अनुश?र चलने वरे चहायता पटला ।' 

केवर वही व्यक्ति सवकी अपेक्षा उत्तय खूप ख कायं करता है, जे पूर्णतया 
निस्वार्थ है, जिसे न तो धन की लाच्सादहै, न कीति की ओर न किसी अन्य वस्तु 
की ही; ओर मनुष्य जव एसा करने में समर्थं हो जायगा, तो वह्‌ भी एकत बुद्ध वन 
जायगा, ओर उसके भीतर से एेसी लदित प्रकट दीगी, मो संसार की अवस्था को 
सम्पूर्णं रूप से परिवतित कर सकती टै ! यह व्यक्ति कर्मयोग के चरम आदर्शं का 
ग्रत्मीक है। 








दे, 





कर्म का रहस्य 
दूसरों की शारीरिक आवद्यकताओं का निवारण करके उनकी भौतिक 
सहायता करना महान्‌ कमं अवद्य है, परन्तु अभाव की मात्रा जितनी अधिक 
रहती दै तया सहायता जितनी अधिक दूर तक अपना अतर कर सकती है, उसी 
मात्रा म वह्‌ उच्चतर होती है । यदि एक मनुष्य के अभाव एकं घटेके लिए हृटाये 
जा सके, तौ यह उसकी सहायता अवद्य है, ओर यदि एकत साल के लिए हटाये 
जा सके, तो यह उससे भी अधिक सहायता है; पर यदि उसके अभाव सदा के 
।लए्‌ द्र कर दिये जाये, तो सचमुच वह उसके लिए सवसे अधिक सहायता होगौ । 
केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही एषा है, जो हमारे दुःखों कोसदाके लिए नष्ट कर 
दे सकता है; अन्य किसी प्रकार के ज्ञान से आवश्यकताओं कौ पूति केव अल्प 
समय के किए ही होती है । केवल आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ही हमारे देन्य-क्टेशो का 
सदा के लिए अन्त हौ सकता है । अतएव किसी मनुष्य की आध्यात्मिकं सहायता 
करना ही उसकी सवसे बड़ी सहायता करना है । जो मनुष्य को पारमाथिक 
ज्ञान दे सकता है, वही मानव समाज का सवसे वड़ा दितैषी है । हम देते भी 
है करि जिन व्यक्तियों ने मनुष्य की आध्यात्मिक सहायता कौ है, वे ही वास्तव 
मे सबसे अधिक्र शक्तिसंपत्न थे । कारण यह है कि आध्यात्मिकता ही हमारे 
जीवन के समस्त कृत्यो का सच्चा आधार है । आध्यात्मिकं शक्तिसंपन्न पुरुष 
यदि चाहे तो, हर विषय में सक्षम हो सकता है । ओौर जब तक मनुष्य में आघ्या- 
त्मिक बल नही आता, तव तक उसकी भौतिक आवर्यकताएं भी भली भांति 
तृप्त नहीं हो सकतीं । आध्यात्मिक सहायता से नीचे है--बौद्धिक सहायता । 
यह ज्ञान-दान भोजन तथा वस्त्र के दान से कहीं श्रेष्ठ है; इतना ही नहीं, वरन्‌ 
णदान से भी उच्च है, क्योकि ज्ञान ही मनुष्य का प्रकृत जीवन है । अज्ञान 
ही मृत्यु है, ओर ज्ञान जीवन । यदि जीवन अन्धकारमय है ओर अज्ञान तया 
क्लेश में बीतता है, तो, एेसे जीवन का मूल्य बहुत ही कम है । ज्ञान-दान्‌ से नीचे 
है शारीरिक सहायता ५ अतएव दूसरों की सहायता का प्रन उपस्थित होने पर हमें 
इस भ्रात धारणा से सदा बचे रहने का प्रयत्न करना चाहिए किं शारीरिक सहायता 
ही एकमात्र सहायता है । वास्तव मे शारीरिक सहायता तो सब सहायताओं में 
केवल अन्तिम ही नहीं, वरन्‌ निम्नतम श्रेणी कौ भी है, क्योकि इसके दवारा चिर 


----्ननष्न----- 
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तुप्ति नहीं हो सक्ती । भूते रटने से जौ कष्ट हाता ट, उसक्ता परिहार भोजन 
करक्नेमेटी दहो जाता दै, परन्तु वह भूख पुनः काट आति ६। हमारे क्टेशों 
काअन्ततो केवल तभी हो रकता दै, जव हम तुप्त होकर सव प्रकारक अभावा 
परे हो जायं । तव भुधा हे पीडति नहीं कर सक्ता आरत ऋ क्ल अथवा 
दुःखी हमे विचयित ऊर सक्ता टै । अतव, जो सहायता हम आन्वाहमक 
वल देती है, वह सर्वध्ेप्ठ है; उसमे नीचे दै बौद्धिक सटायना; आर उसके 
वाद है शारीरिक सहायता । 

केवल गारीरिक सहायता द्वारा ही संसारके दुःखों मे घयुटकारा नहा टा 
सकता । जव तकर मनुप्य का स्वभाव ही परिवरतित र्हा टा जाता, तव तक्र य 
गारीरिक आवर्तां मदा वनी ही रहेगी ओर फस्तष्प क्छशा का अनुभव 
आ सदैव होता रहेगा । कितनी भी यारीरिक मटायता उनक्रा पूर्णं उपचार नहीं 
कुर सकती । इय समम्या का केवल एक हौ समाघ्रान दै ओर वह्‌ टै भानद- 
जाति करो पवित्र कर देना। अधने चारों आर हम जौ सुभ तथा ज्य दष्त 
है, उन सवक्रा ऊव पक्त हीं मूक कारण ठे--अनान । मनुष्य कतो जानाशरारः दो, 
उसे पवित्र ओर अश्यात्मिक वल्सम्पत्र करो ओर यिश्षित वनाथ, तभी संनार 
म दुःख का अन्त डो जायगा, अन्यथा नडी । देके प्रत्येक घर कोहम सदारपनें 
भटे ही परिमित करदे, देय को अस्पतालों चे भके ही भर दै, परन्तु जव तक 
मनुप्य का चरित्र परिवतित नहीं होता, तव तक दुःख-क्छेय वना ही रहेगा । 












भगवद्गीता मं दट्म वार वार्‌ षट्ते है करि हमे निरन्तर कमं करतै रहना 
चादिषु । करम स्वभावत्‌ः ही शुम-अगुभ से निमित होताहै। हमणेसाकोईभी 
कमं नहीं कर स्ते, जिसमे कहीं कुछ यभ न हो; ओरदएेसा भी कोई क्म 
नहीं है, जिसमे कहीं न कहीं कुछ अशुभ न हो । प्रत्येक क्म अनिवार्यं ल्प से गुण 
दोप स मिश्रित रटूता दै । परन्तु फिर्‌ भी हमे सतत कमं करने रहने का ही अदेश 
है । शुभ ओर अशुभ, दोनों के अपने अलग अलग परिणाम होंगे, वे भी कर्म 
की उत्पत्ति करेगे । गुभ कर्मो का फर शुभ होगा ओर अशुभ कर्मो का फल अशभ । 
परन्तु शुभ ओर अशुभ दोनों ही आत्मा के लिए वन्धनस्वरूप हैँ । इस सम्बन्धं 
मेगीताका कथन टै करि यदि हम अपने कर्मो मे आसक्त न हो, तो हमारी आत्मा 
पर क्रिस प्रकार का बन्धन नहीं पड़ सक्ता । अव हम यह्‌ देखंगे कि "कर्मो में 
अनासक्ति" का तात्पथं क्या है। 
गीता का केच्धीय भाव यह्‌ है : निर परन्तु 
मत हो । संस्कार प्रायः मन॒प्य की = र त 
मान लिया जाय, तो उसमे उठनेवाली प्रत्येक लहर, प्र (त 
त्यक तरंग जव शान्त हो 
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जाती है, तो वास्तव में वह्‌ वल्कल नष्ट नहीं हो जातौ, वरन्‌ चित्त मे एक प्रकार 
का चिह्व छोड जाती है तथा एसी सम्भावना का निर्माणि कर जाती है, जिससे 
वह्‌ फिर उठ सके । इरा चिह्व तथा इस र्हूर के फिर से उठने की सम्भावना को 
मिलाकर हम संस्कार' कह सक्ते हँ । हमारा प्रत्येक कार्य, हमारा प्रत्येक अंग- 
संचालन, हमारा प्रत्येक विचार हमारे चित्त पर इसी प्रक्रार का एकं संस्कार छोड़ 
जाता है; ओर यद्यपि ये संस्कार ऊपरी दृष्टिसे स्पष्टन हों, तथापि ये अवचेतन 
रूप से अन्दर ही अन्दर कार्यं करने में पर्याप्त समर्थं होते दै हम प्रतिमुह्तं 
जो कुछ होते दै, वह॒ इन संस्कारों के समुदाय द्वारा ही नियमित होता दहै) मँ 
इस मुहूतं जो कुछ हूं, वह्‌ मेरे अतीत जीवन के समस्त संस्कारों का प्रभाव है। 
यथाथेतः इसे ही चरित्र' कहते है, ओर प्रत्येक मनुष्य का चरित्र इन संस्कारों 
कौ समष्टि द्वारा ही नियमित होता है । यदि शुम संस्कारों काप्रावल्य रहै, तो 
मनुष्य का चरित्र अच्छा होता है, ओर यदि अशुभ संस्कारों का, तो बुरा । यदि 
एक मनुष्य निरन्तर बुरे शव्द सुनता रट, बुरे विचार सौन्तता रहे, वरे कमं करता 
रहे, तो उसक्रा मन भी बुरे संस्कारों से पूर्णं हो जायगा ओर विना उसके जाने 
ही वे संस्कार उसके समस्त विचारों तथा कार्यों पर अपना प्रभाव डालते रहेगे । 
वास्तव में ये बुरे संस्कार निरन्तर अपना कार्य करते रहते हैँ । जतणएव बुरे संस्कार- 
सम्पन्न होने के कारण उस व्यक्ति के कां भी बुरे होगे-वह्‌ एक वरा आदनो 
बन जायगा,-- वह इससे बच नहीं सकता । इन संस्कारों की समष्टि उतने 
दुष्कमं करने की प्रवल प्रवृत्ति उत्पन्न कर देगी । वह्‌ इन संस्कारो के हाथ एक्त 
यंत्र सा होकर रह्‌ जायगा, वे उसे बलपुवक दुष्कमं करने के लिए वाघ्य करेगे । 
इसी प्रकार यदि एक मनुव्य अच्छे विचार रखे ओर सत्कायं करे, तो उसके इन 
संस्कारों का प्रभावं भी अच्छा ही होगा तथा उसकी इच्छा न होते हुएभी वे 
उसे सत्कायं करने के लिए प्रवृत्ते करगे । जव मनुष्य इतने सत्कायं एवं सत्‌चिन्तन 
कर चुकता है कि उसकी इच्छा न होते हुए भौ उसमें सत्कायं करने कौ एक अनि- 
वार्यं प्रवृत्ति उत्पन्न हौ जाती है, तव फिर यदि वह्‌ दुष्कमं करना भौ बाहे, तो 
इन सब संस्कारों की समष्टि रूप से उसका मन उसे एेसा करने से तुरन्त रोकं देगा; 
इतना ही नहीं, वरन्‌ उसके ये संस्कार उसे दुष्कर्म से विरत कर देगे । तब वह्‌ 
अपने सत्संस्कारो के हाथ एक कण्पुतटी जसा हो जायगा । जव एसी स्थिति हो 
जाती है, तभी उस सनुष्य का चरित्र स्थिर कटलाता है । 

जिस प्रकार कुमा अपने सिर ओर पैरों को खोल के अन्दर समेट केता है, 
ओर तव उसे चाहे हम मार ही क्यो न डाले, उसके टुकड़े टुकः ही भ्यो तकर डाके 
पर बह बाहर नहीं निकर्ता, इस्मै प्रकार जिस मनुष्य ने अपने मन एवं इद्दिो 


| 
| 
| 
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को वश में कर लिया है, उसका चरित्र भी सदैव स्थिर रहता है । वह्‌ अपनी 
आभ्यन्तरिक शक्तियों को वश मे रखता है ओर उसकी इच्छा के विरुद्ध संसार 
की कोई भी वस्तु उन वहिर्मुख होने के लिए विवश. नहीं कर सकती । मन के 
ऊपर इस प्रकार सद्टिचारो एवं सुस॑स्कारों का निरन्तर प्रभाव पड़ते रहने से.सत्कार्य 
करने की प्रवृत्ति प्रवर हौ जाती टै ओर इक फलस्वरूप हम इन्द्रियों (कर्मेन्द्रिय 

था ज्ञानेन्द्रिय, दोनी) को वशीभूत करने मे समर होते है । तभी हमारा चरित्र 
स्थिर होता है, तभी हम स्त्य-लाभ के अधिकारी हो सकते द। एसा ही मनुष्य 
सदैव निरापद रहता दै, उससे क्रिस भी प्रकार कौ बुराई नहीं हौ सकती । उसको 
तुम कंसे भी लोगों के साथ रख दौ, उसके किए कोई खतरा नहीं रहता । दून शभ 
संस्कारों मे सम्पन्न होने कौ अपेक्षा एक ओौर भी ओधिकर उच्चतर अवस्था है ओर 
वह दै--मुक्ति-लाभ कौ इच्छा; तुम्हं यह स्मरण रखना चादिषु क्रि सभी योगों 
का ध्येय आत्मा को मुक्ति है, ओर प्रत्येक योग समान रूप से उसी ध्येय की 
ओरकेजाताहै। वुद्धने ध्यान ने तथा ईसानेप्रार्थना द्वारा जिस अवस्था की 
प्राप्ति को थी, मनुष्य केवल कमं द्वारा भी उस अवस्था को प्राप्त कर सक्रता है । 
बुद्ध जानी धे ओर्‌ ईसा भक्त, पर वे दोनों एक ही लक्ष्य पर पहुवे घे । यहां 
कठिनाई द । मुक्ति का अर्थं है, सम्पूर्ण स्वाधीनता--शम ओर अगम, गनो प्रकार 
के बन्धनो से छुटकारा पा जाना । इमे समञ्चना जरा कषिन है ! लो की जंजीर 
भी एक जंजीर है, ओौर सोने की जंजीर भी एक जंजीर हीदहै। यदि हमारी 
अंगुली मे एक कांटा चभ जाय, तो उसे निकालने के छिएु हम एक दूसरा कांटा 
कामें छते है, परन्तु जव बह निकक जादा दै, तो हम दोनों को ही फक देते 


, दै! हमें फिर दूसरे कटि को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्मोकि 


दोनो आखिर कटिहीतो है] इमी प्रकार कृसंस्कारो का नाय शुभ संस्कारों द्वारा 
करना चाहिए ओरं मन के अनुभ विचारों को गभ विचारों द्वारा दूर करते रहना 
चाह्धिएु, जव तक क्रि समस्त अय॒भ विचार लगभग नष्ट न हो जायं अथवा पराजित 
नदट्‌ जाय या उङ्रीभून होकर मनम कीं एक कोने मेन पडे ड़ रह जाथे । परन्तु 
उक उपरान्त शुभ संस्कारों पर भी विजय प्राप्त करना आवस्यक ठे । तभी 
॥ आसक्त शा, वह्‌ अनासक्त' हो जाता है । क्म करो, अवरय करो. पर उम 
छम अश्वा चचार्‌ को अपन सनके ऊपर कोई गहरा प्रभावन डालने दो॥ ल 
आय अर्‌ जाय, मांसपेधियों ओर मस्तिष्क ये वड़े वड़े 
आत्मा पर्‌ करिः अरकरार्‌ का गहरा प्रभाव न डालने पारे ] 
अव ब्रन यह है करि यह्‌ कंसे हो सकता है ? हम देखते है करि हम जिस क्रिसी 
करम मे लिप्त हौ जाते है, उसका संस्कार हमारे मनम रह जाता दहै । दिन भर 


त्र्‌ 


=, 


कायं ठति रहे, भरव 
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कमं फा द्टुत्य 
म सैकड़ों गादमियों ते मिला, ओर उन्हे एक एसे व्यवित से भी मिला, चिते 
मुञ्ञप्रेम हे 1 तव यदि रात को सोते समय यै उन सव रोगों को स्मरण उरते 


~ 


का प्रयत्न कर, तौ देखूंगा कि मेरे सम्मृख केवल उसी व्यक्ति का चेहरा दता 
जिते तै प्रेम कर्ता, भले ही उसे मने केवर एक मिनट के किए देखा हौ । 
कै अतिरिक्त अन्य सव व्यित अन्तित हो जते ट! एेमा क्यों ? इसत कि 
हस व्यतरित के प्रति मेरी विदेप आसक्ति ने मेरे मनं ५८ अन्य सभी की अपेक्षा एके 
अभिक यहरा प्रभाव डा दिया धा। शरीर-विज्ञान फ ट्ष्टिसेतो सभी व्यरिदियो 
उाप्रमावएकसादही हृ था। प्रत्येक व्यक्ति ऊः रः: नेत्रपट पर उतर अःया 
वा उर मस्तिष्क मँ उक चित्र भी वन गयेये। दर्तु फिर भीमनप 
द्रथा माव एकर समान नहीं पडा। सम्भवतः 3 
षुक्रदेस तये य्‌, जिनके रारे में मैने पहले कभी | 
ह एक हरा, जित मुज्ञे केवल एक ज्ञल्कं दुः दिखी थी, भीतर तक सम 
गया ¦ शायद इस येहरे आ चित्र मेरे मनम वषः सेहो ओर भ उसके बारे 
म॑ सफ ते जानता हौड; अतः उसको इस एद अटक ने ई मेरे मन मे उन सैकड़ों 
याती हुई ध्थुत्तियीं को जना दिया। ओौर इटं शेष अन्य सव चेहरों को देखने 
कै रामवेन फलस्वरूप मन में जितना संस्कार पड़ः, उसकी अपेश्ना सैकड़ों गुना अचिक 
इस संस्कार को आवृत्ति होते रहने के कारणः भन्‌ प उरक्रा इतना प्रवर प्रभाव 
पड़ा। 

अतएव अनासक्त होओ; कायं होते रहने दो ---मस्तिष्क के केन्द्र अपना 
अपना कार्यं करते रहे; निरन्तर कायं करते रह, परन्तु एक्‌ रहर को भौ अपने 
मन पर प्रभाव मत डालने दो। संसार में इस प्रकार कमं करो, मानो तुम एक 
विदेशी पथिक हौ, पर्यटक हो ! कमं तो निरन्तर करते रहो, परन्तु अपने को बन्धन 
मे मत डालो; बन्धन भीपण है । संसार हमारी निवासभूमि नहीं है; यह तो 
उन सोपानों मे से एक है, जिनमें से होकर हम जा रहे रै । सांख्य दशन के उस 
महावाक्य को मत मूलो, समस्त प्रकृति आत्ा के लिए दै, आत्मा प्रकृति के 
लिए नहीं ।' प्रकृति के अस्तित्व का प्रयोजन आत्मा की शिक्षा के निमित्त ही 
है, इसका ओर कोई अथं नहीं । उसका अस्तित्व इसीलिए है कि आत्मा को 
जान-काभ हो तथा ज्ञान द्वारा आत्मा अपने को मुक्त कर ठे । यदि हम यह्‌ वात 
निरन्तर ध्यान में रखे, तो हम प्रकृति में कमी आसक्त न होगे; हमे यह्‌ ज्ञान 
हो जायगा कि प्रकृति हमारे छिए एक पुस्तकसदशा है, जिसका हमें अध्ययन 
करना है; ओर जब हमे उससे आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो जायगा, तौ फिर वह 
पुस्तक हमारे छिए किसी काम की नहीं रहेगी । परन्तु इसके विपरीत हो यह रहा 
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"श व्यक्तियों के चेर्‌ 
न क्रयाहोगा; पस्तु 











` ये सब कायं स्वार्थवूणं होते है । मुक्त भाव से कमं करो ¦ प्रेमित 
बः 


४० 
विकेकानन्द संचयन 


हैक हम अपने कौ दरति मेही मिकादे रदे हैः गड सीन ख ८ 
जिए दहै, आत्मा शरीरके छिएु है; ओर जैसी कि एकं कटाक्त ह 

प्रकृति के लिए है, अआत्ना र्दी ९ त 
हम सोचते है, "मनुष्य खाने ऊ लिए ही जौवित रटत ४ रु + | न ५ 
के लिए लाता है"; ओर यह भूक हम निरन्तर कलते रहत ह । ९ रह 
अहम्‌' मानकर हम प्रष्टदि नें आसपतं वने रहते दँ । ओर ज्यों ९, सतित 
का प्रादुर्भाव होता दै, त्यो दी अत्मा पर प्रवल संस्कार का निर्माण ५ ५८५ 
है, जो हमें बन्धन मे उख देता है ओर जिसके कारण हम मुक्त भावसे कायन 
करके दास की तरह करां करते रहते ह । ए £ 
इस शिक्षा का समस्त सार्‌ यही है कि तुम्हँ एक (स्नामी' के समान कायं 
करना चाहिए, न कि एकत दास" कौ तरद्‌ । कर्म तो निरन्तर करते रहौ, परन्तु 
एक दास के समान मत करौ ! सव लोग किंस प्रकार कर्म कररटैद क्या यह 
तुम नहीं देखते ? इच्छा होने पर भी कोई आराम नही के सकता ! ९९ प्रनि- 
रत छोग तो दासो कौ तरट्‌ कायं करते रहते है, भौर उसका फल होता दुःखः; 
दितं कमं करो ! 

प्रेम" शब्द का यथाथ अर्थं समज्लना बहुत कठिन है । विना स्वाधीनता कै प्रेन 
आ ही नहीं सक्ता । दास में सच्चा प्रेम होना सम्भव नहीं । यदि तुम एक गुखाम 
मोकछेलो रौर उवे जीरो से वांधकर उससे अपने लिए काम कराजो, तो वह्‌ 
कष्ट उठाकर किसी प्रकार काम करेगा अवदय, पर उत्तमे किसी प्रकार का प्रेन 
नहीं रहेगा ¦ इसी तरह जव हम संसार कै किए दासवत्‌ कमं करते ह, तो उसके 
प्रति हमारा प्रेम नहीं रहता ओर्‌ इसलिए वहे सच्चा कमं नहीं हौ सकता । हम 
अपने बन्वु-वान्धवो के लिए जो कम करते है, यहां तक किं हम अपने स्वथं के 
लिए भौ जो कमं करते है, उसके वारे भे भी ठीक यही बात है । स्वार्यके किए 
क्रिया गया कायं दास का कां है। ओर कोई कायं स्वार्थं के लिए है अथवा नही, 
इसकी पटचान यह है कि प्रेम के साथ किया हआ प्रत्येक कायं आनन्ददायक होता 
है । सच्चे प्रेम के साथ किया हंजा कोई भौ कायं एेसा नहीं है, जिसके फलस्वरूप 
शान्ति भौर आनन्द न प्राप्त हो। यथार्थ सत्‌, यथाथं ज्ञान ओर यथार्थं प्रेम-- 
ये तीनों सदा के लिए परस्पर सम्बद्ध है। वस्तुतः ये एक ही मे तीन दै । जहाँ एकर 
रहता है, वहां शेष दो भौ अव्य रहते है, ये उस अद्वितीय सच्चिदानन्द केही 
तीन पक्ष द। जव्र वह सत्ता सापेक्ष रूप मे प्रतीत होती है, तो हम उसे विव के 
रूप में देखते ह । वह्‌ ज्ञान मी सांसारिकं वस्तुविषयक ज्ञान के रूप मे परिणन 
हो जाता दै, तया वह॒ आनन्द मानव-हृदय मे विद्यमान समस्त यथाथ प्रेम कौ 
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नींव हौ जाता दै । अतएव सुच प्रेम से प्रेमी अथवा उसके प्रम-पात्र को कभी कष्ट 


य 


च. 


१ कभ का रटुल्य 


महीं पहुंच सकता । उदाहरणार्थं, मान लो, एक पुरुष किसी स्त्री से प्न करता है । 
वह्‌ चाहता है कि वह्‌ स्त्र केवर उसौके पास रहे; अन्य पुरूषो के प्रति उस स्वरी 


के प्रत्येकं व्यवहार से उसमे ईर्ष्या का उद्रेकं होता है) वह चाहूता है कि वस्त्री 
उश्रीके षास वैठे, उसके पास खडी रहै तथा उसीकी इच्छनुखार खःये-पिये ओर 
चले-फिरे 1 वह्‌ स्ववं उस स्री का गुलमदहो गया है, ओर चाहता है कि बह 
त्र भौ उच्की गुलाम हौकर रहै । यहतो प्रेम नहीं है! यह्‌ तो गामी काएक 
भावे है, जो उपर से प्रेम जं्चा दिखायी देता है! यह्‌ प्रेम नहीं 
हो सकता, क्योकि यह्‌ व्लेदादायक है; यदि वह्‌ स्वरी उस वनुप्य की इच्छानुसार 
न रके, तौ उससे उस मनुष्य को कष्ट होता है } वास्तव भें सच्चे प्रेम की प्रति- 
क्रिया दुःलत्रत तो होती ही नहीं। उससे तो केवर आनः होता है। ओर 
यदि उसमे एेसा न हौवा हो, तौ समञ्च ठेना चाहिए कि वह्‌ प्रेय रहीं है, बच्कि 
॥र ही कोर चीज है, जिसे हेम भ्रमवरा प्रेमं कहते दै । जव तुम अयने पति 
ती, अपने कज्यों, यहाँ सक कि समस्त विद्व को इस प्रकार प्रेम करने में 
सफल हो सको कि उससे किती भी प्रकार दुःख, ई्व्या अथवा स्वा्परतारूप कोई 
प्रतिक्रिया न हो, केवर तभी तुम सम्यक्‌ रूप से अनासक्तं होने की अवस्थामें 
पडे सकोगे 
कृष्म अर्जुन से कहते है, "हे अर्जुन, यदि मै कमं करने से एकक्षग के किए 
भी स्क जाऊ, तो सारा विश्व ही नष्ट हो जाय । मुञ्े कगे से किसी भी प्रकारका 
काभ नही; मै ही जगत्‌ का एकपात प्रभु हँ--फिरमी दै कमं क्यों करताहं ? 
इसलिए कि मुङ्धे संसारसे प्र ईदवर अनाखवत है} अयो ?--इसकिए कि 
चह सच्चा ्रेमौ है। उष च्चे प्रेम से ही हम अनासक्त हो सकते है । जहां की 
सां्ार्कि वस्तुओं फे प्रति आसक्ति है, वहां जान ठेना चाहिए कि वह्‌ केवल 
भौतिक आकर्षण है--केवर कुछ जड़ कणो का दूसरे कुछ जड़ कणो के प्रति आक- 
वण हो रहा है--मानो कोई एक चौज दो वस्तुओं को र्गातार निकटतर खीचे 
लारही दै; र यदिवे दोनों वस्तु काफ़ी निकट नहीं आ सकती, तो फिर 
कष्ट उत्पन्न होता है । परन्तु जहां "सच्चा, प्रम है, वहां भौतिक याकषेण बिल्कुल 
नहीं रहता । एमे प्रेमी चाहे सहस्रौ योजन दूरौ पर क्यो न रहं, उनका प्रेम 
सदैव वैसा हौ रहता है; वहं प्रेम कभी नष्ट नहीं होता, उससे कभी कोई क्लेश- 
दायक प्रतिक्रिया नहीं होती । । 
इस प्रकार कौ अनासक्ति प्राप्त करना लगभग सारे जीवन भर का कायं 
। परन्तु इसका लाभ होते ही हे अपनी प्रेम-साधना का ध्य प्राप्त हो जाता 
है . र हम भुक्त हो जति दँ तव हम प्रकृति क बन्धन से' छट जाते हँ ओर 
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॥ १4५५७ ५५ ण्ड 


उसफे अस स्वस्प को जान लेते हैँ । फिर दह्‌ हमे बन्धन में नही डर सकती 
तव हम बिल्कुरू स्वाधीन हौ जाते हैँ ओर ऊर्म के फलाफल कौ ओर ध्यान ही 
नहीं देते। फिर कौन परवाह फरता दहै क्तं कर्यंफल वया होमा | 
उपतरे वच्चो को लुम जोदेते हौ, तौ वया उरके बदले मेँ उनसे कुछ मासते 
हो? यह तो तुम्हारा कर्तव्य है करि तुम उनके किए कामं करो, ओरं वस, 
वहीं पर वात समाप्त हौ जाती है। इमी प्रकार, किसी दूसरे पुरुष, किसी नगर 
अथवा देश के लिए तुम ज कु क ), उसके प्रति भी ददा ही भाव रखो; उनसे 
विम प्रकार के प्रतिदान फी अधात रखो। यदि तुम सर्दैद एेसादही साव 
सको कि तुम कैवं दतादौ हो, जो दुं तुम देते हो, उससे तुमं क्रिसी 
प्रकार के प्रतिदान की आशा नहीं रखते, तौ उस कर्म से तुम्हें किसी प्रकार की 
आसक्ति नही हयौ ¦! आसक्ति तभी आती है, जब हम प्रतिदान फी आला 
रखतं ह्‌) 


ददि दाक्षवत्‌ कायं मे स्वार्थपरता गौर आसक्ति उत्पद्न होती है, तौ 3 


44 
24“ 


पने 
मन का स्वामी वनेकर कायं करते रो अनासक्ति से उत्पन्न आनन्द का लाभ 
होता दै। हम दहा अधिकार ओर्‌ न्याय की बातें किया करते है, परन्तु वे 
तव केरल बच्वाक्ा बातो कै समान द| मनुष्य कै चरित्र का नियमन करनेवाटी 
दाच हता हः बक आर दया। वर काप्र्ोग करना सदैव स्वार्थदरतावध 
ठ। हता ९। बहुवा सभौ स्वरी-पुरुष अपनी शक्ति एवं सविव का यथासम्भव 
उपभोग करने का प्रयत कस्ते हैँ। दया दैवौ संम्पत्ति हं । भले वनने कै किए 

म दयागक्त होना चादिए; यहाँ तकत कि न्याय जौर अधिकार भी दया पर हीं 

तिष्ठिति होने चाहिए ।- कमफल कौ लालसा तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के 
मागम वाधक दं; इतना ही नही, अन्त मे उससे क्टेश भी उत्पन्न होता है। दया 
आर निःस्वार्थपरता को कार्यरूप मे परिणत करने का एक ओौर उपाय है-- ओर्‌ 
वह्‌ टै, कर्मो को उपासनारूप मानना, यदि हम सगुण ईरवर में विवास रखते हों । 
यहा ट्म अपने समस्त कर्मो के फल ईश्वर को ही समित कर देते है-भौर इस 
वकार उसका उपासना करते हुए ठम इस वात का कोड अधिकार नहीं रह जाता 
क ठम अपने किये हए कर्मो के प्रतिदान मे मानव-जाति से कख अपेक्षा करे । प्रभ 
स्वयं निरन्तर काधं करता रहता है ओर वह सारी आसवित से परे है । जिस्‌ प्रकार 

2 मद कं प्ते को नहीं भिगो सकता, उसी प्रकार कोई भी कमं फलासक्िति 
उत्पन्न करके निःस्वाथं पुर को वन्न में नहीं डाल सकता । अह्‌-सुन्य ओर 


रस्त ५६४ (का जनपूणं ओर्‌ पापपूणं नगर के वीच ही क्यों न रहे, पर पाप 
उमे स्प तकन्‌ केर सकेगा! 
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छा रहुल्य 


निम्नलिखित कहानी सम्पूगं स्वा्ंत्याग का एक दृष्टान्त है : कुरुक्षेत्र के युद 
के वाद पाचों पाण्डवो ने एक वड़ा भारी यज्ञ क्रिया ¦ उसमें निर्धनो को वहत सा 
दान दिया गया सभी लोगों ने उस यन्न की महत्ता एवं एेश्वयं पर आचर्य प्रकट 
किया ओौर कहा कि एसा यज्ञ संसार में इसके पटले कभी नहीं हुआ था। यज्ञके वाद 
उस स्थान पर एक छोटा सा नेवा आया.। नैवे का आधा शरीर सुनहला था 
जौर देष आया भूरा। वह नेवला उस यज्ञभूमि की मिदर पर लोटने ख्गा। थोड़ी 
देर वाद उसने दको से कहा, “तुम सव शठे हो ! यह कोई यज्ञ नहीं है।'' लोगों 
ने कहा, “क्या ! तुम वहते क्याहो ! यह कोई यज्ञ ही नहीं है ? तुम जानते हो, 
इस यज्ञ में कितना धन खचं हुआ है, गररीवों को कितने हीरे-जवादिरात वाटि गये 
है जिससे वे सवके सव धनी ओर लुशहाल हो गये हँ ? यह तो इतना वड़ा यज्ञ धा 
कि एसा शायद हौ किसी मनुष्य ने किया हो ।" परन्तु नेवले ने कठा, “सुनो, एक 
छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, साथ थौ उसकी स्वरी, पत्र ओर पुत्र 
वमू। वे लोग वड गरीव थ । पूजा-पाठ से उन्दँं जो कुछ मिलता, उसी पर उनका 
निर्वाह होता था। एक वार उस गाँव मे तीन साल तक अकाल पड़ा, जिसे उस 
वेचारे ब्राह्मण के दूःख-कष्ट की पराक्राष्या हो गयी । एक वार तो, सारे कृटुस्व 
को पाचि दिन तक उपवास करना पड़ा । छव दिन वह्‌ ब्राह्मण भार्मवशा कहीं से 
थोड़ासाजौकाञआटाकेआया। उस टे के चार भाग परिवार के चारों सदस्यों 
के लिएु किये गये । उन्दने उसकी रोटी बनायी ओर ज्योंही वे उसे खाने वैठे 
क्रि किसीने दरवाजा खटखटाया । पिता ने उठकर दरवाज्ञा खोला, तो देखा 
कि बाहर एक अतिथि खड़ा है। भारत गें अतिथि वड़ा पवित्र माना जाता हे। 
वह तो उस सपय के लिए 'नारायण' ही समन्ना जाता है जौर उसके साथ तद्रूप 
व्यवहार भी किया जाता है । अतएव उस गरीव ब्राह्मण ने कहा, महाराज, पधारिए, 
आपका स्वागत है ।" ओर उसने अतिथि के सामने अपना भाग रख दिया । अत्तिथि 
उने जल्दी ही खा गया ओर बोला, अरे, आपने तो मुञ्ञे ओर भी मार डाला। 
म दस दिन का भूखा हुं ओर भोजन के इस छोटे ट्कडने तो मेरी भूख ओर भी वड़ा 
दी ]* तव स्त्री ने अपने पति से कहा, आप मेरा भी भाग दे दीजिए }' पतिने कटा, 
“नही, एसा नहीं होगा ।' परन्तु स्वरी अपनी वात पर अड़ी रही ओर कटा, यह्‌ बेचारा 
गरीव भूखा है, हमारे यहाँ आया है। गृहस्य कौ हैसियत से हमारा यह धम है क्रि 
हम उसे भोजन करायें । यदह देखकर कि आप उसे अधिक नहीं दे सकते, पत्नी कै 
नातेमेरा यह कर्तव्य है कि मै उसे अपना भी भाग दे दू ।' एसा कट उसने भो अपना 
भाग अतिथि को दे दिया। अतिथि ने वह भी खाखियाओौर कहा, भतो भूखसे 
अभी भी जल रहा हूं" तव ल्ड्के ने कहा, आप मेरा भागभीले रीजिए, क्योकि 


चिवेकानन्द संचय ४ 
वर का यह्‌ धमं है कि वह्‌ पिता के कव्या कोपूराकरनेमें हायता दे 1 
अतिथि ने वह भी खा लिया, परन्तु फिर भी उसकी तृप्ति नह हृ । अतएव बहू 
ने भी उसे' अपना भाग दे दिया ! अव यह्‌ पर्याप्त हो गया ओर अतिथि ने उनको 
जशीर्वाद दे विदा ली । उसी रात वे चारों वेचारे भू से पीडित हो मर गये। 
उस आटे के कुछ कण इधर-उधर जमीन पर विखर गये थे, ओर जव मने उन पर 
लोट ल्गायी, तो मेरा आधा शरीर सुनहला हो गया, जैसा कि तुम अभीदेख ही 
हे हयो उस समयसे मँ संसार भर में भ्रमण कर रहाहूं भौर चाहता हूं किं किी 

दूसरी जगह भी मृजे ठेसा ही यत्त देखने को भले; परन्तु एसा यज्ञ मृञ्ञे कहीं देखने 
को नहीं मिला । मेरा शेष आधा शरीर किसी दूसरी जगह सुनहखा न हौ सका । 
इसीलिए तो कहता हूं कि यह्‌ कोई यञ ही नहीं है 1" 

दान का यह्‌ भाव भारत से ्रीरे धीरे लुप्त होताजारहा दहै; महापुरुषों की 
संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही टै । जव वचपन में मने अंग्रेजी पड़ना आरम्भ 
क्रिया था, उस समय मैने एक अंग्रेजी की कहानी कौ पृस्तक पटी, जिसमे एक एमे 
कर्तव्यपरायण वालक का वर्णन था, जिसने काम करके जो कुछ उपाजन किया धा, 
उसका कुछ भाग अपनी वृद्ध माता को दे दिया था। उस वाखक के इस कृत्य की 
प्रशंसा पुस्तकं के तीन-चार पृष्टों में गायी गयी थी । परन्तु इसमें कौन सा असा- 
वारणत्व है ? कोई भी हिन्दु वालक उस कहानी की नीति-रिक्षा को नहीं समज्ञ 
सकता ? ओर मूज्ञे भी उसका महत्व आज ही समञ्च मे आ रहा है, जव मै इम 
पश्चिमी रिवाज को सुनता तथा देखत हँ कि यहाँ परत्यक मनुष्य अपने अपने लि्‌ 
ही है। इस देश में ए भौ कोग अनेक है, जो सव कुछ अपने ही किए रख लेते 
है--उनके पिता, माता, स्त्री ओौर वच्चो की फिर चाहे जती दशा क्यो न हो । 
एक गृहस्थ का एेसा आदं 'तो कदापि ओर कहीं भी नहीं होना चाहिए । 

अव्र तुमने देखा, कर्मधोग का अर्य वया है । उसका अर्थं है--मौतके मह मे भी 
जाकर विना तेकं-वितकं किये सव्रकी सहायता करना । भले ही तुम लाखों वारण्गे 
जाभो, पर महं से एके वात तकं न निकारो; ओौर तुम जो कुछ भके कार्य कर रहे 
हो, उनके सम्बन्ध में सोचो तक नहीं । निर्धन के प्रति किये गये उपकार पर गथ 
मत करो ओर न उसमे कृतज्ञता की ही आशा रलो; वल्कि उल तुम्ीं उसके 
कृतज्ञ होओो,--यह्‌ सोचकर करि उसने तुमह दान देते का एक अवसर दिया त 
अतएव यह स्पष्ट है कि एक आदर्श संन्यासी होने की अपेक्षा एक आदं गहस्थ 
होना अधिके कठिन है। यथां कर्ममय जीवन, यथार्थं त्यागमय जीवन की अपेश्ना 

यदि अधिकं कठिन नहीं, तो कम से कम उसके वरावर कठिन तो अवरम है। 





भक्ति के किए प्रारंभिक सोपान 


भविति के विपय मे छिखनेवाटे तत्त्ववेत्ता भवरितं की परिभाषा ईदवर के प्रति 
परम अनुराग" करते दै । पर प्रदन पह है विः मनुप्य ईङवर ये प्रेम या अनुराग क्यों 
करे ? जव तक हम यहं घात न समज्ञ टे, तव तक भवित फे विपय में हमे कुछ 
मी बोध नदीं हो सकता। जीवन के दो विल्कुल भिन्न भिन्न प्रकार वे आदं है। 
सभी देशों क मनुप्य, यदि वे किसी धर्मं के अनुयाय दै, यह जनते रहै जि मनुप्य 
ह्मी है ओर आत्मा भौ। पर मानव जीवन कै अन्तिनि साध्य या उदृ्यके 
सस्वन्ध मे वड़ा मतभेद है। 

पारचात्य देशों मे साधारणतः मनुष्य के भौतिक पक्ष पर बहुत बल दिया 
जाता है, ओर भारत भे भक्ति-श्ास्त्र के आचार्यं मनुप्य के आध्यात्मिकं स्वरूप पर्‌ 
वख देते हँ। यही अन्तर पूर्वी ओर पश्चिमी राष्ट ॐ स्वभावगत भेद वा निदकं 


2 


य, 


६। साधारण बोल-चाल में भी यदी वात देखने मे आती है। इष्केष्ड ये मृत्यु के 
सम्बन्ध मे कटा जाता टै क्रि मनुप्यने आत्मा का त्याग क्रिया (¢ ८० ६८७ 
1} &11०5६) , जौर मारत मे कहते दै कि मनुप्य न देह का त्याग किया (^ १०९१ 
€< ण 5 0०0) । प्रथम पक्ष का भाव यह है कि मनुष्य देह दै ओर उसके 
आत्मा होती दै । द्वितीय पश्च का यह भाव दै कि मनुष्य आद्मा है ओर उसके देह 
होती दे। इस मतभेद कै फलस्वक्प कड्‌ जर्लि समस्याएं उत्प होती दै। 
स्वाभाविक परिणाम यह्‌ होता है फि जो आदद्षं यद मानता है कि मनुष्य शरीर है 
ओर उसकी आत्मा होती टै, वह सरीर पर हौ सारा वकु देता है । यदि पूरो कि 
मनुप्य करिसल्ि जीता दै, तौ उत्तर यही मिलेगा क्रि इन्धि का सुख, धन-दौरुत 
ओर देहिक पदार्थो का उपभोग करने के लि्‌ । यदि तुन उसे यह्‌ वताओ कि इनसे 
भी परे कोई तस्तु होती द, तो वह्‌ उनकी कल्पना मी नहीं कर सक्ता। भावी 
जीवन के सन्यन्ध में उसकी केवर यही धारणा हती है कि यह्‌ युख-भोग सतत 
वना र्टे। उसे वडा दुःख इयावातकादै करि ट्मी खोक बे वह सदा इत इन्द्रिय- 
युख-भोग में रह नहीं सकता ओर उसे यह्‌ लोक छोडकर जाना पड़ेगा । पर वह्‌ 
यही सोचता द करि चाहे जिस तरह भौ हो, वह्‌ एक एमे स्थान मे जायग!, जहां 
उने यही इन्दिभ सुख-भोग पुनः प्राप्त होगा । वहाँ उतेये ही सव इन्दियाो प्राप्त 
हग, ये ही सव सुख-मोग निशे, पर वां ये सव चीजे उच्च श्रेगीकौ होमौ 


पिदेकानन्द संघयन ४ 
ओर अविक मातरा मे मिलेगी । ईश्वर की पूजा इसलिए करता है कि ईइवर उसके 
इस उदेश्य की पुति का सधन है। उसके जीवन का लक्ष्य है इन्द्रिय विषय-भोग्‌, 
भौर वह समञ्ञता है क ईरवर एक एसा व्यवित है, जो अत्यधिक काल तक उसे 
यह विषय-भोग दे सकता है। इसी कारण वह्‌ ईश्वर की उपासना करता है। 
इसके विपरीत, भारतवासियों की कल्पना यह्‌ ह कि ईवर ही जीवन क लक्ष्य 
है, ईङवर से परे या ईइवर से श्रेष्ठ ओर कु नहीं है । इन सव इन्द्रिय सुख-मोगों 
के मागमे से हम केवल इस आदा से चले जा रहे है किं हमे आगे इनसे उच्चतर 
वस्तु क प्राप्ति होगी । यही नही, मनुष्य को इन इन्दिय विषय-भोगों के 
अतिरिक्त ओौर कुछ न मिलना एक भीषण भौर विनाशकारी स्थिति होगी । हम 
अपने दैनंदिन जीवन मे देखते है कि मनुष्व के इन्द्रिय विषय-भोग कौ मात्रा जितनी 
ही कम हो, उतना ही उसका जीवन उच्चतर होता है । जव कुत्ता भोजन करता 
है तब उसकी ओर देखो। भोजन करने में वैसा आनन्द मनुष्य को नहीं प्राप्त 
होता। सूफर की ओर देलो। खाते खाते कही हष-ध्वनि करता है। वही 
उसका स्वगं हे, ओर यदि स्वं से फ़रिदतों का अधिपति भी उतर आये ओौर 
खड़ा उसको ओर देखता रहे, तो भी शूकर उसकी ओर देखेगा तक नहीं । उसका 
सारा अस्तित्व खाने में ही है। एसा कोई मनुष्य उत्सन्न नहीं हआ, जिसे भोजन 
करन मे उतना आनन्द आये! निम्न श्रेणी के प्राणि की श्रवण-शक्ति ओर 
दृष्टि-शक्ति के विषय में सोचो; उनकी समस्त इन्द्रियां अत्यधिक विकसित 
होती है । उनके इन्द्रिय सुख कौ मात्रा असीम होती है। वे इस इन्द्रिय सुख-भोग 
से हषं ओर आनन्द में एकदम पागल हो जाते हैँ। इसी प्रकार मनुष्य भी जितनी 
नीची श्रेणी में होगा, उतना ही अधिक आनन्द उसे इन्दरिय-विषथों मे आयेगा । 
मनुष्य जैसे ज॑से उन्नति करता है, विवेक ओर प्रेम उसके जीवन के आदरं बनते 
जाते है। उसकी इन प्रवृत्तियों का ज॑से जैसे विकास होता है, वैसे वैसे उसके 
इन्द्रिय-विषयों मे आनन्द अनुभव करने कौ शक्ति क्षीण होती जाती है। 
उदाहरण के किए, यदि हम मान ले किं मनुष्य को अमुक परिमाग मे शक्ति 
दी गयी भौर उस शक्ति का व्यय वह्‌ अपने शरीर, मन या आत्मा के लिए कर सकता 
है, तो इनमें से यदि वह किसी एक विभाग मं अपनी सव शान्ति व्यय कर दे, तो शेष 
विभागौ मे व्यय करने के किए उसके पास उतनी ही कम मात्रा मँ शक्ति रह्‌ 
जायगी । सभ्य जातियों की अपेक्षा अज्ञानी या जंगली जातियों की संवेदन-शविति 
कही जधिक प्रबल होती है । इतिहास से भी हमे यही रिक्षा पराप्त होती हैकिजैसे 


४1 द 'क-्4 पः 


2 भ< षन 
उ 4 ५५१८. ५८०५ ,५०॥ 





यही बात तुदँ दियायी देगी । कमै उत्ते जीत लेनी । 
प्रायः ववर जाति ही यदा तिजगी हली दे। अतः स्पष्ट द कि यदि हमे स्वेदा इन्द्रियो 


के वि्रय-भोग के सुख कौ इच्छा रहती है, तौ हम अपने को पु कौ अवस्थामं 





गियादेये है। जव मनुष्व वह्‌ कंटता दै कि भै एेसे स्वान को जाना चाहता हूं, जहां 
इन्द्रियों के चूखौयसोग ओर भी अविक होये, त वह्‌ यह्‌ नहीं समद्यता कि मै यह्‌ 
क्यार्मांग रहा हं । उसे तो वड्‌ पशु स्तर मे पतिर होने पर ही प्राप्त कर सक्ता है । 

इन्द्रिय तरिषयक सुखौ से पर्पूषं स्वगं की कामना कंलेवाले सनुष्य भी उसी 
प्रकार दं। वे शक्र की तरह इद्दिव-विषयों की कीचड़ में लोट रह है! उसके परे 
वे ओर कुछ देख ही नदीं सफते। यही इन्दरिय-मोग वे चाहते दँ ओर इसका छटना 
ही उनके छिएु स्वम का खोना है । भक्त शब्द क उच्चतर अथं में एसे मनुष्य भक्त 
कभी नहीं हो सक्ते; वे ई्वर कै सन्तर प्रेम कदापि नहीं बन सक्ते । फिरभी 
णी का यदु आरद थोडे सपरयके लिए वदि चछ्तामौ र्दे, तो समथ पाकर 


यह बदर जाय । हर मनुष्य यह्‌ सभज्ञगे केश कि इससे री ऊर उज्वतर्‌ 








प्रति तथा इद्दरिय-विषथों पर उसकी आसक्ति क्रमशः नब्ट हौ जायमौ। ज्रम 
छोटा था ओर पाठश्चाला मे पडता था, मेरे एक सहपाठो से कुड सिइयों के किए 
शपे गडा हो गया। वह लडका अधिक घल्वान धा, इप्तलिए उसने उनको 

मेरे हाय से छीन ख्या । उस समय मेरे मन मे जो भाव आया, वहं मञ्चे स्मरण दै। 
मै सोचने लगा, इस जड्के ॐ समान दुष्ट संसार में दूसरा कोई नहीं है ओर जव 
मुञ्चे ताकत आ जायगी; तव मेँ इस दुष्ट को दंड दूंगा; इसी दृष्टता को देखते 
हुए फोई्‌ भौ दण्ड इसके लिए पर्याप्त नहीं है। अव हम दोनों जड़ेहोग्ये ह ओर 
परम भित्र ह । इसी तरह इस संसार में सर्वत्र छोटे छोटे ज्ये ही भरे पड़ है, खाने- 
पीने ओर अन्य इद्धियों की भोग्य वस्तु ह उनका सर्व॑स्य है। ये बच्चे कैव इन 
मालपूुयों का हो स्वप्न देखा करते दँ । भाषौ जीवन या परलोक सम्बन्धी उनको 
कल्पना भी यही है कि वहाँनी पूरी-माल्पुमा का ढेर लगा रहेगा । अमेरिकन 
दंडियन को देखो । उसका विरवास है कि परलोक लिकार करने कै लिए उत्तम 
स्मान्‌ है । हर एक की स्वगं की कल्पना अपनी अपनी वाना के अनुसार ही होतौ 
है। पर कालान्तर में जैसे जैते हम बड़ होते जाते दै, हम उच्चतर वस्तुओं को देखते 
है ओर इन सवके परे ओर भी उच्चतर बातों की स्षरक हमे प्राप्त होती है । किन्तु 
आधुनिक काक की सावारय प्रथा के अनुसार सभी उस्तुओं के प्रति अविश्वास 
करके हमे परलोक विषयक सभी धारणाओं का त्याग नहीं करना चाहिए! एेसा 
करना विनाशकारी है । अज्ञेयवादी, जो सभी बातों को उड़ा देता है, मूला हुञा 
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ह। भक्त तो इत्तसे ओर ऊंचा देता है । अन्नेयवादी स्वगं नहीं जाना चाहता 
वयोकि वह्‌ तो स्वगं को साता ही नहीं। पर भगवद्भव्त भी स्वभं जाना नह 
चाहता, वयोकि उरक दृष्टि मेँ स्वगं बच्चों काविलौना मात्र है। भगवद्भक्त 

तो चाहता है केवल ईस्तर को । | 
ईर्वर से वढृकर साध्य या लक्ष्य ओर टो ही क्वा सकता हं स्वथं परमात्मा 
ही मनुप्य-जीवन का चरम लध्व है । उत्तीके दर्शन करो] उसीका आनन्दं टो । 

गी त्‌ की कल्पना कर = 

हम ईश्वर से वकर अन्य क्तिती उच्च वस्तु की कल्पना कर ही न हीं सकते, षयोकि 
ईरवर पुर्ण स्वरूप है । हम प्रेम मे वदृकर युख या अलिन्द की कल्पना नहीं कर सक्ते ¦ 
पर्‌ इम प्रेस" ब्द का अथं भिन्न है। इसका अर्थं संसार का साधारण स्वार्धपय परेम 
नहा ह, इस सारी प्रेम को प्रेम कहना अधर्म होगा । अपने वच्चो ओर स्वी कर प्रति 








हमारा जो प्रेम होता केवर पाशविक प्रेम है। जो प्रेम पूर्णतया नि 
हो, वह्‌। प्रेस" है ओर.वह्‌ ईदवर काप्रेपहे। उसप्रेनकोः प्त करना बड़ी करि 





बातत ठ। हम इन भिन्न मित प्रेम, जैस संततिम्‌, पितम, मातरम इत्यादि के 
मागं मेसजारहे ट । हम ग्रेन कौ मवृत्ति का धीरे धीरे अभ्यास कर र है प्र वहुधा 
इससे हम कृ शीष नहीं पाते; वच्कि उख्टे किसी ठः हा सीह) पर्‌, एक ही 
# आस्षत्त ह्‌ जाति जार वघ जाते ह । कभी कभी मनुष्य इस वन्वन से छद 
८“ श ससार म मनुप्य सदा स्तिया के पीछे, धन के पोछे, मान कै पी: 
किरता दै। कभी कभी उसे ठेक्ती जवरदस्त ठोकर 1 
जाती है आर उत्ते मालूम हो जातः है क्रियह्‌ संसार यथार्थं मेद्या हं! ईइससंसार 
मं कोई भी मनप्य ईरवर को छोड अन्य किरी वस्तु पर यथायं प्र॑प नहीं कर सकता । 
मनूष्य कापता ठग जाता है कि मानव-रेम हर तरह से खोखलः है सनुष्य प्रेष 
1 कर सकता, वह्‌ केवक प्रेम की. वाते ही करन! जानत। दै। पत्नी कहती है कि 
म पततिसप्रेम करती ह भौर एसा कहकर वह अपने प्रति का चुम्बन करती है । 
पर ज्यौ ही पति की प्यहो जाती है, सवते पटले उसका ध्यान अपने प तिकेजमा 
कव हुए वक क वनको ार जताहि जर वट्‌ साचे लगतीहे क्रि वर क्याक्या 
कल्गी । पति पल्नीमे प्रेम करता दहै, पर जवं पत्नी बीनारहोजातीटै जौर उसका 
स्वनष्टहाजात्ताहे याउतवृद्रापा षेरलेताहै अथा पत्ती कोई मूल कर वैऽती 
ट, तेव पतति उस पत्नी की चिन्ता करना छोड दता हं। ससार का समस्त प्रेम भिरा 
दम्भ टे, खाल्खापने है । 
नायवान (चान्त) वस्तु प्रैत हीं कर सकती ओर न नालवानं (सान्ते) 
भस्तु पर्‌ प्रम ही श्चि जासंकरता है| जव मनुष्य के मका पात्र ह्र क्षण म॒ल्यु- 
मुलमंहं ओौर्‌ उस मनुप् की आर्या के साथ साथ सदा उसके मनमेभी 
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४९ भक्ति के क्तिए प्रारंभिक सोपान 


परिवर्तन हो रहा है, तो एमी अवस्था मेँ संसार मे किस शादवत प्रेमकी आशाकौ 
जा सक्ती है? ईद्वर को छोड़ प्रेम कहीं अन्यत्र कैसे ठहर सकता > ? तो फिर 
इन भिन्न भिन्त प्रमो काक्या प्र्ोजन है? ये प्रेम केवल सोपान मात्र ह। इसके 
पीछे एक एषी गक्ति टै, जो हमें सदा यथार्थ प्रेम की ओर प्रेरित कररहीहै। हमे 
पता नहीं करि हम यत्रां वस्तु को कहां दुहे! पर यह प्रेम ही टम उस मागं मे-- 

थात्‌ उसकी खोज मे--अग्रसर कर रहा ह । वारम्बार हमे अपनी गती सूज्ञती 
2। हम एक वस्तु को ग्रहण करते है, पर देखते हैँ कि वह दमारी मृद्ीमें से 
निकी जा रही है, तव हम क्रिसी दूसरी वस्तु को पकड़ लेते ह । इसी प्रकार हम 
कनशः आगे वढृते चले जाते है । एक दिन हमे प्रकाग दिखायी देता है ओर तव 
ट्म परमात्मा के पास पर्ुंच जाते है, ओर वही एकमात्र प्रेमी है। उसके प्रेम 
मे कमी कोई विकार नहीं होता ओर उसका प्रेम हमें सदा अपने मे लीन करने को 
प्रस्तुत रहता है । उसके प्रेम मे कभी कोई अन्तर नहीं पडता आर वह सदा हमे 
अपनाने को तैयार रहता है । यदि मेँ तुम लोगो को कष्ट दू, तो तुम मुञ्चे कव तक 
क्षमा करोगे ? जिसके मनमें क्रोध, घृणा याद्वेष है ही नहीं, जो अपनी समता 
कभी नहीं खोता, जो न कभी मरता है, न कभी जन्म लेता है, वह्‌ ईश्वर के अति- 
रिक्त ओर कौन हो सकता है ? पर ईश्वर-प्ाम्ति का मार्ग वहुत लम्बा ओर वडा 
कठिन है, ओर बहुत ही थोडे लोग उसे प्राप्त कर पाते हैँ। हम सव तो हाथ-पैर 
पटकनेवाठे वच्चे ह । लाखों मनुष्य तो वं को व्यापार वना देत है। बताब्दी 
भर इने-गिने व्यक्ति ही ईखवर के प्रेम को प्रप्त करते हैँ ओर इनसे समस्त देश 
कृतार्थं ओर पवित्र टौ जाता है । जव ईङवर के भक्त का अवतार होता है, तव 
सारा देश धन्य ओरं पवित्र हो जाता है। यद्यपि सारे संसार मे शताब्दी भर में 


. एमे भगवद्‌ भक्त वहुत ही कम संख्या मे जन्म ठेते है, तथापि उस ईङवर-प्रेम 


को प्राप्त करने का प्रयत्न हम सवको करना चाहिए । कौन जानता है कि ईदवर 
करा पुणं प्रेम तुमको या मुञ्चको ही प्राप्त होनेवाला हो ? अतः हमे इसके लिए सदैव 
प्रयत्नशीकरू रहना चाहिए । 

हम कहते हैँ कि स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, ओर स्वरी भी समञ्चती 
है करि उसकी सम्पूणं आत्मा अपने पति में ही लीन है । पर उसके जव एक वच्चा 
उत्पन्न होता है ओर उसके प्रेम का आधा या उससे भी अधिक अंश उस वालक 
कौ ओर खिच जाता है, तव उस स्त्री को स्वयं एता मालूम होने लगता है कि 
अव वति की ओर उसका प्रेम उसी प्रकार का नही रहा । एेसा ही पिता के प्रेम के 
साथभीहोताहै। हम सदैव यही देखते हैँ कि जव हमे कोई अधिक प्रिय वस्तु 
पराप्त हो जाती है, तव हमारे पहले के प्रेम का धीरे धीरे लोप हो जाता है । पाट- 

र 
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शाला में पदृनेवाके वच्चे समन्ते ह फि कुछ सहपाठी अथवा उनके माता-पिता 
ही उनके जीवन में सवसे बढ़कर प्रिय है, उसके वाद पति या पत्नी आती है ओर 
तुरन्त ही पहले के वे भाव बदर जाते हँ ओर ये नये प्रेमी ही सर्वोच्च प्रेम-पात्र 
बन जाते ह। एकं तारे का उदय होता है, उसके वाद उससे बड़ा तारा उगता है, 
तत्पश्चात्‌ उससे भी बड़ा तारा दिखायी देता है ओर अन्त में सूयं का दर्शन होता 
है, मौर तब तमाम छोटे छोटे आलोक-बिन्दु विलीन हो जाते हैँ । परमात्मा मानो 
सूं है ओर ये छोटे छोटे प्रेम-पात्र तारा-मंडल । जब वह सूयं मनुष्य परं प्रकट 
होतां है, तब वह उन्मत्त हो जाता है । एसे मनुष्य को इमर्स॑न “भगवतोन्मत्त पुरुष! 
कहते हैँ । वह मनुष्य ईइवर-रूप हो जाता है ओर समस्त पदार्थं उस प्रेम के 
समुद्र मँ डव जते है । साघारण प्रेम केवल पाशविक आकर्षण मात्र होता है। 
यदि एसा न होता, तो स्त्री-पुरुष के भेद की आवरयकता ही क्या धी ? कंसी 
विचित्र बात है कि यदि मूति के सामने कोई घुटना टैकता है, तब तो वह्‌ कायं 
भयावह मूति-पूजा कहलाता है ओर जब कोई अपने पति या पत्नी के पैरो पर 
गिरता है, तो वह क्षम्य माना जाता है ! 

इस संसारमे हमे प्रेम के विविध स्तर प्राप्त होते है। पहले हमे अपना 
मागं परिष्कृत करना होगा । हम अपने जीवन को जिस दुष्ट से देखेंगे, उसीके 
आधार पर हमारे प्रेम का सारा सिद्धान्त अवलम्बित रहेगा । इस संसार को ही 
जीवन का अन्तिम व्येय ओर साध्य मान ठेना निरी पाशविक आर अवनतिकारी 
मावना है। जो मनुष्य एसी भावना लेकर अपने जीवन-पथ पर क्रदम रखता है, 
वहं अपने को अवनत करता है । एसा मनुष्य कभी अपने को ऊँचा नहीं उठा सकता; 
वह कभी भी जगत्‌ के पीछे की उस दिव्य ज्योति की ज्ञलक्‌ प्राप्त नहीं कर सकता । 
वह तो सदा इन्द्रियों का ही दास बना रहेगा ओर केवर पूंजी बटोरने के संघषं में 
लगा रहेगा, जिससे उसे खाने को कुछ रोियां मिरु जाया करें । एेसी जिन्दगी से तो 
मर जाना ही बेहतर है ! हम इस संसार के दास है; इन इन्द्रो के दास ह, हमे ` 
अपने को जगाना है, इन भोगों के जीवन से कोई ऊंची वस्तु है। तुम क्या समञ्लते 
हौ कि यह्‌ मानव यह्‌ नन्त आत्मा-अपनी आंख, कान ओर नाक का दास 
| वनने के लिए ही पैदा हु है ? इसके पीछे एक अनन्त संदी आत्मा विद्यमान 
है, जो सव कर करने मं समर्थं है, जो समस्त वन्धनं को तोड़ सकती है । यथार्थं 
मे हम वह आत्माही है ओर प्रेम के द्वारा ही वह शक्ति हम प्राप्त कर सकते ह । 
अतः स्मरण रखो कि यही हमारा आदं है। पर यह्‌ आदं हमे एक ही दिनम 
ना हि भतं हो 

2 दाया । वह आदं हमसे दर बहुत दूर-- 
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है। जिस अवस्था मे मनुष्य अभीहै, उसे वहीं से आगे वदने मे सहायता देनी 
चाहिए । मनुष्य इस जड-सृष्टि को यथार्थं मानता दै। हम-तुम सभी जड़वादी 
| हम ईङइवर ओर आत्मा के सम्बन्ध मेँ वाते करते है सो ठीक है, पर इस 
प्रकार वाते करना समाज का प्रचलन मात्र ही है। हमने इन शब्दों को तोते की 
तरह रट ज्या है ओर हम उन शब्दों का उच्चारण कर दिया करते हैँ । अतः 
आज हेम जड्वादौ के सूपमें जहां भी ह, वहीं से प्रारम्भ करना होगा। हमें 
जड़-वस्तु कौ सहायता ठेते हए क्रमशः धीरे धीरे आगे वदना होगा। तभी हम 
अंततः यथां आत्मवादौ वन सकेगे; तभी हम यह्‌ अनुभव करने ल्गेगे किं टम 
आत्मा हं; तभी हम आत्मा को समज्ञेगे ओर हमें यह पता रुगेगा कि यह्‌ संसार, 
जिसे हम अनन्त कहा करते है, उस वस्तु का केवल स्थूल वाह्य रूप है, जो उसके 
पीछे वर्तमान है। 

परन्तु इसके सिवा कुछ भौर भी आवरयक है । तुम लोगों ने वाइविल में 
ईसा मसीह्‌ के शौलोपदेश' (ऽधाप०7 ०० धू 1107 ) मे पढ़ा होगा-- 
मागो ओर वह तुमको दे दिया जायगा; टूढो ओर तुम पा जाओगे, दरवाजा 
खटखटाओो ओौर वह तुम्हारे किए "खोल दिया जायगा ।' पर कठिनाई तो यह 
है किदूंढता कौन है? चाहता कौन है? हम सव कहते हैँ कि हम ईङवर को 
जानते हैँ । यदि एक मनुष्य यह्‌ सिद्ध करने के लिए कि ईइवर नहीं है' एक 
वृहत्‌ प्रन्थ लिखता है, तो दुसरा, ईर्वर का अस्तित्व प्रमाणित करने केलिए 
एक दूसरा ग्रन्थ लिख डाक्ता है। एक मनुष्य अपनी सारी उस्र ईहवर का अस्तित्व 
सिद्ध करना ही अपना कर्तव्य समञ्ञता है, तो दूसरा उस मत का खण्डन करना ही 
उचित समन्ञता है; ओर इसलिए वह्‌ मनुष्यों को यही उपदेश देता फिरता है कि 
ईर्वर है ही नहीं । ईर्वर के अस्तित्व का खण्डन या मण्डन करने के लिए पुस्तकं 
लिखने का क्या प्रयोजन ? ईश्वर हो, चाहे न हो, इससे अधिकांश लोगों का 
क्या वनता-विगडता है ? अधिकांडा मनुष्य यन्तर के सदृशा काम करते रहते हं 
न तो ईर्वर का कोई विचार उनके मन मे आता है ओर न ईङवर की कोई आव- 
स्यकता उन्हे प्रतीत होती है। एेसा करते करते एक दिन काल आ पहुंचता 
है भौर पूकारता है, “चलो ! ” उस समय वह्‌ मनुष्य कहता है, “जरा ठहरो, 
मुज्ञ कुछ समय आओौर चाहिए, मेरा बेटा थोडा बड़ा हो जाय ! परन्तु काल कहता 


` है, “चलो, तुरन्त चलो ।“ वस, एसा ही हआ करता है। बेचारे श्री अमुक चल 


दिथे । उस वेचारे से हम क्या कहे ? अपनी जिन्दगी मे उसे कभी कोई एसी चीजः 
नहीं मिरी, जो उसे बतला देती कि ईक्वर ही सर्वोत्तम पदार्थं है। सम्भवतः 
वहं पूवं जन्म मे शूकर रहा हो ओर अव मनुष्य-योनि मे अधिक अच्छी अवस्था 
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मैः था। पर इस दुनिया में कुछ एसे भी लोग है, जिनकी कछ जागृति हो चुकी 
है । कोई विपत्ति आ पड़ती है, हमारे किसी प्रियतम कौ मृत्यु हौ जाती है, जिस पर 
हमने अपनी सारी आत्मा समपित कर दी थी, जिसके किए हम सारे संसार को, 
यहाँ तक कि अपने सगे भाई कोभीठ्गा करते थे, जिसके किए हम तरह तरह १ 
के घुणित कायं करते भी नहीं हिचकते थे, वही एक दिन मृत्यु के करार गाल | 
मे प्रविष्ट हो जाता है, तव हमे एक जोर का धक्का लगता है। हमारी आत्मा 
से एक आवाज निकलती है, ओर पूछती है, “कहो, अव अगे क्या होगा ? | 
हां, कभी कभी मृत्यू से कोई आघात नहीं पहूंचता, पर एसे प्रसंग बहुत कम होते 
है। जब कोई वस्तु हमारे हाथ से निकल जाती है, तब हममे से अधिकांश चिल्ला 
उठते रै, “अव क्या होगा ?'" इन्द्रियों पर यह्‌ हमारी कंसी घोर आसक्ति है ! 
तुमने सुना ही दै कि डूवता मनुष्य तिनके का सहारा पकडता है । मनुष्य पटले 
तो तिनके को ही प्कडता है ओर जव वह्‌ तिनका उसकी सहायता नहीं 
कर पाता, तब वहु किसी अन्य की सहायता की अपेक्षा करता है। फिर भी 
लोग उच्चतर वस्तुओं की प्राप्ति होने के पूवं यौवन की मूखंताओं में अवश्य पड़ 
जाते है। * 

भक्रिति एक धमं है। धमं बहुत से लोगो की चीज नहीं होती । एेसा होना 
असम्भव है । घुटनों की कवायद, उठक-बैठक तो बहुत से लोगों के करने की चीज 
हो सकती है, पर धर्म" तो केवल थोडे से ही व्यक्तियों की वस्तु है । प्रत्येक देश 
मे कुछ सौ ही मनुष्य एसे होते है, जो धार्मिक हो सकते हैँ ओर होगे। शेष 
लोग धार्मिक नहीं हो सकते, क्योकि एक तो वे जाग्रत नहीं होते, ओर न उन्हे 
वेसी इच्छा ही होती है। मुख्य बात है ईरवरप्राप्ति की आकांक्षा। हमारे 
सभी स्वार्थो की पूर्ति बाहरी संसार के द्वारा हो जाती है। अतः हभ ईइवर के ~| 
सिवा अन्य समी वस्तुओं की आकांक्षा होती है । अतः जब हमें इस बाह्य संसार 
के उस पार की चीजों की आवश्यकता होती है, तभी हम उनकी पूति अन्तःस्थ 
सोत या ईइवर से करना चाहते है । हमारी आवश्यकताएं जब तकं इस भौतिक 
सृष्टि की संकुचित सौमा कै भीतर की वस्तुओं तक ही परिसीमित रहती है, तव तक 
हमे ईख्वर की कोई जरूरत नहीं पडती । जब हम यहाँ की हर एक चीज से तृप्त 
होकर ऊव जाते है, तभी हमारी दृष्टि अपनी आवर्यकताओं की पूति के किए | 
इस सुष्टि के परे दौड़ती है। जब आवद्यकता होती है, तभी उसकी माग भी 
होतीहै । इसलिए इस संसार कौ वालक्रीड़ा से, जितनी जल्दी हो सके, निपट छो । 
तभी तुम्हे इस संसार के परे की किसी वस्तु की आवश्यकता प्रतीत होगी ओर 
धमे के प्रथम्‌ सोपान पर तुम क्रदम रख सकोगे। 
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धर्म का एक वह रूप है, जो केवर फैन हो गया है ! मेरी मित्र की वैठकर 
फर्नीचर से भरी हुई दै; जापानी फएूलदान रखना एक फैशन है, अतः वे भी 
जापानी फलदान रखेंगी, चाट उसके लिए उन्हे हजार डंलर भले ही खच करने 
पड़ ! इसी तरह वे एक नन्हा सा धमं भी अपनाना चाहती हँ ओर किसी धर्म- 
संघ या चचं मे शामिल हो जाती है। पर 'भक्ति' एसो के लिए नहीं है। यह्‌ 
"चाह नही है। 'चाह' वह है, जिसके विना ह्म जी न सके । हमे हवा की आव- 
श्यकता है, भोजन कौ आवश्यकता है, कपड़ों कौ आवरयकता है; इनके विना 
हम जी नहीं सकते । जव मनुष्य इस संसार मे किसी स्त्रीे प्रेम करता है, तव 
कभी कभी उसे प्रतीत होता टै कि उस स्त्री के विना वह जी ही नहीं सकता, यद्यपि 
उसको यह्‌ भावना मिथ्या है। जव पति मरता है, तव पत्नी समञ्लती है व्रि 
म पति के व्रिना नहीं जी सकती, पर फिर भी वह जीती ही है। किसी वस्तु की 
आवर्यकता कौ ज चि यही है कि उस वस्तु के अभाव मे जीना असम्भव हो जाय 
--यातो हमें उस वस्तु की प्राप्ति हौ या उसके विना हम मर जायं । जव हमें 
ईरवर के सम्बन्ध में एसा ही लगने रगे, अर्थात्‌ संसार के उस पार की किसी वस्तु 
की--एेसी वस्तु की आवश्यकता अनुभव करने लगे, जो इन समस्त जड़ या भौतिक 
शवितयों से परे है, उनसे ऊपर है--तभी हम "भक्त" वनते हँ। जव क्षण भर के 
किए बादल हट जाता है ओर हम इस संसार के उस पार की एक अलक पा जते 
है, जव उस एक क्षण के लिए ये एेहिक नीच वासनां सिन्धु में एकं विन्दु के समान 
मालूम पडती है, उस समय हमारे कष्‌, जीवन में क्या रह्‌ जाता ह ? तभी आत्मा 
का विकास होता है, उसे ईङवर का अभाव खटकता है, ईखवर-प्राप्ति के किए 
तीतर उत्कण्ठा होती है ओर उसे पाये विना वह रह नहीं सकता ! 

इसकिए पहली सीढ़ी यह है कि हम चाहते क्या है ? क्या हमें ईङवर चाहिए ? 
हम यह प्रश्न अपने से प्रतिदिन करें । तुम भले ही संसार को सारी पुस्तके पठ्‌ 
डालो; पर यह प्रेनन तो वाग्मिता द्वारा, न तीव्र वद्धि से ओर न शास्त्रों के , 
अभ्याससेही प्राप्त किया जा सकताह। जिसे ईरवर की चाह है, उसीको 
भक्ति कौ प्राप्ति होगी, ओर ईदवर स्वयं को उसे देता दै 1 प्रेम सर्वदा पारस्परिकं 
ओौर परावर्तक होता है । तुम मुञ्ञसे घृणा करते हो, ओर यदि मेँ तुमसे प्रेम करता 
हृ, तो तुम मुज्ञ दूर ही रखना चाहोगे । पर यदि मँ तुमसे सतत प्रेम करता ही रहु 





१. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तन्‌ स्वाम्‌ !। 
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तो महीने या वषं भरम तुभ मृज्ञसे अवदय ही प्रेम करने रुगोगे । यह एक सुविज्ञात 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जिस प्रकार प्रेमब्रता पत्ती अपने गत पति का चिन्तनं 
करती है, उसी प्रकारके प्रेम से हमें ईरवर-प्राप्ति के लिए व्याकुल होना चाहिए, 
तभी हमे ईर्वर क प्राप्ति होगी । समस्त ग्रन्थ जौर शास्त्र हमें कुछ भी नहीं सिखा 
सकते । पुस्तकों को रटकर हम तोते वन जाते हैं । पुस्तकों को पट़कर को पंडित 
नहीं होता । जो मनुष्य केवल प्रेम' का एक शब्द पढ़ ठेता है, वही पंडित है । अतः 
हमारी पहली आवश्यकता है, व्याकुर्ता । 

प्रतिदिन हम अपने आपसे यही प्रदनं करे क्या हसे ईख्वर को प्राप्त करने कौ 
लालसा है ? जव हम धमं की वातं करं मौर खासकर जव हम ऊँचा आसन ग्रहेण 
करके दूसरों को उपदे देने लगे, तव हमे अपने से यही प्रन पूना चाहिए । 
र्म अनेक वार देता हूं कि मुञ्ञे ईर्वर की चाह नहीं है; मुञ्जे रोटी की चाह 
उससे अधिक है । यदि मुञ्ञे एक ट्कडा रोटी न मिक, तो मै पाग हो जाऊंगा । 
हीरे की पिन बिना बहुतेरी महिलाएं पागल हो जायगी । पर उन्हे ईश्वर-प्राप्ति 
के लिए इरी प्रकार की लालसा नहीं है । विर्व की “उस एकमात्र यथां वस्तु" 
का उन्हँं ज्ञान नहीं है । हमारी भाषा मे एक कहावत प्रचलित है--“मारे तो 
हायी, चट तो भण्डार ।' भिखास्यों को लूटकर या चीट्यों का शिकार करके 
क्या काभ हो सकता है ? अतः यदि प्रेम करना है, तो ईदवर से प्रेम करो । इन 
सांसारिक वस्तुओं कौ परवाह कौन करता है ? यह्‌ संसार विल्कुर मिथ्या है। 
संसार के सभी महान्‌ मनीषी इसी नतीजे पर पहुचे है । इस संसार से निकलने 
का मागं ईरवर के अतिरिक्त ओर दूसंरा नहीं है। वही (ईर्वर) हमारे जीवन 
काच्येय है। वे मत, जो संसार को जीवन का च्येय बताते हैः अनथंकारी है। 
इस संसार ओर इस शरीर का भी मूल्य है, पर वह गौण है, वे साध्य की प्राप्ति † 
के साधन मात्र ह । किन्तु संसार हमारा साध्य नहीं बन सकता । दुभाम्यवरा हम 
, संसार को प्रायः साध्य वस्तु ओर ईरवर को उसका साधन बना बैठते है। हम 
देखते है, लोग गिरजाघर मे जाकर कहा करते है, हे ईरवर ! मुञ्जे यह वस्तु दे, 
वह्‌ वस्तु दे ! हे ईरवर ! भेरी बीमारी अच्छी कर दे!” उनको सुन्दर नीरोग 
शरीर चाहिए ओर उन्होने सुन रखा है कि एसा कोई व्यक्ति एक जगह वैठा 
दै, जो उनके इस काम को कर देगा; इसक्िए वे जाते है ओर उससे प्राना 
करते हैँ। घमं के संवंध मे एसे विचार रखने की अपेक्षा नास्तिकं होना बेहतर ¦ 
है। जसा मै बता चुका हूः यह भक्ति" सर्वोज्व आदं है। मै कह नहीं सकता 
कि भविष्य में करोड़ों वर्षो मे भी हमे उस आदशं (या मक्ति) की प्राप्ति होगी 
या नहीं । पर हमें तो उस (भक्ति) को अपना सर्वोच्च आदशं बनाना ही चाहिए 
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ओर अपनी समस्त इन्दौ को उत्त सर्वोच्च आदर की ओर ही उन्मुख कर देना 
चादिए। इससे यदि हमं अपने साध्य की प्राप्ति नभी होगी, तो कमसे कम हम 
उसके अधिक निकट तो अवश्य पुव जा्यंगे । संसार ओौर इन्द्रियों मेँ से ही धीरे 
धीरे अप्रना रास्ता वनात हुए टमं ईर्वर तक्‌ पहुंचना है । 


आध्यात्मिक गुरु 


यह निदिचत है कि प्रत्येक आत्मा को पूर्णता की प्राप्ति होगी ओर अन्त मे 
सभी प्राणी उस पूर्णावस्था को प्राप्त करेगे। हम इस समय जो भी दै, वह हमारे 
पिछले अस्तित्व ओर विचारों का परिणाम है तथा हमारी भविष्य को अवस्था 
हमारे वर्तमान कार्यो ओौर विचारों पर अवलम्बित रहेगी । किन्तु इससे हमारे 
लि्‌ दूसरों से सहायता प्राप्त करना वजित नहीं हौ जाता। किसी वाह्य सहायता 
से आत्मरक्तियों का विकास अधिक तेजी से होने "लगता दै। अतः संसार के 
अधिकांश मनुष्यों के लिए वाह्य सहायता कौ प्रायः अनिवायं रूप से आवश्यकता 
होती है। हमारे विकास को स्फुरित करनेवाला प्रभाव बाहर से आता है ओर 
हमारी प्रसुप्त शक्तियों को जगा देता है । तभी से हमारी उन्नति का प्रारम्भ 
होता है, आध्यात्मिक जीवन का आरम्भ होता है ओौर अन्त मे हम पावन ओर 
पूणं बन जाते हैँ । यह्‌ स्फुरित शक्ति, जो बाहर से आती है, हमे पुस्तकों से प्राप्त 
नहीं हो सकती; एक आत्मा दूसरी आत्मा से ही प्रेरणा प्राप्त कर सकती है, 
किसी अन्य वस्तु से नहीं । हम ` जन्म भर पुस्तकों का अध्ययन करते रहँ ओर 
वड़े बौद्धिक भी हो जाये, पर अन्त में देखेंगे कि आध्यात्मिक दुष्टिसे हम कुछ 
भी विकसित नहीं हुए है । यह आवश्यक नहीं है कि उच्च श्रेणी के वौद्धिक 
विकास के साथ मनुष्य का आत्मिक विकास भी समतुल्य हो जाय । प्रत्युत 
हम प्रायः यही देखते हैँ कि बुद्धि का उच्च विकास आत्मा की ही वेदी पर होता 
है। 
वुद्धि की उन्नति करने मे तो हमें पुस्तकों से वहत सहायता प्राप्त होती 
है, पर आत्मा के विकास में उनसे लगभग शन्यप्राय ही सहायता प्राप्त होती है । 
ग्रन्थों का अच्ययन करते करते कभी कभी हम भ्रमवड एेसा सोचने र्गते दै करि 
हमारी आध्यात्मिक उन्नति मे इस अध्ययन से सहायता मिरु रही है। पर जव 
हम अपना आत्म-विर्ेषण करते है, तव पता गता है कि ग्रन्थों से केवर हमारी 
बृद्धि को ही सहायता मिरी है, आत्मा को नहीं । यही कारण है कि हर व्यक्ति 
आध्यात्मिक विषयों पर अद्भूत व्याख्यान तो दे सकता है, पर जब कार्यं करने 
का अवसर आता है, तो वह्‌ अपने को बिल्कुल निकम्मा पाता है। कारण यह 
-है कि जो वाह्य शक्ति हमे आत्मोल्नति के पथ में आमे बढाती है, वह हमे पुस्तकों 
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द्वारा नहीं मिक सकती । आत्मा को स्फुरित करने के लिए एसी शक्ति किसी 
दूसरी आत्मा से ही प्राप्त होनी चाहिए । 

जिस आत्मा से यह शक्ति भिकती है, उसे गुरु या आचाय क्ते 
ओर जिस आत्मा को यह्‌ शक्ति प्रदान की जातौ दै, वह शिप्यया चला 
कहलाता है । इस शक्ति के संप्रेपण के लिए पहले तो यह्‌ आवद्यक है करि 
जिस आत्मा से यह्‌ शक्ति संचारित होती है, उसमे उस शक्ति को अपने 
पास से दूसरे में संप्रेषित कर सकने की क्षमता हो, ओौर दूसरी आवश्यकता 
यह है कि जिसको वह शक्ति संप्रेषित की जाय, उसमें उसको ग्रहण करने की 
क्षमता हो । बीज सजीव हो ओर खेत अच्छी तरह से जुता हुआ हो| जव ये 
दोनो गतं पूरी हो जाती है, तव धमं की आङ्चर्यंजनक उन्नति होती है । धर्म 
करा वक्ता अलौकिक हो ओर श्रोता भी वैसा ही हो।' ओर जव दोनों अलौकिक 
या असाधारण होगे, तभी अत्युत्तम आत्मिक विकास सम्भव है, अन्यथा नहीं । 
एते ही लोग यथार्थ गुर हैँ ओर एमे ही लोग यथार्थं शिष्य । अन्य तो मानो धमं 
का केवल खिलवाड़ करते है। वे थोडा सा वौदधिक प्रयास तथा कुछ कुत्हलपूण 
शकाओं का समाधान करते रहते है । उनके वारे मे हम कह सकते हँ किवे मानो 
धर्म-कषे्र की केवल बाहरी परिधि पर खड़े दँ । पर उसकी भी कुछ न कुछ सा्थ॑- 
कता है--धमं कौ सच्ची प्यास उससे जाग्रत हो सकती दै; समय अने पर ही 
सव कुछ प्राप्त होता है । प्रकृति का यह एक रहस्यपूणं नियम है किं खेत तयार 
होति ही वीज मिलता है। ज्यों ही आत्मा को.धमं कौ आवश्यकता होती है, त्यों 
ही धार्मिक शक्ति का देनेवाला कोई न कोई आना ही चाहिए । खोज करनेवाले 
पारी की भेट खोज करनेवाले उद्धारक से हो ही जाती दै ।' जव ग्रहण करनेवाली 
आत्मा की आकर्पण-शक्ति पूणं ओर परिपक्व हो जाती है, उस समय उस आकषण 
का उत्तर देनेवारी शक्ति आनी ही चाहिए । 

पर मागं मे वड़े खतरे भी है। एक खतरा यह्‌ दै कि कीं ग्रहीता आत्मा 
(चिप्य) अपने क्षणिक आवेश को यथां धार्मिक पिवासा नुः समञ्चन लगे । एेसा हमं 
स्वथं अपते मे भी मिलेगा । हमारे जीवन मेँ प्रायः एसा घटित होता ह कि जिस 
व्यक्ति पर हमारा व्रहुत प्रेम दहै, बह अचानक मर जाता हं, उसकी मृत्यु से हमे धक्का 
पहंचता है; क्षण भर के लिए टम सोचते हं कि यह्‌ संसार हाथ से निकला जा 
गहा है, हमे संसार से कुछ उच्चतर वस्तु चाटिए ओर अव हम धामिक होने जा रहै 
है। पर कुछ दिनों के वाद वह्‌ तरंग निकल जाती है ओर हभ जटां के तहां पड़ रह 
जाते है। हमें अनेक वार इन आबेशो मे धम की सच्ची पिपासा का भ्रम हो जाता 
है । पर जव तक इन क्षणिक अवशो मे हमें इस प्रकार का भ्रम होता रहेगा, तव 


दिदेकानन्द संयन्‌ ५८ 


तक हमारी आत्मा की वह सतत यथां पिपासा जाग्रत नहीं होगी ओर हसे शक्ति- 
दाता" (गुह) प्रप्तन होमि, 

अतः जब हमारे मन मेँ यहं शिकायत उ3 कि हमें सत्य की प्राप्ति नहीं र्‌ै, 
यद्यपि हम उसकी प्राप्ति के लिए इतने व्याकुल है, उस समय हमारा प्रथम्‌ कर्तव्य यह्‌ 
होना चाहिए कि हम जात्म-निरीक्षण करे गौर पता रुगाये कि क्वा हमे वास्तव मं उस 
(सत्य या धर्म) की पिपासा है ? अक्सर तो यही दिखेगा किं हमीं उसके योग्य नहीं 
दै, हमे धमे कौ आवश्यकता ही नहीं है, हमे अभी आध्यात्मिक पिपासा ही नहींहै। 

'सक्तिदाता' रु के लिए तो मौर भी अधिक कठिनाइयां होती है । बहूतेरे 
तोएसे है, जौ स्वयं अज्ञान में ड्बे रहने पर भी अपने अन्तःकरण मँ भरे अहंकार 
के कारण, अपने को सर्वज्ञ समञ्चते है । इतना ही नहीं, वे दूसरों का भार अपने कन्धे 
पर उठाना चाहते हैँ ओर इस प्रक्रार अन्धा अन्धे को राह दिखावे' वाली कहावत 
चरिताथं करते हुए अपने साथ उन्हँ भी गड्ढेभेले गिरते ह। संसार में एेसो की 
ही भरमार है । हर कोई गुरु होना चाहता है, हर भिखारी लक्ष मुद्रा का दान करना 
चाहता है। जैसे ये भिखारी हंसी के पात्र है वेसे ही ये गुर भी। 

तव प्रश्न यह है कि गुर की पहचान हमे कंसे हो ? सूयं को दिखाने के लिए 
मशाल या दीपक की आवश्यकता नहीं होती । सूयं को देखने के किए हम मोम- 
बत्ती नहीं जलाते । सूर्यं का उदय होते ही उसके उदित होने का ज्ञान हमे स्वभावतः 
ही हो जाता है। उसी प्रकार जब हमे सहायता देने के लिए किसी जगद्गुरु का आग- 
मन होता है, तव आत्मा को अपने स्वभाव से ही एेसा लगने ख्गता है कि उसे सत्य 
की प्राप्ति हो गयी । सत्य स्वयंसिद्ध होता है। उसे सिद्ध करने के किए किसी 
अन्य प्रमाण को आवरयकता नहीं होती । सत्य स्वयंप्रकाश होता है। वह्‌ हमारी 
प्रकृति'की अन्तरतम गुहाओं तक को भेद देता है ओर समस्त विर्व उठ खडा होता 
ओौर कहता है, ही सत्य है ।' महान्‌ आचायं एसे ही होते है । पर हम तो इनकी 

अपेक्षा छोटे आचार्यो से भी सहायता पा सकते है । किन्तु जिनके पास से हम दीक्षा 

लना चाहते हैँ या जिन्हे हम गर बनाना चाहते ह, उनके विषय मे ठीक या उचित 
स्य क्रायम कर्‌ सकने क लिए पर्याप्त अन्तःशक्ति हममे बहुधा नहीं होती; 
इसलिए कु कसौटियों की आवरयकता है । जिस प्रकार शिष्य मे कुछ लक्षणों 
का रहना आव्यक है, उसी प्रकार गुरुमें भी कुछ लक्षण होने चाहिए । 

पवित्रता, यथायं ज्ञान-पिपासा ओर ध्ये लक्षण शिष्य में अवश्य हों । 
अपवित्र आत्मा कभी घा्िक नहीं हो सकती । सबसे बड़ी आवर्यकता इसी पवि- 
तरता कौ है। सव प्रकार की पवित्रता नितान्त आवश्यक है । दूसरी आवश्यकता 
इस वात की है कि रिष्य को ज्ञान-ग्राप्ति की यथायं पिपासा हो । प्रन यही है 
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कि चाहता कौन है? हम जो चाहते र, वही मिक्ता है, यह पुराना नियम है । 
जो चाहता है, वह पाता है। घमं की चाह बड़ी कठिन वात है। इरे हमं साधा- 
रणतः जितना सरल समञ्ञते है, उतना सरक नहीं है ! फिर इम यह तो सदा भू 
ही जाते हँ कि व्याख्यान सुनना या पुस्तके पठना घर्म नहींहै। धर्मं तो एक 
सतत संदषं है । स्वयं अपनी प्रकृति का दमन करते रहना; जव तक उस पर विजय 
प्राप्त न हो जाय, तव तक निरन्तर कडते रहने का नाम धमं है; श्हंएकणदो 
दिन, कुछ वर्षो या जन्मों का प्रन नहीं है । इसमें तो सैकड़ों जन्म बीत जायं, तो 
-भी हमें इसके लिए तयार रहना चादिए । सम्भव है, हभ अपनी प्रक्रति पर तुरन्त 
विजय मिल जाय; या सम्भव है, संकड़ों जन्म्‌ तक हमे यह्‌ विजय प्राप्त न हो; 
पर हमे उसके किए तैयार रहना आवश्यक है। जो शिष्य इस मावना के साथ 
अग्रसर होता है, उसको सफलता मिलती है । 

गुरु में पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि वह शास्त्रों के ममं को जानता हो । 
सारा संसार वाइविक, वेद, क्रुरान आदि आदि धमंशास्त्रों को पदता है, परये 
सव तो केवल शब्द, वाह्य विन्यास, वाक्य-रचना, शब्द-रचना ओर भाषाविज्ञान 
ही है, धमं कौ सूखी, नीरस अस्थियां मात्र । गुरु चाहे किसी ग्रन्थ का काल-निणेय 
कर ले, पर शब्द तो वस्तुओं का बाहरी रूप मात्र है । जौ शब्दं की ही उलङ्लन में 
अधिक पड़े रहते हैँ ओर अपने मन को शब्दों कौ बक्ति में ही दौडाया करते दै, 
वेभावकोखो ठते ह। इसीलिए गुर को धर्मशास्रं के मर्म को जानना आवइयक 
है! शब्दों का जाल गहन अरण्य के समान है, जहाँ मनुष्य का मन भटक जाता है 
ओर बाहर निकलने का मागं नहीं पाता। शब्द-योजना कौ विभिन्न रीतियां, 
सुन्दर भाषा वोलने की विभिन्न रैलियां, शास्त्रों के अथं समञ्चाने के अनेक रूप--ये 
सब विद्वानों के आनन्द-भोग कौ वस्तु दै; इनसे किसीको मुविति नहीं मिरु सकती ।*५ 
जो लोग इन सवका प्रयोग करते है, वे तो अपने पाण्डित्य का प्रदशेन करने 
के किषएही एसा करते है, जिससे संसार उनकी स्तुति करे ओर यह जाने क्रिवे 
विद्वान्‌ दँ । तुम देखोगे कि संसार के किसी भी महान्‌ आचायं ने शस्त्र के 
वाक्यों के अनेक अथं नहीं किये, न शाब्दो की खींचातानी का कोड प्रयत किया, न 
उन्होने यह कहा कि इस शब्द का अथं अमुक है ओर इस शब्द तथा उस शब्द के बीच 
भआषाविज्ञान कौ दृष्टि से इस प्रकार का सम्बन्ध है । संसार मे जितने महान्‌ आचाय 
हुए है उनका चरित्र अध्ययन करो, तो कोई भी एेसा नहीं मिलेगा, जिसने इस मागं 


१. वाग्वैखरी शब्दक्षरी शास्त्व्यास्यानकौशलस्‌। 
वदुष्यं विदुषां तद्द्‌ भुक्तये न तु सुक्तथे।। विवेकचूडामणि ।।५८॥) 
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का अवलम्बन किया हो । फिर भी इन्ही आचार्यो ने यथाथ शिक्षा दी । ओर दूसरे 
लोगों ने, जिनके पांस सिखाने को कुछ नहीं था, एक ही शब्द को ठे छिया ओर उस 
पर तीन तीन जिल्दों कौ पोथी रच डरी ! मेरे गुरुदेव मुञ्लसे कठा करते ये 
कि तुम एसे छोगों को क्या कहोगे, जो आम के वाग मे जाने पर पेडों की पत्तियां 
गिनने, पत्तों के रंग जांचने, शाखाओं कौ मोटाई नापने तथा उनकी संख्या गिनने 
इत्यादि में लगे रह, जव कि उनमें से केवल एक हीमे आम खानेकी नुद्धि हो । 
अतः पत्ते ओर शाखाओओं कौ गिनती करना ओर टिप्पणी तैयार करना दूसरों के 
कए छोड दो। इन सव कार्यो का महत्व अपने उपयुक्त स्थान मे है, पर इस धार्मिक 
कषेतर मे नहीं । एसी चेष्टा से मनुष्य धार्मिक नहीं वन सकते। इन “पत्ते गिनने- 
वालो" में तुम्हे श्रेष्ठ धामिक क्तिसम्पन्न मनुष्य कदापि नहीं मिरु सकता । मनुष्य 
का सर्वोपरि उदर्य, सर्वश्रेष्ठ पराक्रम धमं है, कितु उसके चछ्िए 'पत्ते गिनने' कौ 
कोई आवश्यकता नहीं है । यदि तुम ईसाई होना चाहते हो, तो यह जानना 
आवर्यक नहीं कि ईसा मह कहां पैदा हुए थे- जेरूसलेम मे या वेथेलहम में; 
या उन्होभे शेलोपदेश' ठीक किस तारीख को सुनाया था; तुम्हें तो केवल उस 
शोलोपदेश' के अनुभव करने की आवद्यकता ह । यह उपदेश किस समय दिया 
गया, इस विषय मे दो हजार शब्द षने कौ जरूरत नहीं । वह सव विद्वानों 
के विलास के लिए है। उन्हें उसे भोगने दो; तथास्तु" कह दो ओर आसो, हम 
आम खाये । 

दूसरी आवर्यकता यह दै कि गुर निष्पाप हो । इग्टेण्ड मे मृञ्चसे एक मित्र 
पूछने लगे, गुर के व्यक्तित्व को हम क्यों देखें ? हमे तो उनके उपदेशों को ही 
विचार करके ग्रहण कर छेना चाहिए ? नहीं, एेसा ठीक नहीं । यदि कोई 
मनुष्य मुन्ञे गतिशास्व्, रसायनशास्त्र, या कोई अन्य भौतिक विज्ञान सिखाना 
चाहता है, तव तो उस शिक्षक का आचरण चाहे जसा भी हो, वह मुक्े इन विषयों 
की शिक्षा दे सकता है, क्योकि इन विषयों के सिखाने के लिए केवल बौद्धिक ज्ञान 
की ही आवश्यकता है । केवल बुद्धि-वल क दवारा ही इन विषयों की रिक्षा दी जा 
सकती है, क्योकि इन विषयो मे, आत्मा कौ जरा सौ भौ उन्नति हए विना मनुष्य 
म बुद्धि को विराट्‌ शिति का उत्पत्न होना संभव है। पर आध्यात्मिक विज्ञानं 
के सम्बन्ध में तो आदि से अन्त तक अपवित्र आत्मा में धमं की ज्योति का होना 
असंभव है। एसी आत्मा सिखलायेगी ही क्या? वहतो कुछ जानती दी नही। 
पवित्रता ही आव्यात्मिक सत्य है पवित्र हदयवाले धन्य ह, क्योकि वे ही ईङ्वर 
का देन करेगे ।" इस एक वाक्य मे सव घर्मो का निचोड है। यदि तुमने इतना ही 
जान लिया, तो भूतकाल में जो कुछ इस विषय म कहा गया है मौर भविष्य कालमें 
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जो कुछ कहा जा सकता है, उन सत्रका जान नुमं प्राप्त हौ गया } तुम्हे ओौर किसी 
ओर दुष्टिपात करने की जरूरत नही, क्योक्रि नुम्दे इम एक वाक्यम दही सारी 
आवङ्यक सामग्री प्राप्त हो गयी । यदि संसार के सभी धर्मास्त्र नष्ट हो जायं, 
तो अकेला यह्‌ वाक्य ही संसार क्रा उद्धार कर सक्रेगा। आत्मा के पवित्र हुए विना, 
ईर्वरं का दर्शन, इस जगत्‌ के परे की की कभी नहीं मिक सकती । इसीलिए 
आध्यात्मिकता का उपदेश करनेवाठे गरु मे पवित्रता का होना अनिवायं हैः; 
पहले टमें यह देखना चादिए कि वे (गुरु) क्या दँ, ओौर तदुपरान्त वे क्या कहने 
दै ।' बौद्धिक विषयो के आचार्यों के पश्च मे यहं वात आवइ्यक नहीं है, वहां तो जो 
वे है, उसकी अपेक्षा जो वे कटते. है, उसीको हम महत्त्व देते है पर धार्मिक गुरु 
के विषय में हमें पटले ओर सर्वोपरि यह देख लेना चाहिए कि वे क्या है, ओर 
तभी उनके उपदे का मूल्य है; क्योकि वह तो संप्रपण करनेवाला होता ह । यदि 
स्वयं गु मे वह॒ आध्यात्मिक शक्ति न हो, तो वह शिष्य में करिसका संचार 
करेगा ? जैसे, यदि गर्मी पहुंचानेवाला पदां स्वथं गमं हो, तभी वह्‌ गर्मी के 
स्प॑ंदन संप्रेषित कर सकेगा, अन्यथा नहीं । ठीक यही वात गुरु के उन मानस- 
स्पंदनों के संबध मे सत्य है, जिन्हे वह शिष्य में संचरित करता है। प्रन संवाहन 
का है, केवल हमारी बौद्धिक क्षमताओं को उत्तेजित करने की वात नहीं है। 
कोई यथार्थं तथा प्रत्यक्ष शक्ति गुर से निकलकर जाती है ओौर शिष्य के हदय 
मे पल्लवित होने लगती है । इसी कारण गुरु का सच्चा होना एकर अनिवायं आव- 
रुयकता टै । 

तोसरी वात है उदेश्य । हमे देखना चाहिए कि गुर नाम, यश अथवा अन्य 
किसी एेसे ही उदेश्य से तो उपदेश नहीं देते, वरन्‌ केवल प्रेम के निमित्त शिष्य के 
प्रति शद्ध प्रेम से परिचाकलित होकर उपदेश देते दँ । क्योकि केवल प्रेम के ही माध्यम 
द्वारा गर रो शिष्य मे आध्यात्मिकं शक्तियों का संचार किया जा सकता है । अन्य 
क्रिसी माध्यम द्वारा इन शक्तियों का संचार नहीं हो सक्ता । अथं-प्राप्ति या कीति- 
छाम आदि किसी अन्य उदेश्य से प्रेरित होने पर सप्रेषण का माध्यम तत्काल नष्ट 
हो जाता है। अतः यह सव प्रेम द्वारा ही होना चाहिए जिसने ईरवर का 
साक्षात्कार कर लिया दै, वही गुरु हो सकता है । जव तुमको गुर मे ये आवश्यक वाते 
मिरु जायं, तो तुम निरापद हो, तुम्हे कोई डर नहीं । ओर यदि ये वाते गुरुमेन हो, 
तो उनको स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं है । कारण, यदि वे सद्भाव का संचार 
नहीं कर सकते, तो कभी कभी उनसे दुर्भाव के ही संचार होने का डर रहता दै । 
इस बात के प्रति सजग रहना चाहिए । अतः स्वाभाविक निष्कषं यह्‌ है कि हम 


क्रिसी भी एेरे-गैरे से उपदेश नहीं के सकते । 


। | ध 
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नदी-नालों ओौर पत्थरों के प्रवचन करने कौ वात काव्याकंकार के ल्पमे तो 
ठीक हौ सकती है, पर जिसके भीतर सत्य नहीं है, वह्‌ सत्य का अणु मात्र भी उपदेदा 
नहीं कर सकता । नदी-नाले किसे प्रवचन देते हैँ ? उसी मानव आत्मा को, 
जिसका जीवन-कमल पहले ही मुकुलित हो चुका है । जव इदय खुर जाता है, 
तव उसे नालो, पत्थरों से भी उपदेश प्राप्त हो सकता है, इन सवसे धािक शिक्षा 
मिल सकती है । पर जो हृदय खुला नहीं है, उसे तो नाले ओर पत्थर के अतिरिक्त 
ओर कछ दिखेगा ही नहीं । अन्धा आदमी अजायवघर भके ही चका जाय, पर 
उसके हाथ केवर आना ओर जाना ही लगेगा । यदि उसे कुछ देखना है, तो पहले 
उसकी आंखे खुलनी चाहिए । धर्मं की आंखो को खोलनेवाला गुरु होता है। अतः 
गुर के साथ हमारा सम्बन्य पूवज ओर वंशज का होता है। गुरु धामिक पूर्वज ओर 
शिष्य उसका धामिक वंशज होता है । स्वाधीनता ओौर स्वतन्त्रता की वातें चाहे 
जितनी अच्छी लगे, पर विनय, नस्रता, भवित, श्रद्धा ओर विश्वास के विना कोई 
धमं नहीं रह सकता । यह उल्लेखनीय वात दै कि जहाँ गुरु ओर शिष्यमेंएेसे 
सम्बन्ध का अस्तित्व अव भी है, वहीं महान्‌ आध्यात्मिक आत्माओं का विकास 
होता है, पर जहां उसे बहिष्कृत कर दिया गया है, वहां धमं केवल एक दिक-वहलाव 
की वस्तु वन जाता है। उन सव राष्ट ओर ध्म॑संघों मे, जहां गुरु ओर शिष्यमें 
यह्‌ सम्बन्ध विद्यमान नहीं है, आध्यात्मिकता प्रायः नहीं के वरावर रह जाती है । 
उस भावना के विना आध्यात्मिकता कदापि नहीं आ सकती । वहां न तो कोई 
देनेवाला- संचार करनेवाला ही है ओर न ग्रहण करनेवाला ; क्योकि वे सव 
स्वाधीन ह। वे सीखेंगे किससे ? यदि वे सीखने अते हँ, तो असल मे विद्या 
खरीदने अते है। हमें एक डोंखर का धमं दो, क्या हम उसके लिए एक डालर खचं 
नहीं कर सक्ते ? धमं की प्राप्ति इस प्रकार नहीं हो सकती । 

आध्यात्मिक गुरु के द्वारा संप्रेषित जो ज्ञान आत्मा को प्राप्त होता है, उससे 
उच्चतर एवं पवित्र वस्तु ओर कुछ नहीं है । यदि मनुष्य परणं योगी हो चुका है, तो 
वह्‌ स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाता है । कितु पुस्तकों द्वारा तो उत प्राप्त नहीं किया 
जा सकता । तुम दुनिया के चारों कोनो मे--हिमालय, आल्प्स, काकेडशस पव॑त अथवा 
गौवी या सहारा की मरुभूमिया समुद्र को तली में जाकर अपना सिर पटको, पर विना 
गुरु मिले तुमह वह्‌ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को प्राप्त करो, बारुकवत्‌ 
उनकी सेवा करो, उनका प्रभाव ग्रहण करने के किए अपना हृदय सोल दो, उनमें 
परमात्मा के व्यक्त रूप का दर्शन करो । गुर को ईर्वर की सर्शरेष्ठ अभिव्यक्ति 
समल्ञकर उनमें हमें अपना ध्यान कन्द्रीभूत कर देना चाहिए, ओर ज्यों ज्यों उनमें 
हमारी यह घ्यान-शक्ति एकाग्र होगी, त्यों त्यो गुरु के मानव रूप का चित्र विलीन 
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हो जायगा, मानव शरीर का लोप हो जायगा ओौर यथार्थ ईश्वर ही वां शेष रह्‌ 
जायगा । सत्य को ओर जो इस श्वद्धा ओर प्रेम से अग्रसर होते रै, उनके प्रति सत्य 
के भगवान्‌ परम अद्भुत वचन कटते हँ । "अपने षैरों से जूते अग कर दौ, क्योकि 
जिस जगह तुम खड़े हो, वह स्थान पवित्र है ।' जिस स्थान में उस (भगवान्‌) का 
नाम लिया जाता है, वह्‌ स्थान पवित्र है; तव जो मनुष्य उसका नाम लेता है, वह॒ 
कितना अधिक पवित्र होगा ! ओौर जिस मनुष्य से आध्यात्मिक सत्यो कौ प्राप्ति 
होती है, उसके निकट हमे कितनी श्रद्धा ओर भक्ति के साय प्ुंचना उचित है ! 
इसी भाव से हमें शिक्षा ग्रहण करनी है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि एसे गुरु इस 
संसार में कम मिलते है, पर एसा भी नहीं है कि जगत्‌ उनसे विल्कुल शून्य हो । 
जिस क्षण यह संसार एसे गुरुभं से रहित हो जायगा, उसी क्षण इसका अन्त हो 
जायगा, यह घोर नरक बनकर ज्ञ जायगा । ये गुरु ही मानव जीवन के सन्दर तथा 
अनुपम पृष्प है, जो संसार को चला रहे है । जीवन के इन हृदयो के द्वारा व्यक्त 
शक्ति ही समाज की मर्यादाओं को सुरक्षित रखती है । 

इनसे परे गुरुओ की एक श्रेणी है, जो इस पृथ्वी के ईसा मसीह होते है । वे 
गुरुओ के भी गुरु' होते है -स्वयं भगवान्‌ मनुष्य के रूपमे अते है । वे बहुत ऊचे 
होते है ओर अपने स्पशं या इच्छा मात्र से दूसरों के भीतर धामिकता एवं पवित्रता 
का संचार करते है, जिससे नितान्त अधम ओर चरित्रहीन मनुष्य भी क्षण भर में 
साधु वन जाता है। उनके इस प्रकार के कार्यो के अनेक दृष्टान्त क्या हमने नहीं 
पढ़ हैँ ? ये उस प्रकार के गुरु नहीं ह, जिनकी चर्चा मै कर रहा था, ये तो सब 
गुरुओ के गुरु है, मनुष्य को उपकन्ध होनेवाखी ईरवर की सर्वोच्च अभिव्यक्तियां 
दै, जिना उनको माध्यम बनाये हम भगवान्‌ के दशन ओौर किसी तरह नहीं कर 
सकते । हम इनकी पूजा किये बिना नहीं रह सक्ते; ये ही एसी विभूतियां है, 
जिनकी पूजा करने को हम विवश हैँ । 

ईङवर ने अपने को जिस रूप में (अपने) इन पुत्रो मे व्यक्त किया है, उसके 
अतिरिक्त मनुष्य ईङवर का दन करिसी अन्य रूप में नहीं कर पाया है । हम ईरवर 
को देख नहीं सकते। यदि हम ईङवर को देखने का प्रयत्न करते है, तो हम ईङवर 
का एक विकृत ओर भयानक व्यंग्यचित्र बना डालते हँ । एक भारतीय कथा है कि 
एक अज्ञानी मनुष्य से भगवान्‌ शिव की मूति बनाने के च्एि कहा गया । वह कई 
दिनों तक खटपट करता रहा ओर अन्त मे उसने एक वानर की प्रतिमा वना डारी । 
इसी प्रकार जव कभी हम ईरवर की मूति बनाने का प्रयत्न करते है, तब हम उसका 
एक विकृत आकार ही बना पाते है; क्योकि जब तक हम मनुष्य है, तब तकं हमः 
ईङ्वर को मनुष्य से बढ़कर ओर कुछ समज्ञ ही नहीं सकते। एेसा समय अवश्य 
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स्येगा, जब हम अपनी मानव-प्रकृति को पारकर आगे बढ़ जायंगे ओर उस समय 
न ईरुवर को जैसा वह है, वसा ही जान सकेगे । किन्तु जव तक हम मनुष्य हैँ, तव तक 
उसकी हमें मनुष्य-रूप में ही पूजा करनी होगी । हम वाते चाहे जैसी कर के, प्रयत्न 
नाहे जो भीकर ले, परमात्मा को मनुष्य के अतिरिक्त अन्य किसी रूपमे देख ही 
रही सकते । हम चाहे बड़ बड़ बौद्धिक व्याख्यान दे डाले, वड़े तकंवादी हो जायं 
अर यह्‌ भीसिद्धकर देँ कि ईङ्वर संबंधी सारी कथाएं बेवकूफ की बातें है 
पर्‌ साथ ही हमे अपने सहज बोध से भीतो कुछ काम लेना चाहिए । इस विचित्र 
वृद्धिका आधार क्या है ? उत्तर मिक्ता दै--गृन्य, कुछ नहीं । इसके बाद जव 
कभी तुम किसी मनुष्य कौ ईर्वर-पूजा के विरुद्ध बड़े वड़े बौद्धिक व्याख्यान फट- 
कारते सुनो, तो उसे पकड़कर यह पूछो कि ईङ्वर के सम्बन्ध मे उसकी कल्पना क्या 
है; सवशक्तिमत्ता सर्वव्यापिता", सर्वव्यापी प्रेम' इत्यादि शब्दों का उनकी वर्तनी 
के अतिरिक्त वह ओर क्या अथं समन्ञता है ? देखागे, वह कुछ नहीं जानता; वह 
इन शब्दों के भावों की कोई कल्पनो अपने सामने नहीं ला सकता; एक रास्ता 
चखनेवाले अपठ निरक्षर व्यक्ति की अपेक्षा वह किसी प्रकार श्रेष्ठ नहीं है । वल्कि 
यह्‌ राहगीर शान्त है ओर दुनिया कौ शान्ति को भंग नहीं करता, जव कि वह्‌ दुनिया 
को क्षुब्ध करता रहता है। उस पड़े-लिखे व्यक्ति भी कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं 
दं, अतः वह्‌ ओौर राहगीर एक ही स्तर पर अवस्थित हैं । 
प्रत्यक्ष अनुभव या साक्षात्कार ही धमं है। मौखिक विवाद ओर प्रत्यक्ष 
अनुभव मे महान्‌ अन्तर है, यह समज्ञ टेना चादिए। अपनी आत्मामे जो अनुभव 
हो, वही प्रत्यक्ष सत्यानुभव है। मनुष्य के पास आत्मा की कोई कल्पना नहीं है, 
उसके सम्मुख जो आकार रहै, उन्हीकी सहायता से वह्‌ आत्मा के विषय मे' सोच 
` सकता है । नील आकाश, विस्तृत खेतों का समूह्‌, समुद्र या एेसी ही किसी विशाल 
वस्तु को भावना उसे करनी पडती है । नहीं तो वह ओर किस तरह ईङवर का विचार 
करेगा ? अतः तुम वस्तुतः क्या कर रहे हो ? सर्वव्यापिता" की बाते करते हो 
, ओर समुद्र का चिन्तन करते हो ! क्या ईक्वर समुद्र है ? अतः संसार के इस व्यथं 
विवाद को दुर करो। सहज बोध की जरा अधिक आवर्यकता है। साधारण 
वद्धि बड़ी दुलभ वस्तु है। संसार मे वातों की भरमार ठै। हम अपनी वर्तमान 
सरचना के अनुसार सीमित दँ ओौर ईश्वर को मनुप्य केही रूप मे देखने के छिए 
वाच्य हं । यदि भसे ईइवर कौ पूजा कर सकते, तो वे ईरवर को एक बड़ा भैसा ही 
समञ्लते ! यदि मछली ईरवर कौ पूजा करना चाहे, तो वह ईदवर को एक बड़ी 
मछली के आकार का समञ्ञेगी । ये सव केवल कल्पना है। तुम ओर हम, भैसा 
जौर मछली मानौ भिन्न भिन्न पात्रों के समान है। ये पात्र अपनी अपनी आकृति 
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के अनुसार समुद्र मे पानी भरने जाते है । प्रत्येक पात्र मे पानी के सिवा ओर कोई 
वस्तु नहीं है । एसा ही ईदवर के विषय मेँ सत्य है । जव मनुष्य ईदवर को देता 
है, तो वह उसे मनुप्य के रूप में देखता है । इसी प्रकार अन्य प्राणी भी ईदवर को 
अपनी अपनी कल्पना के अनुसौर देखते दै । परमेददर को तुम केवल इसी तरह देख 
सकते हो । मनुप्यकेही रूप मं उसकी उपासना कर सकते हो; वयोंकरि इसके 
सिवा दूसरा कोई मागं हही नहीं। दो वग के मनुष्यएेमे है, जो ई्वर की उपा- 
सना मनुप्य के हप मेँ नहीं करते, एक तो मानवरूपधारी पशु, जिनका कोई धर्म 
ही नहं होता, ओौर दूसरे परमहंस", जो मनुप्यता के परे पहुंच गये है, ओर जिन्टोनि 
मम जौर शरीर को अलग कर दिया है, एवं प्रकृति की मर्यादा के उस पार चल गये 
1 समस्त प्रकृति उनकी आत्मा वन गयी है । उनके नमन है, न जरीर। वे 
ईसा या वृद्ध के समान ईरवर कौ उपासना ईश्वर कै ही रूप में कर सक्ते हैँ । ईसा 
ओर बुद्ध ईश्वर की पूजा मनुष्य के ल्प में नहीं करते थे। दूसरे सिरे पर मानव- 
पशु दै। ये दोनों छोरवारे व्यक्ति एक्स दीखते हैँ । उसी प्रकार, अत्यन्त अजनी 
ओर अत्युच्च जानी भी समान से प्रतीत होते है-ये दोनों ही किसीकी उपासना 
नहीं करते । अत्यन्त अज्ञानी मनुष्य को, पर्याप्त विकास न होने के कारण, ईश्वर 
कौ उपासना कौ जरूरत ही नहीं मालूम पडती, इसलिए वह ईङहवर की पूजा नहीं 
करता। जो मनुप्य उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति कर चूके ट वे भी ईङवर कौ पूजा 
नहीं करते; क्योकि वे तो परमात्मा का साक्षात्कार कर चकर दै ओर ईउर के साथः 
एक हो चुके हैँ । ईङवर ईङवर की पूजा नहीं करता । इन दो सीमान्त अवस्थाओं 
का मव्यवर्ती कोई मनुष्य यदि यह कटे कि मेँ मनुप्य-रूप मे ईइवर की पूजा नहीं 
करता, तो उससे सावधान रहौ । वह्‌ उत्तरदायित्वहीन वाते करनेवाला मनुष्य है । 
उसका धमं उथके विचारवालों के लिए है, केवल बौद्धिक वकवास है । 

अतः ईरवर की मनुष्य के रूप में उपासना करना अनिवायं है ओर जिन जातियों 
के पास एेसे उपास्य देव-मानव' है, वे धन्य ठै । ईसाइयों मे ईसा मसीह्‌ के रूप 
भे एते मानवरूपधारी ईङवर हँ । अतः उन्हें ईसा के प्रति दढ आसक्ति रखनी 
चाहिए मौर उन्हे ईसा को कभी नदीं छोडना चाहिए । मनुप्य में ईइवर के दन 
करना यही ईदतेर-दशंन का स्वाभाविक मागं है। ईङवर सम्बन्धी टमारे समस्त 
विचार वहीं केन्दित हो सकते दँ । ईसाइथो मे सवसे बड़ी कमी इस बात कौ है कि 
वे ईसा कै अतिरिक्त ईइवर के अन्य अवतारो के प्रति श्रद्धा नहीं रखते। जंसे 
ईसा ईङ्वर के अवतार थे, उसी तरह बुद्ध भी ईश्वर के अवतार थे तथा अन्य सैकड़ों 
अवतार होगे । ईङवर को कहीं पर सीमावद्ध मत करो। ईसाइयो को चाहिए कि 
ईदवर की जो कुछ भक्ति करना वे उचित समञ्ञे, वह॒ वे ईसा के प्रति करे; यही 
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एकं उपासना उनके लिए सम्भव है। ईरवर की पूजा नहीं हो सकती; वयोकि 
ई्वर तो सृष्ट मे सव॑व्यापीं है । उनके मानव रूप की ही हम उपासना कर सकते 
है। ईसा मसीह के नाम पर'--ईसाई रोगों का एसी प्रार्थना करना वहत अच्छा 
होगा । उनका ईवर से प्रार्थना करना छोड केवर ईसा से ही प्रार्थना करना अधिक 
अच्छा होगा। ईरवर मनुष्य की दुरवलताओं को समङ्लता है ओर मानव जाति का 
उपकार करने के लिए वह मनुष्य बनकर आता है । कृष्ण का कथन है, जवर जव 
धमं का हास ओौर अधमं की वृद्धि होती है, तव तव म मानव जाति का उद्धार करने 
आता हूं ।' अज्ञानी लोग यह्‌ न जानकर कि सृष्टि के सर्वंशव्तिमान ओर सव- 
व्यापी ईङवर भने यह मानव रूप धारण किया है, मेरी अवहेलना करते हैँ ओर 
सोचते दँ करि यह्‌ सम्भव नहीं है ।'* उनका मन आसुरी अज्ञान से आच्छादित 
रहता है, इसलिए वे उस मानव रूप ईरवर में सृष्टि कै स्वामी ईरवर का दर्शन नहीं 
कर पाते। ईदवर के महान्‌ अवतार पूजनीय द । यही नहीं, पूजा तो केवल इन्दी 
की हो सकती है । इनके जन्म-दिवस तथा महासमाधि-दिवस पर हमे विरोष श्रद्धा 
जछि समवित करनौ चाहिए । ईसा क पूजा करने मे मे उनकी पूजा ठीक उसी 
तरह करूगा, जैसे उनकी इच्छा थी, उनके जन्म-दिवस पर मै दावत उड़निके 
बदले प्रा्यना जौर उपवास द्वारा उनकी पूना करूगा । जन हम इन अवतारो का, 
इन महान्‌ विभूतियों का चिन्तन करते ह, तव ये हमारी आत्मा के भीतर प्रकट 
होते ह ओर हमे अपने समान बना देते ह} हमारी सम्पूणं प्रकृति वदल जाती दै 
ओौर हम उनके समान हो जाते हें। 

पर तुम ईसा या बुद्ध को वाप मे उडनेवले .भूत-परेतों तथा उसी प्रकार कौ 
अन्य मिथ्या कल्पनाओं के समान मत समञ्च ऊेना। शान्तं पापम्‌ | ईसा मसीह 
परेतचक्र (अश्णधाऽ८ 9९३०८) में नाचने अते है! मेने यह ढोग इसी 
देश में देखा है। परमात्मा के ये अवतार इस तरह नहीं आया करते। किसी भी 
अवतार के स्पशं मात्र से मनुष्य पर जो प्रभाव पडता दै, वह्‌ बोल उठता है। जव 
ईसा का स्पशं होगा, तो मनुष्य का दिष्यांतर्‌ हो जायगा ओर वह्‌ मनुष्य दिव्यां 





१. यदा यदा हि धरमंस्य ग्लानिर्भवति भारत) 
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--गोत। ॥४।७।४ 

२. अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाधितम्‌ । 

परं भावमजानन्यो मम भूतमहेश्वरम्‌ 
-गोता ॥९।११। 
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तरित होकर ईसा जसा ही वन जायगा । उसका सारा जीवन आध्यात्मिक वन 
जायगा ओर उसके गरीर के रोम रोम से आध्यात्मिक रावित प्रवाहित होने 
लगेगी । ईसा कौ जो शक्तियां उनके चमत्कारो मं ओर आरोग्य प्रदान करने 
कौ घटनाओं मे दीख पडती है, वे यथार्थं मे क्या थीं? त्रे तो तुच्छ ओर ग्राम्य चीज 
थी, ओर वह्‌ सव करने के छिए वे असंस्टरृेत मनुष्यों के वीच रहने के कारण विवश 
हए । वे चमत्कारपूणं कृत्य कहाँ कयि गये ? यदी रोगों के वीच । ओर यहू- 
दियो ने उन्ह स्वीकार नहीं किया। ओर वैसे चमत्कार कटां नहीं कयि गये ? 
यूरोपमें। वे चमत्कार तो यहुदियों को मिटे, जिन्दोने ईसा का परित्याग किया । 
उनका 'शलोपदेल' यूरोप को मिला, जिसने उनको अंगीकार किया । मनुष्य की 
आत्मा ने जो सत्य था, उसे ग्रहण क्रिया ओर जो मिथ्या था, उसका परित्याग 1 
ईसा कौ महान्‌ शक्ति आरोग्य-दान के उनके चमत्कारो मे नही टै। ग्रहतो एक 
मूखं भी कर सक्ता टै। मूखं दूसरों को आरोग्य कर सकते है, शैतान भौ दूसरों 
के रोग भगा सकते हैँ । ने भयानक आसुरी मनुष्यों को अदभुत चमत्कार करते 
देखा हे । एसे छोग मद्री से असली फल वना लेते है। मैने मूखों ओर आसुरी 
मनुप्यो को भूत, वतमान ओर भविप्य कौ वातं वताते देखा है । मने उन्हें केवल 
एकर दष्टिपात द्वारा इच्छा-शक्ति से वड़े भयानक रोगों को आराम करते देखा दै । 
ये निस्सन्देह्‌ शक्तियाँ ह, पर बहुधा ये आसुरी हु करती दै । दूसरी गकि ईसा 
की आध्यात्मिक शविति है--वट्‌ जीवित रदेगी ओर सदा जीवित रहती आयी है, 
ओौर वहं है उनका सवंशक्तिशाी विराट्‌ प्रेम ओर सत्य के वे शब्द, जिनका उन्होने 
उपदेश दिया । उनका अपनी एकं नजर से मनुष्यों को नीरोग कर देना कभी 
विस्मृत भी हौ सकता है, पर "जिनका अन्तःकरण पवित्र है, वे धन्य हैँ' उनकी, यहं 
उक्ति आज भी अमर है। यह शब्द-समूह्‌ शक्ति का महान्‌ अक्षय भाण्डार है । 
जव तक्र मनुष्य का मन क्रायम रहेगा, जव तक हम ईर्वर के नाम को न भूरेगे, तव 
तक ये शब्द चलते रहैगे ओर इनका कभी अन्त न होगा । इन्हीं शक्तियों का उपदेश 
ईसा ने किया ओर ये ही शक्तियां उनके पास थीं । पवित्रता की शक्ति यथार्थं 
यक्त होती है। अतः हमें ईसा की उपासना करते समय, उनसे प्रार्थना करते समय 
यह्‌ सदा स्मरण रखना चाहिए कि हम किस वस्तु की इच्छा कर रहे है । चामत्का- 
रिकं प्रदर्शन कौ उन मूखंतापूणं वस्तुओं को हम नहीं चाहते, वरन्‌ आत्मा की उन 
अद्भुत शक्तियो की आकांक्षा करते है, जो मनुष्य को स्वतंत्र वना देती है, उसे 
समग्र प्रकृति पर अधिकार प्राप्त करा देती हैँ ओर उसे दासत्व कौ श्ुवला से मुक्त 


कर ईदवर के दरंन करा देती है । 


प्रतीको कौ आवलयकता 


भक्तिके दो विभाग हँ। एक वैधी भक्ति, जो विधिमयी या अनुष्ठानात्मक 
होती है जौर दूसरी मुख्या भक्ति या पराभक्ति । अत्यन्त निम्न श्रेणी से छेकर्‌ 
उच्चतम श्रेणी तक की उपासना के सभी रूपो का समावेश "भक्ति" शब्द में होता 
है। दुनिया के सभी देशों ओौर सभी घर्मो म जितनी भी उपासना की जाती 
है उन सबका नियमन प्रेम द्वारा होता है। इन उपासनाओं मेँ बहुत सा भाय 
तौ केवल विधियो का होता है ओर बहुत सा भाग विधियोंकान होने परभी 
भरेम नहीं कहा जा सक्ता; असल मेँ वह तो प्रेम से नीची श्रेणी का होता है। 
तथापि ये विषियां आवक्यक होती हैँ । भक्ति की यह बाहरी भाग आत्मा को उन्नति 
के मागं मे सहायता देने के लिए नितान्त आवश्यक है । मनुष्य यदि सोचे किर 
कूदकर्‌ एकदम उच्चतम अवस्था पर प्च जाञगा, तो यह उसकी बड़ी भूल । यदि 
बालक सोचे कि म एकं दिन में वद्ध बन जाऊंगा, तो यह उसका अज्ञान है । रँ 
आशा करता हूं कि तुम सदा इस वात का ध्यान रखोगे कि घमं न तो पुस्तकों 
महै, न बौद्धिक सम्मति देनेमे ओर न तकंवाद में ही । तकं-सिद्धान्त, आप्त- 
वाक्य, शास्तराज्ञा, घामिक अनुष्ठान, ये सव धमं के सहायक होते है, पर असली 
घमं तो साक्षात्कार ही है । हम सव कहा करते है कि "ईइवर है।' क्या तुमने ईश्वर 
को देला है ? यही प्रशन है। तुम किसी मनुष्य को यह कहते सुनते हो कि स्वगं 
मे एक ईरवर है ॥' तुम उससे पूते हो कि क्या तुमने ईरवर को देखा है । यदि वह 
कहता है कि "हा, मैने ईइवर को देखा है", तो तुम उस पर हंसोगे ओर उसे पागल 
कहोगे। धमं अधिकांश लोगों के छिए एक प्रकार की बौद्धिक सम्मति देने माव्रमें 
ही समाप्त हो जाता है। मै इसे धमं नहीं कहता । इस तरह का धमं पालन करने 
की अपेक्षा तो नास्तिक होना अच्छा है। हमारी बौद्धिक सम्मति या असम्मति 
पर धमं अवरभ्बित नहीं रहता । तुम कहते हो कि आत्मा है। क्या तुमने आत्मा को 
देखा है ? हम सबमे आत्मा है, पर उसे हम देख नहीं पाते, यह कंसी वात ह 
तुमको इस प्ररन का उत्तर देना होगा ओर आत्मा को देखने का उपाय निकालना 
होगा । यदि एसा नहीं हो सकता, तो घमं की बात करना निरर्थक है। यदि कोई धर्मं 
सच्चा है, तो उसे हमे जपने आप में ही आत्मा, ईदवर ओौर सत्य का दोन करा सकने 
मे समथं होना चादिए। यदि तुम जौर हम किसी घाभिक सूत्र या शास्त्र के सम्बन्ध 
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म सदा ज्डते रहे, तो हम कभी किसी निर्णय पर न पहुंच सकंगे ¦ इमी तरह 
लोग युगो से लइते <ये र, पर नतीजा क्या हुआ ? वुद्धि वहां तक कदापि पहुंच 
नहीं सकती । हमे तो वुद्धि के उस पार जाना होगा। धमं का परमाण प्रत्यक्ष 
अनुभव से ही होता है। इस दीवाल के अस्तित्व का प्रमाण यही टै कि इसे हम 
देखते है 1 यदि हम बैठ जायं ओौर दीवार के अस्तित्व के सम्बन्ध मे युग-युगान्तर 
तक बहस करे, तो कभी किसौ निणंय पर नही पटच सकेगे । पर यदि तुम दसे प्रत्य 
देख को, तो उतना ही पर्याप्त है। फिर यदि संसार के सारे मनुप्य तुमसे कहं 
कि दीवाल नहीं थौ, तो तुम उनका कभी विश्वास न करोगे, क्योकि तुम आनते 
हो कि अपने चकषुओं का प्रमाण संसार के सूत्रों ओर सिद्धान्तो से बद्कर है । 
धामिक होने के लिए सर्वप्रथम तुम पुस्तके फक देनी दोग । पस्तकं जितनी 
कम पटो, उतनी ही तुम्हारी भलाई है। एक समय में एक दी काम करो। इस 
जमाने मे पाइचात्य देवों मे दिमारा कौ खिचड़ी करने की प्रवृत्ति चर रही है। 
सभी तरह के अपरिपक्व विचार दिमाग मे उत्पात मचाते है ओर अराजकता 
फला देते है । इन विचारों को दिमाग में ठंडा होने का ओर निरिचित आकार में 
जमने का मौक्रा ही नहीं मिलता । बहुधा यह एकर प्रकार कारोगसाटहो जाता 
है। यह तौ धर्मं कदापि नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त कू लोगों को 
कछ सनसनी पदा करनेवाला चाहिए । उन्हे बताओ कि एसे ठेसे भूतहोते हं, या 
कि उत्तरी न्रुव या ओर किसी दूर देश से लोग पलों के सहारे उडते उडते अथवा 
भौर किसी विचित्ररूपसेआरहे है अदृश्य रूप से उपस्थित है ओौर उनकी 
ओर ताक रहे है । उन्हे एेसी एसी वाते वताओ, जिनको सुनकर उनके हदय में 
सनसनी पैदा हो । तब वे सन्तुष्ट होकर अपने घर जा्येगे। पर चौवीस बंटे वाद 
पुनः वे नयौ उत्तेजना के लिए तैयार मिरेगे। इसे ही कृ कोग धमं कलते है। 
पर्‌ यह पागल्खाने का रास्ताहै, न क्रि धमं का। यदि तुम इसी राह यें एक 
रताब्दी तक चलोगे, तो इस देश को तुम एक वज्ञ पागलखाना वना लोगे । 
परमात्मा के षास दुर्बल रोग नहीं पहुंच सकते ओर ये सव अलौकिक वस्तुं दुरदुता 
उत्पन्न करनेवारी है । अतः भूलकर भी इनके निकट न जाओ । इनसे मनुप्य केवल 
कमजोर बनता है, दिमाग में गड़वड़ी पैदा होती है, मन दुवे हो जाता है, आत्मा 
का नैतिक पतन होता है ओर नैरायपूणं सम्भ्रम ही इसका अन्तिम फल होता 
है। तुम.इस बात को ध्यान मँ रसो कि धमं न वातो मे है, न सिद्धान्तो मे ओरन 
पस्तको मे, वह है प्रत्यक्ष अनुभव में। वह्‌ सीखना नहीं है, होना' है) चोरी 
मते करो, इसे सव जानते है, पर इसमे कंथा ? इसे तो यथाथं मेँ उसीने जाना, 
नही इतं चाश, ॥ द 
चोरी नहीं की । "दूसरों को हानि मत ह बात हर एक को 
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मालूम है, पर इससे क्या लाम ? जिन्होने दूसरों को हानि नहीं पहंचायी, उन्हीने 
इस वाक्य का अनुभव किया। उन्हीने इसे जाना ओर इस सिद्धान्त पर अपने 
चरित्र का निर्माण किया। धमं अनुभव करना है, ओौर मै तुमको ईरवर का 
उपासक तभी कर्ुंगा, जव तुम इस आदशं को सिद्ध करने मे समथं हो जाओगे । 
उसके पूवं ये सारे व्यापार शब्द की वर्तनी मात्र हैँ। साक्षात्कार या प्रत्यक्षा- 
नुभूति कौ यह्‌ शक्ति ही धर्मं की निर्मायक है। अपने मस्तिष्क मे सिदान्तो, दर्शनों 
ओर नैतिक पुस्तकों को जितना चाहे ठस लो, उससे कुछ काम नहीं होने का; 
असी चीज है--वह, जो तुम हो तथा वह सत्य, जिसे तुमने उपलब्ध किया है । अतः 
हमे घमं को जीवन मे सिद्ध करना है, ओर धमं की यह सिद्धि एक कवी प्रक्रिया है । 
जव रोग किसी उच्च अदुभुत व्रिषथ के सम्बन्धे में सुनते है, तव वे यह 
समज्ञने गते टँ कि वे उसे एकदम प्राप्त कर ठेगे। क्षण भर भी वे यह नहीं विचा- 
रते कि उसकी प्राप्ति के किए उन्टं उसका रास्ता तय करना पड्ग्रा। वे तो वहाँ 
एकदम कूदकर पहुंच जाना चाहते टँ । यदि वह स्थान उच्चतम है, तो भी हम 
वहां पहुंच जाना चाहते दैँ। हम यह सोचने के लिए जरा भी नहीं सुकते कि हममे 
उतनी शक्ति है या नहीं । नतीजा यह होता है कि हम कु नहीं कर पाते। तुम 
किसी मनुष्य को जवरदस्ती उठाकर वहां ठकेलकर नहीं भेज सकते । हम सवको 
मलाः प्रयत्न करने की आवर्यकता होती है। अतः धमं का यह्‌ पहा चरण 
वधौ भक्ति, उपासना की निचटी श्रेणी है। 
उपासना के ये निम्न स्तर क्या है? ये अनेक है। उस अवस्था में पहुंचने 
कं लिए, जिसमें ह्म ईरवर का अनुभव कर सकेंगे, हमे साकार वस्तु के माध्यम से 
जाना होगा--ठीक उसी तरह, जैसे किं वच्चे प्रथम साकार वस्तुओं का अभ्यास 
करके तदुपरान्त करमशः भाववाचक की ओर जाते है । यदि तुम किसी वालक 
को 'दो पचे दस' वताते हो, तो वह नहीं सम्लता। पर यदि तुम उसे दस चीजें 
दोओरदो दो चीजे पांच वार उठाने से दस कंसे हुए, यह दिखा दो, तो वह उसे 
ठीक ठीक समन्ञ ठेगा। यहां धर्म केक्षेत्र मे हम सव वच्चे ही दै । हम उग्र में बाह 
बृढ ही, संसार कौ सारी पुस्तकों का अध्ययन चाद हमने कर लिया हो, पर आध्या- 
त्मिकक्षत्र में तो हम सव वच्चेहीदै। , 
हमने सूत्रों ओर सिद्धान्तो का तौ अध्ययन क्रिया है, पर अपने जीवन में 
अनुभूति या साक्षात्कार कुछ भी नहीं किया। अव हमे स्थूल या साकार रूप में 
विवि, मंत्र, स्तोत्र, संस्कार ओर अनुष्ठानं दवारा प्रारम्भ करना होगा । ये स्थूल 
` विविवां हजारो हो सकती दह । सवके किए एक श्लौ विधि होना आवश्यक नहीं 
दै। किसीको मूर्ति से सहायता मिक सकती है ओर किसीको नहीं । क्रिसीको 


` ` व 
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बाहरी मूति की आवश्यकता होती है ओर किसीको अपने मनमेंही मृक्तिकी 
कल्पना करं कं आवश्यकता पड़ती दहै। मन में ही मूति कौ कल्पना कर 
सनवाल कहता ह, ' म उच्च श्रेणी का हू, वथोकरि मानसः पुजा ठक दै; वाह्री 
मूति कौ पूजा करना वुतपरस्ती है, निन्दनीयः ट; भ उसका विरोध करूगा। 
जव मनुष्य गिरजाघर या मन्दिरके रूपमे मत्त व्रनातादटै, तो वहु उसे पवित्र 
समन्ता हे; पर यदि वह मति मनुप्य को आति हई, तो उस पर वह्‌ आपत्ति 
करता ह्‌ं। 

अतः, मन अपना यह स्थर अभ्यास भिन्न भिन्न सूपो द्वारा करेगा ओर 
बीरे धौरे हमे सूक्ष्म का जान प्राप्त होगा स्म का अनुभव होगा। एक ही विधि 
सरके छिए ठीक नहीं हो सकती । एक विधि मेरे किए उपयुक्त हौ सकती ठै । 
ूनरो, किसी ओर के लिए, आदि आदि। सभी मार्ग यदपि उसो श्येय तक पहु 
चकते हं, तथापि वे ममी सवके योग्य नहीं होते। साधारणतः यहां पर ह्म एक 
गलता जार करते हं। मेरा आदं तुम्हारे कायक नहीं है, तो मै उसे जबरदस्ती 
तुम्हारे गटे क्यो मदं ? गिरजाघर वनाने का मेरा नमना या स्तोत्र-पाठ करने 
को मेरी व्रिधि यदि तुमको ठीक नही जंचती, तो नँ उस सम्बन्ध में तुम पर जवर. 
दस्त। वया करू { तुम दुनिया में जाओ। हर मृखं यही कटेगा कि मेरी ही विधि 
ठक ह तथा अन्य सव विधियां आमुरी है, संसार से मेरे सिवा ईच्वर का ओर 
छृापात्र पदा ही नही हुआ | पर वस्तुतः सभी विधियां अच्छी ओर उपयोगी 
है । मानव-परकृति भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। अतः यह आवदयक ह कि 
धमं भिन्न भिन्न प्रकार काटो। ओर जितने ही अधिक प्रकार के धर्मं हों, उतना 

' संसार के किए अच्छा है। यदि संसार में वीस प्रकार के धर्म ह, तो वहत अच्छा 

टं, ओर्‌ यदि चार सौ प्रकार के धमं हो गये, तो ओर भी अच्छा; क्योकि उस 
अच्स्थाम वम पसन्द करने का अवसर तथा क्षेत्र अधिक रहेगा। अतः हमे तो 
धमं तथा धार्मिक आदो की संख्या वने पर प्रसन्न हौ होना चाहिए, क्योकि 
एना होने से प्रत्येक मनुष्य को क्रिसी न किसी धर्म-पालन का अवसर मिलेगा तथा 
मनव जाति को ओर अधिक सहायता मिलेगी । ईखवर करे, धर्मो की संच्या 
वहां तक्र वट करि प्रत्यक मनुष्य को अपने लिए हर क्रिसीके घमं से अलग एक 
अपना धमं भिक जाय। भक्तियोग कौ यही कल्पना है । 

अन्तिम भाव यही है कि मेरा धमं तुम्हारा नहीं हौ सकता ओर न तुम्हारा 
घम मरा। यद्यपि ध्येय ओर उदेश्य एक ही टैः तथापि हर एक का मागं अपनी 
अपनी मानसिक प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग दै। ओौर य्पि ये मामं भिन्न 
भिन्न है तो भी सभी मागं ठीक होने ही चाहिए, क्योकि ३ सभी उस स्थान 
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को पहुंचाते है! इनमे से एक ही सत्य हो मौर वाङ्गी षब गरुत हो, यह्‌ सस्भषे 
नही । अपना मागं पसन्द कर केना ही मति की माषा में इष्ट कहखाता । 

फिर है शब्दः । तुम सवने शव्द कौ शक्ति कै सम्बन्ध भें सूना है ! उनमें 
कंसी मद्भुत शक्ति होती है ! धर्ग्रन्थ बाइविल, कुरान ओौर वेद दन शब्दों की 
शक्ति से भरे पड़ है । कुछ शाब्दो का मानव जाति पर अद्मूते प्रभावं होता है) 
फिर, उपासना के दुसरे रूम भी है--जैसे, प्रतीक ! प्रतीक मनुष्य के मन पर 
वड़ा प्रभाव रखते ह । घमं के वड़े बड़ प्रतीक एसे ही नहीं वनायियेगयेरहै। वे 
विचारो को प्रकट करने की स्वाभाविक अभिव्यक्तियां है। हम प्रतीको द्वारा ही 
विचार करते हैँ । हमारे शब्द उनके पी रहनेवारे विचारों के प्रतीक मातर हँ। 
भिन्न भिन्न जाति के लोग भिन्न भिन्न प्रतीकों का उपयोग बिना उसका कारण 
जाने दही करने कगे है । कारण पीछे रहते है भौर इन प्रतीको का इन भावों भौर 
विचारों से सम्बन्धं रहता है । जिस तरह विचार इन प्रतीकों को बाहर प्रकट करते 
ह, उसी प्रकार इसके विपरीत ये प्रतीक विचारों को भीतर छे जाते है! इसलिए भक्ति 
के एक अरा भें इन प्रतीको, शब्दों ओर प्रा्थनामं का वणेन है । प्रत्येक धमं में 
प्राथनाएं हैँ । पर एक बात ध्यान मेँ रखनी होगी कि आरोग्य या धन्‌ के कए 
प्राना करना भन्ति नहीं है- वह सव कमं या स्तुत्य कायं है । किसी भौतिक लाभं 
के किए प्रार्थना करना निरा कमं है; जैसे स्वर्ग -प्ाप्ति अथवा अन्य किसी कायं के 
किष प्रार्थना करना । जो ईङवर से प्रम करना चाहता है, भक्त होना चाहता है, उसे 
एसी प्रार्थनां छोड देनी चाहिए । जो ज्योतिमंय प्रदेश में प्रवेश चाहता है, उसे 
इस कय-विक्रय, इस 'दूकानदारी' के घमं की गठरी बाधकर अलग रख देनी होगी; 
तत्पश्चात्‌ उस दवार में प्रवेश करना होगा। एसी बात नहीं कि जिस वस्तु के 
किए प्रार्थना करते हो, वह्‌ मिक्ती नहीं । तुम सब कुछ पा सकते हौ । पर येह 
तो भिखारी का धमं हुमा । "वह्‌ सचमुच मूखं है, जो गंगा क किनारे रहकर पानी 
केलिए कूञं सोदताहै। जो हीरो की खान में आकर कचि के टुकडों की खोज 
करता है वह मूखं नहीं तो ओर क्या है ?"" यह शरीर कभी न कभी तो मरेगा 
ही । तब इसकी आरोग्यता के लिए बार वार प्रार्थना करने से क्या लाभम ? आरोग्य 
ओरधनमेंरलाहीक्याहै? धनी से धनी मनुष्य भी अपने धन के थोड़े से ही 
अंश का उपभोग कर सकता है। हम संसार की सभी चीजे प्राप्त नहीं कर सकते । 
जव हम उन्हं प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या हमें उनकी चिन्ता में इवे रहना 
चाहिए ? जव यह शरीर ही नष्ट हो जायगा, तब इन वस्तुगों की चिता कैसी ? 


१- उषित्वा जाह्वबीतीरे शूषं कनति दु्तिः । 








प्ण ` 


७३ प्रतीकों की आवहयकता 


अच्छी चीज आये, तो उनक्रा स्वागन ड ! यदविवे जाती है, तो भी स्वागत 
¡ जानेदो! जववेआतीदहै, तो भी धन्य ; जव जाती है, तो भी धन्य 
। हम तौ राजाधिराज के समक्ष पहंचने का प्रयत्न कर रहे दं। हम वहां भिखारी 
वे मे नहीं पहन सकते! यदि हस भिखारी के वेल मे वादथाह कै दरवार 
प्रवेश करना चाहे भी, तो क्या हमे प्रवेश पा सकना र्चा देए ? कदापि नरह 
हमे भगा दिया जाना चाहिए । वह्‌ स्नाय का सन्नाद > ओर हम उसके समक्न 
भिखारियों के चिं मे प्रवेश नहीं कर सक्ते। वहां दूकानदारो को प्रवेश करने 
कौ आज्ञा कभी नहीं मिलती । वहाँ क्रय-विक्रय की भौ गुजाइग नहीं है । तुमने 
वादइविल मे पटा ही है, ईसा ने खरीदने आर वेचनेवालों को मन्दिर मे भगा 
दिया धा। तुच्छ वस्तुओं के छिए कमी प्रार्थना न करो, यदि तुम केवल गारीरिक 
अरामकोही अकांभा करते हो, तो पञ्च ओर मनप्य में अंतर ही क्या ह? अपने 
को पशुओं से थोडा ॐंचा तो समञ्ञो। 
अतः यहं स्पष्ट है कि भवत बनने में पटला काम है, स्वर्गं तथा अन्य सभी 
विषयों कै प्रति समस्त कामनाओं का त्याग । कितु प्ररन यह्‌ है करि इन सव काम- 
नाओं का त्याग कैसे किया जाय ? मनुष्य दःखी त्यों दै? इसलिए कि वह दाम 
दै, नियमों सै जकड़ा, प्रकृति की कंठपुतरी ओर खिल्ौनों की भांति इधर से 
उधर लूक दिया जानेवाला है। जिस शरीर को कोई भी वस्तु चूं कर दे 
सकती है, उसी शरीर की चिन्ता हम निरंतर करते रहते ह, ओर इसी कारण 
टम निरन्तर भय की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करते है। मैनेषढादहैकि 
मृग को भयभीत होते रहने के कारण प्रतिदिन ६०-७० मील की दौड़ र्गानी 
पड़ता हं । परन्तु हमे यह जान ठेना चाहिए कि हम मृग से भी गयी-वीती स्थिति 
मेदहै। मृगकोतो कुछ आराम मिलता भी है, पर हमें जराम कहाँ ? यदि मृग 
को पयप्ति घास मिल जाती है, तो वह सन्तुष्ट हो जाता है, पर हम तो अपनौ 
आवश्यकताएं सदा बढ़ाते ही रहते रँ ! अपनी आवर्यकताओं को बढ़ाने की 
हमारी प्रवृत्ति एक रुग्ण प्रवृत्ति है! हम एसे विक्षिप्त ओर अस्वाभाविकं बन ये 
है फि हमें किसी भी स्वाभाविक वल्वु से सन्तोष नही होता। हम सदा विक्त 
चीजों के पीछे, अस्वाभाविकं उत्तेजनाओं ॐ पीछे दौड़ा करते है, हमें खान-पान, 
वातावरण ओर जीवन भी अस्वाभाविक चाहिए! ओर जहां तक भय का प्रन 
है, हमारा सारा जीवन भय की पोटली मात्र है। मृग को तो केवल बाघ, मेडिया 
इत्यादि का ही डर रहता है, पर मनुष्य को सारी सृष्टि से उर बना रहता है । 
अब प्रन यह है कि इससे हम अपने को मुक्त कंते कर सकते दं । उपयोगिता- 
वाहो कहते है, (ईश्वर ओर परलोक की बाते मत करो । हम इनके विदय मे 
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कुछ नहीं जानते। इस संसार में ही सुख की जिन्दगी विताना उचित है ।' यदि 
हम एसा कर सकते, तो सवसे पहले मँ ही यह्‌ करता, पर दुनिया हमे जव एसा 
करने दे, तव न ? जव तक तुम प्रकृति क दास हो, तव तक एमा कर ही कैसे 
सकते हो ? तुम जितना ही अधिक प्रयत्न करते हो, उतना ही अधिक उलक्लते 
जाते हो। न जाने कितने वषं अपने को सुखी बनाने की योजनाो मँ व्यस्त रहते 
हो, पर हर वषं यही देखते हो कि अवस्था उत्तरोत्तर बुरीहोतीजारहीहै। दो 
सौ वषं पहले धूर्वी गोलार्द' से मनुष्य की आवर्यकताणे बहुत थोड़ी थीं, पर 
जैसे जंसे मनुष्य का ज्ञान अंकगणितीय क्रम से वढृता गया, वैसे वैसे उसकी आव- 
दयकताणएं ज्यामितीय करम से वदती गयीं । हम सोचते हकरं मुक्तिमेंतोकमसे 
कम हमारी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्णं हो जागी ओर इसलिए हम स्वगं जाने की 
इच्छा करते हँ । पर यह तृष्णा अनन्त है, यह कभी वृक्षनेवाली नहीं ! सदा 
कसी न किसी वस्तुको कमी बनी ही रहती है ! यदि मनुष्य भिखारी है, तो 
उसे धन चादिए ! यदि घन भिका, तो उसे अन्य चीजें चाहिए, समाज चाहिए, ओर 
उसके वाद भी कछ ओर चाद्िए। माराम या शान्ति कभी मिर्ती ही नहीं ! 

तो, इस तृष्णा को हम कैसे बुज्ञा सकते हँ ? यदि हम स्वर्ग को जाते है, तो हमारी 
इच्छाओं कौ जौर भी वृद्धि टोती दै। यदि गरीब आदमी धनौ हो जाता है, तो 
उसकी वासना तृप्त नहीं होती । धन तो अग्नि में घृत छोड़ने के समान उसकी 
प्रदीप्त ज्वालाओं की वृद्धि ही करता है । स्वगं जाने का अर्थं है अत्यधिक धनवान 
होना, ओौर तव वासना अधिकाधिक बढ़ती जाती है। हम संसार के विभिन्न 
धमग्रन्धों में स्वगं मे अनेक मानवीय विषयों के संव॑ध मे पठते हँ । वहाँ सभी 
वाते स्वंदा अच्छी ही नहीं होतीं; आखिर यह्‌ स्वगं जाने की इच्छा भी तो सुख- 
भोग कौ वासना ही है। इस इच्छा का परित्याग करना चाहिए । तुम छोगों के 
लिए स्वगं जाने का विचार करना बहत हीन ओर तुच्छ है । यह धक उसी विचार 
कै रदश है कि मँ करोड़पति होऊंगा ओर कोगों पर हकूमत करूगा। एसे स्वं 
तो अनेक है, पर धमं ओरप्रेमके दवार मे प्रशा करने का अधिकार इन स्वर्गो के 
दवारा टः. करभः प्राप्त नहीं कर सकते। 


श 


राजयोग का उदर्य 


टमारं समस्त ज्ञान अनुभव पर आधारित हँ । जिसे टम आनमानिक ज्ञान कहते 
जौर जिसमें म सामान्य से अयिकत सामान्य या सामान्य से विशेष तक पहंचते 

2, उसके आधार-मूमि अनुभव ही है । जिनको निदिचत विज्ञान" कहते टै, उनकी 
नत्यता नठज हा लगा का समन्ञ मे आ जाती दै, क्योकि वे प्रत्येक मनुप्य के विष 
अनुभवाकाटा ओर टमारा ध्यान आकृष्ट करते हैँ। वैजानिक तुमको किसी भी 
त्रिपय पर व्रिदवास कर वैठने को न करेगे । उन्होने स्वयं कृ तथ्यों का प्रत्यक्ष 
अनुभत किया है, जिससे वे कुछ निप्कर्पो पर पहुंचे दँ जौर उन अनुम प्र तकं 
देन समय जव वे अपने उन निप्कर्पो पर हमसे विश्वास करने के लिए कहते दै, 
तव वे मनुष्य जाति के कुछ सावभौम अनुभव की ओर हमारी दृष्टि आकृष्ट करते 
है। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक आधार-मूमि है, जो समस्त मनुप्य जाति में 
सामान्य है ओर उससे जो निष्कपं उपर्य होते है, इच्छा करने पर कोई भी उनका 
सत्यासत्य तत्काल समन्न ठे सकता टै । अव प्रश्न यह दै : धमं कौ एेसी आधार- 
भूमि कोई टै वा नहीं? मुञ्े सकारात्मक ओर नकारात्मक, दोनों ही रूपमे इस 
प्रशन का उत्तर देना होगा । 

संसारम धम के सम्बन्धे में सवत्र एसी शिक्षा मिलती है कि घमं केवल श्रद्धा 
ओर विश्वास पर स्थापित है, ओर अधिकांड स्थलों मे तो वह भिन्न भिन्न मतोंका 
प्रकार माव्रदै। दमी कारण हम देखते ह कि सभी धमं आपस मेंल्ड रहे; 
ये मत फ़िर विख्वास पर स्थापित द । कोई मनुप्य कहता है कि बादलों पैः ॐ१२ 
एक महान्‌ पुरुष वंठा हे, वही सारे संसार का शासन करता रै; ओर वह्‌ केवल अपन 
तवे के अधिक्रार पर ही मुञ्चमे इममे विश्वास करने को कटता है। मेरे भौ एय 
अनेक विचार हौ म॒कते दै, जिन पर विश्वास करने के लिए मेँ दूसरों से कटता हं ; 
ओर यदि वे कोई तकं चाहे, तोये न्हे कु नहीं दे सकता । इपीकिए आजकल वें 
ओौर दरंन-यास्त्रो की इतनी निन्दा सुनी जाती है । प्रत्येक रिक्षित व्यक्ति का 

१. निश्चित विज्ञान (७५००६ ०५१९००९) --अर्यात्‌ वे विज्ञान, जिनक्ते तत्व 
इतनी र तक सत्य निर्णत हुए है क्रि गणना के बल पर उनके हारा भविष्य निङ्चय- 
पुर्वक कहा जा सकता है; जेसे गणित, गणित-ज्योतिष इत्यादि ! स० 
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मानो यही मनोभाव है--अहो, ये धरम कुछ मतो के गट्‌ढे भर ह ! उनके सत्यासत्य- 
नि्णेय का कोई मापदण्ड नहीं है; जिसके जी मे जो आया, बस, वही, बक गया ! " 
इनं सवके बावजूद भी सभी धर्मो मे सावंभौमिक विश्वास की एक आधार-मूमि है, 
जो विभिन्न देशों के विभिन्न सम्प्रदायो के भिन्न भिन्न मतवादों अर सव प्रकारकी 
विभिन्न धारणाओं को नियमित करती है । उन सबके मृ में जाने पर हम देखते 
हैक वे भी सार्वजनिक अनुभव पर आधारित हैं 

पहली वात तो यह क्रि यदि तुम्‌ पृथ्वी के भिन्न भिन्न मोका जरा विदलेषण 
करो, तो तुमको शात हो जायगा करि वे दो श्रेणियों में विभक्त है; कुछ की शास्व- 
भित्ति है, गौर कृ की शस्त्र-भित्ति नहीं। जो शास्त्र-भित्ति पर स्थापित हवे 
सुदृढ है, उन धर्मो के अनुयायियों की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्प्र-भित्ति 
नहीं है, वे घमं प्रायः लुप्त हो गये है । कुछ नये उठे अवश्य ह, पर उनके अनुयायी 
बहुत थोड़े है । फिर भी उक्त सभी सम्प्रदायो मे यह मतैक्य दीख पडता है किं उनकी 
रिक्षा विशिष्ट व्यव्ियों के अनुभवो के परिणाम हं । ईसाई तुमसे अपने धम पर, 
ईसा पर, ईसा के अवतार के रूप पर, ईरवर ओर आत्मा के अस्तित्व पर ओर उस 
आत्मा को उन्नत मविष्य-स्थिति पर विवास करने को कहता है । यदि म उससे 
इस विरषास का कारण प, तो वह्‌ कहता है, “यह मेरा विदवास है ।” किन्तु यदि 
तुम ईसाई धमं के मूर सोत मे जायो, तो देखोगे कि वह्‌ भी अनुभव पर आधारित 
है। ईसाने कहा है, “मेने ईददर के दर्दन किये है" उनके शिष्यो ने भी कहा है, 
“हमने ईश्वर का अनुभव किया है !“--आदि आदि। बौद्ध धरम के सम्बन्ध में भी 
एेसाहीहै। बुद्धके अनुभव पर यह धमं आधारित है। उन्हने कुर सत्यो का 
अनुभव किया था, उनको देला था, उनके संस्पं मे आये ये, भौर उन्हीका उन्होने 
संसार मे प्रचार किया । हिन्दुओं के सम्बन्ध मे भी ठीक यही वात है; उनके शास्वों 
मे ऋषि नाम से सम्बोधित किये जानेवाे प्रयकर्ता घोषणा करते हैँ कि उन्होने 
कुछ सत्यो के अनुभव किये हैँ ओर उन्हीका वे संसार में प्रचार कर गये हैँ । अतः 
यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धमं उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित है, जो हमारे 
समस्त ज्ञान की सावंभौमिक ओर सुदृढ आघारकिला है। सभी धर्माचार्यो ने ईवर 
के दकेन किये थे; उन सभी ने अपनी आत्मा का दशन किया था अपने अनन्त 
स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था, सवने अपनी भविष्य-अवस्था देखी थी, ओर जो 
कृ उन्होने देखा था, उसका वे प्रचार कर गये । भेद इतना ही है कि इनमें से अधि- 
कांड धर्मो में, विशेषतः आजकल, एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता 
है, गौर वह यह कि इस समय ये अनुभव असम्भव हैँ । जो धमं के प्रयम संस्थापक 
थे, बाद में जिनके नाम से उस धमं का प्रवर्तन ओर प्रचलन हुआ, एसे केव थोडे 
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व्यक्तियों के लिए ही एसा प्रत्यक्ष अनुभव सम्भव हुआ था। अव एसे अनुभव के 
लिट कोई रास्ता नहीं रहा, फलतः अव धमं पर विवास भर करलेना होगा! 
इस वात को म पूरी शकत से अस्वीकृत करता हं । यदि ससार मे किसी प्रकार के 
विज्ञान के किसी विषय की किसीने कमी प्रत्यक्ष उपरव्धि कौ है, तो इससे हस 
सावंभौमिक सिद्धान्त पर पहुंचा जा सकता है कि पहटे भी कोटि कोटि बार 
उसको उपलव्धि कौ सम्भावना थी ओर भविष्य मं भी अनन्त काल तकं उसकी 
उपकव्ि की सम्भावना वनी रहेगी । एकरूपता ही प्रकृति का एक बडा नियम दै। 
एक वार जो घटित हुआ है, वह पुनः घटित हो सकता है। 
इसीक्ए योग-विद्या के आचार्यं कहते हँ कि धमं पूर्वकालीन अनुभवो पर 
केवल स्थापित ही नही, वरन्‌ इन अनुभवो से स्वयं सम्पन्न हुए विना कोई भी 
धाभिक नहीं हो सकता । जिस विद्या के द्वाराय अनुभव प्राप्त होते ह, उसका नामे 
है योग। धमं के सत्यो का जव तक कोई अनुभव नहीं कर लेता, तव तक धर्मं की 
बात करना हौ वृथा है । भगवान्‌ के नाम पर इतनी लड़ाई, विरोध ओर क्षगड़ा 
क्यो ? भगवान्‌ के नाम पर जितना खून वहा है, उतना ओर किसी कारण से नहीं । 
एेसा क्यों ? इसीलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तकं नहीं गया । सव लोग पूर्वजो 
ॐ कुछ आचारो का अनुमोदन करके ही सन्तुष्ट थे । वे चाहते ये कि दूसरे भी वैसा 
ही करे। जिन्हें आत्मा कौ अनुमूति या ईदवर-साक्षात्कार न हआ हो, उन्हें यह 
. कहने का क्या अधिकार दै कि आत्मा या ईदवर है ? यदि ईइवर हो, तो उसका 
साक्षात्कार करना होगा; यदि आत्मा नामक कोई चीज हो, तो उसकी उपलन्धि 
करनी होगी । अन्यथा विवास न करना ही भला। ढोंगी होने से स्पष्टवादी 
नास्तिक होना अच्छा है। एक ओर, आजकल के विद्वान्‌ कहलानेवाके मनुष्यों के 
मन का भाव यह है कि घर्म, दर्शन ओर एक परम पुरूष का अनुसन्धान, यह्‌ सब 
निष्फल है ओर दूसरी ओर, जो अर्धदिक्षित है, उनका मनोभाव एेसा जान पड़ता है 
कि धरं, ददान आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं; उनकी इतनी ही उपयोगिता 
है किवे संसार के मंगल-साघन कौ वशाल प्रेरक शक्तियां ह । यदि लोगो का ईइवर 
की सत्ता में विरवास रहेगा, तो वे सत्‌ ओौर नीतिपरायण वनेगे ओर इशीकिए अच्छे 
नागरिक होगे । जिनके एसे मनोभाव है, इसके लिए उनको दोष नहीं दिया जा 
सकता, क्योकि वे धमं के सम्बन्ध मे जो शिक्षा पाते है, वह केवल सारशून्य, अहीन 
अनन्त शब्द-समष्टि पर विश्वासं मात्र है। उन लोगों से शब्दों पर जीवित 
रहने के लिए कहा जाता है; क्या एसा कोई कभी कर.सकता है ? यदि मनुष्य द्वारा 
यह सम्भव होता, तो मानव-परकृति पर मेरी तिक मात्र श्रद्धा न रहती । मनुष्य 
चाहता है सत्य, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है; ओर जब वह सत्य की 





विवेकानन्द संचयन ७८ 


धारणा कर लेता हे, सत्य का साक्षात्कार कर ठेता है, हृदय के अन्तरतम प्रदेश में 
उसका अनुभव कर लेता दै, वेद कहते दँ, कवल तभी उसकं सार सन्दह्‌ दुर्‌ होते 
& सारा तमोजाक छिन्न-भिन्न हो जाता है ओर सारी वक्रता सीधी हा जाती है 
"ह अमृत कर पूत्रो, यहाँ तक कि हे दिव्यघ्रामनिवासिधौ, सुनो--मेने अज्ञानान्कार 
न आलोक मे जाने का रास्तापाचलियादै। जो समस्त तसके पार्‌ है, उसको जानने 
पर ही वहां जाया जा सक्ता है--मुक्ति का जौर कोई दूसरा उपाय नह । 
इस सत्य को प्राप्त करने के किए, राजयोग-विद्या मानव के समक्ष यथार्थं 
व्यावहारिक ओर साधनोपग्रोगी वैजानिक प्रणा रखने का प्रस्ताव करतं। ₹। 
पहले तो, प्रत्येक विदा के अनुसन्धान ओर साधन की प्रणारी पृथक्‌ पृथक्‌ दै । यदि 
तुम ज्योतिषी होने की इच्छा करो ओर बैठे बैठे केवल ज्योतिष ज्योतिष कट्कर 
चिल्छाते रहो, तो तुम कभी ज्योतिषगास्व के अधिकारौ न हौ सकोगे। रसायन- 
यास्त के सम्बन्ध मं भी एसा ही है; उसमें भी एक निदिष्ट प्रणा ऋ अनुसरण 
करना होगा; प्रयोगशाका (12007210) मं जाकर विभिन्न द्रव्यादि टेन 
होगे, उनको एकत्र करना होगा, उन्हे उचित अनुपात मे मिलाना होगा, फिर 
उनको लेकर उनकी परीक्षा करनी हौगो, ओर तभी इससे रसायनशास्त्र का ज्ञान 
प्राप्त होगा । यदि तुम ज्थोतिपी हना चाहते हो, तो तुम्हं वेधलाला में जाकर दूर- 
तरीन की सहायता से ताराओं ओर ग्रहों का पथवेक्षण करक उनके विपय मं अध्ययन 
करना होगा, तभी तुम ज्योतिषी हौ सक्रोगे । प्रत्येक विद्या की अपनी एक निदिष्ट 
प्रणारी है। मै तुम्हें सैकड़ों उपदे दे सकता हं, परन्तु तुम यदि साधना न करो, 
तो तुम कभी धार्मिक न हौ सकोगे। सभी युगो म, सभी देशों मं, निष्काम, गुद्ध- 
स्वभाव साधू-महापुरुष इसौ सत्य का प्रचार कर गये ह । संसार का हित टकर 
अन्य कोई कामना उनमें नहीं थी । उन सभी लोगों ने कटार कि इन्द्रियां हमें 
जहां तक सत्य का अनुभव करा सकती है, हमने उसमे उच्चतर सत्य प्राप्त कर 


१. भिद्यते हदयग्रन्यिर्छिन्ते सठसंगयाः। 
क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परादरे॥ 
-- मुण्डकोपनिषद्‌ ॥२।२।८॥॥ 
२. श्वष्वन्तु विद्रवे अमृतस्य पत्रा आ ये धामानि दिन्यानि तस्थुः। 
) रः च 5 
वेदाहमेतं पुरुषं मटान्तमादित्यव्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति म्युमेति नान्यः षन्या विडतेऽयनाय ॥ 
--उवेता्वतरोणनिषद्‌ ॥1२।५; ३।८॥ 
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ल्या; जौर वे उसकी प्रीक्नाके लिए वमे वृलाते है । वे कहते ह कि हुम एक 
निदिष्ट साध्रन-प्रणाली ठेकर ईमानदारी साधना करते रह ओर यदि यह 
उच्चतम स्त्य प्राप्त न हो. तो फिर भक्ते ही कह सकते हे करि इत उच्चतर सत्थ 
के सम्बन्ध कौ वाते केव कपोलकत्पित ह । पर्‌ इसने पटे इन उक्तिवो 
की सत्यता को दित्करल अस्वीकृत कर देना किसी तरट्‌ युक्तिपूर्ण नहीं है । अतएव 
निदिष्ट साधन-प्रगारी केकर शद्धायुवक सावना करना हमारे लिए आवहक है 
ओर तव प्रकाल अवर्य आयेगा। 

कोई जान प्राप्त करने के लिर ठम साधारणीकरग की सहायता छेते हैँ 
ओर साधारणीकरण घटनाओं के प्वेक्षण पर आधारित है। हम पहले घटना- 
वरी का पर्वेक्षण करते है, फिर उनका साघारणीकरण करते हँ ओर फिर उनसे 
अपने सिद्धान्त या निष्कषं निकालते है । टम जव तक यह्‌ प्रत्यक्ष नहीं कर ठेते 
कि हमारे मन के भीतरक्याहोरहाहै गौर क्या नही, तव तक हम अपने मन 
क सम्बन्ध म, मनुप्य कौ आम्यन्तर्कि प्रकृति के सम्धन्ध मे, मन्य के विचार के 
सम्बन्व म कुछ भौ नही जान सकते। वाह्य जगत्‌ के व्यापारो का पर्यवेक्षण करना 
अपक्षाकृत सहज ट, क्योकि उसके लिए हजारों यन्व निमित हो चुके है पर अन्तर्जगत 
$ व्यातार्‌ का समञ्जने मे मदद करनेवाला कोई भी यन्वर नहीं! किन्तु फिरभीहम 

।नर्चयपुवक जानते हैँ कि क्रिस षिषव का यथार्थं ज्ञान प्राप्त करने के छिए 
परयवकषण जावश्यक है । उचित विरकेपण कै विना विज्ञान निरर्थक ओर निष्फल 

कर केवर भित्तिहीन अनुमान में परिणत हो जाता टै। इसी कारण, उन थोडे 

सं मनस्तत्त्वान्वेषियो को छोडकर, जिन्होनि पर्यवेक्षण करने के उपाय जान चयि 
दै, शेष सव लोग चिरकार से परस्पर केवल विवाद ही करते आ रहे 

राजयोग-विद्या पटे मनुष्य को उसकी अपनी आभ्यन्तरिक अवस्थाओं 
कै पर्यवेक्षग का इस प्रकार उपाय दिखा देती दहै। मन ही उस पथवेक्षण का यन्त्र 
मनोयोग कौ शक्ति का सही सही नियमन कर जव उसे अन्तर्जगत्‌ की ओर परि 
वाछिति किया जाता है, तभी वह्‌ मन का विदलेषण कर सकती है, ओर तव उसके 
प्रकाश से ठम यह सही समज्ञ सकते है कि अपने मन के भीतर त्या हो रहा है। 
मन की शक्तियां इधर-उधर विखरी हई प्रका की किरणों के समान हँ । जव 
उन्हे केन्दरीभूत किया जाता है, तव वे सव कड आलोकित कर देती है। यही ज्ञान 
का हमारा एकमात्र उपाय ह । वाह्य जगत्‌ मे हो अथवा अन्तर्जगत्‌ मे, लोग 
इसीको काम में छे आ रहे है । पर वैज्ञानिक जिस सुक्ष्म पवेक्षण-शवित का ्रथोग 
बहिरजगत्‌ मे करता दै, मनरतत्त्वान्वेपौ उसीका मन पर करते है। इसके किए 
काफी अस्यास आवश्यक है। बचपन से हमने केवर बाहरी वस्तुओं मे मनोनिवेश 
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करना सीखा है, अन्तजंगत्‌ मे मनोनिवेश करने की शिक्षा नहीं पायी ! इसी कारण 
हममे से अधिकांश आस्यन्तरिक क्रिया-विधि की निरीक्षण-शक्ति खो बैठे ह। 
मन को अन्तर्म करना, उसकी वहिर्मुद्धी गति को रोकना, उसकी समस्त 
शक्तियो को केन्द्रीभूत कर, उस मन के ही ऊपर उनका प्रथोग करना, ताकि वह 
अपना स्वभाव समञ्च सके, अपने आपको त्रिर्छेपण करङे देख सके--एक अत्यन्त 
कठिन कायं है । पर इस विषय में वंज्लानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर होने के दिए 
यही एकमात्र उपाय दै । 

इस तरह कै ज्ञान कौ उपथोगिता क्या टै? पहल तो, ज्ञान स्वथं जान का 
सर्वोच्च पुरस्कार दै; दूसरे, इसकी उपयोगिता भी है । यह हमारे समस्त दुःखों का 
हरण कंश्गा । जव मनुप्य अपने मन का विष्टेषण करते करते एसी एक वस्तु के 
साक्षात्‌ दरंन कर ठेता ह, जिसका किसी काठ मे नाड नही, जो स्वरूपतः नित्य- 
पूणं ओर नित्यशुद्ध है, तेव उसको फिर दुःख नहीं रह्‌ जाता, उसका सारा विषाद 
न जाने कां गाय हौ जाना दै। भय ओर अतुप्त वासना ही समस्त दुःखोंका 
मूर टै! पूवोक्त अवस्था के प्राप्त होने प्रर मनुष्य समज्ञ जाता है कि उसकी 
मृत्यु किसी काल मे नर्टी है, तव उमे फिर मृत्यु-भय नहीं रह जाता । अपने को 
पूणं समन्ञ सकने पर असार वासनां फिर नहीं रहतीं । पूर्वोक्त कारण्य का 
अभाव हो जाने पर फिर कोई दुःख नहीं रह जाता । उसकी जगह इसी देह मेँ 
परमानन्द की प्राप्ति हौ जाती है। 

इस ज्ञान की प्राप्ति के छ्िएु एकमात्र उपाय है एकाग्रता। रसायनवित्‌ 
अपनो प्रयोगशाला मे जाकर अपने मन को समस्त शक्तियों को केन्द्रीभूत करके, 
जिन वस्तुओं का विर्लेषण करता है, उन पर प्रथोग करता -है; ओर इस प्रकार 
वह्‌ उनके रहस्य जान चेता है । ज्योतिपी अपने मन की समुदय शक्तियों को 
एङ्रत्र करके दूरवीन के भीतर से आकादा में प्रलिप्त करता है, ओर बस, त्यो ही 
सूर्य, चन्द्र॒ ओौर तारां अपने अपने रहस्य उसके निकट खोर देती हैँ । मै जिस 


व्रिषथ पर वातचीत कर गहा हूं, उस विपय में म जितना सनोनिवेज्च कर सरकूगा,. 


उतना ही उस विपय का ग्‌ढ़ तत्त्व तुम छोगो के निकट प्रकट कर सरकगा। तुम 
रोग मेरी वातत सुन रट हौ ओौर तुम लोग जितना इरा विपय मे मनोनिवेश करोगे, 
उतनी ही मेरी वातत की स्पष्ट रूप से धारणा कर सवोगे। 

मन को शक्तियो को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस तरह संसार मेये 
समस्त ज्ञान उपलव्च हए हैँ १ यदि प्रकृति के द्वार पर कंसे खटखटाना चाहिए-- 
उस पर कंसे आघात देना चाहिए, केवर यह ज्ञात हो गया, तो वस, प्रकृति अपना 
सारा रहस्य खो देती है। उस आघात की शन्ति ओर तीत्रता एकाग्रता से 


{ 
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ही आती है। मानव-मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं! वह जितना ही एकाग्र 
होता है, उतनी ही उसकी शक्ति एक रध्य पर केन्द्रित होती है; यही रहस्य है। 
मन को बाहरी विषय पर स्थिर करना अपेक्षा़ृत सहज है । मन स्वभावत 
बहिर्मुख है । किन्तु घमं, मनोविज्ञान अथवा दर्शन के विषय में एेसा नहीं है । 
यहां तौ ज्ञाता ओौर ज्ञेय (विषयी ओर विषय) एक हैँ । यहाँ प्रमेय (विषय) 
एक अन्दर की वस्तु है--मन ही स्वयं यहां प्रमेय है। मन का अध्ययन करना 
ही यहां प्रयोजन है, ओौर मन ही मन के अध्ययन काकर्ताहै। हमे मालूम है 
कि मन की एक एसी शक्ति है, जिससे वह अपने अन्दर जो कुछ हो रहा है, उसे 
देख सकता है- इसको अन्तःपथेवक्षण-शक्ति कह सकते हैँ । मेँ तुमसे वातचीत 
कर रहा हं; फिर साथ ही मै मानो एक ओर व्यवितति होकर वाहर खडा हूं ओर जो 
कुछ कह रहा हु, वह्‌ जान-सुन रहा हूं । तुम एक ही समय काम ओौर चिन्तन: 
दोनों कर रहै हौ, परन्तु तुम्हारे मन का एक ओर अंश मानो बाहर खड़े होकर तुम 
जो कुछ चिन्तन कर रहो हो, उसे देख रहा है। मन की समस्त शक्तियो को 
एकत्र करके मन पर ही उनका प्रयोग करना होगा । जसे सूर्यं की तीक्ष्ण किरणों 
के सामने घने अन्वकारमय स्थान भी अपने गृप्त तथ्य खोल देते है, उसी तरह यह 
एकाग्र मन अपने सब अन्तरतम रहस्य प्रकादित कर देगा । तव हम विवास 
कौ सच्ची बुनियाद पर पहुंवेगे। तभी हमको सही धर्म-पराप्ति होगी । 
तभी, आत्मा है या नही, जीवन केवल पांच मिनट का है अथवा अनन्तकाल- 
व्यापी है ओर संसार में कोई ईरवर है या नहीं, यह सव हम स्वयं देख सकेगे । 
सव कुछ हमारे ज्ञान-चक्षुओं के सामने उद्भासित हो उठेगा । राजयोग हमे यही 
शिक्षा देना चाहता है । इसमे जितने उपदेश है, उन सबका उदेश्य, प्रथमतः 
मन की एकाग्रता का साधन है; इसके बाद है--उसके गम्भीरतम प्रदेश में 
कितने प्रकार के भिन्न भिन्न कायं हो रहै हैः उनका ज्ञान प्राप्त करना; ओर 
तत्पश्चात्‌ उनसे साधारण सत्यो को निकारुकर उनसे अपने एक . सिद्धान्त पर 
उपनीत होना। इसीलिए राजयोग की शिक्षा किसी धर्मविशेष पर आधारित 
नहीं है । तुम्हारा धमं चाहे जो हो-तुम चाहे आस्तिक हौ या नास्तिक, यहद 
या बौद्ध या ईसाई-इसमे कुछ बनता-विगडता नहीं; तुम मनुष्य हो, बस, यही 
पर्याप्त है। प्रत्येकं मनुष्य मे धमे-ततत्व का अनुसन्धान करने की शक्ति है, उसे 
उसका अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का, किंसी भी विषयसेक्योंनहो, कारण 
` पूष्ठने का अधिकार है, ओर उसमें एसी शक्ति भी है कि वह्‌ अपने भीतरसे ही 
उन प्रदनों के उत्तर पा सके । पर हां, उसे इसके लिए कुट कुष्ट उठाना पड़ेगा । 
अब तक हमने देखा, इस राजयोग कौ साधना मे किसी प्रकार के विरुवास 
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की आवङ्यकता नहीं । जव तक कोटं वात स्ववं प्रत्यक्ष न कर सको, तव तक्र 
उस पर विश्वा न करो--राजयोग यही चिभ्नादेता दे। सत्य करो प्रतिष्टित 
करने के किए अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नटीं । क्या तुम कट्ना 
चाहते हौ कि जाग्रत अवस्था कौ मत्यताके प्रमाणक छिषु स्वप्न अथवा कल्पना 
की सहायता की जरूरत रै ? नही, कभी तहीं। इन राजप्रोग कौ सायनामें दी 
कारु ओर निरन्तर अभ्यास की आवश्यकता है। इम अभ्यास का कुछ 
गरीर-संयम विषयक है, परन्तु इसक्ता प्रमुख अं मनःसंयमात्म॑क है । हम क्रमः 
समक्ञेगे, मन ओर शरीर में किस प्रकार का सम्वरन्यदै। यदि हम व्रिश्वास करे 
कि मन शरीर की केवल एक सूषष्म अवस्थाविरोप दै ओर मन शरीर पर कार्य 
करता ठै, तो हमे यह भी स्वीक्रार करना होगा कि यरीर भी मन पर कार्यं करता 
है) शरीर के अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है, शरीरं स्वस्थ रहने 
पर मन भी स्वस्थ ओर तेजस्वी रहता है । जव किती व्यकवत को क्रोध अता है 
तव उसका मन अस्थिर हो जाता दै! मन की अस्थिरता के कारण शरीरः भी 
परी तरह अस्थिर हो जाता है। अधिकांश लोगों का मन शरीर के सम्पूणं अधीन 
रहता है । असल मे उनके मन की शक्ति वहुत थोड़े परिमाण में विकसित हुई 
रहती है । अधिकांश मनुष्य पञ्‌ मे वहुत भरोड़ दी उन्नत है; क्योकि अधिकां 
स्थल मे तो उनको संयम की शक्ति पशु-पक्षियों से कोई विशेष अधिक नहीं ! 
हममे मन के निग्रह को शक्रिति बहुत थोड़ी है । मनं पर यह अधिकार पाने के लिग्‌, 
शरीर ओर मन पर आधिपत्य छाने के लिए कुछ वहिरेग साघनाओं कौ-- दैहिक 
साधनाओं की आवर्यकता है । शरीर जव पूरी तरह अधिकार मेँ आ जायगा, 
तब मन को हिलाने-डुलाने का समय आयेगा। इस तरह मन जव वहुत कृष्ट 
वश में आ जायगा, तव हम इच्छानुसार उससे काम्‌ ले सकेगे, उसकी वृत्तियो को 
एकमुखी होने के लिए मजघूर कर सकंगे । 
` राजयोगी के मतानुसार यह्‌ सम्पूणं वहिर्जगत्‌ अन्तजंगत्‌ या सूष््म जगन्‌ 
का स्थूल विकास मात्र है। सभी स्थलों मे सूक्ष्म को कारण ओर स्थूल को काथ 
समज्ञना होगा । ` इस नियम से, वहिर्जगत्‌ कार्य है ओर अन्त्जगत्‌ कारण । इती 
हिसाव से, स्थूल जगत्‌ कौ परिदृश्यमान कतिया आभ्यन्तरिक सू्मतर शिति 
* का स्थूल भाग मात्र ह। जिन्दोने इन आभ्यन्तरिक शक्तियों का आविष्कार 
करके उन्हे इच्छानुसार चाना सीख छिया है, वे सम्पूर्ण प्रकृति को वरा में कर 
सकते ह । सम्पूणं जगत्‌ को वशीभूत करना ओर सारी प्रकृति पर अधिक्रार 
हासिल करना--इस बृहत्‌ कायं को ही योगी अपना कर्तव्य समञ्जते है| वे एकर 


एसी अवस्था मे जाना चाहते है, जहां, हम जिन्दै शरकृति के नियम ' कहते है दे 
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उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते, जिस अवस्था में वे उन सवको पार कर जाते 
ह । तव वे आभ्यन्तरिक ओर बाह्य समस्त प्रकृति पर प्रभूत्व प्राप्त कर ठेते ह। 
मनुष्य-जाति कौ उन्नति ओर सभ्यता इस प्रकृति को वशीभूत करने की शपित 
पर ही निर्भर है। 
इस प्रकृति को वशीभूत करने के लिए भिन्न भिन्न जातियां भिन्न भिन्न 
प्रणा का सहारा लेती हैँ 1 जैसे एक ही समाज के भीतर कु व्यित वाह्य 
प्रकृति को ओौर कुछ अन्तः्रकृति को वशीभूत करने की चेष्टा करते है वैसे ह 
भिन्न भिन्न जातियों में कोई कोई जातिया वाह्य प्रकृति को, तो कोई कोई अन्तः- 
प्रकृति को वशीभूत करने का प्रयत करती ह । किसीके मत से, अन्तःपरकृति को 
वशीभूत करने पर सव कृ वशीभूत हौ जाता है; फिर दूसरों के मत ते, बाह्य 
प्रकृति को वज्ञीभूत करने पर सव कुछ वश मे आ जाता है । इन दो सिद्धान्तो ॐ 
चरम भावी को देखने पर यट प्रतीत होता है कि दोनों ही सिद्धान्त सही है; क्योकि 
यथार्थतः प्रकृति में वाह्य ओर आभ्यन्तर जसा कोई भेद नहीं । यह केवल एक 
काल्पनिकं विभाग है। एसे विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं, ओौर यह्‌ कभी धा 
भी नहीं । बहिर्वादी ओर अन्तर्वादी जव अपने अपने ज्ञान की चरम सीमा प्राप्तकर 
लेग, तव दोनों अवश्य एक ही स्थान पर पहुंच जा्यंगे ! जैसे भौतिक विज्ञानी जव 
अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जा्यंगे, तो अन्त मं उन्हे दानिक होना होगा, 
उसी प्रकार दार्शनिक भौ देखेगे कि वे मन ओर भूत के नामसे जो दो भेद कर रहे 
थे, वह वास्तव मेँ कल्पना मात्र है; वह्‌ एक दिन विल्कुल विलीन हो जायगी । 
जिस एक से यह्‌ बहु उत्पन्न हुमा दै, जो एक वहू सूपो मे प्रकादित हुआ है 
` उस एकत्व को प्राप्त करना ही समस्त विज्ञान का उदर्य ओर लक्ष्य है । राजयोभी 
| कते है, हम पहले अन्तर्जंगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करेगे, फिर उसीके द्वारा वाह्य ओर 
अन्तर, उभय प्रकृति को वशीभूत कर रगे । प्राचीन काल से ही लोग इसके लिए 
प्रयत्लज्ञील रहे है । भारतवषं मे इसकी विरेष चेष्टा होती रही है, परन्तु दूसरी 
जातियों ने भी इस ओर कुछ प्रयत्न किये ह । पाश्चात्य देशों मेँ लोग इसको 
। रहस्य या गुप्त विद्या सोचते शरे; जो लोग इसका अभ्यास करने जाते थे, उन परः 
अघोरी, डाइन, एेन्द्रजाछ्िक आदि अपवाद क्गाकर उन्हे जला दिया अथवा मार 
डाला जाता था। भारतवषं मे अनेक कारणो से यह विद्या एसे व्यक्तियों के हाथ 
। पड़, जिन्होने इसका ९० प्रतिशत अंश नष्ट कर डाला ओौर शेष को गुप्त रीति 
। से रखने की चेष्टा की । आजकल पश्चिमी देशों मे, भारतवषं के गुरुओों की अपेक्षा 
निष्ृष्टतर अनेकं गुरू नामधारी व्यक्ति दिखायी पड़ते है ।, भारतवषं के गुरु फिर 
भ कुछ जानते ये, पर ये आधुनिक व्याख्याकार तो कुछ भी नरी -रनते 1 


ककि 


क 
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इन सारी योग-प्रणालियो में जो कछ गुह्य या रहस्यात्मक है, सव छोड देना 
पड़ेगा । जिससे बल मिलता है, उसीका अनुसरण करना चाहिए । अन्यान्य विषयों 


मे जंसाहै, धमं में भी ठीक वैसा ही है--जो तुमको दुव॑ बनाता है, वह्‌ समूल । 


त्याज्य है । रहस्य-स्पृहा मानव-मस्तिप्क को दरव कर देती है । इसके कारण ही 
आज योगशास्त्र नष्ट सा हो गया है । किन्तु वास्तव मे यह एक महाविज्ञान है। 
चार हजार वषं से भौ पहले यह्‌ आविष्कृत हुआ था। तव से भारतवषं में यह्‌ 
प्रणालीवद्ध होकर ्वाणत ओौर प्रचारित होता रहा है। यह एक आश्चयजनक बात 
है कि व्याख्याकार जितना आधुनिक दहै, उसका भ्रम भी उतना ही अधिक है; 
ओर ठेखक जितना प्राचीन है, उसने उतनी ही अधिक युक्तियुक्त वात कही है । 
आभुनिक लेखकों मे एसे अनेक है, जो नाना प्रकार की रहस्यात्मक ओर अद्भुत 
अदुमुत वाते कहा करते हैँ । इस प्रकार, जिनके हाथ यह शास्त्र पडा, उन्होने 
समस्त शक्तियां अपने अधिकार में कर रखने की इच्छा से इसको महा गोपनीय 
बना डाला ओर युक्तिरूप प्रभाकर का पूर्णं आलोक इस पर न पड़ने दिया । 

म पहले ही कह देना चाहता हुं किम जो कुछ प्रचार कररहा हु, उसमें गुह्य 
नाम कौ कोई चीज नहीं है । म जो कुछ थोड़ा सा जानता हूं, वही तुमसे कटूंगा । 
जहां तक यह युक्ति से समञ्ञाया जा सकता दै, वहां तक समञ्ञाने की कोरि 
करूंगा । परन्तु मँ जो नहीं समज्ञ सकता, उसके बारे मे कहु दुगा, “शास्त्र का यह्‌ 
कथन है ।'* अन्धविश्वास करना ठीक नहीं । अपनी विचार-शवित ओर युक्ति काम 
मे लानी होगी । यह प्रत्यक्ष करके देखना होगा कि शास्त्र मे जो कुछ लिखा है, वह 
सत्य है या नहीं । भौतिक विज्ञान तुम जिस ढंग से सीखते हो, ठीक उसी प्रणाली 
से यह धर्मविज्ञान भी सीखना होगा। इसमें गुप्त रखने की कोई बात नहीं, किसी 


विपत्ति की भी आशंका नहीं । इसमें जहां तक सत्य है, उसका सवके समक्ष राजपथ, 


पर्‌, स्पष्ट दिवाोक में प्रचार करना आवर्यक है । यह सव किसी प्रकार छिपा 
रखने की चेष्टा करने से अनेक प्रकार की महान्‌ विपत्तियां उत्पन्न होती है । 
कुछ भौर अधिक कहने के पहले मै सांख्य दर्शन के सम्बन्ध मे कुछ कटंगा । 
इस सांख्य दरशंन पर राजयोग आधारित है। सांख्य दरशन के मत से किसी 
विषय के ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार दै प्रथमतः विषय के साथ चक्षु 
आदि वाह्य करणो का संयोग होता है। ये चक्षु आदि वाहरी करण फिर उसे 
मस्तिष्क-स्थित अपने अपने केन्द्र अर्थात्‌ इन्द्रियों के पास भेजते है; इन्द्रियां मन 
के निकट, ओर मन उसे निरचयात्मिका बुद्धि के पास जे जाता है; तव पुरुष या 
आत्मा उसका ग्रहण करती है। फिर जिस सोपानक्रम में से होता हुआ वह॒ विषय 
अन्दर भया था, उसीमे से होते हुए लौट जाने की पुरुष मानो उसे आज्ञा देता है। 
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इस प्रकार विषय गृहीत होता है । पुरुष को छोडकर शेष सव जड है । पर जख 
आदि बाहरी करणं की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से निमित है। मन जिस 
उपादान से निर्मित है, उसीसे तन्मात्रा नामक सूक्ष्म भूतो की उत्पत्ति होती है । 
उनके स्थूल हौ जाने पर परिदुर्यमान भूतो की उत्पत्ति होती है । यही सांख्य का 
मनोविज्ञान है। अतएव बुद्धि ओौर परिदृर्यमान स्थूल भूत मे अन्तर केवर 
स्थूलता के तारतम्य में है । एकमात्र पुरुष ही चेतन है। मन तो मानो आत्मा के 
हाथों एक यन्त्र है । उसके द्वारा आत्मा बाहरी विषयों को ग्रहण करती है । मन 
सत्त परिव्तंनञ्ील है, इधर से उधर दौडता रहता है, कभी सभी इन्द्रियों से 
लगा रहता है, तो कभी एकं से, ओौर कभी किसी भी इन्द्रिय से संलग्न नहीं रहता । 
मान लो, मँ मन लगाकर एक घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूं । एसी दशा मे आंखे 
खुरी रहने पर भी मँ कुछ देख न पाऊंगा । इससे स्पष्ट समञ्ञ मे आ जाता है कि 
मन॒ जव श्रवणेन्द्रिय से लगा था, तो दशंनेन्दिय से उसका संयोग न था। पर 
पुणंताप्राप्त मन सभी इन्द्रियों से एक साथ लगाया जा सकता है। उसी अन्त- 
दृष्टि कौ शक्ति है, जिसके वक से मनुष्य अपने अन्तर के सबसे गहरे प्रदेश तक 
मे नजर डाल सकता है। इस अन्तदुष्टि का विकास-साधन ही योगी का उहेदय 
है । मन कौ समस्त शक्तियों को एकत्र करके भीतर की ओर मोडकर वे जानना 
चाहते हैँ कि भीतर क्या हो रहा है । इसमे केवल विवास की कोई वात नहीं; 
यह तो दाक्शनिकों के मनस्तत््व-वि्टेषण का फल मात्र है । आधुनिक शरीर- 
व्िज्ञानवित्‌ का कथन है कि आंखें यथार्थतः दरनेन्द्रिय नहीं ्ै; वह इन्द्रिय 
तो मस्तिष्कं के अन्तगंत स्नाय-केनद्र म अवस्थित है ओर समस्त इन्द्रियो के 
सम्बन्ध मे ठक एसा ही समज्ना चाहिए । उनका यह भी कहना है कि मस्तिष्क 
जिस पदाथं से निमित है, ये केन्द्र भी ढीक उसी पदार्थ से बने है । सांख्य भी एेसा 
ही कहता है। अंतर यह है कि सांख्य कम सिद्धान्त मनोविज्ञान पर आधारित है 
ओर वैज्ञानिकों का भौतिकता पर । फिर भी दोनों एक ही वात है। हमारे शोध 
केक्षेत्र इन दोनों के परे हैं। 

योगी प्रयत करते हँ कि वे अपने को एसा सूक्ष्म अनुभूतिसम्पन्न कर के, 
जिससे वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को प्रत्यक्ष कर सके । समस्त मानसिक 
्रक्रियाओं को पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से मानस-पत्यक्ष करना आवश्यक है। इन्द्िय- 
गोलकों पर विषयों का आघात होते ही उससे उत्पन्न इई संवेदनाएँ उस उस करण 
की सहायता से किस तरह स्नायु मे से होती हुई जाती है, मन किंस प्रकार उनको 
प्रहण करता है, किंस प्रकार फिर वे निश्चयात्मिका बुद्धि के पास जाती है 
तत्पश्चात्‌ किस प्रकार वह पुरुष के पास उन्ह पहुंचाता है--इन समस्त व्यापारो 
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को पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से देखना होगा । प्रत्येक विषय की शिक्षा कौ अपनी एकं 
निर्दिष्ट प्रणारी है! कोई भी विज्ञान क्यों न सीखो, पटले अपने आपको उसके 
कए तैयार करना होगा, फिर एक निर्दिष्ट प्रणाी का अनुसरण करना होगा, 
इसके अतिरिक्त उस विज्ञान के सिद्धान्तो को समञ्ञने का ओर कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । राजयोग के सम्बन्धमे भी ठीकएेसाहीहै। † 

` भोजन के सम्बन्धे में कुछ नियम आवश्यक दँ । जिससे मन सूत्र पवित्र 
रहे, एेसा भोजन करना चाहिए । तुम यदि किसी अजायतघर में जाओ, तो 
भोजन के साथ जीव का क्या सम्बन्व है, यह भली भांति समञ्न मे आ जायगा। 
हाथी वड़ा भारी प्राणी दै, परन्तु उसकी प्रकृति वड़ी शान्त है। ओर यदि तुम 
सिह्‌ या वाघ कँ पिजडे की ओर जाओ, तो देखोगे, वे वड़े चंचल है । इससे समन्न 
मे आ जाता है कि आदार का तारतसम्य कितना भयानक परिवर्तन कर देता है। 
हमारे शरीर के अन्दर जितनी शक्तियाँ कार्यशील है, वे आहार से पैदा हुई है। ~ 
ओर यह्‌ हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते हँ । यदि तुम उपवास करना आरम्भ कर 
दो, तो तुम्हारा शरीर दूबर हौ जायगा, दंहिकि शक्तियों का हास हो जायया ओौर 
कुछ दिनों वाद मानसिक शक्तियाँ भी क्षीण होने लगेगी । पहले स्मृति-शक्ति 
जाती रहेगी, फिर एेसा एक समय आयेगा, जव सोचने के लिए भी सामथ्यं न रह्‌ 
जायगा-- किसी विषय पर गम्भीर रूप से विचार करना तो दुर की बात रहे। 
इसीलिए सायना की पटली अवस्था में, भोजन के सम्बन्ध में विदोष व्यान रखना 
होगा; फिर वाद मं साधना में विशेष प्रगति हो जाने पर उतना सावधान न रहने 
से भी चकेगा। जव तक पौधा छोटा रहता है, तव तक उसे घेरकर रखते दै, 
नहीं तो जानवर उसे चर जार्थँ । उसके बड़ वृक्ष हौ जाने पर घेरा निकाल दिया 
जाता । तव वह सारे आघात ञ्ेखने के लिए पर्याप्त शक्त है 1 

योगी को अधिक विलास ओर कठोरता, दोनों को ही त्याग देना चाहिए। * 

उनके किए उपवास करना या देह को किसी प्रकार कष्ट देना उचित नही। 
गीता कहती दै, जो अपने को अनर्थक क्लेश देते है, वे कभी योगी नहीं हौ सकते। 
अतिभोजनकारी, उपवासश्ील, अधिक जागरणशीर, अधिक निद्रालु, अत्यन्त कर्मी 
अथवा विल्कुर आलमी--इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता ।' 





१. नात्यदनतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनऽनतः। | 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥। | 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य ` कमसु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा । गीता ॥६।१६-७॥ ` 


क्रियात्मक आध्यात्मिकता के प्रति सेकेत 
(लांस एंजिलस, केलिफ़़नोनिया में दिया हुआ भाषण ) 


आज प्रातःकाल मँ प्राणायाम तथा अन्य साधनाओं के सम्बन्व में कुछ विचार 
प्रकट करूणा । हमने अभी तक केवर संद्धातिक च्चा ही की है, अव क्रियात्मक 
पक्ष की ओर ध्यान देना आवश्यक दै । भारत में इस विषय पर अनेक पुस्तके 
लिखी गयी है । जिस तरट्‌ तुम लोग अनेक बातों म व्यवहारकुशल हो, उसी 
तरह हम भारतवासी इस विपयमें हँ। तुम रोगों मँ से पंच मनुप्य इकट्‌ठे हो 
जाते ह ओर उनका विचार हो जाता है कि वे एक “ज्वाइन्ट स्टाक कम्पनी 
खोले, ओर पांच घंटे बाद कम्पनी खुल भी जाती है । पर भारत मे लोगो से पचास 
रारू मे भी एसी कम्पनी नहीं खुल सकती । भारतवासी इन वातो मे व्यवहार- 
कुशल दँ ही नहीं । लेकिन यदि कोई नयी दरशन-प्रणाली प्रवतित करे, तो तुम 
निडचय हौ समज्ञ छो किं वह चाहे जितना ही विलक्षण क्यों न हो, उसके अनुयायी 
निकल हौ पडगे । उदाह्रणा्थं, यदि कोई सम्प्रदाय यह्‌ कहे कि वारह्‌ साल दिन- 
रात एक पैर पर खड़े रहने से मुक्ति मिल जायगी, तो एक पैर पर खड़े रहने के 
किए प्रस्तुत सैकड़ों आदमी मिक जायंगे । वे सारा कष्ट चुपचाप सह्‌ लेगे। वहां 
एसे भी मनुष्यै जो पुण्य प्राप्त करने के लिएु ख्गातार सालों हाथ उवठ्ये ही 
रह जायंगे । मैने स्वथं एेसे संकडों व्यक्ति देखे हैँ । ओर, देखो, इनमें सभी मूखं 
होते हो, एसी वात नहीं, उनकी गम्भीर तथा विशाल वुद्धि देखकर तुम चकरा 
जाओगे । इस तरह हम देखते हँ कि व्यवहारकरशलता शब्द भी सपक्ष है । 

दूसरों की समीक्षा करते समय हम सदा यही भूल कर वैठते है; हम सदा यही 
सोचा करते है क्रि हमारी छोटी बुद्धि जितना समज्ञ सक्ती है, उतना ही यह्‌ विर्व दै; 
हमारा नीतिशास्त्र, हमारा आचरणशास्त्र, हमारी अपनी कतंव्यविपयक भावना, 
हमारी अपनी उपयोगिता के विचार--केवरुये ही श्रेयस्कर हैँ । एक दिन, मासंल्स 
स होकर यूरोप जाते समय मैने देवा कि सांड लड़ाये जा रहे हँ । यह्‌ देखकर जहाज 
मं वेढे हुए सव अंग्रेज जोश से पाग हौ गये; कहने लगे, “यह तो धल्कुल निष्ठुर 
है," ओर वड़े दोष बताकर गालियां देने र्गे। जव भै इप्लंड गया, तो वहाँ मैने 
मूषकेवाङों के एक दल के विषय मे सुना, जो पेरिस गये थे ओर जिन्हे फ़ंसीसियो ने 
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ठोकरे मारकर निकाल दिया था; क्योकि फ़ांसीसी मुक्केवाजी को बेरहम समञ्लते 
ह। जब इस तरह की बातं मै अनेक देशो में सुनता हं, तो ईसा के अप्रतिम शब्दों 
का तात्पयं मेरी समज मेँ आ जाता दै : “दूसरों की समीक्षा न करो, जिससे तुम्हारी 
भी समीक्षा न हो।” जितना ही अधिक हम ज्ञान प्राप्त करते है, उतना ही अधिकः 
हमे पता र्गता है कि हम कितने अज्ञ हैँ ओर मनुष्य का मन कितना बहुमुखी 
ओौर बहुपक्षीय है । जब रमै छोटा था, तब मँ अपने देशवासियों की तापस साधनाओं 
के सम्बन्ध में नुक्ताचीनी किया करता था। हमारे देश के बड़े बड़े आचार्यो ने भी 
उनके सम्बन्ध में नुक्रताचीनी की है; यही नहीं, दुनिया के श्रेष्ठतम पुरुष भगवान्‌ 
बुद्ध ने भी उसकी आलोचना की है। लेकिन जैसे जसेर्मै बड़ाहोताजारहाहु म 
देखता हूं कि उनकी इस तरह समीक्षा करने का मुञ्ञे कोई अधिकार नहीं है । यपि 
उनकी बातें असंबद्ध होती है, तो मी कभी कभी मँ चाहता हूं कि उनकी कार्यक्षमता 
तथा सहनशक्ति का एक अंश मुक्षमे मा जाय । मूचे अक्सर ल्गतादहैकि्मैजो 
समीक्षा मौर आलोचना करता हं, वह इसलिए नहीं कि मुज्ञ देह-यातना पसंद 
नहीं, बल्कि इसलिए कि मै डरपोकं हूं मुज्ञमे वह॒ करने की हिम्मत नहीं, मँ 
उसे माचरण मे नहीं ला सकता। 
फिर तुम यह भी देखते हो कि बरु, शक्ति तथा साहस, ये एेसी बातें है, जो 
बहुत विचित्र है । हम प्रायः कहा करते हँ कि यह मनुष्य शूर है, हिम्मनवाला या 
वीर है; लेकिन हमें स्मरण रखना चाहिए कि शौ, साहस या अन्य ; “ हमे उस 
मनुष्य भे सभौ अवस्यामो में दिखायी देगे, एेसा नहीं । एक मनुष्य, जो तोप के मुह्‌ 
र घुस जायगा, डोक्टर का चाक्‌ देखकर पीछे हट जाता है; लेकिन दूसरा मनुष्य, 
जो तोप को देखने तक की हिम्मत न करेगा, मौक्ता पड़ने पर डाक्टर के द्वारा किये 
वड आपरेदान को शांति से सहन कर रेता है। इसलिए दूसरों की समीक्षा करते 
समय तुम्हे पहले साहस" या 'महानता' की अपनी व्याख्या देनी चाहिए । हो सकता 
हैकि जिस मनुष्य को र्म बुरा कहता हू, वह॒ अन्य कुछ. बातों मे आइचर्यजनक 
रूप से अच्छा हो, जिनमें मै कभी अच्छा नही हो सकता । 
दूसरा उदाहरण छो । जब लोग पुरुष ओर स्त्री की कायं-शक्ति के सम्बन्ध में 
बातचौत करते है, तो तुम देखोगे कि वे यही मूक कर बैठते है। पुरुष युद्ध तथा 
कठिन शारीरिक श्रम कर सकता है, इसलिए वे समन्ञते हँ किं वह॒ अधिक श्रेष्ठ 
है, भौर इसके साय स्त्री-जाति की शारीरिक दुवंलता तथा युद्धपराञमुखता की 
तुलना करते ह । पर यह अन्याय है । स्वरौ भी उतनी ही साहसी होती है, जितना कि 
- पुरुष । अपने अपने ढंग से दोनों ही अच्छे है। भला एक एसा पुरुष तो बताओ, 
जो बच्चे का लालन-पालन उतनी सहनरीरता, षैयं एवं प्यार के साय कर सकता 


कर 


त ` 


८९ क्रियात्मक आध्यात्मिकता के प्रति संकेत 


हो, जितना एक स्त्री । पुरूष ने यदि अपनीं कर्म॑छता का सामथ्यं वढाया है, तो स्वरी 
ने सहनशीलता का । स्त्री मे यदि कार्यक्षमता कौ कमी है, तो पुरुष कष्ट सहने में 
कच्चा है । यह्‌ सम्पूणं विइव पूणतया संतुलित दै । कौन कह सकता है कि शायद 
एक दिन एक कौड़ मे भी कुछ एेसा गण दिखे, जो हमारी मनुप्यता को संतुकित करता 
हो । अत्यन्त दुष्ट मनुष्य मे भी वे गुण हो सकते है, जो मुञ्चमे विल्कुक न हौं । 
अपने जीवन मे यह सत्य मेँ प्रतिदिन देख रहा हूं । एक जंगी व्यक्ति कौ ओर ही 
देखो । मँ कितना चाहता हू कि मेरा शरीर भी एसा ही मजवूत होता । वह भरपेट 
खाता-पीता है, ओर वीमारी क्या चीज है, यह शायद जानता तक नहीं । इसङ्ग 
विपरीत मेँ सवंदा वीमार रहता हूं । अगर मँ अपने मस्तिष्क से इसका शरीर वदल 
ले सकता, तो मुज्ञे कितना हषं होता ! सारा विर्व लहर ओर गतं के रदश है, एस 
कोई लहर नहीं, जिसके साथ गतं न हो । संतुलन सर्वत्र विद्यमान है । यदि तुम्हारे 
पास एक वस्तु बड़ी है, तो तुम्हारे पड़ोसी के पास दूसरी । पुरुष या स्त्री की समीक्षा 
करते तमय उनके विशिष्टताओं के मानदंड से निर्णय करो । प्रत्येक का कार्यक्षेत्र 
. भिन्न है। किसीको भी "वह दुष्ट है, एसा कहने का अधिकार नहीं । यह तो वही 
पुराना अन्धविक्वास हुआ, जो कहता है, “अगर तुम एसा करोगे, तो संसार नष्ट हा 
जायगा ।' यह तो चलता ही आ रहा है ओर फिर भी संसार आज तक नष्ट नहीं 
हुआ । इस देश में एेसा कटा जाता था कि अगर हब्शी मुक्त कर दिये जाये, तो यह 
सारा देश रसातल को पहुंच जायगा । पर क्या एसा हुमा ? लोग यह भी कहते 
ये कि अगर साधारण जनता में शिक्षा का प्रसार होगा, तो दुनिया का नाश टौ 
जायगा । पर इस शिक्षा-प्रसार से तो उन्नति ही हुई । कई वषं पहले एक पुस्तक 
छप थी, जिसमे यह्‌ बतलाया गया था क्रि इग्लेण्ड का सवसे अधिक बुरा क्या हौ 
सकता है । लेखक ने यह्‌ दिखलाया था कि मजदररी बढती जा रही है ओर इस कारण 
इग्लैण्ड का व्यापार घटता जा रहा है। यह आवाज उठायी गयी थौ किं अग्रज 
मजदूर बेहद मजदूर मांगते दै, जव कि जर्मन मजदूर बहुत कम वेतन पर काम 
करते है। इस वात की जांच के लिए एक समिति जमनी भेजी गयी ओर उसने 
आकर यह बतलाया कि जर्मनी के मजदूर तो अधिक वेतन पाते 1 एेसा क्यों 
हअ! ? जन-साधारण में शिक्षाके प्रसार के कारण । साधारण जनता के पदी-लिखी 
होने से दुनिया नष्ट होनेवाली थी न ? पर एेसा हा तो नहीं । विदेषकर भारत 
मे, हमे समस्त देश मे एसे पुराने सखियाये बूढे मिलते है, जो सव कुछ साधारण 
जनता से गुप्त रखना चाहते ह । इसी कल्पना मे वे अपना बडा समाधान कर लेते 
है कि वे सारे विरव मे सर्व्ेष्ठ है । वे समन्ञते हँ कि ये भयावह प्रयोग उनको 
हानि नहीं पहुंचा सकते । केवल साधारण जनता को ही उनसे हानि पहुंचेगी ! 
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अच्छा, जव हम क्रियात्मक सवना की ओर आये । व्यावहारिक जीवन मं 

मनोविज्ञान के उपयोग की ओर भारत ते वहुत प्राचीन काल से ध्यान दिया है। ईसा 
के लगभग १४०० वपं पूवं भारत म एक वहुत वड्‌ तत्त्वज्ञ हो गये है, जिनका नाम 
पतंजलि था। उन्होने मनोविज्ञान के समस्त त्‌थ्य, प्रमाण तथा आविष्कृत सिद्धान्त 
संकलित किये ओर पूर्वकालीन सभी अनुमवों से लाम उठाया । यह न भूलना 
चाहिए कि दुनिया वहत पुरानी है। एेसा मत समजो करि यह्‌ केवल दो-तीन हजार 
वयं पूवं ही रची गयी दै । इधर तुम पारचात्यो को यह सिखलाया जाता है कि समाज 
का आरम्भ १८०० ववं पूतं नव व्यवस्थान" के साथ ही हआ, इसके प्के समाज 
नहीं था। सम्भव है, यह्‌ वात परिचिभके वारे में सत्य हो, परन्तु सारी दुनिया के 
लिए यह्‌ सत्य नहीं हो सकती । जव मँ लन्दन मे भाषण दिया करता धा, तव एक 
वृद्धिमान जौर वोौद्धिक भित्र मुद्ध वाद-विवाद फिया करता था । एक दिन अपने 
सारे शस्त्र चटा चुकने के वाद वह एकदम वो उठा, 'लिक्रिन यह तो बताओ कि 
तुम्हारे ऋषि इस इग्लैण्ड मे हमे ज्ञान देने क्यों नहीं आये ? ” मैने उत्तर दिया, “तव 
इग्लंड था ही कहां, जो ज्ञान देने आते ? क्या वे जंगलो को सिखलाते ? 

ईंगरसोल ने मुञ्लसे कहा था, “यदि तुम पचास सार पहले यहाँ ज्ञान सिखाने 
जते, तो या तो तुह फँसी पर चदा दिया जाता या जिन्दा जला दिया जाता 
अथवा पत्थर मार्‌ मारकर तुम्हे गांवों से वाह्र निकाल दिया जाता । 

अतएव यह्‌ मानने में कोई असंगति नहीं है कि सम्यता ईसा के १४०० वषं 
शवं भी विद्यमान थी । यह बात अभी तक निदिचत नहीं हुई है कि सभ्यता की गति 
सदैव नीचे से ऊपर की ओर ही हई है। यह्‌ सिद्धान्त प्रस्थापित करने के च्एिजो 
आधार तथा प्रमाण पेश किये गये द, उनसे यह भी सिद्ध किया जा सकता हैकिञआाज 
का जंगली समज एक समय के उन्नत समाज का अधःपतित रूपहै। चीनके लोगों 
का ही उदाहरण लो। उनका कभी इसं वात पर विश्वास ही नहीं हो सकता क्रि 
सस्कृति का उदय जंगी स्तर से हा है । उनका अनुभव इसके बिल्कुल प्रतिकूल 
है । ठेकिन जव तुम अमेरिका की सभ्यता के वारे मे बात करते हो, तो तुम्हारी 
दृष्टि से उसका अथं केवल स्वजाति का चिरजीवत्व तधा उसका सतत विकास 
होता है। 

यह सहज ही विवास किया जा सकता है करि जिन हिन्दुमो का आज ७०० वर्पो 
से पतन हो रहा है, वे एः; समय निर्चय ही विशेष सुसंस्कृत ररै होगे। इसके 
प्रतिकूल प्रमाण हम उपस्थित कर ही नहीं सकते । । 


एेसा एक भी उदाहरण नहीं है, जहाँ सभ्यता आप ही आप पैदा हो गयी हो । 


देस कभी नहीं हज कि क्रसी दूसरी सभ्य जाति के सपक मे आये विना कोई जाति 


क 
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उन्नत हौ गयी हो । सम्यत्ता का उदय पहले एक या दो जातियों मे हृञा होगा ओर 
फिर वे जातियां दूसरी जातियों से मिली; उन्होने अपने विचार फंकाये ओर इस 
तरह सभ्यता का विस्तारः हुआ । 

व्यावहारिकत। की दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में ही हमे चर्चा करनी 
चाहिए; लेकिन मृ तुमको सचेत कर देना चाहिए कि जिस तरह्‌ धमं के सम्वन्धमे 
अन्धविदवास है, उसी तरह वैनानिक विषयों मे भी दै। वामकं कायं को अपना 
वैशिष्ट्य माननेवाले पुरोहितो के सदुश भौतिक विज्ञान के भी पुरोदित होत है, जो 
वैनानिक कहलाते हैँ । ज्यों ही डा्रिन या हक्सके जे वैजञानिक का नाम लिया जाता 
दै, त्यो ही हम आँख वन्द कर उनका अनुसरण करने लगते दँ । यह तो आजकट का 
एक फरंन हौ गया है । जिसे हम वैज्ञानिक जान कटते है, उसका नव्चे प्रतिगत केवल 
परिकल्पना ही होता है । ओर इसमें से बहुत सा तो अनेक हाथ ओर सिरवाले भृतों 
मे अन्विषवास के सदृश ही होता है । अन्तर केवल इतना है कि इस दूसरी परि- 
कल्पना में मनुष्य को पत्थरों अथवा डंठलों से कछ पृथक्‌ माना जाता है। सच्चा 


- विज्ञान हमे सावयान रहना सिखलाता ह । जिस तरह पुरोहितो ते हमें सावधान 


रहना चाहिए, उसी तरह वैज्ञानिकों से भी । पहले अविर्वास से आरम्भ करो । 
छान-बीन करो, परीक्षा करो ओर प्रत्येक वस्तु का प्रमाण मांगने के वाद उते स्वीकार 
करो । आजकल के विज्ञान के बहुत से प्रचलित सिद्धान्त, जिनमें हम विश्वास करते 
टै, सिद्ध नहीं हुए दँ । गणित जैसे शास्त्र मे भी बहुत से सिद्धान्त एसे है, जो केवल 
कामचलाऊ परिकल्पना के सदृश ही दँ । जव ज्ञान की वृद्धि होगी, तो ये फक दिये 
जागे । 

ईसा के १४०० वषं पूवं एक वड महात्मा ने मनोविज्ञान के कुछ सत्यो की 
व्यवस्थित रचना तथा विइलेपण कर उनसे व्यापक सिद्धान्त निकालने का प्रयत्न 
क्रिया था। उनके वाद उनक्रे अनेक अनुयायौ आये, जिन्दोने उनके आविष्ठृत 
ज्ञान के अंशो को लेकर उनका विशेष रूप से अध्ययन आरम्भ किया । प्राचीन 
जातियों मे केवर हिन्दुजों ने ही ज्ञान के इस विभाग का अव्ययन लगन से किया है । 
नै अब तुम्हे उसीकी रिक्षा दूंगा, लेकिन प्रन यह है कि तुमसे से कितने उस पर 
चलेगे ? कितने दिन या कितने महीनों के वाद तुम उसे छोड दोगे ? भै जानत. 
हं कि इस विषय में तुम लोग करम॑कुशल नहीं हो । भारत मे लोग युगो तक धेयं 
पूर्वक प्रयत्न करते रहते है । तुम्हे सुनकर आश्चयं होगा कि न तो उनका कोई 
गिरजाधर है ओर न कोई सामुदायिक प्रा्थना। वहां इस तरह के अन्य कोई 
साधन नहीं है; परन्तु फिर भी वे प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करते हँ तथा मन 
को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैँ । उनको उपासना का मुख्य अंश यही है। 
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असल मे यह्‌ तो उस देश का धमं ही है। हां, उनमें से प्रत्येक की, प्राणायाम तथा 
मन को एकाग्र करने की कोई विशेष पद्धति हो सकती है, पर यह आवरयक नहीं कि 
किसी व्यक्ति की स्त्री भी उसक्रौ वह विशेष पद्धति जाने, या वाप लड़के का विदोष 
तरीक्ता जाने । हिन्दुओं को ये अभ्यास करने ही पडते है। इन अभ्यासो मे कोई 
गुह्य ' नहीं है। गुह्य" शब्द इन पर लागू नहीं होता। रोज हजारों मनुष्य गंगा के 
किनारे आंख मूंदकर ध्यान लगाये हुए्‌ प्राणायाम का अभ्यास करते हए दिखायी 
देते है । साधारण जनता किसी किसी प्रक्रिया को आचरण में नहीं ला सकती, इसके 
दो कारण हो सकते हैँ । पहला तो यह्‌ कि आचार्यो के मत से जनसाधारण इस 
अम्यास के योग्य नहीं होते । इस मत मे कुछ सत्यांश हो सकता है, छेकिन अधिक 
सच्चा कारण ह गवं । दूसरा कारण है अत्याचार का भय । उदाहरणाथं, तुम्हारे 
देश में सवके सामने प्राणायाम करना कोई पसंद न करेगा, क्योकि लोग उस व्यकिति 
को शायद सोचने रुगे कि कंसा विचित्र प्राणी दै यह ! कारण, इस देश का रिवाज 
एसा नहीं है । इसके विपरीत, भारत मे अगर कोई एेसौ प्रार्थना करे, "हे प्रभो, 
आज के दिन हमे हमारी हर रोज कौ रोटी दो", तो लोग उस पर हंसेगे। “हे 
पिता, जो तु स्वगं मे रहता है", इसके समान दुसरी मूता कौ कल्पना तो हिनदुभों 
कोदृष्टिमेंहो ही नहीं सकती । जव हिन्द उपासना करता है, तो समज्ञता हैक 
परमेश्वर अपने हृदय मे विराजमान है । 
योगियों के मत से मुख्यतः तीन नायां हँ । इडा, 'धिगला' ओर बीच में 
मुपुम्णा„ ओर यह तीनों मेरुदंड में स्थित हैं । इडा ओर पिंगला दाहिनी ओर 
वायौ, नाडी-तंतुओं के गुच्छ है । पर चुपुम्णा उनका गच्छ नहीं है, वह पोली है। 
सुषुम्णा वन्द रहती है ओर साधारण मनुप्य के लिए इसका कोई उपयोग नहीं 
होता। वह इडा ओर पिगला से ठी अपना काम लिया करता है इन्हीं नाडियों 
दारा संवेदना का प्रवाह लगातार आता-जाता रहता है ओर वे सम्पूर्णं शरीर में 
कंठे हृए नाड़ीय सूरो द्वारा शरीर की पृथक्‌ पृथक्‌ इन्द्रियों तक आदेश पहुंचाती 
रहती है। 
इड़ा ओर पिगला का व्यवहार नियमित करना ओर उनमें खय उत्पन्न करना 
प्राणायाम का महत्‌ उदेश्य हे। पर यह कोई बड़ी वात नहीं है। यह तो केवल 
जपने फफड़ो मे काफी ह्वा ठेना है, रक्त साफ़ करने के अतिरिक्त इसका ओौर कोई 
विशेष उपयोग नही । श्वासोच्छवास द्वारा हवा फफड़ मे खींचना ओर उसे 
दारा खून साफ करना, इसमें कु गुह्य नहीं है; यह तो केवल गति मात्र है। इस 
गति को एक्क गति में विकसित करिया जा सकता है, जिसे प्राण कहते ह । विद्व 
मे सर्वत दिखायी देनेवाली सव क्रियाएं इस प्राण की विभिन्न अभिव्यक्तियां है । 
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यह्‌ प्राण व्िचयुत्‌ शवतत है, चुम्बक शक्ति है, मस्तिष्क के द्वारा वह्‌ विचारकेल्पमें 
विगत होती है । सव वस्तुं प्राण ही है ओर यह प्राण ही सूर्य, चन्द्र, तारे आदि 
को चला रहा है। हम कहते है कि इस विक्व मे जो कुछ विद्यमान है, वह सव प्राण 
के स्पन्दन से ही उत्पन्न हुआ है । प्राण के सर्वोच्च स्पन्दनं का कायं है विचारः । 
इससे उच्च अगर कु है, तो वह हमारी कल्पनाशक्ति के वाह्र है। इस प्राण 
द्वारा इडा ओर पिगला का कायं होता दै। विभिन्न शक्तियो का रूप लेकर शरीर 
के प्रत्येक भाग को प्राण ही चलाता है। यह पुरानी कल्पना छोड़ दो कि ईदवर 
नाम को कोई वस्तु है, जो कार्थं या फल उत्पन्न करता दै, जौर जो सहासन पर 
वैठकर न्याय कर रहा है। काम करते समय हम थक जाते है क्योकि उस्म उतने 
प्राण का क्षय हो जाता है। 

प्राणायाम नामक श्वासोच्छवास का व्यायाम श्वासोच्छवास को नियमित 
करता ओौर प्राण की क्रिया को लयात्मक वनाता दै । जव प्राण की गति लयात्मक 
होती है, तौ सव कायं ठीक ठीक होते है। जव योगियो का शरीर उनके वशमेंहो 
जाता दै, तव यदि शरीर के किसी अंग मे रोग उत्यन्न होताहै,तोवे जानन्ते है 
कि उस अंग में प्राण की गति लयात्मक नहीं हो रही है ओौर फिर वे प्राण को उस 
विकृत अंग की ओर प्रेरित करते है, जिससे छ्य फिर से नियमित हो जाती है। 

जिस तरह तुम अपने शरीरस्य प्राण को नियंत्रित कर सकते हो, उसी तरह 
अगर तुम काफी शक्तिमान हो, तो यहाँ से ही भारतकेक्रिसी मनुप्यके प्राणकाभी 
नियंत्रण कर सकते हो । प्राण विभक्त नहीं है । एकत्व ही उसका धमं है। भौतिक, 
दैविक, आध्यात्मिक, मानसिक, नैतिक ओर तात्विक, सभी दृष्टियों से सव एकं ही 
है । जीवन तो सिफ़ं एकं स्पन्दन है! आकाश के सागर को जो स्पन्दित करता है 
वही तुमको भी स्पन्दत करता है । जिस तरह सरोवर में वफ के विभिन्न घनत्व के 
भिन्न भिन्न स्तर होते है, था जैसे वाष्प के सागर मे घनत्व के विविध परिमाण होते 
है, उसी प्रकार यह्‌ विकवत्रह्याण्ड मी जड़ द्रव्य का सागर है । यह सागर आकाश 
का है, जिसमे हमे सूयं, चद, तारे ओर हम स्वयं, विविध घनत्व क वस्तुएं मिलती 
है लेकिन सातत्य खंडित नहीं होता, वह सर्वत्र एकरस है । 

जब हम दशंनयास्त्र का अध्ययन करते है, तो हमे यह जान होता है कि सम्पूण 
विइव एक है। आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक तथा ऊर्जा जगत्‌, ये भिन्न भिन्न 
नहीं है । विव एक है, अग अलग दृष्टिकोणों से देखे जाने कै कारण विभिन्न 
प्रतीत होता है । “मै शरीर हू", इस भावना से जव तुम अपनी ओर देखते हो, तो 
मन भी ह", यह भूल जाते हो, ओर जब तुम अपने को मनोरूप देखने लगते हो, तो 
तुम्हे अपने शरीरत्व की विस्मृति हो जाती है। विद्यमान वस्तु केवल एक है ओर 
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वह्‌ तुम हो । वह्‌ तुम्हँ या तो जडया शरीरके रूप मेँ अथवा मन याआत्माके रूप 
मे दिख सकती है । जन्म, जीवन, मरण, ये सव श्रम मात्र हँ । न कोई कभी मरता 
है ओर न कोई कभी जन्म ठेता है, केव मनुष्य एक स्थिति से दूसरी स्थिति में 
चला जाता है । पारचात्यो को मृत्य. से इतना भय खाते देख सुञ्े दुःख होता है-- 
वे मानो जवन को पकड़ रखने की सतत चेष्टा करते रहते हैँ । वे कहते है, “मृत्यु 
के वाद हमें जीवन दो ! हमें मरणोत्तर जीवन दो ! ” यदि को आये ओर उन्हे 
वताये कि मृत्यु के बाद भी वे विद्यमान रगे, तो वे कितने आनन्दित होते ह । 
वस्तुतः मनुष्य के अमरत्व मे मँ अविश्वास ही किस तरह कर सकता हूँ ! मेँ मृत 
हं" यह कल्पना ही किस प्रकार कर सकता हूं ! तुम यदि अपने को मरा सोचने की 
कोशिश करो, तो देलोगे कि तुम अपने मृत शरीर को देखने के लिए वर्तमान हो 
ही । जीवन का अस्तित्व एक एसा आश्चर्यमय सत्य है किं तुम एक क्षणमभी 
उसका विस्मरण नहीं कर सकते। तव तो तुम अपने अस्तित्व मे भी सदेह कर 
सकते हो । मे हुं--यह ज्ञान ही चैतन्य का आदि तथ्य है। जिसका कभी अस्तित्व 
ही नही था, उसकी कल्पना ही कौन कर सकता है ? सभी सत्यो मे यह्‌ सर्वाधिक 
स्वय॑सिद्ध सत्य है । अतः अमरत्व की भावना मनुष्य में स्वभावतः विद्यमान रहती 
दै। अकल्पनीय विषय पर कोई विवाद ही नहीं कर सकता। ओर इसीलिए इस 
स्वय॑सिद्ध विषय पर किसी विवाद की आवदयकता नहीं है। 
अतएव हम किसी भी दृष्टि से देखे, हमे प्रतीत होगा कि यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ 
एक इकाई है । अभी हमे यह समग्र विव प्राण तथा आका अर्थात्‌ शक्ति एवं 
जड़ का बना हंञा प्रतीत होता है। ओर तुम छोग ख्याल रखो कि अन्य मूलभूत 
, सिद्धान्तो के समान यह सिद्धान्त भी स्वविरोधी है। शक्ति क्या है ? शक्ति वह॒ 
है, जो जड़ को गति देती है। ओर जड़ क्या है ? जड़ वह है, जो शक्ति द्वारा 
गतिशीर होता दै। यह तो गोल-मोल वात हई ! हमे अयने ज्ञान तथा विज्ञान 
का गवै होते हुए भी हमारे कोई कोई मूलभूत तकंसिद्धान्त बड़ विचित्र होते है । 
संस्कृत कहावत के अनुसार यह तो विसिर के सिर.ददं' के समान हअ । इस 
वस्तु-स्थिति का नाम है मायाः! न तो वह॒ विद्यमान है ओर न अविद्यमान ही । 
तुम उसे विद्यमान नहीं कह सकते, वयोकि केवल वही वस्तु विद्यमान कहलाती है, 
जो देशकाल से परे हो ओर जिसके अस्तित्व के लिए किसी दुसरे की आवद्यकता 
न हो। फिर भी यह्‌ विर्व आदिक रूप में हमारी अस्तित्व की धारणा की पुति 
करता है । अतएव उसका प्रतीयमान अस्तित्व है। 
परन्तु इस समस्त विश्व मे एक सत्‌ वस्तु ओतप्रोत है; ओौर वह देक, काल तथा 
कायकारण के जाक मं मानो फं हुई है । मनुष्य का सच्चा स्वरूप वह है, जो 
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अनादि, अनन्त, आनन्दमय तथा नित्य मुक्त द; वही दे, काल भौर परिणाम के 
फेर में फसा है। यही प्रत्येक वस्तु के सम्वन्धमें मी बत्य दै। प्रत्येक वस्तु का 
परमार्थस्वरूप वही अनन्त है । यह्‌ विज्ञानवाद (प्रत्ययवाद) नहीं है; इसका 
अथं यह नहीं कि विश्व का अस्तिः? ही नहीं है। इसका अस्तित्व सापेक्ष दै ओौर 
सापिक्षता के सव लक्षण इसमें विमान हैँ । लेकिन इसकीःस्वथं की कोई स्वतंत्र 
सत्ता नहीं है । यह्‌ इसलिए वि्यमान है कि दसके पीछे देग-काल-निमित्त से अतीत 
निरपेक्न अद्वितीय सत्ता मौजृद है । 

सर, यह विपयान्तर हो गया ह । आओ, अव हुम फिर अपने मुख्य विषय कौ 
ओर आथे । 

सारी क्रिया, चाहे वे सहन हों या एेच्छिकि, गादियों के माध्यम से प्राण के 
ही कायं है । इसे तुम्हे अव मालूम होगा कि अपनी सहज क्रियाओं पर नियंत्रण 
रखना एक बहुत अच्छी दात होगी । | 

एकं दूसरे अवसर पर मैने तुम्हं मनुष्य ओर परमेश्वर की परिभाषा वतलायी 
थौ । मनुष्य एक असीम वृत्त है, जिसकी परिषि कहीं भी नहीं है, >क्रिन जिसका 
केन्द्र एक स्थान मे निरिचत है, ओर परमेक्वर एक एेसा अभीम वृत्त है, जिसकी 
परिषि कहीं भी नहीं दै, परन्तु जिसका केन्द्र सर्वत्र है । वह सव हाथों दवारा काम 
करता है, सव आंखों द्वारा देवता है, सव पैरों दारा चरता है, सव शरीरो दारा 
ससि लेता है, सव जीवों मे वास करता है, सव मुखो दवारा बोक्ता है ओर सव 
मस्तिष्क द्वारा विचार करता है। यदि मनुष्य अपनी आत्मचेतना को अनंत गुरी 
कर ले, तो वह्‌ ईदवररूप बन सकता है ओर सम्पूणं विव पर अपना अधिकार चलः 
सकता है। इसलिए चैतन्य का ज्ञान परमावदयक है। मान रो, अंधेरे मे एकं अनन्त 
रेखा है । हम वह्‌ रेखा देख नहीं सकते, लेकिन उस रेखा पर एक तेजोमय विन्दु 
है, जो गत्तिमान है । इस रेखा पर चलते हुए जसे जैसे वह्‌ बिन्दु आगे वदता है, वैसे 
वैसे वह्‌ विभिन्न भागों पर करमशः प्रकाश डालता जाता है गौर जो हिस्से पौ 
होते जाते है, वे फिर अंधेरे में डव जाते हैँ। हमारी चेतनावस्था को भी ठीक इतत 
प्रकाशमाने विन्दु कौ उपमा दी जा सकती है । इस चेतनावस्था के गतं अनुभवो का 
स्थान वतं मान अनुभव नेलेलयादहैयायों कहो कि गत अनुभव अवचेतन-स्तर 
मे जा चुके दै । इनके अस्तित्व का हमे बोध नहीं होता, परन्तु फिर भी ये विद्यमान 
है ओौर हमारे मन तथा शरीर को अज्ञात रूप से प्रभावित करते जा रहे हँ । आज 
जो जो कायं धिना चेतना की सहायता के होते दिखायी दे रहे है, वे सव पट्टे 
चेतनायुक्त थे। अव उनसे इतनी गति आ गयी है कि वे स्वयं ही कायं कर सकते 
दै। 
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सभी नीतिशास्त्रों का, अनपवाद रूप से, एक वडा दोष यह्‌ है कि उन्होने उन 
साधनों का कभी उपदेश नहीं दिया, जिनके दारा मनुप्य बुरा करने से अपने को रोक 
सके। सभी नीतिशास्त्र कते हैँ कि "चोरी मत करो ।' ठीक है; लेकिन मनुष्य 
चोरी करता ही क्यो है ? कारण यह ह कि चोरी, डाका, दुव्यवहार आदि कूक्सं 
यात्रिक सहज क्रियाँ वन बैठे हैँ । डाका डालनेवाले, चौर, चे तथा अन्यायी 
स्त्री-पुरुप--ये एेसे इसक्एि हो गये है कि अन्यया होना उनके हाथ नहीं । सचमुच 
यह मनोविज्ञान के लिए एक बड़ी विकट समस्या है। मनुष्य कौ ओर हमे बडी 
उदारता की दुष्ट से देखना चाहिए । अच्छा बनना इतनी सरल बात नहीं है। 
जव तक तुम मुक्त नहीं होते, तव तक एक यंत्र के सिवा तुम ओौरक्याहो? क्या 
तुम्हे इस वात पर अभिमान होना चाहिए कि तुम अच्छे मनुष्य हो ? बिल्कुल 
नदीं । तुम इसलिए अच्छे हो कि तुम अन्यधा नहीं हो सकते । दूसरा मनुष्य 
इसलिए बुरा है कि अन्यथा होना उसके बस कौ बात नहीं । अगर तुम उसकी जगह्‌ 
होते, तौ कौन जानता है कि तुम क्या होते? एक वेश्या या जेलवंद चोर मानो 
ईसा मसीह है, जो इसक्िएि सूरी पर चड़ाया गया है कि तुम अच्छे बनो । प्रकृति में 
इपी तरह्‌ साम्यावस्था रहती है । सव चोर ओर खूनी, सव अन्यायी ओर पतित, 
सव बदमाश ओर राक्षस मेरे किए ईसा मसीह है ! देवरूपी ईसा तथा दानवरूपी 
ईसा, दोनों ही मेरे किए आराध्य हँ! यही मेरा धमं है, उससे अन्यथा मेरे वस की 
वात नहीं । अच्छे ओर साधू पुरुषों को मेरा प्रणम ! वदमाश ओर हौतानोंकोभी 
मेरा प्रणाम! वे सभी मेरे गुरु दै, मेरे धर्मोपदेशक आचायं है, मेरेत्रातारैं। मँ 
चाहे किसी एक को शाप दू, परन्तु सम्भव है, फिर उसीके दोषों सेमेराकाभमीहो; 
दूसरे को म आशोर्वाद दू ओर उसके शुभ कर्मो सेमेरा हित हो । यह्‌ सूरय प्रकाश के 
समान सत्य है । दुराचारी स्त्री को मुञ्ञे इसक्लिए दृत्कारना पड़ता है कि समाज 
वसा चाहता है । आह, वह ! वह मेरी तारिणी, जिसकी वेश्या-वृत्ति के ही कारण 
दूसरी स्त्रियो का सतीत्व सुरक्षित रहा, इसका विचार तो करो भादयो ओर 
वहनो, इस प्रन को ज़रा अपने मन में सोचो। यह सत्य है--बिल्कुल सत्य है । 
म जितनी ही अधिक्‌ दुनिया देखता ह, जितना ही अधिक स्त्री-पुरुषों के सम्पकं मे 
आता हूं, उतनी ही मेरी यह धारणा दुढतर होती जाती है। मँ किसे दोष दू? 
- मै किसकी तारीफ करूं ? हमें वस्तु-स्थिति का सभी पक्षों से विचार करना 
चाहिए । 
हमारे सामने बहुत बड़ा कायं है ओर इसमे सवंप्रथम ओौर सवसे महत्त्व का 
काम है, अपने सहस्रो सुप्त संस्कारों पर अधिकार चलाना, जो अनैच्छिक सहज 
क्रियाओं मे परिणत हो गय हँ । यह बात सच है कि असत्कम-समूह मनुष्यं के जाग्रत 
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क्षेत्र मेँ रहता है, लेकिन जिन कारणों ने इन वुरे कामों को जन्म दिया, वे इसके पीछे 
प्रसुप्त ओर अद्य जगत्‌ के ट मौर इसङिए अधिक प्रभावाटी है । 

व्यावहारिक मनोविज्ञान प्रथम हमें यह्‌ सिखाता है कि हम अपने अचेतन मन 
का नियंत्रण किस तरह कर सकते हैँ । हम जानते हैँ कि हम एेसा कर सकते हँ । क्यो ? 
इसलिए किं हम जानते ह, चेतन मन ही अचेतन का कारण है । हमारे जो लाखों 
पुराने चेतन विचार ओर चेतन कायं थे, वे ही घनीभूत होकर प्रसुप्त हो जाने पर 
हमारे अचेतन विचार बन जाते हैँ । हमारा उधर ख्यार ही नहीं जाता, हमे उनका 
ज्ञान नहीं होता, हम उन्हँ मू जाते हैँ । लेकिन देखो, यदि प्रसुप्त अज्ञात संस्कारो मे 
बुरा करने की शक्ति है, तो उनमें अच्छा करने कौ भी शक्ति है । हमारे भीतर 
नाना प्रकार के संस्कार भरे पड़ है--मानो एक जेव मे वहत सी चीजे भरी हुई हँ । 
उन्हे हम भू गये है, हम उनका विचार तक नहीं करते। उनमें से बहुत से तो वहीं 
पड़े सडते रहते हैँ ओर सचमुच भयावह बनते जते हैँ । वे ही प्रसुप्त कारण एकं दिन 
मन के ज्ञानयुक्त क्षेत्र पर आ उठते दँ ओर मानवता का नाश कर देते हैँ । अतएव 
स्वा मनोविज्ञान उनको चेतन मन के अधीन लाने का प्रयतत करेगा । अतएव 
महत्त्वपूर्णं वात दै, पूरे मनुप्य को पुनरज्जीवित जैसा कर देना, जिससे कि वह्‌ अपना 
पूर्ण स्वामी बन जाय । शरीरान्तगंत यकृत आदि अवयवो कौ स्वतःशरवृत्त क्रियाओं 
को भी हम अपनी आज्ञापारुक वना सकते है । 

अचेतन को अपने अधिकार में छाना हमारी साधना का पहला भाग है। 
दूसरा है चेतन के परे जाना । जिस तरह, अचेतन चेतन के नीचे--उसके पीछे 
रहकर कायं करता रहता है, उसी तरह चेतन के ऊपर--उसके अतीत भी एक 
अवस्था है। जब मनुष्य इस अतिचेतन अवस्था को पहंच जाता है, तव वह मुक्त 
हो जाता है, ईइवरत्व को प्राप्त हो जाता है । तव मृत्यु अमरत्व में परिणत हो 
जाती है, दुर्बलता असीम शक्ति वन जाती है ओर अज्ञान की लौहभ्पुखकाएं मुक्ति 
बन जाती है। अतिचेतन का यह्‌ असीम राज्य ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। 

अतएव यहं स्पष्ट है कि हमे दो कायं अवश्य दी करने होगे। एक तो यह कि 
इडा ओर पिगला के प्रवाहों का नियमन कर अचेतन कार्यो को नियमित करना; 
ओर दूसरा, इसके साथ ही साथ चेतन के भौ परे चे जाना । 

ग्रयों मे कहा है कि योगी वही है, जिसने दीघं कार तक चित्त की एकाग्रता 
का अभ्यास करके इस सत्य की उपकन्धि कर री ह । अब सुषुम्णा का दार खुल 
जाता है ओर इस मागं मे वह प्रवाह प्रवेश करता है, जो इसके पूवं उसमें कभी 
नहीं गया था, वह॒ (जैसा कि आलंकारिकं भाषा में कहा है) धीरे धीरे विभिन्न 
कमल-चक्रो मे से होता हुआ, कमल-दलों को विलाता हआ अन्त मे मस्तिष्क 
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तक पहुंच जाता है । तव योगी को अपने सत्यस्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वह्‌ 
जान लेता है कि वह्‌ स्वयं परमेश्वर ही है। 

हममे से प्रत्येक व्यक्ति, विना किसी अपवाद के, योग की इस अन्तिम अवस्था 
को प्राप्त कर सकेता है। लेकिन यह्‌ अत्यन्त कठिन कार्यं है। यदि मनुप्य को 
इस सत्य का अनुभव करना हो, तौ उत केवल वक्तृता सुनने ओर श्वासोच्छवास 
की थोड़ी सी क्रियाओं का अभ्यास करने के अतिरिक्त कछ ओौर विरोष साधनाएं 
भी करनी होगी । महत्त्व है तयारी ही का। दीपक जलाने मे कितनी देर लगती 
है ? केवल एकं रेकंड । ठेकिन उस मोमवत्ती को वनाने मे कितना समय लग 
जातादै! खानालाने में क्रितनी देर लगती है ? शायद आध। घंटा । लेकिन वही 
खाना पकाने के लिए कितने घंटे ल्ग जाते दहै! हम चाहते हँ कि दीप एक क्षण 
भ जल उठे, लेकिन हुम यह्‌ भूल जाते ह कि मोमवत्ती बनाना ही तो मुख्य दै। 

इस प्रकार यद्यपि ध्येय-प्राप्ति वहत कठिन है, तथापि हमारे द्वारा किया 
गया लघुतम प्रयास भी व्यथं नहीं जाता । हम जानते हैँ कि कोर मी वस्तु नष्ट 
नहीं होती । मतता मे अर्जुन ने कृष्ण से प्ररन किया है कि वे मनुष्य, जिनकी 
योग-साधना इस जन्म में सिद्ध नहीं हुई, किस दशा को प्राप्त होते दहै? क्यावे 
गरीष्मकाल के मेघो कौ तरह्‌ नष्ट-भ्रष्ट हो जाते ह? कष्ण उत्तर देते है, हि 
मित्र, कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती । जो कु मनुष्य करता है, वहु उसका अपना 
हो जाता है । ओौर यदि योग की सिद्धि इस जन्म में न हुई, तो सरे जन्म में मनुप्य 
फिर वह्‌ अम्यासं आरम्भ कर देता है 1" यदि एसा न हो, तो ईसा मसीह्‌, वृद्ध 
अथवा शंकराचायं की अलौकिक वात्यावस्था की व्याख्या तुम कंसे करोगे ? 

आसन, प्राणायाम इत्यादि योग के सहायक हँ अवश्य, लेकिन वे केवल 
शारीरिक क्रियां माच है। मुख्य तैयारी तो मन की है । सवसे पहले यह आव- 
इ्यक है कि हमारा जीवन शान्तिपूर्णं तथा समाधानयुक्त हो । 

यदि तुम योगी वनना चाहते हो, तो तुम्हे स्वतंत्र होना होगा, ओर अपने को 
एसे वातावरण मे रखना होगा, जहां तुम एकाकी ओर सवं चिन्ताओं से मुक्त 
होकर रह सको । जो भोग-विलासपू्णं जीवन की इच्छा रखते हए आत्मानुभूति 
की चाह रखता है, वह्‌ उस मूलं के समान है, जिसने नदौ पार करने के लिए एक 
मगर को कड़ी का लदट्ूढा समज्ञकर पकड छिया ।'* 





१. गीता ॥ ६।३८-४०॥ 
२. शरीरपोषणार्थो सन. य॒ आत्मानं दिदुक्षति ! 
प्राहं दाखुधिया धृत्वा नदीं ततुं स गच्छति ।। विवेकचूडामणि ॥८४) 


| 


९९ क्रियात्मक आध्यात्मिकता के प्रति संकेत 


(पटले भगवत्‌ राज्य को प्राप्त कर लो, शेष सव कुछ तुम्हें स्वयं ही मिल 
जायगा ।' यही एक महान्‌ कर्तव्य है, यही त्याग है । एक आदं के लिए जिदा 
रहे। ओर मन में कोई दूसरे विचार आने हीन दो। आओ, हम अपनी सव 
शक्तियाँ उस आध्यात्मिक पूणता कौ ओर रगा, जिसका कमी क्षय नहीं होता । 
अगर हमे आत्मवोध कौ सच्ची लगन है, तौ हमे साधना करनो चाहिए ओर 
उसीके द्वारा हमारी उन्नति होगी । हमसे गरक्तियां होंगी ही, लेकिन वे हमारे 
किए अज्ञात वरदानस्वरूप हो सकती है । 

आध्यात्मिक जीवन का सवसे वड़ा सहायक ध्यान' है। ध्यान के द्वारा ह्म 
अपनी भौतिक भावनाओं से अपने आपको स्वतंत्र कर ठेते हैँ ओर अपने ईरवरीय 
स्वरूप का अनुभव करने लगते है । ध्यान करते समय हमें कोई वाह्री साधनों 
पर अवलम्बित नही रहना पडता। गहरे अंधेरे स्थान को भी आत्मा कौ ज्योति 
दिव्य प्रकाशसे भर देती दहै, बुरी से वुरी वस्तु मे भी वहु अपना सौरभ उत्पन्न 
कर सकती है, वह॒ अत्यन्त दुष्ट मेनुप्य को भी देवता वना देती है--भौर सम्पूर्ण 
स्वार्थी भावनां, सम्पूणं शत्रुभाव नष्ट हो जाते हैँ । शरीर का जितना कम ख्याल 
हो, उतना ही अच्छा, क्योकि यह शरीर ही है, जो हमें नीचे गिराता है। इस 
शरीर से आसक्ति ओर उससे तादात्म्य ही हमारे दुःखों का कारण है। भें आत्मा 
हु, मै शरीर नहीं हूं ; यह्‌ विर्व ओर उसके सम्पूणं संबंध, उसकी भलाई ओर उसकी 
बुराई--यह सव एक चित्रावली--चित्रपट पर खिचे हुए विभिन्न द्य हैँ ओर 
म उनका साक्षी हुं --्ह निदिध्यासन ही धर्मजीवन का रहस्य है । 


वेदान्त दर्खनि 


(२५ मार्च, १८९६ ई० को होंवंडं विश्वविद्यार्य की स्नातक 
। दशेन परिषद्‌ मं दिया गया भाषण) 


भारत मे सम्प्रति जितने दानिक सम्प्रदाय है, वे सभी वेदान्त दोन के 
अन्तगंत आते है । वेदान्त की कई प्रकार की व्याख्याएं हुई हैँ ओौर मेरे विचार से 
वे सभी प्रगतिशील रही हैँ । प्रारम्भ में व्याख्याएं द्वैतवादी हुई, अन्त मेँ अद्ैत- | 
वादी। वेदान्त का शाब्दिक अथं है वेद का अंत'। वेद हिन्दुओं के आदि धर्म- 
ग्रथ है ।' कभी कभी पाश्चात्य देशों मे विद" को केवर ऋचाएं ओर कर्मकांड 
ही समज्ञा जाता है । किन्तु अव इनको अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, ओर 
भारत में साघारणतः वेद शब्द से वेदान्त ही समज्ञा जाता है। यहां के भाष्यकार 
जव धमंग्र॑थो से कुछ उद्धृत करना चाहते है, तो साधारणतः वे वेदान्त से ही 
उद्धत करते हँ । ये लोग वेदान्त को श्रुतिः कहते हैँ। एसी बात नहीं है कि जो 
ग्र॑य वेदान्त के नाम से विख्यात है, उनकी रचना वैदिक कर्मकाण्ड के वाद हुई । 


१. वेद दो अंशो में विभक्त है-क्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड । कमंकाण्ड 
के अन्तगंत ब्राह्मणों के प्रख्यात मन्त्र तया अनुष्ठान आति है । जिन प्रथो मे अनु- 
ष्ठानादि से भिल्र आध्यात्मिक विषयों का विवरण है, उन्हें उपनिषद्‌ कहते है । 
उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड के अन्तरगत है । सभौ उपनिषदों को रना वेदों से पृथक्‌ 
हई हो, एसा नहीं है । कुछ उपनिषद्‌ तो ब्राह्मणों के अन्तत है। कमसे कम 
एक उपनिषद्‌ तो संहिता भाग या ऋचां के हौ अन्तर्गत है \ कभी कभी उपनिषद्‌ 
शब्द उन ग्रन्थो के किए भौ प्रयुक्त होता है, जो वेद के अन्तर्गत नहीं है, जसे गीता । 
किन्तु साधारणतः उपनिषद्‌ शब्द का प्रयोग वेदों के मध्य विकीणं दानिक श्रकरणों 
के किए ही होता है। इन दाहोनिक प्रकरणों का संकलन हमा है ओर उसे वेदान्त 
कहते ह । स० 

२ श्रुति" का अथं है जो सुना हुमा है ।' यद्यपि श्रुति के अन्तरगत समस्त 
वेदिक साहित्य आ जाता है, फिर भी भाष्यकार धृति शब्द का मुख्यतः उपनिषदों ¦ 
के लिए ही प्रयोग करते है! स० ४ 


१०१ वेदान्त बह्ञेन 


ईशोपनिषद्‌ जो यजुर्वेद का चालीसवां अध्याय है, वेदों के प्राचीनतम अंशो मे एक 
है। एसे भी उपनिषद्‌ है, जो ब्राह्मणों के अंश हैँ । अन्य उपनिषद्‌" न तो ब्राहमणं 
के, न वेद के अन्य भागों के ही अन्तर्गत हैं! किन्तु इससे यह नहीं समञ्चन चाहिए 
किवेवेद के अन्य भागो से पूर्णतः स्वत॑त्र हैँ । यह्‌ तो हम जानते हैँ कि वेद के अनेक 
भाग सर्वथा अप्राप्य हैं तथा अनेक ब्राह्मण भी न्ट हो चुके हैँ । अतः यह संभव है 
कि जो उपनिषद्‌ अव स्वतंत्र ग्रंथ जँसे प्रतीत होते है, वे ब्राह्मणों के अन्तगंत रटे हों । 
एसे ब्राह्मण-ग्रथ लूप्त हो गये है, मात्र उपनिषद्‌ अवरिष्ट हैँ। इन उपनिषदों 
को आरण्यक भी कहते हैँ । 

व्यावहारिक रूप में वेदान्त ही हिन्दृजों का धमंग्र॑थ है । जितने भी आस्तिक 
दशंन है, सभी इसीको अपना आघार मानते हैँ । यदि उनके उदेश्य के अनुकूक 
होता है, तो बौद्ध तथा जैन भी वेदान्त को प्रमाण मानकर उससे एक -उद्धरण, 
प्रस्तुत करते हँ । यद्यपि भारत के सभी आस्तिक दन वेदों पर आधारित है, फिर 
भी उनके नास भिन्न भिन्न दँ अन्तिम दरशन, जो व्यास का है, पूरव प्रतिपादित 
दर्शनों की अपेक्षा वैदिक विचारों पर अधिक आधारित है। इसमें सांख्य ओर 
न्याय जैसे प्राचीन दर्शनों का वेदान्त के साय यथासंभव सामंजस्य स्थापित करने 
का प्रयत्न किया गया है) इसलिए इसे विशेष रूप से वेदान्त कहा जाता है । आधु- 
निक भारतीयों के अनुसार व्यास-सूतर ही वेदान्त दशन का आधार माना जाता है । 
विभिन्न भाष्यकारो ने व्यास के सूत्र कौ व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है । सामान्यतः 
अभी भारत में तीन प्रकार के व्याख्याकार है ।* उनकी व्याख्यां से तीन दारं 





१. उपनिषदो कौ संख्या १०८ मानौ जाती है । निश्चित रूप से इनका 
समय-निर्धारण नहीं किया जा सकता । किन्तु यह तो निश्चित है कि वे बौद्ध मत 
से प्राचीन है! यह ठीक है कि कुछ गौण उपनिषदों मे एसे निर्देश है, जिनसे उनके 
अर्वाचीन होने का संकेत मिक्ता है ! किन्तु इससे यह नहीं सिद्ध होता कि बे 
उपनिषद्‌ अर्वाचीन हैँ । संस्कृत साहित्य के भ्राचीन मूल ग्रन्थों को सम्प्रदायवादी 
अपने अपने मतो की उत्कृष्टता स्थापित करने के लिए परिवतित करते रहे है । स° 

२. व्यारयाएं कई प्रकार कौ होती है-- भाष्य, टीका, टिप्पणी, चूणिका आदि । 
भाष्य को छोड अन्य सबो मे मू ग्रन्थ या उसके कठिन शब्दों को व्याख्या की जाती 
है। भाष्य सही अथं में व्याख्या नहीं है । इसमें मल ग्रन्थ के आधार पर एकः 
विचार-पद्धति का स्पष्टीकरण किया जाता है । भाष्य का उदेश्य शब्दों की व्याख्या 
नही, वरन्‌ किसी विचार-पद्धति का प्रतिपादन करना होता है \ भाष्यकार मूख 
प्न्य को प्रमाण मानकर अपनो विचार-पद्धति को स्कन्दध्कुैति हे । 


~ म 


विवेकानन्द संचयन १०२ 


निक पद्धतियों एवं सम्प्ररायों को उत्पत्ति हुई है--दैत, विशिष्टाद्वैत तथा अद्रैत। 
अधिकांश भारतीय द्वैत एवं विशिष्टाद्वैत के अनुयायी हैँ । अद्रैतवादियों की संस्या 
अपेक्षाकृत कम है । नँ इन तीन सम्प्रदायो की विचार-पद्धतियों की चर्चा तुम्हारे 
सम्मुख करना चाहता हूं । इसके पटले कि मँ एसा कर, मेँ तुमको यह्‌ वतला 
देना चाहता हूं करि इन तीनों वेदान्त दशनं कौ मनोवैज्ञानिक पद्धति सांख्य कौ 
मनोवेज्ञानिक पद्धति के समान ही है। सांख्य दशेन का मनोविज्ञान न्याय एवं 
वैशेषिक दशनं के मनोविज्ञानों के सदृश ही है। इनके मनोविज्ञानं में केवल 
गौण विषयों मे भेद पाया जाता है। 

सभी वेदान्ती तीन बातो मे एक मत हैँ। ये सभी ईदवर को, वेदो के श्रुत 
रूप को तथा सृष्टि-चक्र को मानते हँ । वेदों कौ चर्चा तो हम कर चुके हैँ । पुष्ट 


सम्बन्धी मत इस प्रकार है। समस्त विर्व का जड़ पदार्थं आकाश नामक मूल 


जडइ़-सत्ता से उद्‌मूत हुआ है । गृरुत्वाकषंण, आकषण या विकषंण, जीवन आदि 
जितनी शक्तियां द वे सभी आदि शक्ति प्राण से उदूभूत हुई रै । आकाश पर प्राण 
का प्रभाव पड़ने से विश्व का सर्जन या प्रक्षेपण होता है। सृष्टिक प्रारम्भमें 

वेदान्त कौ अनेक व्यास्याएं हुई है । इसके विचारों कौ अन्तिम अभिव्यक्ति 
व्यास के दानिक सूत्रों मे हुई है ! वेदान्त मत का प्रामाणिक ग्रन्थ उत्तर मीमांसा 
है। उत्तर मीमांसा हिन्द धर्मशास्त्र का सबसे अधिकः प्रामाणिक ग्रन्यहै। कटर 
विरोधी घम-संप्रदायों ने भौ विव होकर व्यास कौ उक्तियों को अपनी विचार 
पद्धति के साथ मिलाने का प्रयत्न किया है । अति प्राचीन काल मेही वेदान्त के 
व्याख्याकार तीन प्रसिद्ध हिन्द सम्प्रदायो मे विभक्त हो गये । इन सम्प्रदायो के 
नाम देत, विशिष्टाद्रेत तथा अद्वैत है । अति प्राचीन व्याख्याएं तो शायद लृप्त हो 
गयी है, किन्तु अर्वाचीन काल में बौद्ध धमे के उत्थान के बाद शंकर, रामानुज तथा 
मध्व ने उनका पुनरुद्धार किया है । शंकर ने अद्वैत को, रामानुज ने विशिष्टादेत 
को तया मध्व ने देत को पुनः संस्थापित कियां है । भारतीय सम्प्रदायो के पारस्परिक 





भेद का कारण उनकौ विचार-पद्धति है । कर्मानुष्ठान के बारे मे उनमे कम भेद हैः | 


क्योकि उनके धमंशास्त्र का आधार एक ही है । स° 

१. अंग्रेजी भाषा का क्रियेदान' (८7०2४07) तथा संस्कृत का प्रक्षेपण 
(7०) ९०५०प) समानायक शद है । शकल का कोरभी मत पारचात्य देशों के उस 
सूष्टिवाद को नहीं मानता, जिसके क गार असत्‌ से सत्‌ कौ उत्पत्ति मानी जाती 


है॥ हम सष्टि से जो अथं समसनते कं वह्‌ उसीका प्र्पण है, जो पहले मे ही 
विद्यमान था। स° 
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आक्।श स्थिर तथा अव्यक्त रहता है । बाद में प्राण ज्यो ज्यो अधिकाधिक क्रियादील 
होता है, त्यों त्यो अधिकाधिक स्थूल पदां उत्पन्न होते जाते ह, यथा पेड, पौषे, 
पञ्‌, मनुष्य, नक्षत्र आदि । कालान्तर म सृष्टि की प्रगति समाप्त हो जाती है 
ओर प्रलय प्रारम्भ होता है। सभी पदायं सूक्षमातिसूक्षम रूपों को प्राप्त करते हुए 
मूलभूत आकाश एवं प्राण में परिवर्तित हो जाते है । तव नया सृष्टि-चक्र प्रारम्भ 
होता है। आकाश एवं प्राण के परे भी एक सत्ता है, जिसे महत्‌ कहते हैँ । महत्‌ 
आकाश एवं प्राण का निर्माण नहीं करता, स्वयं उनका रूप धारण कर लेता है । 

अव मै मन, आत्मा तथा ईङवर के सम्बन्ध में चर्चा करूगा । सर्वमान्य सांख्य 
दर्शन के अनुसार चाक्षुष प्रत्यक्ष के लिए चक्षु जैसे उपकरणों कौ आवदयकता होती 
है । इन उपकरणों के पीछे चाक्षुष स्नायु-तंतु तथा उसके स्नायु-केन्द्र--दरनेन्द्रिय 
हैं । ये बाह्य उपकरण नही दँ फिर भी इनके विना आंखें देख नहीं सकतीं । प्रत्यक्ष 
के लिए अन्य उपकरण की भी आवश्यकता होती है । इन्द्रिय के साथ मन का संयोग 
भी आवर्यक है । फिर वुद्धि से भी सवेदना का संयोग आवह्यक है, क्योकि मन 
की वह दाक्ति, जिससे रूप निर्धारण करनेवाली प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, वुद्धि ही 
है। बृद्धि के कारण जव प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, तव साथ ही साथ बाह्य जगत्‌ 
तथा अहंकार प्रतिभासित हौ उठते हैँ । ओौर तव इच्छा उत्पन्न होती है। मन के 
स्वरूप का वर्णन यहीं पुरा नहीं होता । जसे प्रकाश के आनुक्रमिक संवेगो से रचित 
चित्र को सम्पूणं बनाने के लिए उसका किसी स्थिर आधार पर संघटित होना 
आवश्यक है, उसी प्रकार मन के किए यह्‌ आवर्यक है कि उसके सभी प्रत्यय 
सम्मिलित हों ओर शरीर एवं मन से अपेक्षाकृत अधिक स्थिर सत्ता पर उनका 
प्रक्षेपण हो । एेसी स्थिर सत्ता को पुरुष या आत्मा कहते ह । 

सांख्य दर्शन के अनुसार मन की प्रतिक्रियात्मक शक्ति, जिसे वुद्धि की संजा 
दी जाती है, महत्‌ से उद्भूत होती है । एसा कहा जा सकता है कि वुद्धि महत्‌ का 
परिवतित रूप है या उसकी अभिव्यक्ति है । महत्‌ स्पंदनशील बुद्धि मे परिवतित 
होता है। बृद्धि काएुक अंश इन्द्रियों भे तथा दूसरा अंश तन्स्पत्राओं मे परिवतित 
होता है। इन सवके संयोग से विर्व का निर्माण होता है । सांख्य के अनुसार महत्‌ 
के परे भी सत्‌ की एक अवस्था है, जिसे अव्यवत कहते है । इस अवस्थामे मन का 
अस्तित्व नहीं रहता, केवल इसके कारण विद्यमान रहते दै । सत्‌ की अवस्था 
को प्रकृति भी कहते है । प्रकृति से पुरुप सतत भिन्न होता है । सास्य के अनुसार 
पुरुष ही आत्मा है, जो निर्गुण सर्वव्यापी होता है । पुरुष कर्ता नही, द्रष्टा मात्र 
है । पुरुष का स्वरूप समञ्चाने के किए स्फटिक का उदाहरण दिया जाता है । स्फटिक 
स्वयं बिना रंग का होता है, किन्तु यदि किसी प्रकार कारण कै समीप रला 
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जाताहै, तो वह उसी प्रकारकेरंगमे रंगा दीख पड़ता है। वेदान्ती सास्य के 
आत्मा एवं जगत्‌ सम्बन्धी मरतो को नहीं मानते । सांख्य के अनुसार पुरुष एवं 
प्रकृति के वीच बड़ा पार्थक्य है । इस पार्थक्य को दुर करना आवश्यक है। सांख्य 
इसे दुर करना चाहता है, पर सफल नहीं होता । जव पुरुष वास्तव मेँ रंगहीन है, 
तो उस पर प्रकृति का रंग कंसे चढ़ सकता है ? इसलिए वेदान्ती मौलिक स्तर 
पर ही यह मानते है कि पुष ओर प्रकृति अभिन्न हैँ ।\ द्वैतवादी भी यह्‌ स्वीकार 
करते है कि आत्मा या ईश्वर संसार का केवर निमित्त कारण ही नहीं, उपादान 
कारण भी है। किन्तु ययाथं मे ते एसा केवल कहते हैँ । उनके कह्ने का अभिप्राय 
दूसरा होता है, क्योकि उनके विचारों से जो सही परिणाम निकलते है, उनको 
वे स्वीकार नहीं करना चाहते । वे कहते हँ कि विव मे तीन प्रकार की सत्तां 
है--ईरवर, आत्मा ओर प्रकृति । प्रकृति ओर आत्मा मानो ईक्वर का शरीर है। 
इस कारण यह्‌ कटा जा सकता है कि ईदवर ओर प्रकृति अभिन्न है । किन्तु पार- 
माथिक दृष्टि से तो प्रकृति ओौर आत्माओों में भिन्नता रह ही जाती है । सृष्टि-चक्र 
के प्रारम्भ होने पर वे व्यक्त रूप धारण करती हैँ । ओर जव सुष्टि-चक्र का अन्त 
होतादहै, तो वे सूक्ष्म रूप धारण कर छेती हैँ ओौर सूक्ष्मावस्था में ही रहती है । 
अद्वैत वेदान्ती आत्मा की इस व्याख्या को नही मानते ओर इनके मत का समर्थन 
तो प्रायः सभी उपनिषदो मे पाया जाता है। उपनिषदों के आधार पर ही वे अपने 
ददन का प्रतिपादन करते है। सभी उपनिषदों का विषय एक है, उदेश्य एकं 
है निम्नलिखित विचार को स्थापित करना : मिही के एक दटुक्डे के बारे में 
ज्ञान प्राप्त करलेने से हम संसार की सभी मिरी के वारे म ज्ञान प्राप्त कर रेते है। 
इसी प्रकार अवश्य एसा कोई तत्त्व है, जिसको जान लेने से हम संसार की सभी 
वस्तुञों का ज्ञान प्राप्त कर ले सकते हैँ । वह्‌ तत्त्व क्या है ?"२ अद्वेतवादी समस्त 
विङ्व को एकं सामान्य रूप देना चाहते है, विव के एकमात्र तत्त्व को बतलाना 





९* वेदान्त भौर सांख्य भं परस्पर विरोध बहुत कम है । वेदान्त की ईङवर- 
` कल्पना सांख्य को पुरुष-कतपना से निकली है । सभौ दरशन सांख्य के मनोविज्ञान 
को मानते है । वेदान्त जौर सास्य, दोनों दी शादवत पुरुष को भानते हैँ \ ओेद केवल 
इतना है कि सांख्य अनेक पुरुषों को मानता है । सास्य के अनुसार विदव के अस्तित्व 
के लिए किसी अन्ध सत्ता की आवद्यकता नहीं हँ । वेदान्त के अनुसार आत्मा 
एक है, जो अनेक जसौ प्रतिभासित होती है । इस एकं विचार को छोडकर वेदान्त 
के अन्य विचार तो प्रायः सांख्य पर ही आधारित है । स० ` 
२. छान्दोग्योपनिषद्‌ ॥1६।१।४॥ 
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चाहते हैँ । उनका मूर सिद्धान्त यह है कि सारा विव एक है ओर एक ही सत्‌ नाना 
रूपों में प्रतिभासित होता है । उनके अनुसार सांख्य की प्रकृति का अस्तित्व तो 
है, परन्तु प्रकृति ईङवर से अभिन्न दै । विर्व, मनुष्य, जीवात्मा तथा जितनी 
भी अन्य सत्तां ह, सभी सत्‌ के ही भिन्न भिन्नरूप है| मन तथा महत्‌ उसी 
सत्‌ के व्यक्त रूप ह । इस मत के विरोध मे कहा जा सकता ह कि यह तो सरवेडवर- 
वाद (एष्65प1) है । यह भी प्रश्न उठ सकता है कि अपरिवतंनरील सत्‌ 
(वेदान्ती सत्‌ को एसा ही मानते है, क्योकि जो निरपेक्ष दै, वहं अपरिवर्तनशील 
है) परिवतंनशील तथा नाश्चवान में कंसे परिवतित हो सकता है ? इस समस्या 
के समाधान में (अद्रेत) वेदान्ती विवतंवाद के सिद्धान्त को प्रस्तुत करते है । सांख्य 
मतानुयायियों तथा दरैतवादियों के अनुसार समस्त विइव प्रकृति से उद्भूत हुआ है । 
कुछ अद्रैतवादियों तथा कुछ द्वैतवादियों के अनुभार सारा विङव ईङवर से उत्पन्न 
हुआ दै । किन्तु शंकराचायं के अनुयायियों के अनुसार (सही अर्थ में ये ही अदरैत- 
वादी है) समस्त विष्व ब्रह्म का प्रातिभासिक रूप दै । ब्रह्म विश्व का वास्तविक 
नहीं, केवल आभासी उपादान कारण दै, इस सम्बन्ध में रज्जु ओर सपं का प्रसिद्ध 
उदाहरण दिया जाता दै । रज्ज्‌. सपं जैसी आभासित होती है, वह वास्तव भें 
सपं नहीं है । उसका सपं मे परिवर्तन नहीं होता । इसी तरह सारा विश्व वास्तव 
भे सत्‌ है। सत्‌ का परिवर्तन नहीं होता । हम इसमे जितने भौ परिवतंन पाते 
है, सभी आभास मात्र हैँ। ये परिवर्तन देश, काल तथा निमित्त के कारण होते 
है; अथवा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त की दष्ट से नाम-रूप के कारण होते हैँ । नाम ओौर 
रूपके दवारा ही एक वस्तु का दूसरी वस्तु से भेद किया जाता है । अतः नाम ओर 
रूप ही उन वस्तुओं के भेद के कारण है । वास्तव मे दोनो वस्तुं एक है 1 (अद्रेत) 
वेदान्तियों के अनसार सत्‌ ओर जगत्‌ (71०८९००) परस्पर भिन्न सत्ताएं 
नहीं ह । रज्ज्‌ का सपं जैसा दीखना भ्रमात्मक है । भरम-के समाप्त होने पर सपं 
का दीखना भी समाप्त हौ जाता है । अज्ञानवश व्यक्ति जगत्‌ को देखता है, ब्रह्म को 
नहीं । जब उसे ब्रह्म का ज्ञान होता है, तव उसके लिए जगत्‌ नही होता । अज्ञान 
जिसे माया कहते है जगत्‌ का कारण है, क्योकि इसीके कारण निरपेक्ष अपरि 
वर्तनी सत्‌ -यक्त जगत्‌ के रूप में प्रतिभासित होता है माया शून्य य। असत्‌ 
नहीं है । यह सत्‌ भी नहीं है, क्योकि निरपेक्ष अपरिवर्तनसीर तत्त्व ही एकमात्र सत्‌ 
है 1 पारमाधिक दष्टि सेतो माया को असत्‌ कहा जाना चाहिए, किन्तु इसे असत्‌ भी 
नहीं कहा जा सकता, क्योकि तव तो इसके कारण जगत्‌ का प्रतिभासित होना भी 
संभव नहीं हो सकता । अतः यह न तो सत्‌ दं न अर है! वेदान्त मे इसे 
अनिर्वचनीय कटृते है । यही जगत्‌ का यथाथं कारण है। ब्रह्म उपादान कारण 
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है ौर माया नाम-रूप का कारण है! ब्रह्म नाना रूपों मे परि्वात्तित जैसा प्रति- 
भासित होता है। इस प्रकार अद्रैतियों के लिए जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं 
है। उनके अनुसार माया ही जीवात्मा के अस्तित्व का कारण है। पारमाधिक 
दृष्टि से उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है । इस प्रकार सत्ता यदि केवल एक 
है, तो यह कंसे संभव हो सकता है कि मै एक पृथक्‌ सत्ता हं ओर तुम एक पृथक्‌ 
सत्ता हो ? यथं में हम लोग सभी एक है । हमारी दैत दृष्टि ही सभी अनिष्ट 
काकारणहै। जभी रमै यह समज्ञताहं किमे संसारसे पृथक्‌ हुं, तभी पहले भय 
उत्पत्त होता है ओौर तब दुःख का अनुभव होता है । जहाँ व्यक्ति दूसरे से सुनता 
है, दूसरे को देवता है, वह अल्प है। जहां व्यक्ति दूसरे को देवता नही, दूसरे को 
सुनता नही, वह भूमा है; वह्‌ ब्रह्म है। भूमा मे परम सुख है, अल्प में नहीं ११ 
अदरेत दर्शन के अनुसार परम तत्त्व के विघटन से सांसारिक नाम-रूपों कै प्रति- 
भासित होने के कारण मनुष्य का पारमार्थिक स्वरूप छिप जाता है । पर उसमें 
वास्तविक परिवतंन कदापि नहीं होता। निम्न से निम्न कीट में तथा उच्च से 
उच्च मनुष्य मे एक ही आध्यात्मिक तत्त्व विद्यमान दै। कीट निम्न कोटि का 
इसलिए है कि उसके देवत्व पर मायाजनित अध्यास अधिक रहता है । जिस पदार्थं 
मे इस तरह का अध्यास सबसे कम रहता है, वह सबसे ऊंची कोटि का होता 
है । सभी वस्तुओं के पीछे उसी देवत्व का अस्तित्व है, ओौर इसीसे नैतिकता का 
भार प्रस्तुत होता है। दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए । प्रत्येक व्यक्ति को 
अभिन्न समञ्लकर उसके साथ प्रेम करना चाहिए, क्योकि समस्त विर्व मौलिक 
स्तर पर एक है । दूसरे को कण्ट देना अपने आपको कष्ट देना है। दूसरे के साथ 
प्रेम करना अपने आपसे प्रेम करना है। इससे अद्वैत नैतिकता का वह सिद्धान्त 
उद्भूत होता है, जिसका समाहार एक आत्मोत्सर्ग शब्द मे किया गया है । अद्रैत- 
वादियों के अनुसार जीवात्मा ही दुःखो का कारण है। व्यक्ति-सीमित जीवात्मा 
के कारण म अपने को अन्य वस्तुओं से भिन्न समञ्लता हं । अतः यही घृणा, ईर्ष्या, 
दुःख, संबषं आदि अनिष्टो का कारण है। इसके परिहार से सभी संघर्ष, सभी दुःख 
समाप्त हो जाते है। अतः इसका परिहार आवश्यक है। निम्न से निम्न सत्ताओों 
के लिए भी हमें अपने जीवन का उत्सगं करने को तत्पर रहना चाहिए । मनुष्य 
जव एक लघु कीट के किए अपने जीवन तक का उत्सगं करने को तत्पर हो जाता है, 
तो वहं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। अद्रैतवादियों के अनुसार पुणेत्व ही जीवन 
का अभीष्ट है। भनुष्य जव उत्सर्गं के योग्य हो जाता है, तो उसके अज्ञान का 


१. छान्दोग्योपनिषद्‌ ।॥७।२३-४।१॥ 


सिः 


५५ वेदान्त दन 


आवरण दुर हो जाता है ओर वह्‌ अपने को पहचान ऊेता है। जीवन-कारमें ही 
उसे यह अनुभव हौ जाता है कि उसमे ओर संसार मं कोई अन्तर नहीं है कुछ 
समय के लिए तो एसे व्यक्ति के लिए जगत्‌ का नाश हो जाता है ओर वह्‌ समज्ञ 
लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप क्या है । किन्तु जव तक उसके वर्तमान शरीर 
का कर्मं अवशिष्ट रहता है, तव तक उसे जीवन धारण करते रहना पड़ता है । 
एसी स्थिति मे अविद्या काआवरण तौ नष्ट हो चुका रहता है, पर शरीर को कु 
अववि के किए रहना पड़ता है। इसे वेदान्ती जीवन्मुक्ति कहते है । मनुष्य 
मरीचिका को देखकर कुछ समय के लिए भ्रम मे अवश्य पड़ जाता है, किन्तु एक 
दिन मरीचिका विलीन हौ जाती है। बाद मे मरीचिका के सम्मुख आने परमभी 
मनुष्य भ्रम में नहीं पडता । मरीचिका जव पहृरी वार घटित होती है, मनुष्य सत्य 
ओर मिथ्या मे भेद नहीं कर सकता । किन्तु जव वह्‌ एक वार नष्ट हौ जाती है, 
तव नेत्रादि इन्द्रियों के वतंमान रहने के कारण मनुष्य उसे देखता तो है, पर उसके 
कारण भ्रम में नहीं पड़ता । अव तो उसे मरीचिका तथा वास्तविक जगत्‌ के भेद 
का ज्ञान प्राप्त रहता है । इसीलिए वह मरीचिका के कारण भ्रम मे नहीं पडता । 
इस प्रकार अद्वैत वेदान्तियों के अनुसार व्यक्ति जव अपने आपका यथार्थं ज्ञान 
प्राप्त कर लेता है, तो उसके लिए संसार का मानो लोप हो जाता टै । संसारका 
फिर से प्रत्यक्ष तो होता है, किन्तु अव वह दुःखमय नहीं रह जाता । जो संसार 
पहले दुःखमय कारागार था, वह सच्चिदानन्द हो जाता है । अद्वैत के अनुसार 
सच्चिदानन्द की अवस्था को प्राप्त करना ही जीवन का अभीष्ट है। 


माया रौर भ्रम 
(लन्दन मे दिया हुआ भाषण) 


माया शब्द प्रायः तुम सभी ने सुना होगा। इसका व्यवहार साधारणतः 
कल्पना, करटक अथवा इसी प्रकार के अथं मे किया जाता है । किन्तु मायावाद उनः 
स्तम्भो मेसेएक है, जिन पर वेदान्त की स्थापना हुई है, अतः उसका ठीक ठीक 
अयं समज्ञ. लेना आवश्यक है । मैं तुम लोगों से तनिक धैयपूवंक सुनने कौ प्रा्यना 
करता हं, क्योकि मुञ्चे मय है कि कहीं तुम माया के सिद्धान्त को गलत न समज्ञ 
वैठो । वैदिक साहित्य में "माया" शब्द का प्रयोग कुहक के अर्थं मे ही देखा. जाता 
है । यही माया शब्द का सवस प्राचीन अर्थं है1 किन्तु उस समय यथार्थं मायावा।द- 
तत्त्व का उदय नहीं हुआ था। हम वेद मे इस प्रकार के वाक्य पाते इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप ईयते, अर्थात्‌ इन्दर ने माया द्वारा नाना. रूप धारण किये । यहाँ 
पर 'माया' शब्द इन्द्रजाल अथवा उसी प्रकार के अथं मे व्यवहूत हुआ दहै । वेद 


कै अनेक स्थलों मे माया शब्द इसी अथं मँ व्यवहूत देखां जाता है। इसके बाद ' 


ॐ समय तक माया शब्द का व्यवहार एकदम लुप्त हो गया । किन्तु इसी बीच 
उस शब्द द्वारा प्रतिपादित जो अर्थं या भाव था, वह्‌ क्रमशः परिपुष्ट हो रहा था। 
वाद मे हम देखते हँ कि एक प्रन उठाया गया है, 'हम जगत्‌ के इस रहस्य को क्यों 
नहीं जान पाते ?' ओर उसका जो उत्तर दिया गया है, वह वडा ही अर्थगंभीर 
है : (हम सव थोधी वकवास करते है, इन्दरिय-सुख से ही सन्तुष्ट हैँ ओर वासनाओं 
के पीछे दौडते रहते है, इसलिए इस सत्य को हमने मानो कुहरे से ठक रखा है ।" 
यहां पर माया खब्द करा व्यवहार बिल्कुल नहीं हुजा है, पर उससे यही भाव प्रकट 
होता दै कि हमारी अज्ञता का कारणः कुछ कुहरे जसा है, जो इस सत्य ओर हमारे 
वीच आ गया है । इसके वहुत समय वाद, एक अपेभाक्रत आधुनिक उपनिषद्‌ मँ, 
माया शब्द पूनः दीख पड़ता हविर इस बीच उसका रूप काफी बदल चका ठै; 

उसके साथ कई नये अथं संयोजित हो गये ह । नाना प्रकार के मतवादों का प्रचार 
हआ, उनको पुनरुक्ति हुई, ओर अन्त मे मायाविषयक धारणा ने एक स्थिर रूप 


१. नीहारेण प्रावृता जप्या चातप उक्यश्ासङचरन्ति ।। ऋग्वेद} १०।८२।७॥} 


४ 





९ साया ओर अम 


प्राप्त कर लिया । हम उवेताश्वतरोपनिषद्‌ मँ पठते ह~ मायां तु प्रकृति विचान्मा- 
यिनं तु सहेश्वरम्‌-- माया को ही प्रकृति सम्ञो ओर मायी को महेरवर जानो ।' 
भगवान्‌ शंकराचायं के पुववरतीं दाशेनिक पण्डितो ने इस माया शब्द का विभितर 
अर्थो मे व्यवहार किया है। वद्धो ने भी मायावाद का उपयोग किया है। किन्तु 
बौद्धो के हाथों यह्‌ बहुत कु विज्ञानवाद ( पलबरऽपा) ° मे परिणत हो गया 
था, ओौर अव माया शब्द को साधारणतः यही अर्थं दिया जाता है । हिन्दू लोग 
जव कहते हैँ कि संसार माया है', तो साधारण मनुष्य के मन में यही भाव उदित 
होता है कि संसार एक भ्रम मात्र है।' इस प्रकार कौ व्याख्या का कुर आघार है; 
क्योकि बौद्ध दाशंनिकों कौ एक श्रेणी के दा्शनिकगण बाह्य जगत्‌ के अस्तित्व भे 
विल्कुल विवास नहीं करते थे । किन्तु वेदान्त मे माया का जो अन्तिम निश्चित 
स्वरूप है, वह्‌ न तो विज्ञानवाद है, न यथाथेवाद (२०ब1;50) ° ओर न किसी 
प्रकार का सिद्धान्त ही । वह तो तथ्यों का सहज वर्णन मात्र है--हमक्या हैँ ओर 
अपने चारों ओर हम क्या देखते हैं । 

मै तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि जिन पुरुषों के अन्तःकरण से वेद निकले, 
उनकी चिन्तन-शविति मूर तत्त्वों के अनुसरण तथा खोज मे ही लगी हुई थी । 
इन तत्त्वों के व्योरों के अनुशीलन के किए मानो उन्हँ समय ही नहीं मिला ओर 
उन्होने प्रतीक्षा भी नहीं कौ । वे तो वस्तुओं के अन्तस्तल में पहुंचने के लिए व्यग्र 
थे। इस जगत्‌ से अतीत की कोई वस्तु मानो उन्हे पुकार रही थी, वे मानो ओौर 
अधिकं प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे । उपनिषदों मे यत्र-तत्र, आज जिन्हे हम आधु- 
निक विज्ञान कहते है, उन विषयों के व्योरों का प्रतिपादन वहुधा वडा अ्रमात्मक 
मिक्ता है, पर तौ भी उनके मूक सिद्धान्त बिल्कुल सही हैँ । उदाहरणाय, आबुनिक 
विज्ञान का ईथर अर्थात्‌ आकाशविषयक नवीन सिद्धान्त उपनिषदों मे आधुनिक 
वैज्ञानिकों के ईथर-सिद्धान्त कौ अपेक्षा अधिक विकसित रूप मे विद्यमान है । किन्तु 
वह्‌ बस, मूर सिद्धान्त तक ही सीमित रहा । इस आकाश-ततत्व के कायं की व्याख्या 
करने मे उन्होने अनेक भूल कीं । वह सवंव्यापी प्राण-तत्त्व, जगत्‌ के समस्त 
जीवन जिसकी विविध अभिव्यक्ति मात्र है, वेदो मे- ब्राह्मण भाग मे पाया जाता 


१. हमारी इन्वा से प्राह्य सारा जगत्‌ हमारे मन की ही विभिन्न अनुभूति 
मात्र है, उसको कोई वास्तविक सत्ता नहीं है; इस मत को विज्ञानवाद या 
10610570 कहते ह । स° 

२. जगत्‌ हमारे मन कौ अनुभूति मात्र नहीं हैः वरन्‌ उसको यथायं सत्ता है; 
इस मत को यथाथवाद या 76215 कहते है । स° 
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है । संहिता के एक कम्ब मंत्र में समस्त जीवनी-शक्ति के विकासक प्राण की प्रसा 
की गयी है। शायद तुम लोगों में से कुछ को यदह जानकर आनन्द हो कि इस पृथ्वी 
पर जीवन की उत्पत्ति के सम्बन्ध में कुछ आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकों के जो 
सिद्धान्त है, बहुत कुछ वैसे ही सिद्धान्त वैदिक देन मे भी पाये जाते ह । तुम 
सभी निर्चित ही जानते हो कि जौवन अन्य ग्रहं से संक्रमित होकर पृथ्वी पर आता 
है, इस प्रकार का एक मत प्रचक्त है । कतिपय वैदिक दाशंनिकों का यह्‌ निश्चित 
मत है कि जीवन इस प्रकार वन्द्रखोक से पृथ्वी पर आता है। 

मूल तत्त्वो के सम्बन्ध मे हम देखते दँ कि वैदिक विचारकों ने व्यापक सिद्धांतों 
की व्याख्या करने में अतिशय साहस ओर आद्रवर्यजनकं निर्भीकता का परिचय 
दिया है। इस विर्व के रहस्य के ममं को वाह्य जगत्‌ से दढ निकालने के प्रयास 
मे उन्हें ययासम्भव संतोषजनक उत्तर मिला। मौलिक सिद्धांतों के असफल हो 
जाने के कारण आधुनिक विज्ञान का विशद कायं भी इस प्ररन के समाधान को एक 
पग आगे नहीं वढ़ा सका है। जव प्राचीन काल में आकाड-तत्त्व विर्व-रहस्य 
का भेद खोलने में समयं नहीं हुआ, तव उसका सविस्तर अनुगील्न भी हमे सत्य 
की ओर कोई अधिक अग्रसर नहीं करा सकता। यदि यह सर्वव्यापी प्राण-तत्त्व 
विङ्व-रहस्य का भेद खोलने मे असम्यं रहा हो, तो उसका विस्तृत अनुशीलन निर- 
थक है; क्योकि व्योरे मौलिक तत्त्व के सम्बन्ध मे कोई परिवर्तन नहीं कर सकते । 
मेरे कने का तात्पयं यह है कि तत््वानुशीलन में हिन्द दार्शनिक आधुनिक विद्वानों 
की माति ही, एवं कभी कभी उनसे भी अधिक, साहसी ये । उन्होने अनेक भन्यतम 
सिद्धांतों का आविष्कार किया ओौर कुछ अव भी परिकल्पनाओं के रूप मेँ ही वि्य- 
मान है, जिन्दं वतंमान विज्ञान अभी तक परिकल्पना के रूप मे भी प्राप्त नहीं 
कर सका है । उदाहरणार्थ, वे केवर आकाश-तत्तव पर पहुंचकर ही नहीं रुक गये, 
वरन्‌ ओौर आगे बढ़कर मन को भी एक सूक्ष्मतर आकाश के रूप में वर्ग्ित किया । 
फिर उसके भौ परे उन्होने ओर भी अधिक सूक्ष्म आकाश की प्राप्ति की । पर वह 
भौ समाधान नहीं था, उससे समस्या का समाधान नहीं हुआ । बाह्य जगत्‌ के 
वारे मं क्रितना भी ज्ञान क्यों न हौ जाय, पर उससे रहस्य का भेद नहीं खुर सकता । 
किन्तु व॑ज्ञानिक कहता है, “अरे, हमने अभी ही तो कुछ जानना शुरू किया है। 
जरा कुछ हजार वषं ठहरो, देखोगे, हमे समाधान मिल जायगा ।” किन्तु वेदान्त- 
वादी ने तो निःसन्दिग्ध रूप से मन कौ ससीमता को प्रमाणित कर दिया है, अतएव 
वह उत्तर देता है, “ नहीं, सीमा से बाहर जाने की हमारी शक्ति नहीं । हम देश, 
काल ओौर निमित्त की चहारदीवारी के बाहर नहीं जा सकते ।” जिस प्रकार कोई 
भी व्यक्ति अपनी सत्ता को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार देश ओर कार के नियम ते 
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जो सीमा खड़ी कर दी है, उसका अतिक्रमण करने की क्षमता करिसीमें नही । देश- 
काल-निमित्त सम्बन्धी रहस्य को खोखने का प्रयत ही व्यर्थं है, क्योकि इसकी 
चेष्टा करते ही इन तीनों कौ तत्ता स्वीकार करनी होगी । तव भला यह किस 
प्रकार सम्भवहे? ओौर एसा होने पर फिर जगत्‌ के अस्तित्ववाद का क्या 
रूप रहेगा ? “इस जगत्‌ का अस्तित्व नहीं है, "जगत्‌ मिथ्या है इसका अर्थ 
क्याहै? इसका यही अर्थं है कि उसका निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। मेरे, तुम्हारे 
ओर अन्य सेवके मन कै सम्बन्ध मे इसका केवर सापेक्ष अस्तित्व है । हम पांच 
इन्दियों द्वारा जगत्‌ को जिस रूप में प्रत्यक्ष करते हैँ, यदि हमारे एक इन्द्रिय ओौर 
टोती, तो हम इसमें ओौर भी कुछ अविक प्रत्यक्ष करते तया ओर अधिक इन्धिय- 
सम्पन्न होने पर हम इसे ओर भी भिन्ने रूप मे देख पाते। अतएव इसकी यथार्थं 
सत्ता नहीं है--उह अपरिवतंनीय, अचल, अनन्त सत्ता इसकी नहीं है । पर इसको 
अस्तित्वशून्य या असत्‌ भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि यह तो वतंमान है ओौर 
इसमे तया इसीके माध्यम से हम कायं करते हैँ । यह सत्‌ ओर असत्‌ का मिश्चण है । 
सूक्ष्म तत्त्वों से लेकर जीवन के साधारण दैनिक स्थूल कार्थ तक पर्यालोचना 
करने पर हम देखते हैँ कि हमारा सम्पूणं जीवन सत्‌ ओर असत्‌, इन दो विरुद्ध भावों 
का सम्मिश्रण है। ज्ञान के क्षेत्र मे भी यह विरुद्ध भाव दिखायी पड़ता है । एसा 
प्रतीत होता है कि मनुष्य यदि जानना चाहे, तो समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता दै; 
पर दो-चार पग चलने के वाद ही उसेश्एक एसा अभेद्य व्यवधान देखने मे आता है, 
जिसको लांब जाना उसके व्च के बाहर हो जाता दै । उसके सभी कार्य एक परिधि 
कै अन्दर घूमते रहते हैँ ओर वह इस परिधि को कभी लाव नहीं सकता । उसके 
अन्तरतम एवं प्रियतम रहस्य उसे समाधान के लिए दिन-रात उत्तेजित करते रहते 
है, उसका आह्वान करते रहते है, पर उनका उत्तर देने मे वह असमथं ठै, ज्योकि 
ह अपनी वुद्धि कौ सीमा का उल्कंवन नहीं कर सकता । फिर भी वहं इच्छा उसके 
भीतर गहरी जडे जमाये हुए है । ओर इस उत्तेजना का दमन ही एकमात्र नंगलकर 
पथ है, यह्‌ भी हम अच्छी तरह जानते दँ । हमारे हृदय का प्रत्येक स्पन्दन, प्रत्येक 
निःश्वास के साथ हमें स्वार्थी होने का आदेश देता है। पर दूसरी ओर, एक 
पराशक्ति कहती दै कि एकमात्र निःस्वार्थता ही शुभे का साधन है । जन्मसे ही 
प्रत्येक वालक आशावादी होता दै; वहं केवल सुनहले स्वप्न देखता है । यौवन भें 
वह ओर भी अधिक आशावादी हो जाता है । मृत्यु, पराजय अथवा अपमान नाम 
की भी कोड्‌ चीज है, यह बात किसी युवक कौ समञ्च मे आनी कठिन है । फिर बुढापा 
आता है; ओवन एक ध्वंस्ावशेष मात्र रह जाता है, सुनहले स्वप्न हवा मे उड़ 
जाते है ओर मनुष्य निराशावादी हो जाता है । प्रकृति के थपेडं खाकर हम वस, इसी 
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प्रकार दिशाहीन व्यक्ति की भांति एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते रहते हैँ 
इस सम्बन्ध में मुञ्च वृद्ध कौ जीवनी 'लक्ितिविस्तर' का एक प्रसिद्ध गीत याद' 
आता है । वणन इस प्रकार है कि वृद्ध ने मनुप्य-जाति के परित्राताके रूप में जन्म 
ग्रहण करिया, किन्तु जब राजप्रासाद कौ विलासिता में वे अपने को भू गये, तव 
उनको जगाने के लिए देवदूतो ने एक गीत गाया, जिसका मर्मा्थं इस प्रकार है-- 
"हम एक प्रवाह मे बहते चले जा रहे दँ, हम अविरत रूप से परिवतित हो रटे है-- 
कहीं निवृत्ति नहीं है, कटीं विराम नही है ।' इसी प्रकार हमारा जीवन भी विराम 
नहीं जानता--अंविरत चरता हौ रहता है । तव फिर उपाय क्या है ? जिसके पास 
खाने-पीने की प्रचर सामग्री है, वह्‌ तो आलावादी हो जाता है, कहता है, “भय 
उत्पन्न करनेवाली दुःख कौ वातं मत कहो, संसार कै दुःख-कष्ट की वाते मत सुनाजो ।'' 
उसके पास जाकर यदि कटो--“सभी शुभ टै", तो वह कटेगा, “सचमुच, मै मजे 
मे हूं; यह्‌ देखो, कितनी सुन्दर अदालिका मे मे वास करता हूं । मुञ्चे भूख या शीत 
का कोई भय नही । अतएव मेरे सम्मुख एमे भयावह चित्र मत खाओ।' पर दूसरी 
ओर कितने ही लोग णस है, जो शीत ओर अनाहारस मर रहे हँ । उनके पास 
जाकर यदि कटौ कि सभी शुभ दै, तो वे तुम्हारी वात सुनने के नटीं। वे सारा 
जीवन दुःख-कष्ट से पिसते आ रटे टै, उनके लिए सुख, सौन्दयं ओर बुभ कहाँ ? 
वे तो कगे, “नहीं, मँ यह सव विश्वास नहीं करता । जीवन में केवल रोना है-- 
केवल दुःख है! वस, हम इसी प्रकारं आशावाद से निराशावाद में ञूलते 
रहते है 1 
इसके वाद मृत्युरूपी भयावह तथ्य आता है--सारा संसार मृत्यु के मुख में 
चला जा रहा है; सभी मरते जा रहे हैँ । हमारी उन्नति, हमारे व्यथं के आडम्बर 
पणं काय॑-कलाप, समाज-संस्कार, विलासिता, एश्वर्य, ज्ञान--इन सबकी मृत्यु ही 
एकमात्र गति है। इसमे अधिक निरिचित वात ओौर कुछ नहीं । नगर पर नगर 
वनते दँ गौर नष्ट हो जाते है । साम्राज्य पर साम्राज्य उठते हैँ ओर पतन के गतं 
मं समा जाते है, ग्रह आदि चूर चूर होकर विभिन्न ग्रहो कौ वायु केज्ञोको से इरः 
उधर विखरे जा रहे हैँ । इसी प्रकार अनादि काक से चलता आ रहा है । इस सवका 
आखिर लक्ष्य क्या है ? मत्यु। मत्य्‌ ही सवका लक्ष्य है । वह्‌ जीवन का लक्ष्य 
दै, सौन्दयं का लक्ष्य है, एर्वयं का लक्ष्य है, शक्ति का रक्ष्य है, ओर तो ओर, धमं 
काभी लक्ष्य है। सात्रू ओर पापी, दोनों मरते है, राजा ओर भिक्षुक, दोनों मरते 
है सभी मृत्यु को प्राप्त होते है । फिर भी जीवन क प्रति यह्‌ विषम आसित 
विद्यमान है । हम क्यों इस जीवन से आसक्ति करते हैँ ? क्गों ह्म इसका परित्याग 
नहीं कर पाते ? यह हम नहीं जानते। ओर यही माया है। 
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माता बड़े यत्न से सन्तान का लालन-पालन करती है। उसका सारा मन- 
प्राण, सारा जीवन मानो उसी वच्चे में केन्द्रित रहता है । वालक वडा हआ यवा- 
वस्था को प्राप्त हुआ ओर शायद दुश्चरित्र एवं पशुवत्‌ होकर प्रतिदिन अपनी माता 
को मारने-पीटने लगा, किन्तु माता फिर भी पुत्र से चिकी रहती दै। जव उसकी 
विचार-शक्ति जाग्रत होती दै, तब वह्‌ उसे अपने स्नेह के आवरण मेँ ठक लेतौ 
है। किन्तु वह नहीं जानती कि यह स्नेह नहीं दै; एक अज्ञात शवित ने उसकी 
स्नायुओं पर अधिकार कर रखा है । वह इसे दुर नहीं कर सकती । वह्‌ कितनी 
ही चेष्टा क्यो न करे, इस बन्धन को तोड़ नही सकती । श्भौर यही माया है। 

हम सभी कल्पित सुवणं लोम" की सोज में दौडते रहते है । सभी सोचते हैँ 
कि वह हमे ही मिलेगा; किन्तु उनमें से कितने मनुप्य इस संसार मे जीवित हैँ ? 
प्रत्येक विचारशील व्यक्ति देखता है कि इस सुवणं रोम को प्राप्त करने की उसकी 
दो करोड़ में एक से अधिक सम्भावना नहीं है; तथापि प्रत्येक मनुष्य उसके लिए 
कठोर संघर्षं करता है। वस, यही माया है । 


१. सुवणं लोम (6०146 ?1८९०८) --ग्रीक पौराणिक साहित्य कौ कथा 
है कि प्रीस के अन्तर्गत ेसालो दश्च मे राजवंश के आयामास कौ पत्नी 
नेफल के गभे से फ्रिक्सस नामक पुत्र ओर हैल नाम कौ कन्या ने जन्म ल्या) 
कुट दिन के बाद नेफ़ल की मृत्यु होने पर आयामास ने कंडमस कौ कन्या ईनो के 
साय विवाह कर लिया। ईनो का नेल कौ सन्तानों के प्रति विद्रेष रहने के 
कारण, उसने नाना उपायों से अपने पति को देवताओं के लिए फिक्स कौ बलि 
दे देने के लिए रा्ली कर लिया। किन्तु बलिदान के पूवं ही फिक्स को स्वर्गोया 
माता की आत्म। प्रिक्सस के सम्मुख आविभूत हुई ओर एक सुवणं ऊोमयुक्त 
मढ़ को उसके निकट लाकर भाई-बहन को उस पर चढ़कर समुद्र-पार भाग 
जाने का आदेशा देने लगी । मागं में उसकी बहन हैल गिरकर इब गयो--फ्रिक्सस 
ने काले समुद्र की पूवं दिशा मे कलचिस नामक स्यान में उतरकर वहाँ के जिउस 
देवता को उस मेढ को बलि चढ़ा दी ओर उसको खाल को मासं (मंगल) देवता 
के कुज में टांग दिया! एक दैत्य उसको देख-भाल के लिए नियुक्त हुआ । कुछ 
दिनि बाद इस सुवणं लोम को खार को लाने के किए आयामास का भतीजा जंसन 
अपने प्रतिदन्द्रौ पेक्यस द्वारा नियुक्त किया गया आर वह आर्गो नामक एक बड़े 
जहा मे अनेक प्रसिद्ध वीर पुरुषों सहित बेठकर नाना प्रकार के बाघा-विभ्नो को 
पार करता हुआ उक्त सुवणे लोम को लाने में सफल हुंजा। ग्रीक पुराणो मे यह 
कथा 47072 प४९ एर2€वा४०0 नाम से विख्यात है। स° 
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इस संसार में मृत्यु रात-दिन भवं स मस्तक ॐचा कयि धम रही है; पर हम 
सोचते है कि हम सदा जौवित रगे । किसी समव राजा युधिष्ठिर से यह प्रशन 
पूछा गया, “इस पृथ्वी पर सवसे आङ्चरयं को वात क्या है? राजा ने उत्तर 
दिया, "मारे चारों ओर प्रतिदिन रोग मर रहे है फिर भी जौ जीवित ह, वे सम- 
जनते हँ किते कभी मरेगे ही नहीं ।'' वस, यही मायाहै। 

हमारी वुद्धि भं, हमारे ज्ञान मे, यही क्यो, हमारे जीवन की प्रत्येक घटना 
भें ये विषम विरुद्ध भाव दिखायी पडते हैँ । सुख दुःख का पीछा करता है ओौर दुःख 
सुख का । एक सुधारक उठता है भौर किसी राष्ट के दोषो को दूर करना चाहता 
है। पर इसके पटहे कि वे दोष दुर हौं, हङार नये दोष दरसरे स्थान मे उत्सन्न हो 
जाते है । यह बस एक ढहते हुए पुराने मकान के समान है । तुम उस मकान के 
एक भाग की मरम्मत करते हो, तो उसका कोई दूसरा भाग ठह्‌ जाता है । भारतमें 
हमारे समाज-सुधारक जीवन भर जवरन वैधव्य-धारण रूपी दोष के विरुद्ध आवाज 
उठते हँ ओर उसे दुर करने का प्रयत्न करते हँ। तो परिचिमी देशो मे विवादं 
न होना ही सवसे वडा दोष दै। एक ओर अविवाहिताओं का कष्ट दुर करने मे 
सहायता करनी होगी, तो दूसरी ओर विधवाओं के आंसू पने का प्रवल करना 
होगा । यह्‌ तो वस पुरानी गठिया कौ बीमारी के समान है--उसे सिर से भगाओ, 
तोकमरमेंआ जाती है; कमर से भगाओ, तो पैर मे उततर जाती है । सुधार करने- 
वाले उस्ते हैँ ओर लिक्षा देते हँ कि विद्या, धन, संस्कृति कू उने-गिनो के हाथो ही 
नहीं रहनी चाहिशु; ओर वे इनको सर्वसाधारण तक पहुंचा देने का भरसक 
प्रयत्न करते ह। हो सकता है, इससे कुछ लोग अधिक सूखी हो जायं, पर जैसे 
जै ज्ञानानृशौलन बढता जाता है, वैसे वैसे शारीरिक सुख भी कम होने खगत दै । 
सुख का ज्ञान अपने साथ ही दुःख काज्ञान भौ लातादै। तव हम्‌ फिर किस मार्ग का 
अवलम्बन कर ? हम लोग जो कुछ थोड़ा सा सुख भोगते है, दूसरे स्थान मे उससे 
उतने ही परिमाण में दुःख भी उत्पन्न होता है । घस, यही नियम है--सब वस्तुओं 
पर यही नियम लाग्‌ होता है। जो युवक है, जिनका खून अभी गरमहै, वे इस 
वात को शायद स्पष्ट रूप से समन्च न पार्थे, पर जिन्होन धूप में वारु पकाये है, अपने 
जीवन मे आंधी ओौर तूफान के दिन देखे है, वे इसे सहज ही समञ्च रेगे। बस, 
यही माया है। दिन-रात ये बातें घट रही है, पर इलक्रा ठीक ठीक समाधान 
करना शसरभव है। शसा भला क्वो होता दै? इस प्ररन का उत्तरं पाना 
सम्मव नहीं, क्योकि प्रन ही तकंसंगत नहीं है। जो बात घट रही है, उसमें न 
कंसे" दै, न क्यो, हम वस इतना ही जानते है कि वह है ओर हमारा उसमें 
कोई हाय नहीं । यहां तक कि उसकी धारणा कुरना--अपने मन्‌ मे उलक्रा 
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ठीक ठीक चित्र खीचना भौ हमारी शक्ति के वाहरदहै। तव हम भला उसे कंसे 
मुलन्ञाये ? 

अतः इस संसार की गति के तथ्यात्मक वर्णेन का नाम माया है। साधारणतया 
लोग यह वात सुनकर भयभीत हौ जाति हैँ । हमे साहसी होना पड़ेगा । घटनाओं 
पर परदा डालना रोग का प्रतिकार नहीं है । कुत्तो से पौ क्रिये जाने पर जिस 
प्रकार खरगोश अपने मह्‌ को टागों मँ छिपाकर अपने को सुरक्षित समन्न वैठता है, 
उसी प्रकार हम रोग भी आदावादी होकर ठीक उस खरगोश के समान आचरण 
करते हे! पर यह्‌ कोई उपाय नहीं है । दूसरी ओर, सांसारिक जीवन की प्रचुरता, 
सुख ओौर स्वच्छन्दता भोगनेवाले इस मायावाद के सम्बन्धं मे बड़ी आपत्तियां 
उठते हँ इस देश (इग्कंष्ड) मे निराशावादी होना बहुत कठिन है । सभी 
मुञ्चसे कटते है--संसार का कायं कितने सुन्दर रूप से चरु रहा है, संसार कितना 
उत्नतिशीक है ! किन्तु उनका अपना जीवन ही उनका संसार है। एक पुराना 
प्रन उठता है--ईसाई धमं ही एकमात्र धमं है। क्यों ? इसक्एि कि ईसाई 
धमं को माननेवाे सभी राष्ट समृद्धिशाली हँ । पर इस प्रकार की युक्ति से तो 
यह्‌ सिद्धान्त स्वयं ही भ्रामक सिद्ध हो जाता है, क्योकि अन्य र्ट का दुर्भाग्य ही 
तो ईसाई धर्मावलम्बी राष्टरों की समृद्धिकाकारणहै, ओर एक का सौभाग्य विना 
दूसरों का सून चूसे नहीं बनता । यदि सारी पृथ्वी ही ईसाई धमं को मानने खग 
जाय, तव तो भक्ष्यस्वरूप कोई अ-ईसाई राष्ट न रहने के कारण ईसाई राष्ट स्वयं 
दरिद्र हो जायगा । अतः यह्‌ युक्ति अपना ही खण्डन कर लेती है। परशु उद्भिज 
पर जीवित रहते ह, मनुष्य पशुओं पर, ओर सवसे खराव त्रात तो यह्‌ है कि मनुष्य 
एक दूसरे पर जीवित रहते है--बल्वान दुर्बल पर । वस, एेसा ही स्वंत्रहो रहा 
दै। ओर यही माया है । इसका समाघान तुम क्या करते हो ? हम प्रतिदिन नयी 
नयी युक्तियाँ सुनते है । कोई कोई कहते हँ कि अन्त मे सवका कल्याण होगा । 
मान खो कि हमने यह बात स्वीकार कर छी, तो अव प्रस्न यह है किशुभकी 
साधना का क्या केवत प॑शाचिक उपार ही है? पैशाचिक रौति को छोड़कर 
क्या शुभ दारा शुभ नहीं हौ सकता ? वतमान मनुष्यों के वंशज सुखी डोगे, 
किन्तु इस समय इस भीषण दुःल-कष्ट का होना क्यों जरूरी है ? इसका समाधान 
नहीं दै। यही माया है। 

फिर, हम बहुधा सुनते हैँ कि अशुभ विकास के करम में क्रमशः धीरे घीरे दुर 
होते जागे ओौर संसार से दोष के इस प्रकार कमदाः दुर हो जाने पर अन्त में केवल 
शुभ ही शुभ रह्‌ जायगा । यह वात सुनने में तो वड़ी अच्छी गतौ है । इस संसार 
मे जिनके पास किसी वात का अभाव नहीं, जिन्द रोज एडी-चौटौ कौ पीना 
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एक करना नहीं पडता, जिह करमविकास कौ चक्की मे पिसना नदीं पडता, उन 
लोगों के दम्भ को इस प्रकार के सिद्धान्त बढ़ा सकते है, ओौर उनके किए ये सिद्धान्त 
सचमच्र अत्यन्त हितकर ओर शान्तिप्रद हैँ। साधारण जनसमूह दुःख-कष्ट 
भोगे उसमे उनका व्या? वे सव मर भी जाये--उसके लिए वे क्यों छट 
पटायें ? ठीक है, पर यह्‌ युक्ति आदि से अन्त तक भ्रमपूणं है । पहले तो, इन लोगो 
ने विना किसी प्रमाण के ही यह धारणा कर ली है कि संसार मे अभिव्यक्त शुभ ओर 
अशुभ, दोनों बिल्कुल निरपेक्ष सत्य हैँ । ओर दूसरे, इससे भौ अधिक दौषयुक्त 
धारणा तो यह है कि शभ का परिणाम क्रमः वटृता जा रहा दै ओर अशुभ क्रमश 
घटता जा रहा है। अतएव एक समय एसा आयेगा, जव अशुभे का अंश विकास 
द्वारा इस प्रकार घटते घटते अन्त मेँ विल्कुल शून्य हो जायगा ओर केवल शुभे 
ही वच रदेगा। एसा करना है तो वड़ा सरल, पर क्या यह्‌ प्रमाणित किया जा 
सकता है कि अगम परिमाण में घटता जा रहा है ? क्या अशुम की भौ करमशः 
वद्धि नहीं हो रही है ? उदाहरणार्थ, एक जंगली मनुष्य कोले लो । वह्‌ मनका 
संस्कार करना नहीं जानता, एक अक्षर तक नहीं पढ़ सकता, लिखना किसे कहते 
है, उसने कभी सुना तक नहीं । यदि उसे कोई गहरी चोट कग जाय, तो वह्‌ 
शीघ्र चंगा हो उठता है। पर हम है, जो खरोच र्गते ही मर जाते हैँ। मीनो 
से चीजें मुखम ओर सस्ती होती जा रही दै उनसे उन्नति ओर विकास के मागं 
की बाधाएं दुर होती जा रही है, पर साथ ही, एक के घनी होने के लिए लाखों 

नेग पिसे जा रटे है--उधर एक के धनी होने के लिए इधर हजारो लोग दरिद्र 
से दरिद्रतर होते जा रहे दै, ओर असंख्य मानव-समूह करीतदास बनाया जा रहा 
ह। जगत्‌ की रीति ही एेसी है। पाावी प्रकृतिवाले मनुष्य का सुख-भोग इन्द्रियों 
मे आबद्ध रहता दै; उसके मुख ओर दुःख इन्द्रि में ही रहते हँ । यदि उसे पर्याप्त 
भोजन न मिटे, तो वह दुःखी हो जाता है। यदि उसका शरीर अस्वस्थ हौ जाय, 
तो वह अपने को अभागा समज्ञता है । इन्दियों मे ही उसके सुख ओर दुःख, दोनौ 
का आरम्भ ओर अन्त होता है। जसे जंसे वह उन्नति करता जाता है, जैसे जसे 
उसके भुल की सीमा-रेखा दिस्तृत होती जाती है, वसे वसे उसका दुः न्‌" उसी 
परिमाण में, वदता जाता है। जंगल मे रहनेैवाका मनुष्य ईर्ष्या के वश में होना 
नहीं जानता; वह्‌ नहीं जानता कि कचह्री मे जाना, नियमित रूप से कर अदा 
करना, समाज द्वारा निन्दित होना, पैशाचिक मानव-प्रकृति से उत्पन्न भीषणं 

अत्याचार से अहनि शासित होना, जो एकं दूसरे के हदय के गुप्त से गुप्त मावो 
का अन्वेषण करने में लगा हुआ दहै, वह नहीं जानता । वह्‌ नहीं जानता कि श्रान्त 
ज्ञान से सम्पन्न, गर्वीला मानस किस प्रकार पश्‌ से भी सहस्र गुना पशाचिक स्वभाव, 
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वाका ही जाता है। वस, इसी प्रकार हम ग्यों ज्यों इन्द्ियपरायणता से ऊपर 
उठते जाते है त्यों त्यों हमारी सुख अनुभव करने को शक्ति वदती जाती टे, ओर 
उसके साथ ही दुःख अनुभव करने कौ शक्ति भी वढृती रहृदी दै। नाड्यां ओर 
भी सूक्ष्म होकर अधिक यन्त्रणा के अनुभव म समर्थं हो जाती हं । सभौ समाजं 
म हम देखते हं कि-एक साधारण, मूर्खं मनुष्य तिरस्कृत होने पर उतना दुःखी 
नहीं होता, पर पिट जाने पर अवश्य दुःखी हो जाता है। किन्तु सभ्य पुरुप एक 
साधारण सी वात भी सहन नहीं कर सकता, उसकी नाडियां इतनी सूक्ष्म हो गयी 
है। उसकी सुख-प्रबणता वठ्‌ जाने के कारण, उसका दुःख भी वढ़ गया है । इससे 
तो दाशंनिकों के करमविकासवाद की कोई पुष्टि नहीं होती । हम अपनी सुखी 
होने को शक्ति को जितना ही वढ्ाते है, हमारी दुःख-भोग की शक्ति भौ उसी 
परिमाण में वढ़ जाती है। मेरा तो विनीत मत यह्‌ है कि हमारी सुखी होने की 
शक्ति यदि गणित्तीय क्रम" (वपपुपला९वा एणह्प७ऽ००) के नियम से वदती 
है, तो दुःखी होने की शक्ति ज्यामितीय क्रम" (&८०प्प९पः 63] ए7ण्८551 ०) १ 
के नियम से बढ़ेगी । जंगली मनुष्य समाज के सम्बन्ध में अधिक तहीं जानता । 
किन्तु हम उन्नतिश्ीर लोग जानते है कि हम जितने ही उन्नत होगे, हमारे सुख 
ओर दुःख की वीधथियां ओर भी अधिक वदती जायगी । ओर यही माया है। 
अतएव, हम देखते हैँ कि माया विर्व की व्याख्या करने के निमित्त कोई 

सिद्धांत नहीं है। वह्‌ संसार की वस्तुस्थिति का वर्णन मात्र है- विरुद भाव ही 
हमारे अस्तित्व को भित्ति है, सर्वत्र इन्हीं भयानक विरुद्ध भावो मे से होकर हम जा 
रहे है। जहां शुभ है, वहीं अशुभ भी है; ओौर जहां अशुभ है, वहीं अवर्य गुम है । 
जहां जीवन है, वहीं मृत्य छाया की भांति उसका अनुसरण कर रही है। जो हंस 
रहा है, उसीको रोना पड़गा; ओर जो रो रहा है, वह भो हंसेगा । यह्‌ क्रम वदल 
नही सकता । हम भठे ही एसे स्थान की कल्पना करे, जहां केवर शुभ रहेगा, 
अभुभ नही, जहां हम केवर हसेगे, रोयेगे नहीं,--पर जव ये सव कारण समान 
रूप से सवंत्र विद्यमान हैँ, तो इस प्रकार होना वस्तु के स्वभाव मे ही असम्भव है । 

जहां हमे हंसाने की शक्ति विद्यमान है, वहीं फिर रुलाने कौ भी उक्ति निहित है। 
जहां सुख उत्पच्च करनेवाठी शक्ति विद्यमान है, दुःख देनेवाटी शविति भी वहीं छिपी 
हई है। 

व ६ 

१. गणितीय क्रम" जसे ३।५।७।९ इत्यादि; यहाँ पर प्रत्येक परवर्तो अंक 

भपने पूरववर्तो अंक से दो दो अधिक है न्याभितीय कम' जंसे ३।६।१२।२४ 
इत्यादि; यहां पर प्रत्येक परवतो अक अपने धूवं वती अंक का दगुन। है । स 
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अतएव वेदान्त दशन आल्ावादी भी नहीं दै ओर निराशावादी भी नह 
उतो दोनों ही वादों का प्रचार करता है; सारी धटनाएं जिस रूपमे होती त 
वह उन्हें वस उसी रूप में ग्रहण करता है; अर्थात्‌ उसके मत से यह संसार श 
ओर अशुभ, सुख ओर दुःख का मिश्रणदहै; एकको बढ़ाओ, तो दूसराभी साद ' 
साथ वेगा । केवेख मुख का संसार अथवा केवल दुःख का संसार हो नहीं सकता। 
इस प्रकार की धारणा ही स्वतःविरोधी है। किन्तु इस प्रकार का मत व्यक 
करके ओर इस विदलेषण कै द्वारा वेदान्त ने इस महान्‌ रहस्य काभेद कियाद क 
शुभ ओर अशुभ, ये दो एकदम विभिन्न, पृथक्‌ सत्तां नहीं दै । इस संसार पे 
एसी कोई भी वस्तु नहीं, जिसे एकदम शुभ या एकदम अशुभ कहा जा सके । एक 
ही घटना, जौ आज शुभजनक मालूम पडती है, कल अशुभजनक मालूम पड़ सकती 
दै। एक ही वस्तु, जो एक व्यक्ति को दुःखी करती है, दूसरे को सुखौ बना सकती 
है। जो अग्नि वच्चे कोजलादेतीहै, वही भूख से मरते व्यक्ति के किए स्वादिष्ट 
खाना भी पक्रा सकती है । जिस स्नायुमण्डल केद्वारा दुःख का संवेदन हमारे अन्दर 
पहुंचता है, सूख का संवेदन भी उसके द्वारा भीतर जाता है। अशुभ को दूर 
करना चाहो, तो साथ ही तुम्हेशुमकोभी दुर करना होगा। इसके अतिरिक्त 
ओर कोई उपाय नहीं है । मृत्यु को दुर करने के छिए्‌ जीवन कोभी दुर करना 
पड़गा । मृत्युटीन जीवन ओर दुःखहीन सुख, ये बातं परस्पर विरोधी है, इनमे 
कोई सत्य नहीं है; क्योकि दोनों एकं ही वस्तु की विभिन्ने अभिव्यक्तियां दै । कल 
जो शुभप्रद लगता था, आज वह्‌ वैसा नहीं लगता । जव हम वीते जीवन पर रजः 
डालते है ओर भिन्न भिन्न समय के अपने आदर्शो कौ आलोचना करते है, तौ श 
वात की सत्यता हमें तुरन्त दीख पड़ती है। एक समय था, जब शक्तिशाली धौ 
के जोड़ हांकना ही मेरा आदरं था। अव वसौ भावना नहीं होती । बचपन 
सोचता था क्रि यदि मै अमुक मिठाई बना सकं, तो भँ पूणं सुखी होगा । कभी 
सोचता था, स्तरी-पत्र ओर धन-धान्य से भरा घर होने से भँ सुखी होगा । अ 
लड़कपन कौ ये मव निरर्थक्र वाते सोचकर हंसी आती है। 

वेदान्त कहता है क्रि एक समय एेसा अवश्य आयेगा, जव हम पीछे न 
डगे ओर आदर्शो पर हंमेगे, जिनके कारण अपने इस क्षुद्र व्यवितित्व का त्था 
करते हममे भय का संचार होता दै। सभी अपनी अपनी देह कौ रक्षा करणे 1 
व्यस्त हैँ। कोई भी उमे छोडना नहीं चाहता । हम सोचते दै कि इस दह क 
यथेच्छ समय तक्र रशना कर लेने से हम अत्यन्त सुखी होगे, पर समय आने ५ 
हम इस वात पर भी हूमेगे। अतएव, यदि हमारी वर्तमान अघस्था सत्‌ भीत ती 
गौर्‌ असत्‌ भी नहीं--पर दोनों का सम्मिश्रण हो, दुःखमभीन हौ ओर ध 
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मी नही--पर दोनों का सम्मिश्रण हो, अर्यात्‌ हम यदि एमे निराशाजनक अन्त- 
विरोध कौ स्थितिमे हौं, तो फिर वेदान्त तथा अन्यान्य दर्दानगास्व ओर वमं- 
मत आदि कौ क्या आवद्यकता है? ओर सर्वोपरि, शुभ कमं आदि करने का 
भी भला क्या प्रथोजन दै? यही प्रशन मन मे उठता है, क्योकि लोग यही पूगे 
कि यदि शुभे कमं करने पर भी अचुभ रहता ही हौ जौर सुख उत्पन्न करने का 
प्रयत्न करने पर भी घोर दुःख बनाटी रहता हो, तो फिर इस प्रकार के प्रयत्न 
की आवश्यकता ही क्या ? तो इसका उत्तर यह 2 कि पहले तो, हे दुःख को कम 
करने के किए कम करना ही चाहिए, क्योकि स्वयं सूखी होने का यही एकमात्र 
उपाय है । हममे से प्रत्येक अपने अपने जीवन से, देर-सदेर इस वात्‌ कौ यथार्थता 
समन्न लेते हैँ। तीक्ष्ण वुद्धिवाले कुछ शीघ्र समञ्च जाते हैँ ओर मन्द वुद्धिवाले 
कछ देरी से। मन्द वुद्धिवाले कड़ी यातना भोगने के वाद इसे समज्न पाते दहै, तो 
क्ष्ण बृद्धिवाटे थोड़ी ही यातना भोगने के वाद! ओर दूसरे, यद्यपि हम जानते 
ह कि एसा समय कभी न आयेगः, जव यह जगत्‌ केवल सुख से भरा रटेगा ओर 
दुःख विल्कूल न रहेगा, फिर भी हमे यही कायं करना होगा । अन्तविरोध से बचने 
के किए यही एकमात्र उपाय है ! ये दोनों शक्तियाँ --शुभ एवं अलुभ जगत्‌ को 
जीवित रखेंगी; ओर अन्त मे एक दिन एसा आयेगा, जव हम स्वप्न से जाग जागे 
जौर यह सव मिरी के घरौदे बनाना बन्द कर देगे। सचमुच, ट्म चिरकाल से 
घरौदे वनानेमेहीलगे हुए दैँ। हमें यह्‌ शिक्षा लेनी ही होगी; ओौर इसके छिणए 
समय भी बहुत लग जायगा । 
जर्मनी में इस भित्ति पर कि--असीम ससीम हो गया है--दशेनशास्त्र रचने 
कीचेष्टाकी गयी है। इग्लैण्ड मे अव भी इस प्रकार की चेष्टा चल रही है। 
पर इन सब दार्शनिकों के मत का विद्टेषण करने पर यही पाया जाता है कि असीम 
अपने को जगत्‌ मे व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा है, ओर एक समय आयेगा, जव 
वह एसा करने मे सफल हो जायगा । बहुत ठीक है, ओर हमने असीम, "विकास", 
अभिव्यक्ति" आदि दार्शनिक शब्दों का भी प्रयोग किया। किन्तु ससीम किंस 
प्रकार असीम को पूरणं रूप से व्यक्त कर सकता है, इस सिद्धान्त कौ न्यायसंगत 
मूल भित्ति क्या है, यहं प्रस दार्शनिक स्वभावतः ही पृच्छ सकते ह । निरपेक्ष ओर 
असीम सत्ता सोपाधिक होकर ही इस जगद्रूप में प्रकाशित हो सकती है। जो 
कुछ इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि के माध्यम से आयेगा, उसे स्वतः ही सीमावद्ध होना 
पड़ेगा, अतएव सीम का असीम होना नितान्त असंगत है, एेसा हो नही सकता । 
दूसरी ओर, वेदान्त कहता है, यद्‌ ठीक है कि निरपेक्ष या असीम सत्ता अपने को 
सीम्‌ रूप मे व्यवत करने की चेष्टा कर रही है, किन्तु एक्‌ समय सा आगा, 
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जव इस प्रयत्न को असम्भव जानकर उसे पीछे लौटना पड़्गा । यह्‌ पीछे लौटना 
ही घमं का यथार्थं आरम्भ है, जिसका अथं है वैराग्य । आधुनिक मनुष्य से वैराग्य 
की वात कना अत्यन्त कठिन है। अमेरिका मेँ मेरे वारे में लोग कहते थे किँ 
पांच हजार वषं तक मृत ओर विस्मृत एक देश से आकर वैराग्य का उपदेश दे रहा 
हूं । इर्कैण्ड के दारंनिक भी शायद एेना ही कहँ । पर यह भी सत्य है कि धमं 
का एकमात्र पथ यही है। त्याग दो ओौर विरक्त वनो । ईसा ने क्या कहा है? 
“जो मेरे निमित्त अपने जीवन का त्याग करेगा, वही जीवन को प्राप्त करेगा ।' 
पूरणंता की प्राप्ति के लिए त्याग ही एकमात्र साधन है, इसकी शिक्षा उन्होने 
वारंवार दी है। एेसा समय आता है, जव अन्तरात्मा इस लम्बे विषादमय स्वप्न 
से जाग उठती है, वच्चा खेल-कूद छोड़कर अपनी माता के निकट कौट जाने को 
अधीर हो उठता है। तव इस उव्ति की यथार्थता सिद्ध होती है-- 


न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय॒ एवाभिवधते ॥ 


काम्य वस्तु के उपभोग से कभी वासना की निवृत्ति नहीं होती, वरन्‌ 
घृताहुति के दवारा अग्नि के समान वह तो ओौर भी बढ़ जाती है ।' 

इस प्रकार, इन्दरिय-विलास, बौद्धिक आनन्द, मानवात्मा का उपभोग्य सव 
प्रकार का सुख-सभी मिथ्या है--सभी माया के अधीन दै। सभी इस संसार 
के वन्धन के अन्तगंत दै, हम उसका अतिक्रमण नहीं कर सकते। हम उसके अन्दर 
भले ही अनन्त का तक दौड़ते फिर, पर उसका अन्त नहीं पा सकते; ओर जव 
कमी हम थोड़ा सा सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करते है, तभी दुःख का ढेर हमारे 
सिर पर आ गिरता है। कितनी भयानक अवस्था है यह ! जव मँ इस पर विचार 
करता हुं, तो मँ निस्सन्दिग्ध रूप से यह अनुभव करता हुं कि यह्‌ मायावाद, यह्‌ 
कथन कि सव कुछ माया है, इसकी एकमात्र ठीक ठीक व्याख्या है । इस संसार मे 
कितना दुःख है ! यदि तुम विभिन्न देशों मे रमण करो, तो तुम समञ्च सकोगे कि 
एकं राष्ट अपने दोपों को एक उपाय के द्वारा दर करने की चेष्टा कर रहा है, तो 
दूसरा राष्ट्र किसी अन्य उपाय द्वारा । एक ही दोष को विभिन्न राष्ट ने विभिन्न 
उपायों से दूर करने का प्रयत किया है, पर कोई भी कृतकार्य न हो सका । यदि 
किसी स्थान पर दोष कुछ कम हो भी गया, तो किसी दूसरे स्थान पर दोषों का एक 
ढेर खड़ा हो जाता है। वस, एेसा ही चलता रहता है। हिन्दुभो ने अपने जातीय 
जीवन में सतीत्व घमं को पृष्ट करने के लिए बार-विवाह्‌ केः प्रचलन द्वारा अपनी 
सन्तान को, ओर धीरे धीरे सारी जाति को, अधोगामी कर दिया है। पर यहु 
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वात भी मँ अस्वीकार नहीं कर सक्ता कि व्राल-विवाह ने दिन्दू जाति को सतीत्व- 
धमं से विभूषित क्रिया है। तुम क्या चाहते हो ? यदि जाति को सतीत्व-वरमं से 
थोड़ा-वहुत विभूषित करना चाहो, तो इस भयानक बाल-विवाह द्वारा सारे स्त्री- 
पुरुषो को शारीरक दृष्टि से दुरव॑ल करना पड़गा। दूसरी ओर, क्या तुम्हारी 
स्थिति दुगकैण्ड में कुछ भी अच्छी है? नही, क्योकि सतीत्व ही तो जाति कौ 
जीवनी शक्ति है । क्या तुमने इतिहास मे नहीं पढ़ा है कि देशा की मृत्यु का चिल्ल 
असतीत्व के भीतर से होकर आया है--जव यह्‌ किसी जाति में प्रवेश कर जाता 
दै, तो समञ्चना किं उसका विना निकट आ गया है । इन सव दुःखजनक प्ररनों 
की मीमांसा करां मिलेगी । यदि माता-पिता अपनी सन्तान के किए वर-वधू 
का निर्वाचन कर, तो यह दोष कम हो सकता है । भारत की वेटियां भावुक्र होने 
की अपेक्षा अधिक व्यावहारिक होती है। कितु उनके जीवन में फिर कविता 
वहुत कम रह्‌ जाती है । पर यदि लोग स्वयं पति ओर पत्नी का निर्वाचन करते 
है, तो इससे भी उन्हें कोई अधिक सुख नहीं मिलता । भारतीय नारियां अधिक्र 
सुखौ है । स्त्री ओर स्वामी के बीच कलह अधिकतर नहीं होता । दूसरी ओर, 
अमेरिका मे, जहां स्वाधीनता की अधिकता है, सुखी परिवार वहुत कम देखने में 
आते है । दुःख यहाँ, वहां, सभी जगह है। इससे क्या सिद्ध होता है ? यही कि 
इन सव आदर्शों के द्वारा अपिक सुल प्राप्त नहीं हो सका। हम सभी सुख के 
लिए उत्कट संधषं कर रहे है, पर एक ओर कुछ प्राप्त होने के पहले ही दूसरी 
ओर दुःख आ उपस्थित होता दै। 

तव क्या हम कोई शुभ कमं न करं १ अवश्य करे, ओर पहठे की अपेक्षा 
अधिक उत्साहित होकर हम एेसा करें । इन वातों के ज्ञान से इतना होगा कि 
हमारी धर्मान्धता, कटुरता नष्ट हो जायगी । तव अंग्रेज लोग उत्तेजित होकर 
“ओह, वैशाचिक टिन्द ! नारियों के प्रति कंसा दुव्यंवहार करता है । --एेसा 
कहते ए हिन्द की ओर अंगुली नहीं उठायेगे । तव वे विभिन्न देशो के रीति-रिवाजो 
का आदर करना सीखेगे । घर्मान्धता कम होगी, कायं अधिक होगा । धर्मन्वि 
अधिक कायं नहीं कर पाता । वह अपनी शक्ति का तीन-चौधाई व्यथं ही नष्ट 


.कर देता है। जो धीर, प्रशान्तचित्त, काम के आदमी कहे जाति है, वे ही कमे 


करते है । थोथी बकवास करनेवाला धर्मान्ष व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। 
अतएव यह जान लेने से कि वस्तु-स्थिति एषी ही है, हमारी तितिक्षा अधिक होगी । 
दुःख ओर अशुभ के दृश्य हमे साम्यभावसे च्युत न कर सकेगे ओर छाया के पीछे 
पीके दौड़ा न सकेगे। अतएव यह जानकर कि संसार की गतिहीएेसी है, हम 
वैयंशाी बनेगे । उदाहरणस्वरूप ठम कह सकते हँ कि सभौ मनुष्य दोषशन्य हो 
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जायंगे, पशु भी करमशः मनुष्यत्व प्राप्न कर इन्ही अवस्थाओ मे से होकर गृजरेगे, 
ओौर वनस्पतियों कौ भी यही दया होगी । पर यद्‌ एक वात निरदिचत है--यरह 
महती नदी प्रवल वेग से समुद्र कौ ओर वह रही दै; तृण, पत्ते आदि सव इशक 
स्नोत मे वहे जा रहे हैँ शौर सम्भवतः विपरीत दिया में वहने काचेष्टाकररहैहैं 
न्तु एसा समय अयेगा, जव प्रत्यक्‌ वस्तु उस अनन्त सागर के वक्षःस्थल में समा 
जायगी 1 अतएव यह निरिचत दै कि जीतन सारे दूःख ओर वले, आनन्द, हास्य 
ओर क्रन्दन फे साथ उस अनन्त सागर की ओर प्रवर देग स प्रवाहित ही रहा है, 
ओौर यह्‌ केवल समय का प्रन है, जव तुम, मै, जीव, उद्भिद्‌ ओर सामान्य जीवाण्‌ 
कण तक, जो जहां पर है, सव कूट उसी अनन्त जीवन-समुद्र मे--मुक्ति ओर 
ईङवर में आ पहुंचेगा । 

म एक वार फिर कहता हं कि वेदान्त का दृष्टिकोण न तो आशावादी है भौर 
न निराश्ावादी ही । वह एसा नहीं कहता कि संसार केवल शुभ ही शुभ है अथवा 
केवल अशुभ ही अशम । वह्‌ कहता है कि हमारे शुभ ओर अशुभ, दौनो का मूल्य 
वरावर टै। ये दोनों इसी प्रकार हिल-मिककर रहते टँ । संसार एेसा ही है, यह 
समञ्लकर तुम धयपूवेक कमं करो । पर क्यों? क्यों टम कमं करं? यदि घटना- 
चक्र ही इस प्रकारका हो,तो हम क्या करे? हम अज्ञेयवादी वथोंन हो जापर? 
आजकल के अज्ञेयवादी भी तो कहते हैँ कि इख समस्या का कोई समाधान नहीं है; 
वेदान्त कौ भाषा में कगे कि इस मायापाश से छटकारा नहीं दै । अतएव सन्तुष्ट 
रहो ओर सवका उपभोग करो । पर यहां भौ एक अत्यन्त असंगत ओर मटान्‌ 
भ्रम है। ओौर वह्‌ यह्‌ है। तुम जिस जीवनस चारों ओर से धिरे हुए हो, उस 
जीवन के विषय मे तुम्हारा ज्ञान किस प्रकार का टै? बया जीवन' शब्द से तुम 
केवल पांच इन्द्रियों मे आवद्ध जीवन को ही लेते टो ? यदिमा दहो, तो हम पशुओं 
से कोई अधिक भिन्न नहीं हे । किन्तु मुञ्ञे विश्वास है कि यहां बैठे हृए लोगो मे से 
एकत भी एसा नहीं है, जिसका जीवन सम्पूणं रूप से केवल इन्द्रियों मे आवद्ध हो । 
अतएव हमारे वतं मान जीवन का अथं इन्द्रियो की उपेक्षा ओर भी कुछ अधिक दै । 
सुख-दुःख अनुभव करानेवाली हमारी मनोवृत्ति ओर हमारे विचार भी तौ हमारे 
जीवन के अंगस्वरूप हैँ । ओर उस महान्‌ आदशं, उस पूर्णता की ओर अग्रसर 
होने की कठोर चेष्टा भी क्या हमारे जीवन का उपादान नहीं है ? अज्ञेयवादी 
कहते दै कि जीवन जसा टै, बस, वैसा ही उसका भोग करो ; पर जीवन कहने से 
स्व परि इस आदं के अन्वेषण की, इस पूर्णता की ओर अग्रसर होने की कठोर 
चेष्टा कावोध होता दै। हमें इत्तीको प्राप्त करना होगा । अतएव हम अज्ञेयवादी 
नहीं हौ सकते अर अज्ञेयवादी के संसार की नहीं अपना सकते। अज्ञेयवादी तो 
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जीवन के आदर्शात्मकं उपादान को छोडकर जवरिष्ट अंशा को ही सर्वस्व मानते 
है। वे इस आदशं को ज्ञान का अगोचर समञ्चकर इसका अन्वेषण त्याग देते है । 
अरस, इस प्रकृति, इस जगत्‌ को ही माया कहते है । 

सभी धमं इसी प्रकृति के वन्धन को तोडने की अल्पकालिक चेष्टा कार रहे है । 
चाहे देवोपासना द्वारा हो, चाहे प्रतीकोपासना द्वारा, चाहे दाशंनिक विचारों 
द्वारा हौ, अथवा देव-चरित्र,. प्रते-चरितर, साधू-चरिप्र, ऋषि-चरिव, महात्मा- 
चरित्र अथवा अवतार-चरित्र की सहायता से अनुष्ठित हो, सभी धर्मो का, चाद 
वे विकसित हों, चाहे अविकसित, उदेश्य एक ही है--सभी सौमाओं के परे जाना। 
संक्षेप मे, सभी धमं स्वाधीनता कौ ओर अग्रसर होने क कठोर प्रयत्न कर रह 
ह । जाने या अनजाने मनुप्य समञ्ञ गया है कि वह्‌ वद्ध है। वह जो कु होने की 
इच्छा करतादहै, सो नहीं है। जिस क्षण से उसने अपने चारों ओर दुष्टि फेरी, 
उसी क्षण से उसे यह ज्ञान हो गया। उसी क्षण से उसे अनुभव हौ गया कि वह 
बन्दी है। उसने यह भी जाना किं इस सीमा से जकड़ा हुआ कोई मानो उसके 
अन्तर में विद्यमान है, जो देह्‌ के भी अगम्य स्थान मेँ उड़ जाना चाहता है । संसार 
के उन.निम्नतम धर्मो मे भी, जहाँ दुर्दान्त, नृशंस, आत्मीयो के घरों मे लृक-छिपकर 
फिरनेवाले, हत्या ओर सुराप्रिय मृत पितरों या अन्य भूत-प्ेतो की पूजा कौ जाती 
है, हम स्वाधीनता का यह भाव पातेर जो लोग देदताओं कौ उपासना करते 
है, वे उन देवताओं को अपनी अपेक्षा अधिक स्वाधीन देखते हँ । उनका एसा 
-विहवास रहता है कि द्वार बन्द होने पर भी देवता लोग घर की दीवारों को भेदकर 
आ सकते है; दीवार उनके मागं मे वाधा नहीं डाल सकतीं । स्वाधीनता का यह्‌ 
भाव कमरा: बढते बढते अन्त मे सगुण ईश्वर के आदद मे परिणत हौ जाता दै। 
इस आदश का केन्द्रीय भाव यह है किं ईवर माया से अतीत है। मै मानो अपने 
मनक्चक्षु के सामने भारत के उन प्राचीन आचार्यो को अरण्यस्थित आध्नम मे इन्दी 
सव प्रश्नों पर विचार करते देव रहा हं ओर सुन रहा हे उनके स्वर; वड़े बड़ 
वयोवृद्ध पवित्र महषिगण भी इन प्रश्नो का समाधान करने मे असमथं हो रहे 
है, पर एक युवक उनके बीच खड़ा हयो घोषणा करता है-- ह अमृत के पृत्रगण ! 
सूनो, हे दिव्यधामवासी, तुम मी सुनो, मुञ् मागं मिल सया है। जो अन्धकार 
या अज्ञान से अतीत है, उसे जान लेते पर हम मृत्य के परे जा सकठे है 1" 





१. श्रुष्वन्तु विश्वे अमृतस्य धुत्रा जा ये वामानि दिव्यानि तस्थुः । 
वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवणं व परस्तात्‌ ! 
विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः _ पन्था पवरतेऽयनाय १ 

न वः --इवेताश्वतरोपनिषद्‌ ॥ २।५॥ ; २।८॥। 
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यह माया हमें चारो ओरसे घेरे हृए है ओौर वह अति भयंकर दहै। फिरमभी 
हमे माया मे से होकर ही कायं करना पड़ता है। जो कहता है, “संसार को पूणं 
शुभमय हो जाने दौ, तव भँ कायं करूंगा ओर आनन्द भोगूंगा'", तो उसकी वात 
उसी व्यक्ति की तरह है, जो गंगातट पर बैठकर कहता है कि जव इसका सारा 
पानी समुद्र मे पहुंच जायगा, तव मँ इसके पार जाऊंगा । दोनों वाते असम्भव 
है । रास्ता माया के साथ नहीं है, वह तो माया के विरुद्ध है--यह्‌ वात भी हमें 
जान छेनी होगी । हम प्रकृति के सहायक होकर नहीं जन्मे ह, वरन्‌ हम तो प्रकृति 
के विरोधी होकर जन्मे दँ। हम वाँधनेवाले होकर भी स्वयं वषे जारहेहै। 
यह्‌ मकान कहां से आया ? प्रकृति ने तो दिया नहीं । प्रकृति कहती है, जाओ, 
जंगल मे जाकर वसो ।' मनुष्य कहता है, नहीं, म मकान बनाऊंगा ओर प्रकृति 
के साथ युद्ध करूंगा ।' ओर वह्‌ एसा कर भी रहा है । मानव जाति का इतिहास 
प्राकृतिक नियमों के साथ उसके युद्ध का इतिहास है ओर अन्त में मनुष्य ही प्रकृति 
पर विजय प्राप्त करता है । अन्तर्जंगत्‌ मे आकर देखो, वहां भी यही युद्ध चल 
रहा दै--पशु-मानव ओौर आध्यात्मिक मानव का, प्रकाश ओर अन्धकार का 
यह संग्राम निरन्तर जारी है। मानव यहां भी जीत रहा है। मुक्ति कौ प्राप्ति 
के किए प्रकृति के बन्धन को चीरकर मनुप्य अपने गन्तव्य मार्गं को प्राप्त कर 
ठेता है। 

हमने अभी तक देखा कि वेदान्ती दार्शनिकों ने इस माया के परे एेसी किसी 
वस्तु को जान छिया है, जो माया के अधीन नहीं है, ओर यदि हम उसको प्राप्त कर 
सकं, तो हम भी माया से वेध नहीं जायंगे। किसी न किसी रूप में यह भाव सभी 
धर्मो को सामान्य सम्पत्ति है । किन्तु वेदान्त के मत में यह्‌ धर्म का केवल प्रारम्भ 
दै, अन्त नहीं । जो विव की सृष्टि तथा पालन करनेवाले दै, जो मायािष्ठित 
है, जिन्हे माया या प्रकृति का कर्ता कठा जाता है, उन सगुण ईश्वर का ज्ञान ही 
वेदान्त का अन्त नहीं है, केवल आदि है । यह ज्ञान क्रमशः वढता जाता ठै ओर अन्त 
म वेदान्ती देखता है करि जिसे वह्‌. वाहुर खड़ा हुआ समञ्ञता था, वह्‌ उसके अन्दर 
ही है ओर वह्‌ स्वयं वस्तुतः वही दै । जिसने अपने को अध्यास के कारण वद्ध समज्ञ 
रखा था, वट्‌ वास्तव में वही मुक्तस्वरूप है । 








मनुष्य का वास्तविक ओर प्रातिमासिक स्वरूप 
(न्यूयाकं में दिया हआ भाषण) 


हम यहाँ खड़े है, परन्तु हमारी दृष्ट दर, बहुत दूर, ओर कभी कभी तो, 
कोसौ दुर ची जाती है । जव से मनुष्य ने विचार करना आरम्भ किया, तभी 
से वह एेसा करता आ रहा है । मनुष्य सदैव आगे ओर दर देखने का प्रयत्न करता 
है। वह्‌ जानना चाहता है कि इस शरीर के नष्ट होने के वाद वह्‌ कटां चला 
जाता है। इसकी व्याख्या करने क लिए अनेक सिद्धांतों का प्रचार हुआ, सैकड़ों 
मतो की स्थापना हुई । इनमें से कुछ मत खण्डित करके छोड़ भी दिये गये। ओर 
कुछ स्वीकार किये गये; ओौर जव तक मनुष्य इस जगत्‌ में रहैगा, जव तक वह॒ 
विचार करता रहेगा, तव तक एसा चलेगा । इन सभी मतो में कुछ न कुछ सत्य 
दै, ओर साय ही, उनमे बहुत सा असत्य भी है । इस सम्बन्ध मे भारत मे जो सव 
अनुसन्धान हुए है, उन्हीका सार, उन्हीका फल मँ तुम्हारे सामने रखने का प्रयत्न 
करूंगा । भारतीय दाशंनिकों के इनं सव विभिन्न मतो का समन्वय ओर, यदि हो सका 
तो, उनके साथ आधुनिक वज्ञानिक सिद्धान्तो का भी समन्वय करने का प्रयत्न करूगा । 

वेदान्त दशंन का एक ही उदेश्य है ओर वह दै--एकत्व को खोज । हिन्दू 
लोग किसी विशेष के पीछे नहीं दौडते, वे तो सदेव सवंसामान्य की, यही क्यो, 
स्व॑व्यापी सावंभौमिक की खोज करते है। वह क्या है, जिसके जान लेने से 
सव कुछ जाना जा सकता है ?" यही उनका विषय दै । जिस प्रकार मिट्री के एकः 
ढेले को जान ठेने पर जगत्‌ की सारी मिदर को जान लिया जाता है, उसी प्रकार 
एेसी कौन सी वस्तु है, जिसे जान लेने पर जगत्‌ की सारी वस्तुं जानी जा सकती 
है ? उनकी यही एक खोज है, यही एकं जिज्ञासा है। उनके मत से, समस्त 
जगत्‌ का विर्लेषण करके उसे आकाल" में पयवसित किया जा सकता है । हम 
अपने चारों ओर जो कुछ देखते दै, छते है आस्वादन करते है, ओर तो ओर, 
हम जो कुछ अनुभव करते है, वह सव इसी आकाश की विभिन्न अभिव्यक्ति 
मात्र है । यह आकाश सूक्ष्म ओर सर्वव्यापी है। ठोस, तरल ओौर वाप्पीय सव 
प्रकार के पदार्थ, सव प्रकार के रूप, शरीर, पृथ्वी, सर्य, चन्द्र, तारे सब इसी 


आकाश से निमित है। 
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किस शक्ति ने इस आकादा पर कार्यं करक इसमें से जगत्‌ की सुष्टिकी? 
आकाश के साथ एक सर्वेन्यापौ शक्ति रहती है । जगत्‌ मे जितनौ भी भिन्न भिन्न 
शक्तियाँ है--आकर्षण, विकर्षण, यहां तक करि विचार-शक्ति भी, सभी श्राण) 
नामक एक महाशवित की अभिव्यक्तियां है । इमी प्राण ने आकाश पर कार्यं 
करके इस जगत्‌-प्रपंच की रचना कौ है । कल्पक प्रारम्भ में यह्‌ प्राण मानो अनन्त 
आक्ाश-समुदर में प्रमुप्त रहता है । प्रारम्भ में यह आकारा गतिहीन टकर अव- 
स्थित था। वादमे प्राण के प्रभाव से इस आकाड-समुदर मे गति उत्पन्न होने 
लगती है। ओर जैसे जैसे इस प्राण कौ गति होने लगती है, वैसे वैसे इस आकाड- 
समुद्र मे से नाना ब्रह्माण्ड, नाना जगत्‌, कितने ही सूये, चन्द्र, तारे, पृथ्वी, मनुष्य, जन्तु, 
उद्भिद्‌ ओर नानाविध शक्तियाँ उत्पन्न होती रहती है । अतएव हिन्दुओं के 
मत से सव प्रकार की शक्तियां प्राग के ओर सव प्रकार के दुश्य पदार्थं अकाय 
के विसिन्न रूप मात्र है; कल्पान्त मे सभी घन पदाथं पिघल जार्यंगे, ओर वह 
तरल पदां वापष्पीय आकार मे परिणत हो जायगा । वह्‌ फिर तेज-रूप धारण 
करेगा । अन्त मे सव कुछ जिस आकाड से उत्पन्न हुआ था, उसीमें विरीन हो 
जायगा। ओर आकषण, विकरषंण, गति आदि समस्त शक्तियाँ शरीरे धीरे मूल 
प्राण मे परिणत हो जा्थेगी । उसके काद जव तक फिर से कल्पारम्भ नही होता, 
तव तक यह्‌ प्राण मानो निद्रित अवस्था में रहेगा । कल्पारम्म होने पर वह्‌ जागकर 
पुनः नाना रूपों को प्रकाशित करेगा ओर कल्पान्त मं फिर से सबका ल्य हौ जायगा । 
वस, इसी प्रकार वह्‌ आता है ओर चखा जाता है, मानो एक वार पीछे ओर एक 
बार आगे ज्लूर रहा है । आधुनिक विज्ञान कौ भाषा में कैग कि एक समय वह्‌ 
स्थितिश्लील (8४४४०) रहता है, फिर गति (0०) हौ जाता दै; 
एक समय प्रसुप्त रहता टै ओर फिर क्रियाशील हो जाता है। वस, इसी प्रकार 
अनन्त काल से चला आ रहा है। 

पर यह्‌ विर्केवण भी अरूरा है। इतना तो आवुनिक भौतिक विज्ञान को 
भी ज्ञात है। इसके ऊपर भौतिक विज्नान की गति नहीं दै) पर इस अनुसन्धान 
का यहीं अन्त नहीं हो जाता। हमने अभी तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया, 
जिमे जान लेने परं सव कुछ जाना जा सके । हमने समस्त जगत्‌ को भूत ओर 
शक्ति मे अथवा, प्राचीन भारतीय दाशेनिकरीं के शब्दों मे, आका ओर प्राण 
मे पर्यवसित कर्‌ दिया । अव आकाडा भौर प्राण को उनके मूक तत्व में पर्थवसित 
करना होगा ; इन्हे मन तामक उच्चतर सत्ता मं पर्यवसित किया जा सकता है। 
महत्‌ अथवा समष्टि व्रिचार-शक्ति मे प्राण ओर आकाल, दोनों की उत्पत्ति होती 
दै। चिचार-गर््ति हौ इन दो शक्तियो के स्मे व्रिभक्तहो जातौ है। प्रारम्भ 
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मे यह सवेव्यापौ मन ही था। इसने परिणत होकर आकाश ओौर प्राणये दो 
रूप धारण किये ओौर इन दोनों के सम्मिश्रण से सारा जगत्‌ बना । 

अव हन मनोविज्ञान की चर्चा करेगे! मेँ तुमको देल रहा हूं । आंखें विषय 
को ग्रहृण कर रही हँ भौर संवेदक नाड्यां उसे मस्तिष्के छे जा रही ह। असिं 
देखने का साधन नहीं दैः वे उसकी केवर बाहरी यन्त्र हैः क्योकि देखने का जो 
वास्तविक सावन है, जो मस्तिष्क मे विषय-ज्ञान का संवाद जे जाता दै, उसको 
यदि नष्ट कर दिया जाय, तव बौर आं रहते हदु मी रँ तुममे से किीकोभी 
न देख संगा) नेत्रपट (ग63) पर भले ही पुरा प्रतिबिम्ब पडे, फिर 
भ मै तुमको न देख सकंगा । अतएव वास्तविक इन्द्रिय इस यन्त्र ते कोई भिन्न 
वस्तु है। यथायं चक्षुरिन्दरिय, अवश्य, चक्षुयन्त्र के पौरे अवस्थित है । त्व प्रकार 
कौ विषयानुभूतियों के सम्बन्ध में एेसा ही समज्ञना वाहिए । नासिका घ्रागेन्धिय 
नहीं है; वह तो यन्व मार है, घ्राणेन्धिय उसके पीछे है । प्रत्येक इन्द्रिय के सम्बन्ध 
मे समञ्लना चाहिए कि बाह्य यन्तर इस स्थूर शरीर मे अवस्थित हँ ओर उनके 
पीठे, इस स्यू शरीर में ही, इन्द्रिय भी मौजूद ह । पर इतने से ही कास नहीं 
चरता ! मान लो, म तुमसे कृ कह रहा हूं ओर तुम बड़ व्यान ते मेरी वात सुन 
रहे हो । इती सभय यहाँ एक घण्टा वजता है ओर शायद तुम उस बण्टे की ध्वनि 
को नहीं सुन पाते । यह शब्द-तरंग तुम्हारे कान में पहुंवकर कान के परदे मे आघात 
करती दै, नाडीं के दवारा यह्‌ संवाद मस्तिष्क में पहुंवा, पर फिर भी तुम उते नहीं 
सुन सके । एसा क्यो ? यदि मस्तिष्क मे अवेग संवाहित करने से ही सुनने की 
सारी क्रिया सम्पुणं हो जाती है, तो फिर तुम क्यो सुन नहीं सके ? किसौ अन्य वटका 
का अभव था, मन इद्धिय से युक्त नहीं था। जिस समय मन इन्द्रि मे पथक्‌ 
रहता रै, उस समय इद्धो ढा कये गये किसी भी संवाद को मन ग्रहण नहीं 
करता । जब मन उनसे युक्त रहता है, तभी वह किसी संवाद को प्रहण करने में 
समयं होता है । पर इससे भी विषयानुभूति पूणं नहीं हो जाती । बाहरी यन्तर भके 
ही बाहर से संवाद ठे आथे, इन्द्रियां भले ही उसे भीतर ले जाँ ओर मन भी इन्द्रियो 
से संमुक्त रहै, पर तो भी विषयानुभूति पूर्णं न होगौ । दुक्त ओौर वस्तु आवङ्यक 
है--भीतर से प्रतिक्रिभा होनी चादिषु । प्रतिक्िया से ज्ञान उत्पन्न होगा। बाहर 
को वस्तुने मानो मेरे अन्दर संवाद-परवराह्‌ भेजा) मेरे मनने उसे ञे जाकर वुद्धि 
कै निकट अरग कर दिवा, वद्धि ने पहले से बने इए मन के संस्कारों ॐ अनुसार उसे 
सजाया ओौर बाहर की ओर प्रतिक्रिया-प्रवाह भेजा। वस, इस प्रतिक्रिपा कै 
साय ही बिषयानुभूति होती है। जो दित मन मे यह प्रतिक्रिया भेजती है, उते 
वृद्धि" कहते है। किन्तु इसके भ विषयानुमृति पूरणं नहीं हुई । मान लो, एक केमरा 
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है ओर एक परदा दै। मेँ इस परदे पर एक चित्र डालना चाहता हूं । तो मुञ्चे 
क्या करना होगा ? मुञ्ञे उस यन्तर मे से नाना प्रकार की प्रकाश-किरणों को इस 
परदे पर डालने का ओौर उन्हे एक स्थान मे एकव करने का प्रयत्न करना होगा । 
इसके लिए एक अचल वस्तु कौ आवश्यकता है, जिस पर चित्र डाला जा सके । 
किसी चलनशील वस्तु पर एसा करना असम्भव है--कोई स्थिर वस्तु चाहिए; 
क्योकि मै जो प्रकाश-किरणे डालना चाहता हृं; वे सचल दँ ओौर इन सचल 
प्रकाय-किरणों को किसी अचर वस्तु पर एकत्र, एकीभूत, समन्वित ओर संपूरित 
करना होगा । यही वात उन संवेदनों के विषय म भोदै, जिन्हें इन्द्रियां मन के 
निकट ओौर मन बुद्धि के निकट सर्मापित करता है । जवर तकं एसी कोई वस्तु नहीं 
भिल जाती, जिस पर यह चित्र डाकाजा सके, जिसपरये भिन्न भिन्न भाव एकव्रीमूत 
होकर मि सकं, तव तक यह विषयानुभूति पूणं नहीं होती । वह कौन सी वस्तु दै, 
जो समुदय को एकत्व का भाव प्रदान करती टै ? वह कौन सी वस्तु है, जो विभित्त 
गतियो के भीतर भी प्रतिक्षण एकत्व को रक्ना किये रहती रहै ? वह कौन सी वस्तु 
है, जिस पर भिन्न भिन्न भाव मानो एक ही जगह गुथ रहते है जिस पर विभिन्न 
विषय आकर मानो एक जगह वास करते हँ ओर एक अखण्ड भाव धारण करते 
है? हमने देखा दै किं इस प्रकार की कोई वस्तु अवश्य चाद्विए, जौर उस वस्तु 
का, शरीर ओर मन की तुलना मे, अचल होना आवहयक है । जिस परदे पर यहे 
कैमरा चित्र डाक रहा है, वह इन प्रकाश-किरणों की तुलना में अचल है। यदि 
एेसा नहो, तो चित्र पड़ेगा ही नहीं । अर्थात्‌ उस वस्तु को, उस द्रष्टा को एक 
व्यक्ति (10;५११०२]) होना चाहिए । जिस वस्तु पर मन यह सब ॒चित्रांकन 
करता है, जिस पर मन ओर वुद्धि द्वारा के जायी गयी हमारी संवेदनां 
स्थापित, श्रेणीवद्ध ओर एकत्रीमूत होती है, वस, उसीको मनुष्य कौ आत्मा 
कट्ते । 

तो, हमने देखा कि समघ्टि-मन या महत्‌ आकाश ओौर प्राण, इन दो भागों 
मे विभक्त है। ओर मन के पीछे है आत्मा। समष्टि-मन के पीछे जो आत्मा 
है, उसे ईइवर रहते है । व्यष्टि मे यह्‌ मनुष्य कौ आत्मा मार है। जिस प्रकार 
जगत्‌ मे समष्टि-मन आकाड ओर प्राण के रूप में परिणत हौ गया है, उसी प्रकार 
समष्टि-आत्मा भी मन के रूप मँ परिणत हो गयी है । अव प्रइन उठता है--क्या 
इसी प्रकार व्यण्टि-मनुष्य के सम्बन्ध मे भी समञ्जना होगा ? मनुष्य का मन भी 
क्या उसके शरीर का सरष्टा है ओर क्या उसको आत्मा उसके मन की खष्टा है ? 
अर्थात्‌ मनुष्य का शरीर, मन ओर आत्मा--ये क्या-तीन विभिन्न वस्तुएँ है, 
अथवा ये एक के भीतर ही तीन दै, अथवा ये सव एक ही प्रदा्थं की तीन विभिन्न 
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अवस्थाएं हैँ ? हम कमश. इसी प्ररन का उत्तर देने का प्रयत करेगे! जोभी 
हो, हमने अव तक यही देखा कि पहटे तो यह स्थूल देह है, उसके वाद हैँ इन्द््या, 
फिर मन, तत्पश्चात्‌ बुद्धि ओौर वुद्धि के भी वाद आत्मा तो पहली वात यह्‌ 
हुई कि आत्मा शरीर से पृथक्‌ है तथा वह मनसे भौ पृथक्‌ है। वस, यहीं से धर्म- 
जगत्‌ में मतभेद देखा जाता है । द्वैतवादी कहते दँ कि आत्मा सगुण द अर्थात्‌ 
भोग, सुख, दुःख आदि सभी यथाथं मे आत्मा के धमं है; पर द्वैतवादी कहते है 
कि वह निर्गुण है, उसमें ये लक्षण नही है। 

हम पहले द्रैतवादियों के मत का-आत्मा ओर उसकी गति के सम्बन्ध 
मे उनके मत का--वणेन करके, उसके वाद उस मत का वर्णन करेगे, जो इसका 
सम्पूणं रूप से खण्डन करता है, ओर अन्त मेँ अद्रैतवाद के द्वारा दोनों मतोंका 
सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करेगे । यह मानवात्मा शरीर ओर मन से 
पृथक्‌ होने के कारण एवं आकाश ओौर प्राण से गठिति न होने के कारण अमर है। 
यों ? मृत्यू या विनाश का क्या अथं है ?--विषटित हौ जाना; ओौर जो वस्तु 
कुछ पदार्थो के संयोग से वनती है, व्ही विघटित होती है । जो अन्य पदार्थो के 
संयोग से उत्पन्न नहीं है, वह्‌ कभी विघटित नहीं होती, इसक्िएि उसका विनाश 
भी कभी नहीं हौ सकता । वह्‌ अविनाशी है । वह अनन्त कार से है, उसकी कभी 
सृष्टि नहीं हुई । सृष्टि तो संयोग अथवा संघात मात्र दै । शून्य से कभी किसीने 
सृष्टि नहीं देखी । सृष्टि के सम्बन्ध मे हम वस इतना ही जानते हँ कि वह्‌ पहले 
से वतंमान कुछ वस्तुओं का नये नये रूपों में एकत्र मिन मात्र है। यदि एसा है, 
तो फिर यह मानवात्मा भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उत्पन्न नहीं है, अतः वह 
अवश्य अनन्त काल से है ओर अनन्त काल तक रहेगी । इस शरीर का नाश हो 
जाने पर भी आत्मा रहेगी । वेदान्तवादियों के मत से, जव इस शरीर का नाश 
हो जाता है, तव मनुष्य की इन्द्रियां मन में लीन हो जाती है, मन का प्राणमें ल्यहो 
जाता है, प्राण आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है ओौर तवर मानव की वह आत्मा मानो 
सूक्ष्म शरीर अथवा लिगशरीररूपी वस्त्र पहनकर चली जाती है । इस सूक्ष्म 
शरीर भे ही मनुष्य के सारे संस्कार वास करते हैँ । संस्कार क्या है ? मन मानो 
सरोवर के समान है ओर हमारा प्रत्येकं विचार मानो उस सरोवर कौ लहर के 
समान है। जिस प्रकार सरोवर मे लहर उठती है, गिरती है, गिरकर अन्तहित 
हो जाती है, उसी प्रकार मन मे ये सव विचार-तरंगे लगातार उठती ओर अन्तित 
होती रहती है । किन्तु वे एकदम अन्तहित नहीं हौ जातीं । वे क्रमशः सूक्ष्मतर 
होती जाती है, पर वतमान रहती ही है 1 प्रयोजन होने पर फिर उठती हैँ । जिन 
विचारों ने सूक्ष्मतर रूप धारण कर छया है, उन्हीमे से कुछ को फिर से तरगाकार 
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मलानेकोही स्मृति कते हैँ । इस प्रकार, हमने जो कुछ सोचा है, जो कु किया 
है'साराकासारा मन मे अवस्थित है । ये सव सूक्ष्म भावसे स्थित रहते हैँ ओर 
मनुष्य के मर जाने पर भी ये संस्कार उसके मन में विद्यमान रहते रहते फिर 
सूक्ष्म गरीर पर कायं करते रहते हैँ । आत्मा यह सव संस्कार एवं सूक््मशरीररूपौ 
वस्त धारण करके चरी जाती है ओर विभिन्न संस्कारो कौ इन विभिन्न शरितयो का 
समवेत फल ही आत्मा के भविष्य को निर्धारित करता है । उनके मत से आत्माकौ 
तीन प्रकार की गति होती 

जौ अत्यन्त धार्मिक दै, वे मृत्यु के वाद सू्यरश्मियों का अनुसरण करते ह; 
सूयं रर्मियों का अनुसरण करते हृए वे सूर्य॑लोक मे जाते है; वहाँ से वे चन्द्रलोक 
ओर चन्द्रलोक ये विदयत्छोक मे उपस्थित वहां एक मुक्त आत्मा मे उनका 
साक्षात्कार होता है; वह्‌ इन जीवात्माओं को सर्वोच्च ब्रह्मलोक में ले जाती ै। यदा 
उन्हें सवज्ञता ओर स्वशक्त्तिमत्ता प्राप्त होती है; उनकी किति ओर ज्ञान प्राय 
ईङ्वर के समान हो जाता दै; ओरं द्वैतवादियों के मत से दे अनन्त काल तकत 
वहां वास करते हे; अथवा अद्रैतवादियों के अनुसार, कल्पान्त में ब्रह्म के माभ 
एकत्व प्राप्त करते हैँ। जौ रोग सक्राम भाव से सत्काथं करते है, वे मत्य के वाद 
चन्द्रक म जाते ह। वहां नाना प्रकारके स्वगं! वे वहाँ पर सूक्ष्म गरीर-- 
देवरीर-ग्राप्त करते हैँ । बे देबता होकर वहां वास करते है ओर दीरथं का 
तक स्वग कं सुखो का उपभोग करते हँ । इस मोग का अन्त होने पर फिर उनक्ता 
त्रान कम्‌ वकबान हौ जाता है; अतः फिर से उनका मर्त्यखोकं मे पतन हो ज) 
दै। बे बायुरोक, मेवलोक आदि लोकों यें से होते हष अन्त में वष्टिधारा के नाध 
पृथ्वी पर गिर पडते हँ । वृष्टि के साथ गिरकर वै किसी गस्य का आश्रय लेकर रत्ने 
ह । इसके वाद जव कोई व्यित उस गस्य को खाता है, तव उसके वीं से वे फिर 
से शरीर धारय करते है । जो रोग अत्यन्त दुष्ट है, बै मरने पर भूत अथवा दानव 
हो जाते है एवं चन्द्रलोक ओर पृथ्वी के वीच किसी स्थानि में वास करते दै। उनमें 
से कछ मनुष्यों को त्रस्त करते है । ओर कुछ रोग मनुष्यो मैत्री भाव रखते दै । 
वे कछ समय तक उस स्थान मे रहकर फिर पृथ्वी पर आकर पश-जन्म ठेते ठै 
कुछ समय पशु -देह में रहकर वे फिर से मनुष्ययोनि मे आते है तरे ओर्‌ एकर वार 
मुक्ति-काम करने की उपमुक्त अवस्था प्राप्त करते है। तो इस प्रकार हमने दलता 
क्रिजो लोग मुक्ति की निकटतम सीढी पर पहु गये षै जिनमें अपधिव्रता वहत 
कम रह गयी है, वे ही सूबं की किरणो के सहारे ब्रह्मलोकमें जाते है। जो मव्यम 
वगंकेकोग रः जो स्वगं जाने की इच्छा से सत्कमं करते है, बे चन्द्रलोक मे जाकर 
वरहा के स्वर्गो मे बाल करते है ओर देवडारीर प्राप्त करते है, पर उन्हें मुक्तिक 
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प्राप्ति के लिए फिर से मनुष्य-देह्‌ धारण करनी पडती टै। ओर जो अत्यन्त दुष्ट 
है, वे भूत, दानव आदि रूपों में परिणत होते हँ, उसके वाद वे पशुहोते है, ओर 
मुक्ति-लाम के लिए उन्हें फिर से मनुष्य-जन्म ग्रहण करना पड़ता है । इस पृश्वीको 
कर्मभूमि कहा जाता है । अच्छा-वुरा सभी कमं यहीं करना होता दै । मनुष्य स्वर्ग- 
काम होकर सत्कायं करने पर स्वगं मे जाकर देवता हौ जाता है; इस अवस्था में 
वह्‌ कोई नया कमं नहीं करता, वह तो बस, पृथ्वी पर क्रिये हुए अपने सत्कर्मो के 
फलों का ही भोग करता है। ओर जव ये सत्कमं समाप्त हो जाते है, तो उसी 
समय जो असत्‌ या बुरे कमं उसने पृथ्वी पर किये थे, उन सवका संचित फल वेग के 
साथ उस पर आ जाता है ओर उसे वहाँ से फिर एक वार पृथ्वी पर घसीट लाता 
दै। इसी प्रकार जो भूत हो जाते है, वे उस अवस्था मे कोई नूतन कर्म न करते हुए 
केवल अपने पूवं कर्मो का फल भोगते रहते है, तत्पश्चात्‌ पञु-जन्म ग्रहण कर वे 
वहां भी कोई नया कमं नहीं करते। उसके वाद वे भी फिर मनुष्य हो जाते है । 
शुम जौर अशुम कर्मो द्वारा प्राप्त पुरस्कार ओौर दंड की अवस्थां मे नूतन कर्मो 
को उत्पन्न करने कौ शक्ति नहीं होती, वे केवल भोगी जाती हं । अत्यन्त जुभ ओर 
अत्यन्त अशुभ कर्मो का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। मन लो कि एक व्यक्ति ने 
जीवन भर अनेक बुरे काम किये, पर एक बहुत अच्छा काम भी किया। एसी दशा 
मे उस सत्कायं का फ़ल उसी क्षण प्रकारित हो जायगा, ओर इस सत्कायं का फल 
समाप्त होते ही बुरे कायं भी अपना फल दिखाने लगेगे । जिन लोगों ने कुछ अच्छे 
अच्छे, बड़ बङ्‌ कायं किये है, पर जिनके सारे जीवन की गति अच्छी नहीं रही, वे 
सब देवता हो जायंगे । देव-देह धारण कर देवताओं की रक्ति का कुछ काल 
तक भोग करके उन्दँ फिर से मनुष्य होना पड़ेगा । जव सत्कर्मो की शमित क्षय 
टो जायगी, तव फिर से उस पुराने असत्कार्यो का फल होने रगेगा । जो अत्यन्त 
बुरे कमं करते है, उन्हँ भूत-योनि, दानव-योनि में जाना पड़ेगा, ओर जव उनके 
बरे कर्मो का फल समाप्त हो जायगा, तो उस समय उनका जितना भी सत्कर्म 
शेष है, उसके फल से वे फिर मनुष्य हो जायंगे । जिस मागं से ब्रह्मलोक मेँ जाते 
है, जहां से पतन होने अथवा कौटने की सम्भावना नहीं रहती, उसे देवयान कहते 
है, ओर चन्द्रलोक के मागं को पितुयान कहते हैँ । 

अतएव वेदान्त दशन के मत से मनुष्य ही जगत्‌ मे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है ओर 
यह्‌ कमेभुमि पृथ्वी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योकि एकमात्र यहीं पर उसके पूणेत्व 
प्राप्त करने की सर्वो्कष्ट ओर सर्वाधिक सम्भावना ह । देवता आदि को भी पूणं 
होने के लिए मनुष्य -जन्म ग्रहृण करना पडगा । यह मानब-जन्म एक महान्‌ केन्द्र, 
अद्भुत स्थिति ओर अद्भूत भवसर है । 
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अव हम इसके एक अन्य पक पर विचार करेगे । वौद्ध रोग इस आत्मा का, 
जिसकी व्याख्या मैने अभी की है, अस्तित्व एकदम अस्वीकार करते हैँ । हम 
विचारों के प्रवाह को ही क्यों न चलने दं ? गरीर ओर मन के पीछे आत्मा नामकं 
कोई पदार्थं मानने की क्या आवस्यकता है ? इस शरीर ओर मनरूपी यतत्र 
से ही क्या यथेष्ट व्याख्या नहीं हौ जाती ? ओर एक तीसरे पदार्थं की कल्पना 
से क्या लाभ? यह युक्ति है तो वड प्रवल। जहां तक वाह्य अनुसन्धान की 
पहुंच है, वहाँ तक तो यही प्रतीत होता है कि यह शरीर ओौर मनरूपी यन्त्र अपनी 
व्याख्या कै लिए स्वयं ही पर्याप्त है; कम से कम टममे से अनेक इस तत्त्व को इसी 
दृष्टि से देखते हैँ । तव फिर शरीर ओर मन से भिन्न, पर साथही शरीर ओर मन 
के आश्रयस्वरूप आत्मा नामक एक पदाथं के अस्तित्व की कल्पना कौ क्या आव- 
इ्यकता ? वस, शरीर ओर मन कहना टी तो पर्याप्त है; सतत परिणामशील 
जङ-प्रवाह्‌ का नाम है शरीर, ओर सतत परिणामशीर विचारःप्रवाह्‌ कानाम है 
मन । तव, यह्‌ जो एकत्व कौ प्रतीति हो रही है, वह कंसे दोतीं है ? बौद्ध कहते 
है कि यह एकत्व वास्तविक नहीं है । मान लो, एक जरती मशाल को घुमाया 
जा रहा दै। तो इससे वह आग का एक वृत्त सौ प्रतीत होती है। वास्तव मे 
कहीं कोई वृत्त नहीं है, पर मशाल के सतत घूमने से आग ने यह वृत्त-रूप धारणं 
कर लिया है। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी एकत्व नहीं है; जड़ की रारि 
लगातार चर रही है। यदि सम्पूणं जडराशि को एक कहकर सम्बोधित करने 
की इच्छा हो, तो करो, पर उसके अतिरिक्त वास्तव मे कोई एकत्व नही है। 
मन के सम्बन्ध मे भी यही बात है; प्रत्येक विचार दूसरे विचारों से पृथक्‌ है। 
यह्‌ प्रवल विचार-प्रवाह्‌ ही इस ्मात्मक एकत्व का भाव उत्पन्न कर देता है; 
अतएव फिर तीसरे पदार्थं की क्या आवश्यकता ? जो कुछ दिखता है, यह्‌ जड 
प्रवाह ओर यह्‌ विचार-प्रवाह--वस, इन्दीका अस्तित्व है; इनके पीछे ओर कु 
है, यह सोचने की आवश्यकता ही क्या ? वहत से आधुनिक सम्प्रदायो ने बौद्धो 
के इस मत को ग्रहण कर सिया है, ओर वे सभी इसे नयी तथा अपनी अपनी खोज 
कहकर प्रतिपादित करना चाहते है। अधिकतर बौद्ध दशनो मे मुख्य वात यही टै 
करि यह परिदुश्यमान जगत्‌ पर्याप्त है; इसके पीछे ओर कुछ है या नहीं, यह अनु- 
सन्धान करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं । यह्‌ इन्द्रियग्राह्य जगत्‌ ही सर्वस्व 
है-- किसी वस्तु को इस जगत्‌ के आश्चयरूप में कल्पना करने कौ आवश्यकता ही 
क्या? सव कुछ गुणो का ही संघात है। एसे किसी आनुमानिकं द्रव्य की कल्पना 
करने की क्या आवश्यकता, जिसमे वे सव गुण आश्रित हों ? द्रव्य का ज्ञान आता ह 
केवर गुणराशि के त्वरित स्थान-परिव्तन के कारण, इसलिए नहीं कि कोई अपरि 
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णामी वस्तु वास्तव मे उनके पीछं है । हम देखते हैँ कि ये युवतिं वड़ी प्रबल है 
भौर मानवता के सामान्य अनुभव को सत्य लगती हैँ । वास्तव मे लाखों मनुष्यों 
मे एक व्यक्ति भी इस दुर्य जगत्‌ से अतीत किसी वस्तु कौ धारणा नहीं कर सकता । 
अधिकांश रोगों के लिए प्रकृति केवल परिवर्तन की परिणामी, घृणित, मिश्रित 
भौर परस्पर घुखती हुई रारि मावर है। हममे से वहुत कम लोगों ने ही अपने 
पीछे स्थित उस स्थिर समूद्र का थोड़ा सा आभास पाया होगा। हमारे लिए तो 
वह समूद्र तरगों से आलोडित रहता है ओर जगत्‌ हमे तरगों कौ चंचल राशि 
मात्र प्रतीत होता है। इस प्रकार हम दो मत देखते हँ। एक तो यह कि इस 
शरीर ओर मन के पीछे एक स्थिर ओर अपरिणामी सत्ता है; ओर दूसरा यह कि 
इस जगत्‌ में स्थिरता ओर नित्यता जैसा कुछ भी नहीं है; सव कुछ परिवतंन ही 
परिवर्तन है। इस मत-वैभित्य का समाधान हमे चितन के अगले सोपान, अद्वैत 
मे भिलता है। 
अद्रैतवादी कहते है, द तवादियों की यह्‌ वात करि जगत्‌ का एक अपरिणामी 
आश्चय है, सत्य है । किसी अपरिणामी वस्तु की कल्पना किये विना हम परि- 
णाम कौ कल्पना कर ही नहीं सकते। किसी अपेक्षाकृेत अल्प परिणामी वस्तु 
की तुलना मे टी किसी वस्तु के परिणाम की वात सोची जा सकती है, ओर पूर्वोक्त 
अल्प परिणामी वस्तु भी अपने से कम परिणामवाटी वस्तु कौ तुलना मे अविक 
परिणामशीक है। ओर इस प्रकार का क्रम चरूता ही रहेगा, जव तक हम वाध्य 
होकर एकं पूर्ण, अपरिणामी वस्तु को स्वीकार नहीं कर ठेते । यह्‌ समस्त व्यक्त 
जगत्‌-प्पंच निदचय ही एक अव्यक्त, स्थिर ओर शान्त अवस्था मे था, जव वह्‌ 
विरोधी शक्तियों का सामंजस्यस्वरूप था अर्थात्‌ जव कोई भी शविति क्रियारील 
हीं थी; क्योकि साम्यावस्था भंग होने पर ही शिति क्रियाशील होती है। यह 
ब्रह्माण्ड फिर उसी साम्यावस्था की प्राप्ति कै लिए धावमान दै। यदि हमारा 
किसी विषय के सम्बन्ध में निर्चित ज्ञान दै, तो वह यही है । द्वैतवादी जव कहते 
है कि कोई अपरिणामी वस्तु है, तव वे ठक ही कहते दँ; पर उनका यहं विश्लेषण 
कि एक अन्तनिदहित वस्तु है, जो न शरीर है, न भन, वरन्‌ इन दोनों से पृथक्‌ है, 
भूक है। बौद्ध रोग जो कहते हैँ कि समुदय जगत्‌ परिणाम-प्रदाह्‌ मात्र ह तो यट 
शी पूर्णतया सत्य दै; क्योकि जव तक मै जगत्‌ से थक्‌ हू, लत तक मे सपने भति 
स्विति ओर कुछ देवता हं, जव तक एक द्रष्टा है ओर दृश्य वस्तु है--संशेप म, 
जव तकं दैतभाव है, यह जगत्‌ सदैव परिणामशीर प्रतीत होगा । पर असल बात 
यह्‌ है कि इस जगत्‌ मे परिणाम भी है ओर अपरिणाम भी । आत्मा, मन ओर 
शरीर, ये तीनो पृथक्‌ पृथक्‌ वस्तुए नहीं है, वल्कि वे एक ही हं क्योकि इन तीनों 
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से वना हुआ यह प्राणी वस्तुतः एक है । एक ही वस्तु कभी देह, कभी मन ओर कभी 
देह ओर मन से अतीत आत्मा के रूप में प्रतीत होती है, किन्तु वह्‌ एक ही समय 
मे यह तीनों नहीं होती । जो शरीर को देखते हैँ, वे मन को नहीं देख पाते; जो मन 
को देखते टै, वे आत्मा को नहीं देव पाते; ओौर जो आत्मा को देखते है, उनके लिए 
शरीर ओर मन, दोनों न जाने कहां चटे जाते है ! जो लोग केवल गति देखते ह 
वे सम्पूणं स्थिर भाव को नहीं देव पाते, ओर जो इस सम्पूणं स्थिर भाव को देख 
पाते है, उनके लिए गति न जाने करां चली जाती टै । रज्ज्‌ मे सपं का भ्रम हुभ। 
जो व्यवित रज्ज्‌ में सपं ही देखता है, उसकरे किए रज्ज्‌ न जने कटां चली जाती है, 
ओौर जव भ्रान्ति दूर होने पर वह्‌ व्यक्रिति रज्ज्‌ ही देखता है, तो उसके छिए फिर 
सपं नहीं रह जाता। 

तो हमने देखा कि स्वेव्यापी वस्तु एक ही है ओर वह एक ही नाना षूपों 
सँ प्रतीत होती है। इसको चाहे आत्ना कहो अथवा अन्य कोई द्रव्य कहो, जगत्‌ 
मे एकमात्र इसीका अस्तित्व है। अद्रेतवादियों की भापा में यह आत्मा ही ब्रह्म 
दै, जो नाम-रूप कौ उपाधि कै कारण अनेक प्रतीत हो रहा है। समुद्र की तरगों 
की ओर्‌ देखो; एक मी तरंग समुद्र से पृथक्‌ नहीं है। फिर भी तग पथक्‌ क्यो 
प्रतीत होती दै ? नाम ओर रूप के कारण-- तरंग की आङ्रप्नि ओर उमे टमने जो 
तरंग" नाम दिया है, उस, इन दोनौं ने उसे समुद्र पृथक्‌ कर दिया है। नामरूप 
के नप्टहौ जाने पर वह्‌ समुद्र की समुद्र टी रट्‌ जाती है। तरंग ओौर समुद्र के वीच 
मला कौन भेद कर सक्ता है ? अतएव यह्‌ समुदय जगत्‌ एकस्वरूपटै। जो भी 
पाक्य दिखता टै, वह्‌ सव नाम-रूप के ही कारण दै। जिस प्रकार सूर्यं लाखों 
जलकणों पर प्रतिव्रिभ्वित होकर प्रत्येक जलकण मे अपनी एक सम्पुणं प्रतिकृति 
सु'ट कर देता दै, उसी प्रकार वही एक आत्मा, वही एक सत्ता विभिन्न वस्तुओं 
म प्रतित्रिम्ित टो ङर नाना रूपों मे दिखायी पड़ती है। क्रिन्तु वास्तव मे वह 
एक ही टै। वास्तव मं मै" अथवा "तुन" नामक कुछ नहीं है--सव एक ही ह। 
चाहे कट को--सभी मेँ इ, या कट खो--सभी तुम हो।' यह्‌ दैत ज्ञान वित्कुल 
भिध्वा दे, जौर सारा जगत्‌ इसी द्वैत जान का फल है । जव विवेक के उदय हने 
पर्‌ मनुप्य देखता है करि दो वत्तृएटं नहीं टै, एक ही वस्तु है, तव उसे यहं वौध 
होता टे क्रि वह्‌ स्ववं यद्‌ अनन्त ब्रह्याण्डस्वरूप हे। भेँही यह्‌ परिवतनशील 
जगत्‌ हृं, ओर भँ ही अपरिणामी, निर्म, नित्य पूर्ण, नित्यानन्दमय हं ।' अतएव 
नित्य जुदध, नित्य पूरण, अपरिणामी, अपरिवर्तनीय एक आत्मा है; उसका कभौ 
परिणाम नहीं होता, यर ये सव विभिन्न परिणाम उस एक आत्मा में प्रतत 
सात्र होते ै। 
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उस पर नाम-रूप ने ये सव विभिन्न स्वप्न-चित्र अंकित कर दिये हँ । आकृति 
नेही तरंग को समुद्र से पृथक्‌ किया है। मानलो कि तरंग विलीन हो गयी, तो 
गेया यह्‌ रूप रहेगा ? नही, वह्‌ बिल्कुल चला जायगा । तरंग का अस्तित्व 
पूर्णं रूप से समुद्र के अस्तित्व पर निर्भर दै; पर समुद्र का अस्तित्व तरंग के अस्तित्व 
पर निर्भर नहीं है । जव तक तरंग रहती है, तव तक रूप भी रहता है, पर तरंग 
के विलीन हो जाने पर वह रूप फिर नहीं रह्‌ सकता । इस नाम-रूप को ही माया 
कहते है । यह माया ही भिन्न भिन्न व्यक्तियों का सुजन करके उनमें आपस में 
पार्थक्य का बोध करा रही है। पर वास्तव में इसका अस्तित्व नहीं है । माया 
का अस्तित्व है, यह नहीं कहा जा सकता! प या आकृति का अस्तित्व दै 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता, क्थोकि वह्‌ तौ दूसरे के अस्तित्व पर निर्भर रहती है। 
ओर उसका अस्तित्व नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि उसीने 
तो यह सारा भेद उत्पन्न किया है । अद्रेतवादियों के मत से, इस माया या अज्ञान 
या नामरूप, अथवा यूरोपीय लोगों कौ भाषा मे, इस देश-काल निमित्त के कारण 
यह्‌ एक अनन्त सत्त। इस वैचिष्यमय जगत्‌ क रूप म दीख पड़ती है । परमार्थतः 
यह जगत्‌ एक अशखण्डस्वरूप है; जब तक कोई दो परमार्थतः सत्य वस्तुओं कौ 
कल्पना करता है, तब तक वह श्रम में है। जब वह जान जाता है किं सत्ता 
केवल एक है, तभी वह यथां मे जानता है । जितना ही समय बीतता जाता 
है, उतना ही हमारे निकट यह सत्य प्रमाणित होता जाता है । क्या जड़ जगत्‌ 
मे, क्या मनोजगत्‌ मे ओर क्या अध्यात्म जगत्‌ मे, सर्वत्र यह सत्य प्रमाणित हो 
रहा है। अब प्रमाणित हो गया है कि तुम, मै, सूये, चन्द्र, तारे-सभी एक 
ही जडसमुद्र के भिन्न भिन्न अंशो के नाम मात्र हैँ ओर यह जड़राशि,अपने रूपा- 
कार मे सतत परिवर्तित होती रहती है। शक्ति का जो कण कुछ मास पटहे 
सूयं मे था, हो सकता है, आज वह मनुष्य के भीतर आ गया हो, कल शायद 
वह पशु के भीतर ओर परसो किसी उद्भिद्‌ के भीतर प्रवेश कर जायगा । आना- 
जाना निरन्तर हो रहा है। यह सव एक अखण्ड जडराशि है--भेद है केवल 
नाम ओर रूप में। इसके एक बिन्दु का नाम दै सूये, एक का चन्द्र, एक का तारा, 
एक का मनुष्य, एक का पशु, एक का उद्भिद्‌ आदि आदि । ओर ये सारे नाम 
भ्रमात्मक दै, इसमे कोई वास्तविकता नही है; क्योकि इस जडराि का लगातार 
परिवर्तन हो रहा है । इसी जगत्‌ को एक दूसरे भाव से देखने पर यह एक विशाल 
विचार-समुद्र के समान प्रतीत होगा, जिसका एक एक विन्दु एक एक मन है-- 
तुम एक मन हो, मै एक मन हू, प्रत्येक व्यक्ति केवर एकं एके मन है । फिर 
इसी जगत्‌ को ज्ञान की दुष्ट से देखने पर, अर्थात्‌ जव आंखों पर से मोहं का 
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आवरण हट जाता है, जव मन शुद्ध हौ जाता है, तव यही नित्य शुद्ध, अपरिणामी, 
अविनाशी, अखण्ड पू्णंस्वरूप पुग्ष के रूप मे प्रतीत टोता है । 

तव फिर द्रंतवादियो के परलोकवाद का--मनुप्य मरने के वाद स्वर्ग जाता 
है अथवा अमुक लोकमे आता ओर वुरा आदमी भृत हौ जाता है, उसके 
वाद पशु होता दै, आदि वातो का--क्या होता है ? अद्रैतवादी कहते दन 
कोई आता है, न कोई जाता है--तुम्हारे लिए आना-जाना किस प्रकार सम्भव 
दै? नुम तौ अनन्तस्वरूप हो; तुम्हे जाने के किए स्थान कहाँ ?" किसी स्कूल 
मं छोटे वच्चोंकी परीक्षाहो रही थी। परीक्षक उन छोटे छोटे वच्चो से किन 
कठिन प्रश्न कर रट्‌ थे। उन प्रश्नों मं एक प्रदन यह भी था, “पृथ्वी गिरती 
क्यो नही ? उन्हँ आगा थी कि वच्चो से उत्तर मे गृरुत्वाकर्पण का भावया 
दूसरा कोट जटिल वैलानिक सत्य मिटे) अनेक वालक इस प्रशन को समज्ञ न 
सवे ओर अपनी अपनी समनज्ञ से उलटे-सीये उत्तर देने लगे। पर एक वृद्धिमती 
वालिका ने एक दूसरा प्रन करते हुए उसका उत्तर दिया, . “पृथ्वी गिरेगी 
कटां?“ यह प्रर्न तो निरर्थक टे! विद्व मे उऊचा-नीचा कुछ भी नहीं ह। 
उचा-नीचा तो सापेक्ष ज्ञान मावर दहै। आत्मा के सम्बन्ध मे भी यही वात 
दे) इसके सम्बन्ध मं जन्ममृत्यू का प्रन ही निरी मूर्खता है। कौन जाताहै, 
कौन आता दै ? तुम कहां नहीं हो ? वह स्वगं कटां है, जहाँ तुम पहटे से ही नही 
हौ £ मनुप्य कौ आत्मा सर्वव्यापी है। तुम कहाँ जाओगे ? कटां नहीं जाजोगे ? 
जात्मा तौ सव जगह दै । अतएव पूर्णं जीवन्मुक्त व्यक्ति कै लिए यह वारको का 
सा स्वप्न, जन्न-मृत्यु रूप यह्‌ वालको का सा भ्रम, स्वगं-नरक आदि का 
स्वप्न--सव कुछ एकदम गायव हो जाता है। जिनके भीतर कुछ अनजान 
अवचिष्ट है, उनको वह्‌ ब्रह्मलोक पर्यन्त नाना प्रकार के दृश्य दिखाकर फिर 
अन्तित होता है। ओर जौ अज्ञानी दै, उनके लिए वह्‌ रह जाता दै । 

स्वगं जागे, मरेगे, पैदा होगे--इन सव वातो पर सारा जगत्‌ विश्वास क्यो 
करता हे ? मै एकं पूस्तक पठ्‌ रदा ह, उसके पृष्ठ पर पृष्ठ पढ़े जा रहा हूँ ओौर उन्हे 
उखृटाते जा रहा हूं । ओर एक पृष्ठ आया, वह भी उलट दिया गया । परिवर्तन 
किसमे हो रहा दै? कौन आ-जा रहा है ? भँ नही, इस पुस्तक के पन्ने ही -टे 
जारे हँ । सारो प्रकृति आत्मा के सम्मुल रख एक पुस्तक समान है । उसकः 
एक के वाद दूसरा अध्याय पदा जा रहा है 1 फिर एक नया दृश्य सामने आता है । 
पटने के वाद उसे भौ उट दिया जाता है । फिर एक नया अध्याय सामने आत। है; 
पर आत्मा जसी थी, वैशरी ही रहती है--वही अनन्तस्वरूप। परिणाम प्रकृति का 
हो रा दै, आत्मा का नहीं । आत्मा का कभी भी परिणाम नहीं होता । जन्म- 
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मृल्य,प्रकृति मे है, तुममें नहीं । फिर भी अज्ञ कोग भ्रान्त होकर सोचते ह कि हम 
मर रहे टै, ठम जी रटे है, प्रकृति नहीं । यह वात ठीक वैषी ही है, जैसे हम भरान्ति- 
वडा समञ्लते हैँ कि सूयं चल रहा टै, पृथ्वी नहीं । अतः यह समस्त भ्रान्ति हीदै। 
जैसे रेलगाड़ी के बदले हम लेत आदि को चायमान समञ्चते है, जन्म ओर मृत्यु 
की यह्‌ भ्रान्ति भी ठीक वै्ीही है। जव मनुष्य क्रिस विरेष भाव में रहता है, 
तव वह्‌ इसी सत्ता को पृथ्वी, सूयं, चन्द्र, तारा आदि के रूप में देवता है; ओौर जो 
लोग इसी मनोभाव से युक्त रै वे भौ ठीक एेसा ही देखते है । मेरेतुम्हारे वौच 
अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर लाखो जीव हो सकते हँ । वे हमे कभी न देख पा्येगे 
ओौर हम भी उन्हें कभी नहीं । हम केवल अपने ही प्रकार के चित्तवृत्तिसम्पत्न 
आओौर अपने ही स्तर के प्राणिधौं को देख सकते हँ । जिन वाद्य-यन्त्रों मे एक ही प्रकार 
का कम्पन है, उनमें से एक के वजने पर ओेष सभी वज उटेगे । मान लो, हम अभी 
जिस कम्पन से युक्त ह, उसे हम 'मानव-कम्पन' नाम देते है 1 अव यदि यह्‌ कम्पन 
वदरं जाय, तो फिर मनुष्य दिखायी नहीं देगे । मनुष्य के बदले अन्य दृश्य हमारे 
सामने आ जायगा--हो सकता है, देव-जगत्‌ ओौर देवता आदि आ जायं, अथवा 
दुष्ट मनुष्यों के लिए कंतान ओर शतान-जगत्‌ आ जाय; परये सभी एक ही जगत्‌ 
के विभिन्न दृष्टिकोण हैँ। 
यह जगत्‌ मानवीय स्तर से देखने पर पृथ्वी, सूर्य, चन्र, तारा आदि सूपो में 
दिखता है, फिर यही दुष्टता की दृष्टि से देखने पर नरक या दण्डाल्य के 
रूप में प्रतीत होता है। ओर जो स्वगं जाना चाहते दै, वे इसी जगत्‌ को स्वगं के 
खूप मे देखते है । जो व्यक्ति आजीवन यह्‌ सोचता रहा है कि मेँ स्वगं मे सिंहासन 
पर बैठे हुए ईङवर के निकट जाकर सारा जीवन उसकी उपासना कल्ूगा, वह्‌ मृत्यु 
के बाद अपने उसी मनोभाव के अनुरूप देखेगा । यह जगत्‌ ही उसके लिए एक वृहत्‌ 
स्वगं मे परिणत हो जायगा; वह देखेगा कि नाना प्रकार को अप्सराए किन्नर आदि 
उडते फिर रहे है ओर देवता लोग सिहासनों पर वैठे है । स्वगं आदि सव कृ 
मनुप्य के गढ हृएु है । अतएव अद्रैतवादी कहते ै-दैतवादिषों की वात सत्य तो 
है, पर यह्‌ सव उनका अपना ही वनायाहुआ है , नेव लोक, शैतान, पुनर्जन्म आदि 
सभी काल्पनिक है, ओर मानव-जीवन भः आ ही है। ये सव तो काल्पनिक हौं ओर 
मानव-जीवन सत्य हो, एेसा कभी नही हो सकता । इसा जावन मातर का सत्य मान- 
कर मनुष्य सर्वदा एक महान्‌ भूल करता है । अन्यान्य वस्तुओं को तो-- जैसे स्वगे 
नरक आदि को-- काल्पनिक कहने से वह ठीक समज्ञ ठेता है, पर अपने अस्तित्व को 
कभी काल्पनिक मानना नहीं चाहता । यह सारा दुश्यमान जगत्‌ कल्पना मान्न 
है ओौर सवसे वड़ा मिथ्या ज्ञान तो यहहै कि हम शरीर है । हम कभी भौ शरीर नहीं 
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धे, ओरनकभीहो सकते दैँ। हमकेत्रल मनुष्य है, यह्‌ कटना सवे बड़ी मिथ्या 
वात दहै। हम तो जगत्‌ के ईङवर टै । ईइवर की उपासना करके हमने सदा अपनी 
अव्यक्त आत्मा कौ ही उपासना गहै । अपने को जन्म से ही दुष्ट ओर पापी सोचना 
--पही सवसे वड़ी मिथ्या बात है । पापी तो वह दहै, जो दूसरों को पापी देखता है। 
मान लो, यहां एक वच्चा दै ओौरसोने की मोटरों से भरी एक भली तुम यहां मेज पर 
रख देते हो । मान छो, एक चौर आया ओर धटी ठे गया । वच्चे कीदृष्टिमे थैली 
का रखा जाना ओर चोरी हो जाना--दोनों समान दँ। उसके भीतर चौर नहीं 
है, इसलिए वह वाहर भी चोर नहीं देखता। पापी ओर दष्ट मनुष्य को ही बाहर 
पराप दिखता है, साधु पुरूष को नहीं । अत्यन्त असार व्यक्ति इम जगत्‌ को नरक- 
स्वरूप देखते दै; मध्यम श्रेणी के छोग इसे स्वर्गस्वषटप देखते हैँ; ओर जो पूर्ण, 
सिद्ध पुरुप हं, वे इसे साल्लात्‌ भगवान्‌ के रूप में देखते हैँ । वरस, तभी नेत्रो एरस 
आवरण हट जाता है, ओर पवित्र एवं गुद्ध हुआ वह व्यक्ति देखता है कि उसकी 
दृष्टि विल्करल बदल गयी है । जौ दुःस्वप्न उसे खाखों वर्षो से पीडित कर रहय 
वे सव एकदम समाप्त हो जाते है । ओौर जौ अपने को इतने दिन मनुष्य, देवता, 
दानव आदि समञ्च रहा था, जो अपने को कभी ऊपर, कभी नौचे, कभी पृथ्वी पर्‌, 
कमी स्वर्गं मे, तो कभी ओर किसी स्थान्‌ मं स्थित समञ्ञता धा, वह्‌ देखता ह कि 
वह वास्तव मे सर्वव्यापी है, क्ट कार के अधन नहीं दहै। काल ही उसके अधीनटै 
सारे स्वगं उसके भीतर है,वह स्वयं किसी स्वगं मे अवस्थित नहीं है--अौर मनुष्य 
नै आज तक जितने देवताओं कौ उपासना की है, वे सवके सव उसके भीतर ही अव- 
स्थित है, वह्‌ स्वयं किसी देवता मे अवस्थित नहीं है । वह्‌ देव, असुर, मानव, 
पशु, उद्भिद्‌, प्रस्तर आदि सभी का सृष्टिकर्ता है । ओर उस समय मनुष्य.का असल 
स्वरूप उन्नके निकट इस जगत्‌ से श्रेष्ठतर, स्वगं मे भी श्रेष्ठतर ओर सर्धव्यापौ 
जाकादा से भी अधिक सर्वव्यापी रूप में प्रकागित हाता है। तभी मनुप्य निर्भय 
हो जाता है, तभी वह मुत्त हो जाता दै। तव सारी भ्रान्ति दूरहो जातीदै, सारे 
दुःख दुर हो जाते है, सारा भय एकदम चिरवाक कँ लिए समाप्त हो जाता है । 
तवर जन्म न जाने कटां चला जाता है ओर उसके साथ मृत्यु भी; दुःख न जाने कहां 
गायव हौ जाता है ओौर उसके साथ सुख भी । पृध्वी उड जाती है ओर उसके साथ 
साध स्वगं भी उड़ जाता है; रीर चला जाता है ओर उसके साथ मन भी। 
उस व्यक्ति कौ दृष्टि मयद्‌ सारा जगत्‌ मानौ अर्न्ति हौ जाता है। यहं 
जी गव्ित्तयों का निरन्तर सप्राम, निरन्तर संघं है यट सव एकदम समाप्त हौ 
जाता है, ओर जो, यक्ति ओर मूतके रूपमे, प्रकत के विभिन्न संधर्पोके ल्पमें 
अभिव्यवतत हौ रहा था, जो स्वयं प्रकृति के रूप मे अभिव्यक्त हो रहा था, जो स्वर्ग, 
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पृथ्वी, उद्भिद्‌, पशु, मनुष्य, देवता आदि के रूप में प्रकट हो रहा था, वह्‌ समस्त 
एकं अनन्त, अच्छे, अपरिणामी सत्ता के रूप मे परिणत हो जाता है; ओर ज्ञानी 
पूरुष देख पाते दँ कि वे उस सत्ता से अभिन्न दँ। “जिस प्रकार आकादा मे नाना 
वणं के मेघ आकर, कुछ देर वेलकर फिर अन्तित हौ जाते दै", उसी प्रकार इस 
आत्मा के सम्मुख पृथ्वी, स्वग, चन्द्रलोक, देवता, सुख, दुःख आदि आते दै, परवे 
उसी अनन्त, अपरिणामी, नील आकाश को हमारे सम्मुख छोड़कर अन्तित 
हो जाते दै। आकाश में कभी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन केवल मेध में होता 
दै। भ्रमके वहो हम सोचते हैँ कि हम अपवित्र है, हम सान्त हँ हम पृथक्‌ है । 
पर असल में यथायं मनुष्य एक अखण्ड सत्तास्वल्प है । 

यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैँ । पहला यह कि क्या इसकी उपलब्धि सम्भव है ? 
अव तक तो सिद्धान्त ओर दर्शन कौ वात हुई; क्या उसकी अपरोधानुमूति सम्भव 
है?" हां, विल्करुल सम्भव है। एसे अनेक व्यक्ति संसार मे इसं समय भी जीवित 
है जिनका अज्ञान सदा के किए चला गया है। तो क्या सत्य की उपरुन्ि के वाद 
उनकी तुरन्त मृत्यु हो जाती है ? उतनी जल्दी नही, जितनी जल्दी हेम समञ्जते 
है। मान लो, एक लकड़ी से जुड़ हुए दो पिये साय साथ चल रहे है । अव यदि भँ 
एक पहिये को पकड़कर वीच की लकड़ी को कुल्हाड़ी से काट दं, तो जिस पिये 
को मने पकड़ रखा है, वह तो रुक जायगा; पर दूसरा पहिया, जिसमें पहले का वेग 
अभी नष्ट नहीं हज है, कुछ दुर चलेगा ओर फिर गिर पड़ेगा । पूरणं शुद्धस्वरूप 
आत्मा मानो एक पहिया है, ओर शरीरमनरूप भ्रान्ति दूसरा पहिया; ये दोनों 
कर्मरूपी लकड़ी द्वारा जुड़ हए हैँ । ज्ञान मानो कुल्हाडी है, जो जोडनेवारी इस 
लकड़ी को काट देता है । जब आत्मारूपी पहिया रुक जाता है, तव आत्मा यह सोचना 
छोड़ देती है कि वह आ रही है, जा रही है, अथवा उसका जन्म होता है,मृत्यु होती 
है; तव वह्‌ इस प्रकार क सभी अज्ञानात्मक भावों का त्याग कर देती है ओर तव 
उसका यह्‌ भाव कि वह प्रकृति के साथ संयुक्त है, उसके अभाव ओौर वासनां 
है, विल्कुल ची जाती हैँ । तव वह्‌ देखती है कि वह पूर्णं है, वासनारहित है । 
पर शरीर-मनरूपी पहिये में पूवं कर्मा का वेग वचा रहता है। अतः जव तक पूर्व 
कर्मो का यह्‌ वेग पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाता, तव तक शरीर ओर मन वने 
रहते है । यह वेग समाप्त हो जाने पर इनका भी नाग हो जाता है ओर तव आत्मा 
मुक्त हौ जाती है । तव फिर स्वगंलोक जाना या स्वगं से पृथ्वी पर लौटना, यहां तक 
कि ब्रह्मरोक जाना भी समाप्त हौ जाता है; क्योकि आत्मा भला कां से आयेगी, 
ओर कहाँ जायगी ? जिन व्यक्तियों ने इस जीवन मे ही इस अवस्था को प्राप्तं 
कर छिया है, जिन्हे कम से कर्मक मिनट के लिए भी संसार का यह्‌ दश्य वदलकर 


प 
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सत्य का ज्ञान मिल गया है, उन्हं जीवन्म्‌क्त कहते हँ । जीवित रहते हुए यह्‌ 
मुक्ति प्राप्त करना ही वेदान्ती का लक्ष्य है 
एक वार मै पर्चिमी भारत मे हिन्द महासागर के तटवर्ती मरुस्थल मे भ्रमण 

कर रहा था। बहुत दिन तक निरन्तर पंदल भ्रमण करता रहा । किन्तु प्रतिदिन 
यह्‌ देखकर मुञ्च महान्‌ आश्चयं होता था कि चारों ओर सुन्दर सुन्दर ्लीटे दै, 
चारों ओर वक्षो से घिरी हैँ ओर वों की परछाई जल में पड़ रही है। मै अपने 
मन मे कहने लगा, कंसे अद्भुत दुश्य हैँ ये ! ओर खछोग इसे रेगिस्तान कहते है ! " 
एक मास तक वहां मै घूमता रहा ओौर प्रतिदिन मृ वे सुन्दर दृश्य दिखाथी देते 
रटै। एक दिन मुज्ञे बड़ी प्यास लगी । मैने सोचा कि चलं, वहाँ एक ज्ञील पर 
जाकर प्यास बुज्ञा लूं । अतएव मँ इन सुन्दर निर्मल ज्ञीलों मे से एक ओर अग्रसर 
हुआ । जैसे मँ आगे वढ़ा कि वह्‌ सव द्र्य न जाने कहां लुप्त हो गया । ओौर तव 
मेरे मन मं एकदम यह्‌ ज्ञान हुजा कि जीवन भर जिस मरीचिका की वात पुस्तकों 
मं पठता रहा हं, यह तो वही मरीचिका है ! * ओर उसके साथ साथ यह्‌ ज्ञान भी 
हआ कि इस विटे मास प्रतिदिन भँ मरीचिका ही देखता रहा, पर कभी जान न 
पाया कि यह्‌ मरीचिका है।' दूसरे दिन मैने पूनः चलना प्रारम्भ किया। फिर 

वही सुन्दर दृश्य दिखने लगे, पर अव साथ साथ यह ज्ञान भी रहने लगा कि य्‌ 
सचमुच की ज्ञीर नहीं है, यह मरीचिका है । वस, इस जगत्‌ के सम्बन्ध मे भी ठीक 
यही वात दै। हम प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवषं इस जगद्रूपी मरुस्थल में भ्रमण 
कर्‌ रहे पर मरीचिका को मरीचिका नहीं समज्ञ पा रह्‌ हँ । एक दिन यह्‌ मरी- 
चिका अदृश्य हो जायगी । पर वहे फिर से आ जायगी--शरीर को पूवं कर्मो के 
अवीन रहना पड़ता है, अतः यह्‌ मरीचिका फिर से लौट आयेगी । जव तक हम क्म 
से वधे हृए रै, तव तक जगत्‌ हमारे सम्मख आयेगा ही । नर, नारी, पश, उद्भिद्‌ 
आसक्ति, कर्तव्य--सव कुछ आयेगा, पर वे पहले की भांति हम पर प्रभाव न डाक 
सकय । इस नवीन ज्ञान के प्रभाव से कमं कौ शक्ति का नाडा हो जायगा, उसके 
विषके दांत टूट जायेगे; जगत्‌ हमारे लिए एकदम वदल जायगा; क्योक्रि 
र ही जगत्‌ दिखायी देगा, वैसे ही उसके साथ सत्य ओर मरीचिक्रा के मेद का 
जान भी हमारे सामने प्रकादित हो जायगा । 

तव यह्‌ जगत्‌ पहले का सा जगत्‌ नहीं रह्‌ जायग।। किन्तु उसमे ए 

भय को आशंका है । हम देखते हैँ कि प्रत्येक देश मे लोग इस वेदान्त मत को अपना- 
कर कहते ठै मै वर्मावम स अतीत ह, मँ नैतिकता के किसी नियम से नहीं वेधा 
हं" अतः मेरी जो इच्छा होगी, वही करूगा " इस देश मं देखोगे, अनेक मर्ख कहत 
रहते ठं" ' म वद्ध नहीं हं, मै स्वयं ईरवर हूं; मेरी जो इच्छा होगी, वही करूंगा । 


न म 
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यह ठीक नहीं है, ययपि यह वात सच है कि आत्मा भौतिक, मानसिक अौर नैतिक, 
सभी प्रकार के नियमों से अतीत है । नियम के अन्दर वन्धन है भौर नियम क्रे वाटर 
मुक्ति। यह्‌ भी सच है कि मुक्ति आत्मा का जन्मगत स्वभाव दै, यह्‌ उसका जन्म- 
सिद्ध अधिकार है ओर आत्मा का यह वास्तविक मुक्त स्वभाव भौतिक आवरण 
के भीतर से मनुष्य कौ प्रतीयमान स्वतन्त्रता के रूप में प्रतीत होता है । अपने जीवन 
के प्रत्येक क्षण ट्म अपने को मुक्त अनुभव करते हँ । हम अपने को मुक्त अनुभव 
किये विना एक क्षण भी जीवित नही रह्‌ सकते, बोल नहीं सकते ओर रवास-परश्वास 
भी नहीं ले सकते । किन्तु फिर कुछ विचार करने पर यह भी प्रमाणित हो जाता 
है कि हम एक मशीन के समान है, मुक्त नहीं । तवर कौन सी वात सत्य मानी 
जाय ? "हम मुक्त है यह धारणा क्या भ्रमात्मक दै ? एक पक्ष कहता हैकि नँ मुक्त- 
स्वभाव हुं यह्‌ धारणा श्रमात्मक है, ओर दूसरा पक्ष कटता है कि भँ वद्धभावा- 
पतच हु" यह धारणा भ्रमात्मक है । यह कंसे ? वास्तव मे, मनुप्य मुक्त है; मनुष्य 
परमार्थतः जो है, वह्‌ मुक्त के अतिरिक्त ओर कुछ हो ही नहीं सकता, किन्तु ज्यों ही 
वह माया के जगत्‌ मे आता है, ज्यों ही नाम-ल्प के भीतर पड़ जाता है, त्यों ही 
वह वद्ध हो जाता है ? (स्वाधीन इच्छा" कहना ही भूर है । इच्छा कभी स्वावीन 
हो नदीं सकती । होगी कंसे? जो प्रकृत मनुप्य है, वह्‌ जव वद्ध हो जाता है, 
तभी उसको इच्छा को उत्पत्ति होती है, उससे पहले नहीं । मनुष्य की इच्छा वद्ध 
दै, किन्तु जो इसका मूल है, वह तो सदा ही मुक्त है । इसीलिए बन्धन की दशा मेँ 
भी-- चाहे मनुप्य-जीवन हो, चाहे देव-जीवन, चाहे पृथ्वी पर हो, चाहे स्वगं मे-- 
हममे इस स्वतन्त्र या मुक्ति की स्मृति रहती ही है, जो कि हमारा विधिप्रदत्त 
अधिकार दै! ओर जान मे हौ या अनजान मे, हम सव इस मुक्ति की ओर अग्र- 
सर हो रहे दैँ। मनुष्य जव मुक्त हो जाता है, तव वह्‌ किस प्रकार नियम मे बद्ध 
रह सकता है ? तव जगत्‌ का कोई भी नियम उसे वाध नहीं सकता; क्योकि यह 
विश्व-ब्रह्माण्ड ही उसका हौ जाता है। 

वह॒ विर्व-त्रह्माण्ड है। या तो कह खो कि वही विश्व-्रह्माण्ड है, या 
फिर कह लो कि उसके लिए विरव-त्रह्याण्ड का अस्तित्व ही नहीं है । तब फिर उसके 
लिए लिगि, देश आदि छोटे छोटे भाव किस प्रकार सम्भव हैँ ? वह्‌ कंसे कटेगा-- 
मै पुरुष हूं, मै स्वी हूँ अथवा मै वालक हूं ? क्या ये सव मिथ्या वाते नहीं हैँ ? उसने 
जान लिया है कि यह सव मिथ्या है । तव वह भला किस तरह कठेगा--ये ये पुरुष 
के अधिक्रार है ओर येये स्वी के? किसीका कछ अधिकार नहीं है, किसीका 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । पुरुष भौ नहीं है ओर स्त्री भी नहीं ; आत्मा तो लिगहीन 
है, वह नित्य शुद्ध है। मेँ पुरुष या स्त्री हु, भै अमुक देशवासी हु, यह्‌ सब कहना 
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केवल मिथ्या है सभी देश मेरे ह, सारा जगत्‌ मेरा है; क्योकि मने अपनेकोमानो 
सारे जगत्‌ से ठक लिया है, सारा जगत्‌ ही मानोमेरा शरीर हौ गया है । किन्तु हम 
देखते हे कि बहुत से लोग विचार करते समय ये सव वाते मुख से कहने पर भी आच- 
रण मं सभी प्रकार के अपवित्र कार्यं करते रहते टै, ओर यदि उनसे पूछे, “तुम एसा 
क्यो कट्‌ रहे हो ? " तो वे उत्तर देगे, “यहं तुम्हारी समञ्च कौ भूर है। हममे कोई 
अन्याय होना असम्भव है ।'' इन सत्र रोगो को किस कसौटी पर कसे ? कसौटी 
गरह्‌टै 
यद्यपि शुभ ओर अश्लुभ, दोनों एके ही आत्मा के आंदिक प्रकादा मात्र ह, फिर 
भी अशुभ मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का, उसकी आत्मा का बाह्यम आवरण 
दै, ओर शुभ अपेक्षाक्ृृत निकटतर आवरण है। जव तक मनुप्य अशुभ के स्तर 
को छिन्न नहीं कर लेता, तव तक वह्‌ शुभ के स्तर पर नहीं पहुंच सक्ता; ओर जवर 
तक्रवट्‌शुभ ओौर अशुभ, दोनों के स्तरो को पार नहीं कर लेता, तव तक वह्‌ आत्मा 
तकर नहीं पहुंच सक्ता । आत्मा की प्राप्ति होने पर उसके लिए फिर क्या रह्‌ 
जाता है ?--अत्यन्त अल्प क्म, अतीत जीवन के कर्मों का अति अल्प वेग; 
पर यह वेग भी शुभ कर्मोकाही वेग होता है। जव तक अशुभ-वेग एकदम समाप्त 
नहीं हो जाता, जव तक पके की अपवित्रता बिल्कुल दग्ध नहीं हौ जाती, तव तक 
कोई भी सत्य का साक्षात्कार ओौर उसकी उपबन्ध नही कर सकता । अतएव जिन 
लोगों ने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होने सत्य का साक्षात्कार कर लियादै, 
उनके किए अतीत जीवन क शुभ संस्कार, शुभ-वेग ही बच रहता है । ररीरमे वास 
करते हुए भी ओर अनवरत कमं करते हुए भी वे केवरु सत्कमं ही करते हैँ; उनके 
मुख मे सवके प्रति केवर आशीर्वाद टी निकलता रै, उनके हाथ केवल सत्कायं 
ही करते है, उनका मन केवल सच्चिन्तन ही कर सक्ता है, उनको उपस्थिति ही, 
चाह वे कहीं भी रहे, सर्वत्र मानव जाति के लिए महान्‌ वरदान होती है । वह्‌ स्वयं 
एक सजीव वरदान होते टै । यदि वह कुछ भी न बोे, तो भी उसका होना मात्र 
मानवता के किए एक आरीषस्वरूप है। एसा व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से घोर 
दुरात्मा को भी संत बना देता है । इस प्रकार के व्यक्ति के दवारा क्या कोई बुर कार्यं 
सम्भव है ? याद रखो, श्रत्यक्षानुमृति' ओर केवल मुख से कहने' मं अकराश- 
पातारु का अन्तर है । अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार की ज्ञान की वाक्ते कहता 
दै। तोता भी इस तरह वक ठेता है। मुह्‌ से कट्ना एक वात है ओर्‌ अनुभव 
करना दूसरी बात । ददन, मतामत, विचार, शास्त्र, मन्दिर, सम्प्रदाय आदि अपने 
स्थान पर ठीक दै । पर प्रत्याक्षानुभूति होने पर यह्‌ सव पीछे छट जाते है । जैसे, 
नब्रशा अच्छी चीज है, पर नक्ररो मे अंक्रित देश को स्वयं देखकर आने के वाद यदि 
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उसी नंब्ररो को फिर से देखो, तो कितना अन्तर दिखायी पड़ेगा ! अतएव जिन्होने 
सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया दहै, उन्हें फिर सत्यको समनञ्ञने के लिए न्याय-युक्ति, 
तकं-वितकं आदि बौद्धिक व्यायामो की आवदयकता नहीं रह जाती । उनके छिए 
तौ सत्य जीवन का जीवन, प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्न टो जाता है! वेदान्तियोंकी 
भाषा में, वह्‌ मानो उनके किए हस्तामलकेवत्‌ हौ गया है । प्रत्यक्ष उपलब्धि करने- 
वलि लोग निःसंकोच भाव से कह सकते हु "यही आत्मा है ।' तुम उनके साथ 
कितना ही तकं क्योंन करो, वे तुम्हारी वात पर केवल हंसे, वे उसे वच्चेकी 
अण्ड-तरण्ड वकवास समज्ञेगे; ओर उन्हँ वकने देगे । उन्होने सत्य का साक्षाक्तार किया 
जौर पूणं हो गये। मान लो, तुम एक देश देखकर आये ओर कोई व्यक्ति तुम्हारे 
पास आकर यह्‌ तकं करने लगा कि उस देडा का कहीं अस्तित्व ही नहीं है । वह्‌ 
फिर कितना ही तकं क्यों न करे, पर उसके प्रति तुम्हारा भाव यही रहेगा कि वह्‌ 
पागलखाने में भेज देने लायक्र दै। इसी प्रकार, जो धमं कौ प्रत्यक्ष उपठन्धि करः 
चुके है, वे कहते है, “जगत्‌ भे धमं सम्बन्यी जो वाते सुनी जाती है, वे सव केवल 
बज्चो कौ सी वाते है। प्रत्यक्ञानुभूति ही धर्म कासार है।'” धमं कौ उपलब्धि 
की जा सकती है। प्रन यहहैकरिक्या तुम इसके अधिकारी हो चुकेहो? क्या 
तुम्हे शरमं कौ सतरमच में आवदयकता है ? यदि तुम ढीक ठीक प्रयत्न करो, तभी 
तुमह प्रत्यक्ष उपरभ्नि होगी, ओौर तभी तुम वास्तव मे धामिक होगे। जव तक 
यह्‌ उपखूभ्धि तुमं नही होती, तव तक तुममें ओर नास्तिक में कोड भेद नहीं । 
नास्तिक तो फिर भी निष्कपट होते हैँ; किन्तु जो कहता है कि भें धमं में शिश्यास्‌ 
करता हूं, पर उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की जेष्टा नहीं करता, वह्‌ निष्कपट नहीं है) 
दूसरा प्रश्ने यह हे कि उपलन्ि के वादक्या होताहै? मान लोकि हमने 
जगत्‌ कता यहं अखण्ड भाव--यह्‌ भाव करि हमं एकमात्र अनन्त पुरष है-- 
उपलव्य कर लिया; मान लो, हमने जान लिया किं एकमात्र आत्मा ही विद्यमानं 
है ओर वही विभिन्न रूपों से प्रकाशित हो रही है। तौ अव प्रन यह है कि इस 
प्रकार्‌ जान लेने से हमारा कया हुआ ? तव क्था हम निश्चेष्ट हो एक्‌ कोने में बैठ- 
कर मर जायं ? इससे जगत्‌ का क्या उपकार होगा ? वही प्रान प्रर्न फिर 
से घूम-फिरकर आता है ! पहले तो, इससे जनत्‌ का उपकार क्यो हो ? क्यों ? 
मै इसका कारण जानना चाहता ह । छोगों को यह प्रशन करने का अधिकार ही 
क्रया है कि इससे जगत्‌ का भटा होगा? एसा पूछने का अर्थं क्या? छोटे 
छोटे वच्चे मिठाई पसन्द करते है । मान लो, तुम बिद्‌ के बारे मे कु लोज कर 
रहे हो जौर वजा तुमसे पूता है, इससे क्या भिढाई मिलेगी ?" तुम कहते हो, 
“नहीं ।' तो वह कह उठता दै, तो फिर इससे क्या काभ ?" तस्ज्ञान के अनुसंभान 
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न रत देखकर लोग ठीक इसी प्रकार पृषते टै, इससे जगत्‌ का क्या उपकार होगा ? 
क्या इससे हमे रुपया मिलेगा ?' "नहीं ।' तो फिर द्रासे क्या लाभ?' लोग 
उपकार का अर्थं वस, इतना ही समन्नत दै । 

तो भी, धर्म की इस प्रत्यक्षानुभूति से जगत्‌ का पूरा उपकार टोताहै। 
लोगों को भय होता द किजव वे यह अवस्था प्राप्त कर्‌ लेगे, जव उन्दं यह 
ज्ञान हो जायगा कि सभी एक दै! तवर उनके प्रेम का स्रोत मूख जायगा, जीवन 
मजो कुछ मूल्यवान है, वह्‌ सव चदा जायगा, इस जीवन मे ओर पर-जीवन 
मे जो कुछ उन्दं श्रिय था, उसमेसे कुछ भौ न वच रहेगा। पर छोग 
यह्‌ वात एक वार भी नहीं सोच सकते क्रि जो व्यक्ति अपने सृख कौ चिन्ता कौ ओर 
तत उदासीन हो गये है, वे ही जगत्‌ मे सर्वधरष्ठ कर्मी हृए ह । मनुप्य तभी वास्तव 
सप्रेम करता दै, जव वह देखता है करि उसके प्रेम का पात्र कोई शुद्र मत्यं जीव नहीं 
है। मनुप्य तभी वास्तविक प्रेम कर सकता हं, जव वह्‌ देखता टै करि उसके प्रेम 
का पात्र एक मिदर का ढेला नही, किन्तु स्वयं भगवान्‌ हैँ । स्त्री पति से अधिक प्रेम 
करेगी, यदि वह्‌ समज्ञेगी कि स्वामी साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है । पति भीस्त्रीसे अधिक 
प्रम करेगा, यदि वह्‌ जानेगा कि स्वरी स्वयं ब्रह्मस्वरूप है । वे माताणएुं सन्तान से 
अधिक स्नेह कर सकेगी, जो सन्तान को ब्रह्मस्वरूप देखेगी। वे ही टोग अपने 
महान यातरुओं के प्रति भी प्रेमभाव रख सकेंगे, जो जानने क्रि ये रात्र साक्षात्‌ ब्रह्म- 
स्वरूप है । वे ही लोग पवित्र व्यक्तियों से प्रेम करेगे, जो समललेगे कि साधु व्यक्ति 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है । वे दी खोग अत्यन्त अपवित्र व्यक्तियों से भी प्रेम करेगे, 
जो यह जान ठेगे कि इन महा दुष्टो के भी पीछे वही प्रमु विराजमान है । जिनका 
द्र अहंकार एकदम मर चुका है जौर उसके स्थान पर ईख्वर ने अधिकार जमा 
लिया है, वे ही कोग जगत्‌ के हिलानेवाले होते दै । उनके लिए समग्र विश्व दिव्य- 
भाव से रूपान्तरित हो जायगा. दुःखकर अथवा क्टेशकर जो कुछ भी ह, वह्‌ सव 
उनकी दृष्टि से लुप्त हो जाता हे; सभी प्रकारके दरन्धओौर संघपं समाप्त हौ जाते 
है । तव यह्‌ जगत्‌, जहां हम प्रतिदिन एक ट्‌कड़ा रोटी के किए ज्ञगड़ा ओर मार- 
पीट करते दै, उनके किए कारागार होने के बदले एक क्रीडक्षेत्र वन जाता है। 
तव्र जगत्‌ बड़ा सुन्दर रूप धारण कर लेता है । एस ही व्यक्ति को यह्‌ कटने का 
अधिकार है कि यह जगत्‌ कितना सन्दर है 1 उन्हीको यह्‌ कहने का अविकार है 
कि सव मंगलस्वरूप ह । इस प्रकार की प्रत्यक्ष उपलब्धि से जगत्‌ का यह महान्‌ 
हित होगा कि ये अविराम विवाद, हन्द आदि सवर दूर होकर जगत्‌ शान्ति का राज्य 
हो जायगा । यदि जगत्‌ के सभी मनुष्य आज इस महान्‌ सत्य के एक विन्दु की भी 
उपकव्धि कर सकं, तो उनके च्षए यह्‌ सारा जगत्‌ एक दूसरा ही रूप धारण कर 
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रगा ओर बह सव गडा समाप्त हो गान्ति का राज्य आ जायगा ! यह चिनौना 
उतावटापन, यह स्पर्घा, जो हमे, अन्य सरो को ठेरुकर आगे वड़ निकलने के 
टि वाच्य करती हे, इस संसार से उट जायगी । इसके साथ साथ सव प्रकार कौ 
अनान्ति, घृणा, प्या एवं सभौ प्रकार का अशुभ सदा के लिए चला जायगा । उस 
सनय देवता कोग इस जगत्‌ मे वास करेगे । उस समय यही जगत्‌ स्वगं हौ जायगा । 
ओर जव देवता देवता से खेकेगा, देवता देवता से मिख्कर कार्य करेगा, देवता देवता 
स प्रेम करेगा, तव क्रया अशुभे ठहर सक्ता है ? ईस्वर्‌ की प्रत्यत उपरलध्धि का 
वही एक वड़ा सुफल है । समाज में तुम जो कु भी देख रहे हो, वह सभी उस 
समव परिवतित होकर एक दूसरा रूप धारण कर छेगा। तव तुम क्रिस मनुष्य 
कोवुरा नहीं समज्ञोगे। यही प्रथम महालाभ है । उस समय तुम लोग किसी अन्यायः 
करनेवाले वेचारे नर-नारी की ओर धृणापू्णं दुष्ट मे नही देखोगे । हे महिलाओ, 
फिर तुम प्रणयाकां्षा में रात भर रास्ते मे भटकती फिरनेवाटी दुखियास्त्री की 
ओर घृणा से न देखोगी; क्योकि तुम वहां भी साक्ात्‌ ईर्वर को देखोगी ! तव 
तममे ईर्प्या अथवा दूसरों पर गासन करने का भाव उदय नहीं होगा; वह्‌ सव 
चला जायगा | तब प्रेम इतना प्रवल हौ जायगा क्रि मानव्र जाति को सत्पथ पर 
चलाने के लिए फिर चावुक की आवद्यकता नहीं रह्‌ जायगी । 

यदि संसार के नर-नारिथो का दश-लक्षांश भी वित्करु चुप रहकर एकक्षण 
के किए कटे, “तुम सभी ईङवर हो; टे मानवो, ह पगुभो, हे सव प्रकार के जीवित 
प्राणियो | तुम सभी एक जीवन्त ईङवर कै प्रका टो,” तो आघ ष्टे के अन्दरही 
सारे जगत्‌ का परिवतंन हो जाय । उस समय चारो ओर घृणा के वीज न बोकर, 
ईप्या ओर असत्‌ःचिन्ता का प्रवाह न फंलाकर सभौ देशों के लोग सोचेगे कि सभी 
"वह्‌' है। जो कुछ तुम देख रहे हो या अनुभव कर रहे हो, वह सव "वही है । तुम्हारे 
भीतर अगुभ न रहने पर तुम अशुभ क्रिस तरह देलोगे ? तुम्हारे भौतर यदि चौर 
नहो, तो तुम किस प्रकार चोर देखोगे ? तुम स्वयं यदि खनौ नहीं हो, तो करस प्रकार 
खन देखोगे। साधु हो जाओ, तो असाध-भाव तुम्हारे अन्दरसे ए. दम चला जायगा ॥ 
इस अकार सारे जगत्‌ का परिवर्तन हो जार / टी समाग का सवसं व“ 
काभ है। मनुष्य के किए यही महान्‌ लाम दै। ये सव माव भासति मे प्राचीन 
कारु मे अनेक महात्माओं द्वारा आविष्छृत ओर कार्यरूप भे परिणत हृए थे । पर 
आचार्यो =} संकीर्णता ओर देश की पराधीनता आदि अनेकविध कारणो सेये सव 


 मावचारों ओर फल न सके । फिर भी ये सव महान्‌ सत्य है । ( जहा भौ इन विचारो 
का प्रभाव पड़ा है, वहीं मनुष्य ने देवत्व पराप्त कर लिया है। एसे ही एक देवस्वभाव 


मनुष्य के स्पशं द्वारा मेरा समस्त जीवन परिवतित हौ गया है; इनके सम्बन्ध मे 
१० 
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आगामी रविवार को तुमसे कर्हुगा। आज इन सव भातरो का जगत्‌ में प्रचार 
करने का समय आ गया है । अव मों की चहारदीवारी मं आवद न रहकर, केवट 
पण्डितो के पठने की दार्शनिक पस्तकं में अव्रद्ध न रहकर, केवल कृ सम्प्रदायो 
के अथवा कुछ पण्डितो के एकाधिकार मे न रहकर, इन भावों का समस्त जगत्‌ म 
प्रचार होगा, जिसे ये साधु, पापी, आवाछनवृद्धवनिता, शिक्षित, अशिक्षितं सभौ 
की साधारण सम्पत्ति हो जाँ । तवर ये सव भाव इस जगत्‌ के वातावरण को ओन- 
प्रोत कर देगे ओर हम क्वास-प्रव्वास द्वारा जो वायु टे रह्‌ है, वह्‌ अपने प्रत्येक 
स्पन्दन के साथ कटने लगेगी--तर्वमसि ! असंख्य चन्द्र-सूरयपू्णं यह समग्र ब्रह्माण्ड 
नाक्शक्तियुद्त प्रत्येक प्राणी के माध्यम से एक स्वर से कट्‌ उरेगा--तस्वमसि । 


1 


विट्व धर्मं का आर्दर्ख 


(उसभ विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ओर पदढतियों का 
समावेश किस प्रकार होना चादिए) 


हमारी इन्द्रियां चाहे किसी वस्तु को क्यों न ग्रहण करे, हमारा मन चाहे 
किसी विषय की कल्पना क्यों न करे, सभी जगह हम दो शक्तियो की क्रिया-प्रति- 
क्रिया देखते दै । ये एक दूसरे के विरद काम करती है ओर हमारे चारों ओर 
ब्राह्म जगत्‌ मे हौनेवाली तथा जिनका अनुभव हम अपने मन में करते ह, उन 
जटिल घटनाओं को निरन्तर क्रीड़ा कौ कारण हँ । ये ही दो विपरीत शक्तियां बाह्य 
जगत्‌ मे आकष्ंण-विकषंण अथवा केन्द्रगामौ, केन्द्रापसारी शक्तियों के रूप से, ओर 
अन्तर्जगत्‌ मे राग-देव या शुभाशुभे के क्प से प्रकाशित होती हैँ। हम कितनी 
ही चीओं को अपने सामने से हटा देते है गौर कितनी ही को अपने सामने खींच 
लति दै, किसीकी ओर आकृष्ट होते हैँ ओर किसीते दुर रहना चाहते हैँ । इमारे 
जीषन मे एेसा अनेक वार होता है कि हमारा मन किसीकी ओर हमे वलात्‌ 
आष्ृष्ट करता है, पर इस आकर्षण का कारण हमें ज्ञात नहीं होता ओर क्रिसी 
किसी समय किसी आदमी को देखने ही से विना किसी कारण मन भागने कौ इच्छा 
करता है। इस दात का अनुभव सभी को है । ओौर इस शक्ति का कायक्ेतर जितना 
ऊंचा होगा, इन दो विपरीत शक्तियों का प्रभाव उतना ही तीव्र ओर परिस्फुट 
होगा। धमं मनुष्य के चिन्तन ओर जीवन का सवसे उच्च स्तर है ओर हम देखते 
है कि धर्म-जगत्‌ में ही इन दो शबितयों की क्रिय सवसे अधिक परिस्कट हई है । 
मानवता को जिस तीत्रतम प्रेम का ज्ञान दै, वह धमं से ही प्राप्त हुआ है, ओर वह 
ोरतम वैशाचिक घृणा भी, जिसे मानवता ने कभी अनुभव क्रिया, बह भौ धमं सेही 
प्रप्त हुईहै। संसार ने कमी भी महृत्तम शान्ति की जो वाणी सुनी है, वह धर्म-राज्य 
भे लोगों के मुख से ही निकली हुई है। ओर जगत्‌ ने कभी भौ जो तौव्रदम भत्संना 
सुनी है, वह भी धर्म-राज्य के मनुष्यों के मुख से उच्चरित हुई है! किसी धमं का 

उदेश्य जितवा ही उच्च होता है, उसका रुगठन जितना ही सूक होता है, उसको 
त्रिाशीरुता भी उतनी ही अद्भृत हती है। धर्भ-ेरण। से मनुष्यो ने संसार में 
जो सून की नदियां वहाय दै, मनुप्य के हृदय कौ ओर किरी प्रेरणा ने व॑सा नहीं 


वरत 
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किया। ओर धर्म्रेरणा मे मनुष्यों ने जितने चिकित्सालय, धर्मशाला; अन्न-््र । 
आदि वनाये, उतने ओर क्रिस प्ररणा चे नही । मनुप्य-ह्दय कौ ओौर कोई वृत्त 
उसे, सारी मानव-जाति की दही नही, निकरृष्टतम प्राणियों तक्र की सेवा कर 
को प्रवृत्त नहीं करती वर्नप्रेरणा म मनुप्य जितना निप्टुर हो जाता दै, उतना 
ओर किमी प्रेरणा ने नही; उमी प्रकार वर्मप्ररणा से मनुप्य जितना कोम ' 
हो जाता दै, उतना ओर क्रिसौ प्रवृत्ति म नदीं। अतीत मंणेसादही हभ टै भौर 
सम्भवतः मव्रिप्य में भीरएेमाही दोगा। फिर भी विव्रिध धर्मो ओर संप्रदायो क | 
कठ ओर कोकाहक, द ओर सर्प, अविदवास ओर्‌ ईरप्याेप से समय समव 
पर इस प्रकार की वच्रगम्भीर बाणियां निकली है, जिन्टोने इस सारे कोलाहल 
को दवाकर संसार मे लान्ति ओरमेलकी तीत्रघोपणाकर दौ थौ। एक ध्रुव 
से दूलरे ध्रुव तक अपने वज्रगम्भीर आह्वान को सनन के लिषएु मानव-जाति को 
विवय करिया है। क्या संसार मेंक्रिसी समय इस यांति-समन्वय का राज्य स्थापित 
होगा? 

प्रव धार्मिक संघपं की इस भूमिका मे क्या कभी सामंजस्य का अविच्छ् 
राज्य होना सम्भव दै । वर्तमान गनाब्दी के अन्त मे इस समन्वय को ठेकर ससार 
मे एक विवाद चल पड़ा है। इस समस्या का समाधान करने के किए समाजमं 
विवरिव योजनाएं प्रस्तावित की जा रही दँ ओर उन्हें कार्यरूप में परिणत करने 
के छिएु अनेक चेष्टाए हो रही है । हम सभी छोग जानते हैँ कि यह्‌ कितना कटि 
है। सभी लोग जानते हँ कि जीवन-संग्राम की भीपणता को, मन॒प्य के मनका 
प्रवल स्नायविक उत्तेजनाओं को कम करना रुगभग एक प्रकार से असम्भव 2 
जीवन का जो स्यू एवं बाह्यां मात्र है, उस वाह्य जगत्‌ मे साम्य ओर गानि 
स्थापित करना यदि इतना कठिन है, तो मनुष्य के अन्तर्जगत्‌ में गान्ति ओर सा । 
स्थापित करना उसमे हजार गुना कठिन है । तुम लोगो को थोड़ी दर क लिए 
शब्द-जाट से बाहर आना होगा। हम सभी लोग बाल्य काल से ही प्रेम, शान्त 
मेत्री, साम्य, सार्वजनीन भ्रातभाव प्रमृति अनेक बातें सुनते आ रटे ६। कित्‌ 
इन सभी बातों मे से हमारे निकट कितनी ही निरर्थकं हो जाती दै। हम खि 
उन्हे तोते की तरह रट छेते है ओर वे मानो हम लोगों के स्वमाव हो गये ९। 
हम एेसा किये विना रहं नहीं सकते । जिन महापुरुषों ने पटले अपने हृदय न 
महान्‌ तत्त्व कौ उपर्व्धि की थी, उन्हीने इन वाक्यों की रचना की है1 ॐ 
समय वहत से खोग इसका अथं समञ्चते थे, आगे चकर मूर्खं छोगों ने इन वात। 
को छेकर उनसे खिलवाड़ आरंभ कर्‌ दिया, ओर धमं को केवर शब्दों का खर व 
दिर, उसे जीवन में परिणत करने की वस्तु ही नहीं रखा । धर्मं अव धीत्रिक | 
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“राष्ट्रीय धमं", देशी धमं ' इत्यादि के रूप मे परिणत हो गया है । अन्त मे किसी 
धर्म में विवास करना देशभक्ति का एक अंग हो जाता है । ओौर देशभक्ति सदा 
पक्षपाती होती दै। विभिन्न धर्मो मे सामज्जस्य-विधान करना वहुत ही कठिन 
काम है। फिर भी हम इस धरमम-समन्वय-समस्या पर विचार करेगे । 
हम देखते हैँ कि प्रत्येक धमं मे तीन भाग हैम अवश्य ही प्रसिद्ध ओर 

प्रचलित धर्मो की वात कहता हूं । पटला है, दार्शनिक भाग । इसमें उस धमं का 
सारा विषय अर्थात्‌ मूल तत्त्व, उहेश्य ओर उसकी प्राप्ति के साधन निहित होते 
ह| दूसरा है, पौराणिक भाग। यह स्थूल उदाह्रणो के द्वारा दाशेनिकर भाग को 
स्पष्ट करता है। इसमें मनुष्यों एवं अरौकिक पुरुषों के जीवन के उपाख्यान 
आदि होते दै । ` इसमें सूक्ष्म दानिक तत्त्व, मनुष्यों या अतिप्राङृतिक पुरुषो के 
थोडे-बहुत काल्पनिक जीवन के उदाह्रणों द्वारा समज्ञाये जाते दै । तीसरा ठै, 
आनुष्ठानिक भाग। यह धमं का स्थूल भाग टै । इसमें पूजा-पद्धति, आचार, अन्‌- 
ष्ठान, विविध शारीरिक अंग-विन्यास, पष्य, धूप, धूनी प्रमृति नाना प्रकार कौ 
इन्द्रियग्राह्य वस्तु हँ । इन सवको पिलाकर आनुष्ठानिक धमं का सगठन होता 
है। तुम देख सक्ते हो कि सारे प्रसिद्ध. धर्मो केये तीन विभाग हैँ। कोई धमं 
दाशंनिक भाग पर अधिक जोर देता है, कोई अन्य दूसरे भागो पर । पटले दाशं- 
निक भाग की वाते लेनी चाहिए । प्रश्न उठता है, कोई सार्वभौमिक दशन ह या 
नही ! अभी तक्र तो नहीं । प्रत्येक्र धमम॑वाले अपने मतों कौ व्याख्या करके उसको 
एकमात्र सत्य कहकर उसमें विश्वास करने के छिए आग्रह्‌ करते हैँ। वे सिफं 
इतना ही करके शान्त नहीं होते, वरन्‌ समङ्लते दै कि जो उनके मत में विश्वास नहीं 
करते, वे किसी भयानक स्थान में अवश्य जायंगे । कोई कोई तो दूसरो को अपने 
मतमेंलाने के किए त्वार तक कम मे टाति है। वे एसा दुप्टता से करते हौ, 
सो नहीं । भानव-मस्तिप्कप्रसूत ध्मन्धिता नामक व्याधिविशेप कौ प्रेरणा से 
वे एेसा करते है। ये धर्मान्ध सर्वथा निष्कपट होते है, मनुष्यों में सवसे अधिक 
निष्कपट । किन्तु संसार के दूसरे पागलों की भांति उनमें उत्तरदायित्व नहीं होता । 
यह वर्मान्धिता एक भयानक बीमारी है। मनुप्यो मे जितनी दुष्ट वृद्धि है, वह्‌ 
सभी धमन्धिता द्वारा जगायी गयी टै । उसके दारा कोध उत्पन्न हता हः स्तायु- 
समूहे अतिशय तन जाता दै, ओर मनुप्य शोर जैसा हो जाता है। 

विभिन्न घर्मो-के पुराणों मे क्या कोई सादृश्य या एेक्य है ! क्या एसा कोई 
सा्वभौमिक पौराणिक तत्त्व है, जिमे सभी धर्मवायेः ग्रहण कर सके ? निश्चय 
ही नहीं दै। सभौ धर्मो का अपना अयना पुराण-साहित्य है, किन्तु सभी कहते ¦ 
है--“केवल हमारी पुराणोवत कथाएं उपकथा मात्र नहीं है ।" इस वात को 
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मै उदाहरण वारा समज्ञाने कौ चेष्टा करता हूं । मेरा उदश्य--अयनी कही वाह 
गो उदाहरण द्वारा समन्नाना मात्र है--किसी धम की समालोचना करना नही। 
ई विङ्वास करते दै कि ईरवर पण्डुक (एक प्रकार का कबूतर) का रूप धारं 

केर पृथ्वी में अवतीर्णं हुआ था । उनके निकट यह एतिहासिक सत्य है--पौराणिक् 
कहानी नहीं ¦ हिन्दू लोग गाय को भगवती के आवि्भावके रूप में मानते है। 
ईसाई कहता है कि इस प्रकार का विश्वास इतिहास नहीं है--यट्‌ केवल पौरा. | 
णिक कहानी ओौर अंधविश्वास मात्र है । यहुदी समञ्ञते है, यदि प्रतीक एक मजूषा 
यासंदूक्रके रूपम वंनायी जाय, जिसके दो पल्लो में दो देवदूतो की मूतियां हौं 
तो उसे मन्दिर के सवसे पवित्र स्थान मे स्थापित किया जा सकता है; वह्‌ जिहोवा 
की दृष्टि से परम पवित्र होगा; किन्तु यदि किसी सुन्दर स्त्री या पुरुप कौ मूत 
हो, तो वे कहते हँ, “यह एक बीभत्स प्रतिमा है--इसे तोड डालो ।'' हमारा 
पौराणिक सामंजस्य यही है ! यदि कोई खड़ा होकर कटे, “हमारे अवतारो ने 
इन आङ्चथंजनक कामों को किया, तो दूसरे कोग करगे, “यह्‌ केवल अंधविडवास्‌ 
मात्र हे।'' किन्तु उसी समय वे रोग करहैगे कि हमारे अवतारो ने उसकी अपेक्षा 
ओर भी अधिक आङ्चयंजनक व्यापार क्यिथे ओौरवे उन्हँं एतिहासिक सत्य 
समञ्ञने का दावा करते दँ! मैने जहां तक देखा है, इस पृथ्वी पर एेसा कोई नहीं 
है, ओ इन सव मनुष्यों के मस्तिष्क मे रहनेवषे इतिहास ओर पुराण के सूक 
पार्थक्य को पकड़ सके । इस प्रकार की कहानियां --वे चाहे किसी मी धमं की 
क्यों न हो--स्वंथा पौराणिक ही है पर कभी कभी उनमें भी एतिहासिक 
कालेश हो सकता है। 

इसके वाद आनुष्ठानिक भाग आता है । एक सम्प्रदाय की एक विशेष प्रका | 

कौ अनुष्ठान-पदति होती है ओर उस सम्प्रदाय के अनुयायी उसीको धर्म॑सगा 
समञ्चकर विश्वास करते हैँ तथा दूसरे सम्प्रदायो की अनुष्ठान-पद्ति को धोर अर्ध 
विश्वास समञ्जते है । यदि एक सम्प्रदाय किसी विशेष प्रतीक की उपासना करता ९ 
तो दूसरे सम्प्रदायवाले कह बैठते है, “आह, कंसा बीभत्स है ! " एक साधा 
प्रतीक की ही वातं लो। लिग-प्रतीक निङ्चय ही यौन प्रतीक दै, किन्तु उसका 
यह्‌ पक्ष क्रमशः विस्मृत हो गया टै । ओौर इसं समय उसका ईश्वर के सतष्टाभपि 
के प्रतीक-क्म मं ग्रहण होता है। जिन जातियों ने उसका प्रतीक के रूप में रहय | 
क्रिया है, वे कभी भी उसे छिग नहीं सम्चते, वह्‌ भी एक प्रतीक दहै--वस < 
ही। किन्तु दूसरी जाति या सम्प्रदाय का व्यक्ति उप्ते छिग के अतिरिक्त अ‹ 
कुछ नहीं समञ्न पाता ओर इसीलिए बह उसकी निन्दा करने लगता है । किन्तु १९ 
मौ संभव है कि स्वयं वह कु एेसा करता है, जो शिगोपासना करनेबा्लो ¶ 


| 
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अत्यन्त वीभत्स लगे । उदाट्रण के लिए छिग-प्रतीकत ओर सँकरमेन्ट (52०८ ) 
नामक ईसाई धमं के अनुष्ठानविशेष की बात कही जा सक्तौ ह । ईसाइयों के 
लिए लिगोपासना में व्यवहृत मूनि अति कृत्ित है ओर हिन्दृओं के 


; लिए साइयों 
का सेक्रैमेन्ट वीभत्स दै। हिन्दू कहते हैँ करि किसौ मनस्य को सद्गणादखी पाने 


के अभिभ्राय से उसकी हत्या करके उसूके मास को वाना ओर खन कौ पीना नर. 
भक्षण दे। कछ जंगलो जातिया मो एेसा ही करती है! यदि कोई आदमी व 
साहसी हीता है, तो वे लोग उसकी हत्या करके उसके हृदय को खाते ह! कारण, 
वं समन्नते ठ, उसकं द्वारा उन्हे उस व्यक्ति का साहस ओर बीरत्व आदि गण 
प्राप्त होगा । सर जान लूवक की तरह के भक्त ईसाई भी इस वात को स्वीकार 
करते हैँ कि जंगी जातियों के रिवराज के आधार पर ही ईसाइयों के अनुष्ठान 
की रचना हुई है । दूसरे ईसाई अवद्य ही अनुष्ठान के उद्भव के सम्बन्य में इस 
सत को स्वीकार नहीं करते ओर उसके टवारा इस प्रकार के भाव का आभास मिलता 
टे, यह भी उनकी समञ्च में नहीं आता । वह्‌ एक पवित्र वस्तु का प्रतिनिधि है, 
इतना ही वे जानना चाहते दँ । इसकिएु आनुप्ठानिक भाग में भौ कोई सार्वभौमिक 
प्रतीक नहीं है, जिसे सव धर्मवाले स्वीकार ओर ग्रहण कर सके ¦ तव किसी भी 
प्रकार का सावेभौमिकंत्व कहां टै ? सावंभौभिक धमं क्रिस प्रकार सम्भव है? 
राच है, किन्तु वह पहले से ही विद्यमान है । अव देखे, वह कैसे । 

टम सभी लोग विक्ववंधुत्व की वात सुनते हँ ओर विविये समाज में उसके 
प्रचार के लिए कितना उत्साह है, यह भी जानते है। मुञ्चे एक पुरानी कहानी 
याद आती है। भारतवषं मे गराबस्ोरी बहुत ही नीच समञ्ञी जाती है। दो भाई 
थे, उन दोनों ने रात्रि के समय छिपकर शराव पीने का इरादा क्रिया। वगल के 
कमरे में उनके चाचा सोये ध, जो बहुत निष्ठावान व्यक्ति थे। इसीलिए शराब 
पीने के पहटे वे लोग सलाह करने रगे, !हम रोगों को चूपचाप पीना होगा, 
नहीं तो चाचा जाय जाथेगे।' वे छोग शराव पीते समय वार वार चुप, चुप, 
जाग जायगा' की आयाज॒ करके एक दूसरे को चूप कराते रटे । इस गड्बड़ मे 
चाचा की नींद खुरु गयौ । उन्होने कमरे में घुसकर सत्र कुछ देख लिया । हम लोग 
भी ठीक इन मतवालों की तरह शोर करते दै, विदववेधुत्द । "हम सभी रोग समान 
है, इसलिए हम लोग एक दल का संगठन करें ! ' किन्तु ध्यान रह्‌, ज्यो ही तुमने 
किसी दल का संगठन किया, त्यों ही तुन समता के विरुद्ध हो गये, जौर तब समता 
नामक कोई चीज तुम्हारे पास नहीं रह जायगी । मुसलमान विक्ववरुत्व का शोर 
सचते है । किन्तु वस्तुतः वे ्रातुभाव से कित्तनं री टूर है! जौ मुसलमान नहीं 
है, ने भ्रात-संघर मे शासिक नहीं किये जागे । उनके गले काटे जाने ही को अधिक 
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सम्भावना है। ईसाई भी विष्ववंधृत्व कौ वाते करते दै; किन्तु जौ ईसाई नहीं है 
वह्‌ अवश्य ही एसे एक स्थान में जायगा, जहां अनन्त काल तक्र वट्‌ आग मे ज्ुल- 
साया जाय। 
इस प्रकार हम लोग विदववेधृत्व ओर साम्य के अनुसन्धान मे सारी पृथ्वी 
पर घूमते फिरते हैँ। जिस समय तुम रोग कठी पर इसकी वाते सुनो, मेरा 
अनुरोध है, तुम थोडा धैर्यं रखो ओर सतकं हो जाओ, कारण, टन सव वातो के 
भीतर प्रायः वोर स्वाथपरता छिपी रहती है । जाड मे कभी कभी वादल अता 
वड़ा गज॑न-तजंन करता है, टेकिन वरसता नहीं । कितु वर्षा ऋतु में वादल गरजता 
टी, वह्‌ संसार को जल से प्लावित कर देता ै।' इसी प्रकार जो लोग यथार्थं 
कर्मी हैँ ओर अपने हृदय से विश्ववंधुत्व का अनुभव करते ह, वे लम्बी-चौड़ी 
वातं नहीं करते, न उस निमित्त संप्रदायो की रचना करते हँ; किन्तु उनके क्रिया- 
कलाप, गतिविधि ओर सारे जीव्रन के ऊपर व्यान देने से यह्‌ स्पष्ट समन्षमें आ 
जायगा कि उनके हृदय सचमुच ही मानव-जाति कै प्रति वंधता स परिपूणं दै, वे 
सवे प्रेम ओर सटानुमूति करते हँ । वे केवल वातं न वनाकर काम कर दिखाते 
दै--आददो के अनुसारं जीवन व्यतीत करते ह। सारी दुनिया कम्बी-चौड़ी वातां 
से परिपुणं है । हम चाहते दै कि वातं वनाना कम हो, यथाथं काम कुंक अधिक्र हो। 
अभी तक हम रोगों ने देखा है कि धमं के सम्बन्ध मे कोई सावेभौमिक लक्षण 
खोज निकाच्ना जराट्दी खीर टै। तथापि हम जानते हैँ कि एेसा भाव वतमान 
है। हम सभी लोग मनुष्य तो अवश्य है, किन्तु क्या सभी समान हँ ? तिडचय 
ही तहीं। कौन कटता रै, हेम सवर समान हैँ ? केवर पागल । क्या हम वल, 
वुद्धि, शरीर मे समान है ? एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा वर्वान्‌, एक मनुप्य 
कौ वुद्धि दूसरे की अपेक्षा अत्ययिक द । यदि हम सव रोग समान ही होते, तो 
यह असमानता कसी | किसने यह्‌ असमानता उपस्थित की ? हमने। हम लोगों 
कौ क्षमता, विद्या-वुद्धि-ओौर शारीरिक वल मे अंतर होने के कारण निश्चय ही 
पार्थक्य है। फिर भी हम ठोग जानते हैँ करि समता का यट सिद्धान्त हमारे हदय 


को स्परं करता है। हम सव लोग मनुष्य अवश्य है, किन्तु हम छोगों मे कुछ . 


पुरूष ओर कुछ स्त्रियां ह; कोई काले है ओर कोई गोरे--किन्तु सभी मनुष्य हैँ 
सभी एक मनुप्य जाति क अन्तर्गत है । हम रोगो का चेहरा भी करई प्रकार का है । 
दो मनुष्यों का मह्‌ ठीक एक तरह का हम नहीं देख सक्ते, तथापि हम सव ट.ग 
मनुष्य ह । मनुध्यत्वकूमी सामान्य तत्तव कहाँ है ? ने जिस कले यागोरेस्व्री 
या पुरुष को देखा, उन सवके मुँह पर सामान्य रूप से मनुष्यत्व का एक अमृतं भाव है, 
मै उसे पकड़ या इन्द्रियगोचर भले ही न कर सक्‌, फिर भी मैँ निरचयपू्वैक जानता 
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हं कि वह टै। यदि क्रिस वस्तु का असंदिग्ध अस्तित्व दै, तो इसी मानवरीयता 
का, जौ हम सवभे व्याप्त दै । इस सामान्यीकृत उपादान कै द्वारा ही र तुम लोगों 
कोरस्त्रीओौरपृरूपकेरूपमें जान पाता हूं । विश्व धरं के सम्बन्ध मे भी यही वात 
है, जो ईङ्वर-रूप से पृथ्वी के सभी धर्मो में विद्यमान दै । यह अनन्त काल से 
वतंमान है ओर अनन्त काल तक रहेगा । मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा 
इव -- प इम जगत्‌ मे मणियों के भीतर सूत्र की भांति वर्तमान हं ।'" इस एक 
मणि को एक विदोष धर्म, मत या सम्प्रदाय कहा जा सकता ह । पृथक्‌ पृथक्‌ मणियां 
एक एक धमं हैँओौरप्रभु ही सूत्रम से उन सव्र वर्तमान है। तिस पर भी 
अधिकां वोग इस सम्बन्ध मेँ सर्वधा अजञ हैं । 

वहुत्व में एकत्व का होना सृष्टि का विधान दै। हम सवर खोग मनुप्य होते 
हए भी परस्पर पृथक्‌ हैँ । मनुष्य जाति के एक अंशकेल्पमेंर्म ओर तुम एक 
है, किन्तु अमृकके रूपमे भें तुमसे पृथक्‌ हूं । पुरुप होने से तुम स्त्री से भिन्न हो, 
किन्तु मनुप्य होने के नाते स्त्री ओर पुरुष एक ही टै । मनुष्य होने से तुम जीव- 
जन्तु से पृथक्‌ हो, किन्तु प्राणी होने कै नाते स्व्री-पुरप, जीव-जन्तु ओर उद्भिज, सभी 
समान हैँ एवं सत्ता के नाते, तुम्टारा विराट्‌ विष्व के साथ एकत्व है । ईख्वर है 
वह विराट्‌ सत्ता--इस वैचिव्यमय जगत्‌-प्रप॑च का चरम एकत्व । उस ईश्वरम ठम 
सभी एक है, किन्तु व्यक्त प्रपंच में वह भेद अवश्य चिरकाल तक विद्यमान रहेगा । 
हमारे प्रत्येक वाहरी कायं ओर चेष्टा मे यह भेद सदा ही विद्यमान रहेगा । इसलिए 
विदव धर्मं का यदि यह्‌ अर्थं हो करि एक प्रकार के विशेष मत में संसार्‌ के सभी लोग 
विरवास करे, तो यह सर्वथा असम्भव ह । यह्‌ कमी हो नहीं सकता । एेसा समय 
कभी नहीं आयेगा, जव सव लोगों का मुँह एक रंग का हो जाय । ओर यदि हम 
आचा कर करि समस्त संसार एक ही पौराणिक तत्त्व मे विश्वास करेगा, तौ यह्‌ 
भी असम्भव है, यह कभी नहीं हो सकता । फिर, समस्त संसार म कभी भी एक 
प्रकार की अनष्ठान-पद्धति प्रचलित हो नहीं सकती । एसा किसी समय हो नहीं 
सकता अगर कभी हयो मी जाय, तो सृष्टि लृप्त हौ जायगी । कारण वैचित्र ही 
जीवन की मल भित्ति है। हमे आकारयुक्त किसने बनाया है ?--वेपम्य ने 
सम्पूर्णं साम्यभाव होने से ही हमारा विनादा अवह्यम्भावी दै । समान परिमाण 
ओर सम्पूणं भावस विकीणं होना ही तापका घमं हे) मानल, इस घर्‌ कासारा 
ताप उस तरह विकीर्णं हो जाय, तो एसा हने पर वस्तुतः तात जैसी कोई चीज 
वाक्ती न रहैनी। इस संसार की गति किसके छिए सम्भव होती दै {--खोये हए 
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संतुलन के छिषएु। जिन नम्र इम संसार का ध्वंस होगा, उक्ती समय चरम प्ताम्य 
आ सकेरा; अन्यथा पेमा हाना असम्भव दै] केवल इतना हौ सही, एेसा होना 
वरिषज्जनक्र भीटै। हम सभी दोग एक प्रकार का विचार करे, एसा सोचना भी 
उत्चित नहीं! एेसाहोनस विचार करने कौ कोई चीज न रह्‌ जायगी । अजायव- 
घरमे रखी हुई मि देल की ममिघ्रों (प्रपप्रक)८5) ! कौ तरह्‌ हम सभी दोग 
एक प्रकारकेहो जागे जर एक दूसरे को देखते रगे, हैमारे सन मे कोई भावही 
न उठेगा। यही भिन्नता, यही वैषम्य, संतुलन का यह मंग होना ही हमारी उन्नति 
का त्राण--टमारे समस्त चितन का खष्टाहै। यह वैचित्र्य सदा ही रटैगा। 
विष्व धमं का अथं फिर मै वया समक्षता हूं ? कोई सार्वभौभिक दाक्शनिक 
तत्त्व, कोई सावं भौमिक्र पौराणिक तत्त्व या कोई सावंभौमिक अनृष्ठान-पद्धति 
जिसको मानकर सवको चलना पड़ंगा--मेरा अभिप्राय नहीं दै । कारण, मै जासता 
हु करि तरह तरह के चक्रसमवायों से गठित, बड़ा ही जदि ओौर आश्चयं जनक इस 
विल्काजो दृबेधि ओर विनाल यन्त्र है, वह्‌ सदा ही चरता रहेगा । फिर हम 
लोग क्या कर सक्ते टै? हम इस यन्त्र को अच्छी तरह्‌ चला सकते हैँ, इसका 
घर्पणवेग कम कर सकते दँ--इसके चक्कों को चमकीला रख सकते है, उसमे तेल 
देते रह सक्ते हँ । वट कैमे ? वैषम्य की नैसगिकं अनिवार्यता को स्वीकार करके । 
जसे हम सवने स्वाभाविक रूप से एकत्व को स्वीकार करिया है, उसी प्रकार हमको 
वैषम्य भी स्वीकार करना पड़ेगा । हमको यह रिक्षा छेनी होगी कि एक ही सत्य 
क्रा प्रकाश लाखों प्रकार सि होता है ओर प्रत्येक भावं ही अपनी निर्दिष्ट सीमा 
के अन्दर प्रकृत सत्य दै---टमको यह्‌ सीखना होगा कि क्रिंसी भी विषय को सैकड़ों 
प्रकार की विभिन्न दृष्टि से देखने पर वह्‌ एक ही वस्तु रहती है । उदाहरणाधं सूयं 
कोलो। मान को, कोई मनुप्यं भूतल पर से सूर्योदय देख रहा है; उसको पहले 
एक गालाकार वस्तु दिखवायी पड्गी । अवर मान लो, उसने एक कमरा लेकर सूयं 
कोञोर यात्रा की ओौर्‌ जव तक सूर्यं के निकट न पहुचे, तव तक वार वार सूर्यं कौ 
प्रतिच्छवि लेने लगा । एक स्थान मे किया हआ सूयं का चित्र दुसरे स्थानों से ल्यि 
हए सूर्यं के चित्र से भिन्न है--वह जवे खौट आयेगा, तब उसे मालूम होगा कि मानो 
वे सव भिन्न भिन्न सूर्थोके चित्र द| परन्तु हम जानते हैँ करि वह्‌ अपने गन्तव्य 
पथ के भिन्न मिन्न स्थानों न एक हौ सृं करे अनेक चित्र लेकर कटा है। ईश्वर के 
सम्बन्ध मे भी ठीक एसा ही होना है। उच्च अथवा निकरष्ट दर्शन से ही होः 
१. भिल देश में मुदो को ओषधियों के द्वारा कई हृजञार दघं तक क्रायम रखने 
का रिवाक है! इत्र तरह क्रायम रखी हुई लाश को "ममी" कहते है । स 





१५ विश्व धरे का आदज्ञ 
पुरम अथवा स्थूल पौराणिक कथाओं के अनुसार ही हो, या सुसंस्कृत क्रियाकाण्ड 
जथवा मूतापासना द्वारा हो, प्रत्येक सम्प्रदाय, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक धर्म ओर 
प्रत्येक जाति, जान या जनजान में अग्रसर होने कौ चेष्टा करते हुए ईङ्वर की ओर 
वद रही हं । मनुप्य चाह जितने प्रकार के सत्य की उपरन्ि करे, उसक्ता प्रत्येक 
सत्य भगवान्‌ के दर्शन के सिवा ओर कृ नहीं है । मान लो, टम जलपात्र टेकर 
जलाशय से जक भरने आये कोई कटोरी टाया, कोई घडा लाया, कोट बाल्टी 
लाया, इत्यादि । जव जव हमने जल भर छिया, तो क्या देखते द कि प्रत्यक पात्र के 
जक ने स्वभावतः अपने अपने पात्र काजक्रार धारण क्रिया है! परन्तु प्रत्यक पात्र 
मेँ वही एक जक है--जो सके पास है। वर्म के सम्बन्धमं भी सादी काना 
सकता है--हमारे मन भी ठीक पूर्वोक्त पात्रों के समान हैँ । ठम सव ईङ्वर-प्राप्ति 
कोचेष्टाकररहेदै। पात्रोंमेजो जल भरा हुभा है, ईश्वर उमौ जल के समान 
दै--प्रत्येक पात्र में भगवदूर्शन उस पात्र के आकार के अनुसारदटै,फिरभीवे 
सर्वत्र एक ही दैवे घट घट मे विराजमान हैँ। सावभौमिक भावकाभी हम 
यही एकमात्र परिचय पा सकते हैँ । 

सं ्ान्तिक दुष्टि से यहां तक तौ सव ठीक है। परन्तु धमं के समन्वय-विध्रान 
को कायं रूप मै परिणत करने का भी क्या कोई उपाय है ? हम देखते दँ-- सव 
व्र्ममत सत्य है, यह वात बहुत पुराने समय से ही मनुष्य स्वीकार करता आया 
दै । भारतवर्ष, असेक्जेन्डिया, यूरोप, चीन, जापान, तिव्वत ओौर अंततः अभेरिका 
मे भी एक समन्वित धमं को सूत्रबद्ध करने, सव धर्मो को एक ही प्रेम-सूत्र मे प्रथित 
करने की सैकड़ों चेष्टाएं हो चुकीं --परन्तु सव व्यथं हुई, कारण, उन्होने किसी 
व्यावहारिक प्रणाली का अवलम्बन नहीं किया । संसार के सभी घमं सत्य हँ यह 
तो अनेकों ने स्वीकार किया है--परन्तु उन सवको एकत्र करने का उन्होने कोई 
एसा उपाय नहीं दिखाया, जिससे वे इस समन्वय के भीतर रहते हए भी अपनी 
विकशषिष्टता को सुरक्षित रख सकं । वही उपाय यथाथ में कार्यकारी हौ सकता है, 
जो किसी धमावलम्बी व्यक्ति की विरिष्टता को नष्ट न करते हुए, उसको ओरौ 
के साथ सम्मिलित होने का पध बता दे परन्तु अव तक्र धर्मो के समन्वय के 
जितने प्रयास हृए है, उनमे धमं संबषी सभी द्ष्टिकोणो को समाहित करलेनेके 
संकल्प के बावजूद, कार्यरूप मे उन्होने सभी धर्मो को कुछ मतवादो में जकड्‌ देने 
की चेष्टा की है। फलस्वरूप उनसे परस्पर कठं संघं ओर प्रतियोगिता कुरवाल 
अनेक तये संप्रदायो की ही सृष्टि हई दै। "न 

मेरी भौ एक छोटी सौ योजना है । मँ नहीं जानता करि वह का्ंकारी होगी 
या नही, परन्तु मै उसको विचारा तुम्हारे सामने रखता हं । मेरौ योजना क्या 
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है? सर्वप्रथम मँ मनुप्य जाति से यह मानलेने का अनुरोध करता हं कि कुछ 
विनादा न करो ।' मूति-भंजनकारी सुधारक रोग संसार का उपकार नहीं कर सकते । 
क्रिसी वस्तु को भी तोड़कर धूल में मत मिलाओ, वरन्‌ उसका गठन करो। यदि 
हो सके, तो सहायता करो, नदीं तो चुपचाप हाथ उठाकर खड़े हौ जाओ ओर 
देखो, मामला कहां तक जाता ह । यदि सहायता न कर सको, तो अनिष्ट मत करो । 
जव तक मनुष्य कपटहीन रटे, तव तक्र उसके विश्वास के विरुद्ध एक भी ब्द 
कटो । दूसरी वात यह है कि जो जहां पर है, उसको वहीं से ऊपर उठाने की चेष्टा 
करो । यदि यह्‌ सत्य है कि ईरवर सव धर्मो का केन्द्रस्वरूप है ओर हममे से प्रत्येक 
एक एक व्यासाधं से उसको ओर अग्रसर हो रहा है, तो हम सव निश्चय ही उस 
केन्द्र मे पटुचेगे ओर सव व्यापारो के मिलन-स्थान में हमारे सव वैपम्य दरदो 
जायेंगे । परन्तु जव तक हम वहाँ नहीं पहं चते, तब तक वैपम्य कदापि दूर नहीं हं 
सक्रता। सव व्यासाधं एक ही केन्द्र मे सम्मिलित होते हैँ । कोई अपने स्वभावानुसार 
एक व्यासाधं से अग्रसर होता है ओर कोई क्रिस दूसरे व्यासार्धं से। इसी तरह 
हम सव अपने अपने व्यासाधं द्वारा अग्रे वह, तव अवश्य ही हम एक ही केन्र में 
पहंचेगे । कहावत भी एसी है कि सव्र रास्ते रोम में पहुंचते हँ ।' प्रत्येक अपनी 
अपनी प्रकृति के अनुसार वट्‌ रहा टै ओर पृष्ट हो रहा है--प्रत्येक व्यक्ति उचित 
समय पर चरम सत्य की उपरव्धि करेगा; कारण, अन्त मे देखा जाता है कि मनुप्य 
स्वथं ही अपना शिक्षक है। तुम क्या कर सक्ते हौ ओर मै भी क्या कर सक्ता हूं ? 
क्या तुम यह समद्नते हो कि तुम एक शिशु को भी कुछ सिखा सक्ते हो ? नही, 
तुम नहीं सिखा सकते। शिशु स्वयं ही रिक्षा लाभ करता है--तुम्हारा क्तंन्य है 
सयोग देना ओर वाधो दुर करना । एकं वृक्ष वढ़ रहा है । क्या तुम उस वृक्न को वदा 
रहे हो ? तुम्हारा कर्तव्य है, उस वृक्ष के चारों ओर घेरा वना देना, जिससे चौपाय 
उस वृक्ष को कहीं न चर डां । वस, वहीं तुम्हारे कतव्य का अन्त हो गया-वृक्ष 
स्वयं ही बद़ता है । मनुप्य की आध्यात्मिक उन्नतिकासू्पभमीटठीकषएेसाहीदहै। न 
को तुम्हें शिश्ना दे सकता है ओर न कोई तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता 
टे । तुमको स्वयं ही शिक्षा लेनी होगी-- तुम्हारी उन्नति तुम्हारे ही भीतर से होगी । 
वाह्य चिक्षा देनेवाले क्या कर सकते है ? वे ज्ञानलाभ की बाधाओं को 
थोड़ा दूर कर सकते है, ओर वहीं उनका कतंव्य समाप्त हो जाता दै। इसीलिए 
य॒दि हो सके, तो सद्ायता करो; किन्तु `विना मत करो । तुम इस धारणा को 
त्याग दो क्रि 'तुम' किसीको आध्यात्मिक बना सकते हो । यह्‌ असम्भव है तुम्हारी 
जात्मा को छोड तुम्हारा ओर कोई शिक्षक नहीं है। यह स्वीकार करो। फिर 
देखो, क्स्ण फल मिता है । समाज मे हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को देखते 
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2। ससार म सहसो प्रकार के मन ओर संस्कार के लोग वर्तमान है -उन सवका 
सम्पूण सामान्याकरण (इ€16741;521707 ) असम्भव है, परन्त॒ हनारे व्यावहारिकः 
प्रथोजन के लिए उनको चार श्रेणियो मे विभक्त किया जा सकता है} श्रमं 
कर्मठ व्यक्ति, जो कर्मच्छक हँ । उनके नाड़तत्र ओर मासपेनियो मे विपुल 
बक्ति है । उनका उदश्य हे काम करना, अस्पताल तैयार करना सत्कायं करना, 
रास्ता वनाना, योजना स्थिर करके संघवद्ध होना । द्वितीय, भावुक, जो उदात्त ओर 
सुन्दर का सवन्तःकरणसे प्रेम करते ह। वे सौन्दयं की चिन्ता करते दै, प्रकृति 
क मनारम द्या का उपभोग करने के लिए; ओौर प्रेम करते द प्रेममय भगवान्‌ 
की पूजा करने के लिए । वे त्रिकव के तमाम महापूरुपों ओर भगवान्‌ के अवतारों 
पर विर्वास करते हुए सवकी सर्वान्त.करण से पूजा करते ह, प्रेम करते ह। ईसा 
ओर वृद्ध यथार्थं थे या नहीं; इसके लिए प्रमाणो की वे परवा ही नहीं करते । ईसा 
का दिया हुआ 'बौलोपदेश' कव प्रचारित हुआ धा ? अथवा श्री कृष्ण ने कौन सी 
तारीख को जन्म ग्रहण किया था ?--इसकी उन्हें चिन्ता नहीं । उनके निकट तो 
उनका व्यक्तित्व, उनकी मनोहर मूतियां ही सवमे बडे आकर्षण हँ । यही प्रेमिक 
या भावुका का आदरं दे, यही उनका स्वभाव ह। तुतीय, योगमार्गी व्यक्ति, जो 
अपने मन का व्रिद्टेपण करना ओर मनुप्य के मन की क्रियायों को जानना चाहते 
ट। मनमे कौन कौन शक्ति काम कर रही टै ओर उन गक्तियों को पहचानने का 
या उनको परिचालिति करने का अथवा उनको वशीभूत करने का क्या उपाय 
दे--यटी सव जानने को वे उत्सुक रहते दै । चतुर्थ, दार्शनिक, जो प्रत्येक विषय 
की परीक्षा टेना चाहते टै--ओौर अपनी वृद्धि के द्वारा मानवीय दर्शन से जहां 
तक जाना सम्भव है, उसके भी परे जाने की इच्छा रखते हैं । 

अव वात यहं दै कि यदि क्रिसी धमं को अधिकांश रोगों के लिए उपधोगी 
होना है, तो उसमे इन सव भिन्न भिन्न वर्गो के लोगो के किए उपयुक्त सामग्री 
जुटाने की क्षमता होनी चाहिए, ओर जहां इस क्रमता का जभाव दै, वहां सभी 
प्रदाय एक्रदेगीय हो जाते दै । मान लो, नुम क्रिसी भक्त-सम्प्रदाय के पास गये । वे 
गात है, रोति दै, ओर प्रेम का प्रचार करते है; परल्तु यदि वुमन उनसे कहा, “मित्र, 
यह्‌ सव ठीक ही है, परन्तु मँ इसमे अधिक शवितप्रद कृ चाहता हू, मँ कुछ युक्ति 
तकं, कुछ दर्शन ओर वृदधपूर्वक इन क्रियाओं को थोड़ा समज्ञना चाहता ह , तो 
वे फौरन तमको बाहर निका देगे। ओर केवल इतना ही नहीं कि तुमको चले 
जाने को ही कहं, वरन्‌ हो सका, तो एकदम तुमको भवसागर के पार ही भेज देगे ! 
अव इससे यह्‌ फल निकलता दै कि वह्‌ सम्प्रदाय केवर भावनाप्रवान खोगो की ही 
सहायता कर सकता है। दूसरों की सहायता तो वे करते ही नहीं, उनको विनष्ट 
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करने की चेष्टा करते हैँ; ओर सघसे दृष्ट वात तो यह दहै कि सहायता की तो वरात 
दूर रही, वे दूसरों की ईमानदारी पर भी विर्वास नहीं करते । फिर दार्शनिक हैँ 
जो भारत के ओौरप्राच्यज्ञान की वाते करते है गौर खूव लम्वे-वौड मनोवेज्ञातिक-- 
पचास अक्षर के लेवे--गब्दों का व्यवहार करते ह । परन्तु यदि मेरे जसा कोर्ट 
साधारण आदमी उनके पास जाकर कहे, “आप मृज्ञे कृ आध्यात्मिक उपदेदा 
दे सकते हैँ! तो वह जरा मुस्कराकर यही कटेगे, “अजी, तुम वद्धि मेँ अभी 
हमसे बहुत नीचे हो । तुस आध्यात्मिकता को क्या समल्नोगे ?' वे वड़े ऊचे दर्जे 
के दार्शनिक हैँ । वे तुमको केवल धमं का द्वार दिखा दे सकते है । एक ओर दल है-- 
योगी। वे जीवन कौ विभिन्न भूमिकाओं, मन के भिन्न भिन्ने स्तरों, मानसिक 
शक्ति की क्षमता इत्यादि के विषय मेँ ढेर सी वाते तुमसे करगे, ओर यदि तुम 
साधारण आदमी की तरह उनसे कहो, ““मुञ्चको कुछ अच्छी वाते बललाईइए, जो 
मै कायंरूप में परिणत कर सक, मँ उतना कल्पनाप्रिय नहीं हूं, क्या आप कुछ 
एसा मुज्ञ दे सक्ते है, जो मेरे लिए उपयोगी हो ?” तो वे हुंसकर कटगे, “सुनते 
हो, क्या कह रहा है यह निर्बोधि !. कुछ भी समन्ञ नहीं है--अहमक का जीवन ` 
ही व्यथं है!” संसार में सर्वत्र यही हार है) मँ इन सव भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के 
चुने चुने धम-ध्वजियों को एकश्च कर एक कमरे में वन्द कर उनके सुन्दर विद्रूप- 
व्यंजक हास्य का फोटोग्राफ़ ठेना चाहता हं ! 

यही धमं की वर्तमान अवस्था है, ओर यही वस्तुस्थिति है। यै एक एसे 
घमं का प्रचार करना चाहता हूं, जो सव प्रकार की मानसिक अवस्थावाले लोगों 
के लिए उपयोगी हो; इसमें ज्ञान, भक्ति, योग ओौर कमं समभाव से रहेंगे । यदि 
कोंकेज से वैज्ञानिक ओर भौतिकलास्तरी अध्यापक आये, तो वे युक्ति-लकं पसन्द 
करेगे ¦ उनको जहां तक सम्भव हो, युक्ति-तकं करने दो, अन्त मे वे एक एेसी 
स्थिति पर पहूंचेगे, जहां से युक्ति-तकं की धारा अविच्छिन्न रखकर वे ओर आगे 
बढ़ ही नहीं सकंते--यह्‌ वे समञ्च ठेगे। वे कटं उठेगे, ““ईङ्वर, मुक्ति इत्यादि 
धारणाएं अंधविरवास हि सबको छोड दो ।'' मै कहता हूं, “हे दारौनिकवर, 
तुम्हारी यह पंचभौतिकं देह तो उससे भी बडा अंधविश्वास है, इसका परित्याग 
करो। आहार करने के किए घर मे या अध्यापन के लिए ददन-क्लास मे अव 
तुम मत जागो । शरीर छोड़ दो ओर यदि न हो सक्र, तो चुपचाप वैठकरर जोर 
जोर से रोओो ।” क्योकि धर्मं को जगस्‌ के एकत्व ओर एकं ही सत्य के अस्तित्व 
की सम्यक्‌ उपकब्धिं करने का उपाय अवश्य बताना पड़ेगा । इसौ तरह यदि 
कोई योग्रिय व्यक्ति आये, तो हम उनकी आदर कै साथ अभ्यर्थना करके वैज्ञानिक 
भाव से मनस्तत््व-वरिश्लेषण कर देने ओर उनकी आंखों के सामने उसका प्रभोग 
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दिखाने को प्रस्तुत रगे । यदि भवत लोग आये, तो हम उनके साथ एकतर वैठकर 
भगवान्‌ कै नाम पर हसने ओर रोयेगे, प्रेम का प्याला पीकर उन्मत्त हो जा्यग । 
यदि एक पृल्पार्थी कर्मी आये, तो उसके साथ यम्रास्ताध्य काम करेगे! भवित 
याग, जनि अर्‌ करम के इस प्रकार का समन्वय विश्व धमं का अत्यन्त निकटतम 
जादशं होगा । भगवान्‌ की इच्छा से यदि सव लोगों के मन मे दत ज्ञान योग 
भर्रित ओर कर्मं का प्रत्येक भावही पूण मात्रा मे गौर साथ ही समभाव से विद्य- 
मान रट्‌, ता मरे मत से मानव का सर्वश्रेष्ट आदशं यही होगा! जिसके चरति 
मं इन भवोंमेसेएकयादोप्रस्फुटित हए है, मै उनको एकपक्षीय कहता हूँ ओर 
सारा संसार एसे ही लोगों से भरा हआ है, जो केवल अपना ही रास्ता जानते 
ह । ईसके सिवाय अन्य जो कुछ है, वह सवर उनके निकट विपत्तिकर ओर भयंकर 
है। इस तरह चारों ओर समभाव से विकास लाभ करणः डी भेरे' कटे हुए धमं 
का आदं है! ओर भारतद्षं मे हम जिसको योग कहते है, उसीके द्वारा इस 
आदशं घमं को प्राप्त किया जा सकता है । क्मौँ के लिए यह्‌ मनुष्य के साथ मनुष्य- 
जाति कायोग है, योगी के लिरु जीवात्मा ओर परमात्मा का योग, भक्त के किए 
अपने साध्‌ प्रेममय भगवान्‌ का योग ओर ज्ञानी के किए वहुत्व के वीच एकत्वान्‌- 
भूतिरूप योग है। योग' शब्द से यही अथं निकलता है। यह्‌ एक संस्कृत शब्द 
है ओर चार प्रकार कै इस योग के संस्कृत मे भिन्न भिन्न नाम ह! जो इस प्रकार 
का योग-साघन करना चाहते हैः वे ही योगी है) जो कर्मं के माध्यम से इस योग 
का साधन करते है, उन कर्मयोगी कहते हँ ! जो भगवान्‌ के भीतर से इस योग 
का साधन करते है, उन्हें भव्तियोगी कहते हँ ! जो रहस्यवाद कै दारा इस योग 
के साधन करते है, उन्हे राजयोगी कहते हँ ओर जो ज्ञान-विचार के मीच इस 
योग का साधन करते है, उन्हे ज्ञानयोगी कहते हैँ । अतएव योमी कहने से इन 
सभी का अथं निकलता है। 

पे. राजयोग की ही बत खो! इस राजयोग--इन मनःसंयोग का अर्थं 
क्या है? (इग्लैष्ड म) तुम रोगों ने योग शब्द के साथ भूतःप्ेत इत्यादि तरह 
तरह की अजीव वारणां कर रखी है । इसलिए यै पहले ही तुम लोगौ से कंठ 
देना चाहता हूं कि योग के साथ इसका कुछ भौ सम्बन्ध नहीं है। कोई भी योग 
य॒क्रिति-तकों का परित्याग कर आं मे कपडा वाधिकरं दहते फिरना या अपने 
युवित-तका को कु एेरे-ौरे पुरोहितो ॐ हाथ समर्पित करने को नहीं कहता । 
उनमें से कोई भी नहीं कहता कि तुमको किसी मनुष्य के ति श्रद्धाभक्ति अपित्‌ 
करनी होगी । प्रत्येकं ही यह कहता है करि तुम अपनी जुद्धि-रक्ति कतः दढ 
आखिगन कर उसी लगे रहो ! प्राणिथो भे ज्ञान-लाभ के हम तीन उपायं देखते 
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दै। पहला तौ जन्मजातःप्रवृत्ति है. जो जीव-जन्तु मे अत्यधिक परिस्फटित 
देखी जाती है । यह जान-लाम का सवसे निम्न साधन हे । दूसरा साधन क्या ड? 
तकं या वुद्धि। मनुप्यो मं ही इसका सर्वाधिक्र विकाम दिखायी पड़ता है । पहला 
तौ जन्मजातःप्रवृ्ति है, वह एक अपर्याप्त साधन दै । जीव-जन्तु का कार्थेत्र 
वहत ही संकरोणं होता टै ओर इस सकीणं क्षेवरमें ही वह्‌ काम आनाह। मनुध्य 
मे यही जन्मजात-प्रवृतति विशेष परिस्परटित होकर तकं या वुद्धि-ाक्रित में परिणत 
टृईदे। साथ ही कार्यकषेव्र भी वढृ ग्या दै, फिर भी यह वद्धि-गवित वह 
अपर्याप्त है। यह कुछ दुर अग्रसर होकर.ही रह जातौ टै, फिर आगे नहीं वद 
सकती ओर यदि उसको ओर अगेलेजानेकी चेष्टा करो, नो फलस्वरूप भयानक 
परिभ्रांति उपस्थित हो जायगी । तकं अपने आप वितकं में परिणत हो जायगा | 
न्याय को भाषा मे यह अन्योन्याश्रय (वाद्ुपप्रलय( 5 8 लष्लु८ ) से दूषित 
जायगा। जसं हमारे प्रत्यन्त जान के मूकमूत कारण जड़ ओर शविति की वात लो । 
जड़ क्या है ?--जिस पर शक्ति कायं करती है। ओर शक्ति क्या है ?- जो 
जड़ पर काय करती है । तुम लोग अवय समन्न गये होगे फ्रि जटिक्ता क्या ह। 
नैयायिक इसको अन्योन्याश्रय दोप कटते है--परहटे का भाव दूसरे पर निर्भर 
द। रहा ट--जार दूसरे का भाव पहले पर निर्भरहो रहा है। इक्ीलिए तुम्हारे 
तकं के पथ में एक वड़ी भारी वाधा दिखा्यौ पड़ रही है, जिसको लाँधक्तर वद्धि 
अग्रसर ह नहीं सक्ती । तथापि इसके परे जो अनन्त राज्य विद्यमान है, वहां 
पहुंचने के किए वुद्धि सदा व्यस्त रहती है। पचेच्धियगम्य ओर मानसिक विचार. 
गम्य यह जगत्‌--यह्‌ विर्व उस अनन्त का मानो एक अणु मात्र है, जो चेतन-भमि 
पर्‌ प्रक्षिप्त हुआ है; ओौर चेतनरूप जाट से धिरे ए, उसी संकीणं भूमि के 
भीतर हमारी वुद्धि-शवित काम करती है--उसके परे नही जा सकती । इस कारण 
इसके परे जाने के छिए ओर क्रिसी साधन का प्रयोजन है। अतीन्दरियवोध वह 
सावन हे। अतएव जन्मजात-प्रवृत्ति, वृद्धि-गक्ति ओौर अतीन्द्रिवोध, ये तीनो ही 
यानाम कं साधन हू । पुजो मर जन्मजातःप्रव॒त्ति, मन॒प्य मे वद्धि-रित ओर देव- 
मानव मे अतीन्द्रियवोघ दिखायी पडता हे । परन्तु सव मनुष्यो मेही ज्ञान कै इन 
तीनो साधनों का वीज थोड़ा-वहुत परिस्फटित दिखायी पडता है। इन सव मानसिक 
साधनों का विकास होने कैः चिए उनके वीजोंका भी मनमें विद्यमान रहना आव- 
स्यकं ठ आर यह मी स्मरण रखना कर्तव्य है कि एक साधन दूसरे साधन की 
विकसित अवस्था ही दै, इसलिए वे परस्पर विरोधी नहीं है। बुद्धि-शक्ति 
ही परिस्फुटित टोक्रर अतीच्ियवोव में परिणत हो जाती ट, इसीलिए अतीन्द्रिय 
बौव बुद्धि-यविति का परिपन्थी नहीं है, परन्तु उसका पुरक है। जो जो विषय 


ति 
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वृद्धि-यावित के द्वारा सम्म नहीं आति, उन सवको अतीन्दरियवोध द्वारा समङ्लना 
होता है ओर वह्‌ वृद्धि-लक्ति का विरोषी नहीं है। वृद्ध वालक का विरोधी 
नदीं दे, वल्कि उसीकी पुं परिणति है । अतएव तुमको सर्वदा स्मरण रखना 
ट्या कि निम्न श्रेणी के सावन को उच्च श्रेणी का साधन कहकर भूक की गयी है, 
उससे भयानक विपद की सम्भावना दै । अनेक वार जन्मजात-्वत्ति को अती- 
न्द्ियवोध कट्‌ दिया जाता टै ओर साथ ही भविप्यवक्ता वनने का ञ्ढादावाभी 
किया जाता दै। एक निर्वप या अरघेन्मित्त आदमी समन्नता है भि उसके दिमाग 
मेज पागरुपन टे, वह्‌ अतीन्द्रिय जान है ओर वह चाहता है किं रोग उसका 
अनुसरण करे । सप्नार मे जो परस्पर विरोधी असस्वदध प्राप प्रचारित हए है 
वे केवल व्िक्रेतमतिप्वा उन्मत्त कोगों के सहज जानरुव्ध प्रखाप को अतीन्दरियवोष 
कौ भाषा में प्रकट करने की चेष्टा मावर हैं। 

सच्ची शिक्षा का प्रथम लक्षण यह होना चाष्िएु करि वह्‌ कभी युकरित-तकं 
की विरोधी नहो। तुमको इससे जात हौ जायगा करि उपर लखि हुए सव योग इसी 
भित्ति पर प्रतिष्ठित ह| पहले राजयोग कौ वात टो। राजयोग मनस्तत््व विपय 
का योग है--मनस्तततव के विद्ट्पण से ही एकत्व को प्राप्त किया जा सकता है । 
विपय खूब वड़ा है; इरलिषए म अमी इम योग के आम्यन्तरीण मूल भाव को 
तुम खोगों के सामने व्यक्त करता हू । हम लोगो के छिए ज्ञानलाभ का केवल एक 
ही उपाय है। निम्नतम मनुप्य से टेकर सर्वोच्च योगी तक को उसी उपाय का 
अवरम्बन करना पडता है । वह उपाय है एकाग्रता । रसायनविद्‌ जव अपनी 
प्रयोगद्ाला (11007810) ) मे काम करते टै, तव वे अपने मन की सारी 
शवित को एकत्र कर छेते ह-केन््रीभूत कर ठेते दै--ओौर उस कन्रीभूत 
शविति का मूक पदार्थो के ऊपर प्रयोग करते टी, वे सव॒विश्लेपित हो जते 
द ओर इस प्रकार वे उनका ज्ञान लाभ करने मे समथं टोते ह। ज्योतिविद्‌ भी 
अपनी समग्र मनःगविति को एकीभूत कर-केन्दरीभूत कर दररवीक्षण यंत्र के 
माध्यम से वस्तु के ऊपर प्रयोग करते है, जिससे घूमनेवाले तार ओर प्रहमण्डल 
उनके निकट अपने रहस्य उद्घाटित करते हैँ । चाहे विद्वान्‌ अध्यापक हो, चाहे 
मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वह्‌ किसी विपय को जानने कौ चप्टा 
कर रहा है, तो उसको उपयुक्तं प्रथा से ही काम लेना पड़गा। तुम सव श वातो 
को सुन रहे हो, यदि मेरी वातं तुमको अच्छी लगी, तौ तुम्हारा मन मसा वाता कं 





प्रति एकाग्र टो जायगा । फिर यदि तुम्हारे कान के पास कोई घंटा भी वजये, 


तो तुमको सुनायी नदीं देगा, कारण, तुम्दारा मन उस समय किसी अन्य विपय 
से एकाग्र हुआ र्ढेगा। तुम अपने मन को जितना अधिक एकाग्र करने मे समथं 
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होगे, उतना ही अधिक तुम सेरी बातों को समज्ञ सकोगे ओर मँ अपने प्रेम ओर 
शवितसमूह को जितना ही अधिक एकाग्र कर सकुगा, उतना ही अधिक अच्छी 
तरह से मँ तुमको अपनी वात समज्ञा सकुंगा । यद्‌ एकाग्रता जितनी अधिक होगी, 
उतना ही अधिक मनुष्य ज्ञान-लाभ करेगे, कारण--यही ज्ञानखाभ का एकमात्र 
उपाय है- नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । मोची यदि जरा अधिक मन लगाकर 
काम करे, तो वह जतो को अधिक अच्छी तरह से पालिश कर सकेगा । रसोइया 
एकाग्र होने से भोजन को अच्छी तरह पका सकेगा । अथं का उपार्जन हो, चाहे 
भगवदाराधना हो--जिस काम में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, वह कार्यं 
उतने ही अधिक अच्छे प्रकार से सम्पन्न होगा । द्वार के निकट जाकर बुलाने सेया 
खटखटाने से जैसे द्वार खुल जाता है, उसी भांति केवर इस उपायसे ही प्रकृति 
के भाण्डार का द्वार खुलकर विर्व मे प्रकाशधारा प्रवाहित होती है। राजयोग 
मे केवल इसी विषय की चर्चा है। अपनी वतंमान शारीरिक अवस्थामें हम 
वड़े ही अन्यमनस्क हो रहे दै । हमारा मन इस समय सैकड़ों ओर दौड़कर अपना 
शव्तिक्षय कर रहा है । जव कभी मँ व्यथं की सब चिन्ताओं को छोड़कर ज्ञान- 
काभ के उदेश्य से मन को स्थिर करने की चेष्टा करता हँ तब न जने कहां से 
मस्तिष्क मे हजारो वाधाएं आ जाती है, हजारों चिन्ताएँ मन में एक संग आकर 
उसको चंच कर देती हैँ । किस प्रकार से इन सबका नि्यत्रणं कर मन को वही- 
भूत किया जाय, यही राजयोग का एकमात्र आलोच्य विषय है । 

अब कर्मयोग अर्थात्‌ कर्मं द्वारा ईर्वर-लछाभ की बात लो। संसार मेंस 
लोग बहुत देखे जाते है, जिन्होने मानो किसी न किसी प्रकार का काम करने के 
लिए ही जन्म ग्रहण करिया है । उनका मन केवर चिन्तन-राज्य में ही एकाग्र होकर 
नहीं रह सकता । जिसे आंखो से देखा जा सकता है । ओौर हाथों से किया जा सकता 
है- एसे मृतं कायं मे ही उनका मन एकाग्र होता है। इस प्रकार के लोगों के 
किए एक विज्ञान की आवरयकता है। हममे से प्रत्येक ही किसी न किसी प्रकार 
के काम में लिप्त है; परन्तु हम रोगों मे अधिकतर लोग अपनी अधिकांश शक्ति 
का अपव्यय करते है, कारण यह है कि हमे कर्मं का रहस्य ज्ञात नहीं है । कर्मयोग 
इस रहस्य की व्याख्या करता है ओर कहां, किस भाव से कायं करना होगा, प्रस्तुत 
कमं मे किस भाव से हमारी समस्त शक्ति का प्रयोग करने से सवपिक्षा अधिक 
लाभ होगा, इसकी रिक्षा देता है। हाँ, कर्मं के विरुद्ध, यह कहकर जो प्रवल 
आपत्ति उठायी ' जाती है कि वह दुःखजनक है, इसका भी विचार करना होगा। 
सव दुःख ओर कष्ट आते दै आसक्ति से-्म काम करना चाहता हू, मँ किसी 
.मनुष्य का उपकार केरना चाहता हुं । ओर नव्वे मे एक यही देखा जाता है कि 


क्न 


नत 
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मैने जिसको सहायता की है, वह्‌ व्यविति सारे उपकारो को भूकर मुञ्षसे श्रता 
करता इ यह होता है कि मून्े कष्ट मिरता दै । इस प्रकार की यनां ही 
मनुप्य को कमं से विरत कर देती है मौर इन दुःखों ओौर कष्टो का भय ही मनुष्यों 
के कमं ओर उद्यम को नष्ट कर देता है । किसकी सहायता की जा रही है अथवा 
किस कारण से सहायता को जा रही है, इत्यादि विपथं पर ध्यान न रखते हए 
अनासक्त भाव से केवल कमं के लिए कमं करना चाटिए- कर्मयोग यही िश्ना 
देता दै। कर्मयोगी कमं करते है, कारण, यह उनका स्वभाव है, वे अनुभव करते 
है कि एसा करना ही उनके लिए कल्याणप्रद है--इसको छोड उनका ओर कोई 
उदेश्य नहीं रहता । वे संसार मं सर्वदा दाता का आसन ग्रहण करते दै, कभी किसी 
वस्तु को प्रत्याशा नहीं रखते। वे जान-वूज्ञकर दान करते जाते दै, परन्तु प्रति- 
दानस्वरूप वे कुछ नहीं चाहते, इसी कारण वे दुःखों से मुक्ति पाते हैँ । जव दुःख 
हमको ग्रसित करता दै, तव यही समञ्लना होगा कि यह्‌ केवल (आसक्ति' कौ 
प्रतिक्रिया है। 

अव इसके वाद, भावुक ओर प्रेमी लोगों के लिए भक्तियोग दै। भक्त चाहे 
है, भगवान्‌ से प्रेम करना। वे धमं के अंगस्वरूप क्रियाकलापों की सहायता लेते 
ह ओर पष्प, गन्ध, सुरम्य मन्दिर, मूति इत्यादि नाना प्रकार के द्रव्यो से सम्बन्ध 
रखते हैँ । तुम खोग क्या यह कहना चाहते हो कि वे भूल करते हँ ? मे तुमसे एक 
सच्ची बात कहना चाहता हँ वह्‌ तुम लोगों को--विशेषकर इस देश मे--स्मरण 
रखना उचित है। जो सव धर्म-सम्प्रदाय अनुष्ठान ओर पौराणिक तत्त्व-सम्पद्‌ 
से समृद्ध रै, विर्व के श्रेष्ठ आध्यात्मिक शक्तिसम्पन्न महापुरुषो ने उन्हीं सम्प्रदायो 
मे जन्म ग्रहण किया है। आओौर जो सम्प्रदाय, किसी प्रतीक या अनष्ठानविशेष 
की सहायता विना ही भगवान्‌ की उपासना की चेष्टा करते है, जो धमं को सारी 
सुन्दरता, महानता तथा ओर सव कुछ निर्मम भाव से पददलित करते है, अत्यन्त 
सुक्ष्म दृष्टि से देखने पर भी उनका धमं केवल कटुरता है, शुष्क दै। जगत्‌ का 
इतिहास इसका ज्वलन्त साक्षी है । इसलिए इन सव अनष्ठानो तथा पराणो आदि 
को गाली मत दो। जो लोग इन्दं लेकर रहना चाहते ह, उन्हे रहने दो। तुम 
व्यथं ही व्यंग्यात्मक हसी हंसकर यह मत कटो कि वे मूलं दै, उनहं उसीको लेकर 
रहने दो ' यह्‌ बात कदापि नहीं है; मैने जीवन में जिन सब आध्यात्मिक शक्ति 
सम्पन्च शरेष्ठ महापुरुषों के दशंन क्वि है, वे सव इन्दी अनुष्ठानादि नियमों के 
माध्यम से हूए है । मेँ अपने को उनके वैरो तले बैठने के योग्य भी नहीं  समञ्ञता ओर 
उस पर भला मै उनकी समालोचना करूं ? ये सव भाव मानव मनम किस तरह 
कायं करते है ओौर उनम से कौन सा हमारे लिए ग्राह्य है तथा कौन सा त्याज्य 
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दै, इसे मै कंसे समलं ? हम उचित-अनुचित न समन्ञते हुए भी संसार की सारी 
वस्तुओं की समाखोचना करते रहते हँ । लोगों की जितनी इच्छा हो, उन्हे इन 
सव सुन्दर प्रेरणादायक पुराणादि को ग्रहण करने दो; कारण, तुमको यह्‌ सर्वदा 
स्मरण रखना उचित है कि भावक रोग सत्य की कृ नीरस परिभाषाओं की 
जरा भी चिता नटीं करते। ईर्वर उनके निकट मूर्तं वस्तु टै, वही एकमात्र 
सत्य वस्तु हे। उसे वे अनुभव करते है, उसमे वे वात सुनते है उसे वे देखते 
है, उससे वे प्रेम करते द । वे अपने ईदवर को ही केकर रहै । तुम्हारा युक्तिवाद 
भक्त के निकट उस मूख के सदृश है, जो एक मुन्दर मति को देखते ही उसे चर्ण 
कर यह्‌ देखना चाह कि वह्‌ क्रिस उपकरण से निमित है। भक्तियोग उनको 
निःस्वा्थं भाव से प्रेम करने की रिक्षा देतादै, क्रिसी भी सुदूर स्वार्थभाव से, 
खोकंपणा, पूत्रैपणा, वित्त॑पणा से नितांत रहित होकर । केवल ईङवर को अथवा 
जो कुछ मंगलमय है, केव उसीसे कर्तव्य समञ्चकर प्रेम करो। प्रेम हीप्रेम का 
श्रेष्ठ प्रतिदान है, ओर ईश्वर ही प्रेमस्वरूप है। ईरवर सृष्टिकर्ता, स्वभ्यापी, 
सर्व, सवंशक्तिमान, शास्ता ओर पिता-माता है, यह कहकर उसके ` प्रति हृदय 
कौ सारी भक्ति ओर शद्रा अपित करने कौ ही शिक्षा भवितयोग देता है। भाषा 
उसका जो स्शरष्ट प्रका कर सकती है, अथवा मनुष्य उसके सम्बन्ध मे जो 
स्वेच्चि धारणा कर सकता है, वह्‌ यह दै कि वह प्ेममय है । जहां कहीं प्रम है, वहां 
वह ै। जहां कीं किसी प्रकार का प्रेम है, वहं वह्‌ दै, वहाँ प्रभु विचमान है ।' 
पति जव स्त्री को चुम्बन करता है, उस चुम्बन में भी वह्‌ विद्यमान दै। माता जव 
शिशु को चुम्बन करती है, तो उसमे भौ वह वर्तमान है। मित्रों के करमर्दन में 
भी प्रमु विद्यमान है। जव कोई महापुरुष मानव जाति के प्रेम के वरीभूत हो, 
उनका कल्याण करने की इच्छा करते है, तव प्रमु ही अपने मानवप्रम-भाण्डार 
से मुक्तदस्त हो प्रेम वितरण करता है। जहां हृदय का विकास है, वहां उसका 
प्रकाश है। भक्तियोग से इन्हीं सव बातों की रिक्षा मिती है। 

अव अन्त में भै ज्ञानयोगी--दाशंनिक पर विचार करूंगा । वे दाक्शनिकं ओर 
चिन्तक है जो इस दृश्य जगत्‌ के परे जाना चाहते है वे संसार की तुच्छ वस्तुओं 
को लेकर सन्तुष्ट नहीं रह सकते। वे प्रतिदिन के आहारादि नित्य कमं क परे 
चले जाना चाहते हैँ--हजारो पुस्तकं पढ़ने पर भौ उनकी शान्ति नहीं होती, यहां 
तक कि समग्र भौतिक विज्ञान भी उनको परितृप्त नहीं कर सकता । कारण, वे 
वहुत प्रयत्न करने पर इस क्षुद्र पृथ्वी को ही ज्ञानगोचर कर सकते है। एसी क्या 
वस्तु है, जो उनका सन्तोष कर सके ? कोटि कोटि सौर जगत्‌ भी उनको सन्तुष्ट 
नही कर सकते; अपनी दृष्टि में वे सत्‌" सिन्धु मँ केवंल एक विन्दु है। उनकी 


न ~ 





१६५ विर्व धमं का आदरं 


आत्मा इन सवके पार--सव अस्तित्व का जौ सार है, उसमे इव जाना चाद्ती 
टै-- सत्यस्वरूप को प्रत्यक्ष करना चाहती दै । वे इसकी उपलध्ि करना चाट्ते 
ट, उसके साथ तादात्म्य छाभम करना चाहते है, उस विराट्‌ सत्ता के माध एकर 
हो जाना चाहते ह। वे ही ज्ञानी हैँ। भगवान्‌ जगत्‌ के पिता, माता, सुष्टिकर्ता, 
पार्क, पथप्रदशंक इत्यादि वाक्यो द्वारा भगवान्‌ कौ महिमा प्रकाश करने मँ वे 
असमर्थं है । वे सोचते दै, भगवान्‌ उनके प्राणों के प्राण, आत्मा की -आत्मा है 
भगवान्‌ उनकी ही आत्मा हैँ । भगवान्‌ को छोड़कर ओर कोई भी वस्तु नहीं है । 
उनका समुदय नरवर अंडा विचारों के प्रवल आघात से चर्ण-विचूर्ण होकर उड़ 
जाता है। अन्त मं जो सचमुच ही विद्यमान रहता है, वही स्वयं भगवान्‌ है। 
एक ही वृक्ष पर दो पक्षी है; एक ऊपर, एक नीचे! ऊपर का पक्षी स्थिर, 
निर्वाक्‌ ओर महान्‌ है ओर अपनी ही महिमा में विभोर दै; नीचे की डाक पर जो 
पक्षी है, वह्‌ कभी मिष्ट ओर कभी तिक्त फठ खा रहा है, एक डाल मे दूसरी डाल 
पर फुदक रहा हँ ओर पर्यायक्रम से अपने को कभी युखी ओर कभी दःखी समज्ञता 
टं। कछ क्षण वादं नीचे के पक्नी ने एक बहुत ही कड़.आ फट खाया ओर साथ ही 
अपने को विक्करारते हुए ऊपर की ओर दृष्टिपात क्रिया जौर दूसरे पक्षी को देवा-- 
वह्‌ अपूर्वं सुनहठे परवाला पक्षौ न तौ मीठे फल खाता है ओर न कड बरे । अपने 
कोनतो दुःखी समन्षतादै ओर न सुखी; परन्तु चान्त भावमे अपने नंदी 
विभोर दै; उने अपनी आत्मा को छोड ओर कछ भ दिखायी नहीं देता । नी का 
पक्षी इस अवस्था को प्राप्त करने के किए व्यग्र हज; परन्तृ गत्र ही भूक गया ओर 
फिर फल खाने क्गा । धोड़ी देर वाद फिर उसने एक वड़ा ही क इ_आ फट खाया, 
जिससे उसके मन में वड़ा दुःख हुआ ओर फिर उसने ऊपर की ओर दष्टि डाटी 
ओर ऊपरवाले पक्षी के निकट जाने कौ चेष्टा की, परन्तु फिर भूर गया ओर कछ 
क्षण वादं फिर ऊपर देखा । करई वार एेमा ही करते हुए, वहु ऊपर के पक्षी के 
विल्करुरु निकट पहुंच गया ओर देखा करि उसके पं से ज्योति का प्रका फूटकर 
उसकी देह कै चतुदिक्‌ विकीणं ठौ रहा दै । उसने एक परिवर्तन का अनुभव करिया-- 
मानो वह्‌ मिलने जा रहा है; वह ओर भी पास गवा, देखा, उसकरे चारं तरफ़ 
जो कुछ था, सव शठा जा रहा है--अन्तहित हौ रहा है। अन्त ये उसने इस 


. अद्भत परिवतंन का अधं समज्ञा नीचे का पलो मायो ऊरस्याय पनी की एक 


घनीभत छाया सात्र था--करेवल प्रतितिस्व था] वहं स्वं वरावरं स्वरूपत 


उपरवा पक्षी ही था । नीचेवाले पक्षी का मीठा जर कड्‌ फक खाना ओर 
एक के वाद एक सुख ओर दुःख का वोधे करना--सव मिथ्या--सवर स्वप्न माघ 
ह है; दह्‌ प्रशान्त, मिर्वाक्‌, महिमामय, गोकदुःखातीत ऊपरवाच्ा पञ्नी हौ सेड 


विवेकानन्द संखयन । १६६ 


विद्यमान था ।'* ऊपरवाला पक्षी ईहवर, परमात्मा--जगत्‌-प्रभु है ओौर नीचेवाला 
पक्षी, जीवात्मा, इम जगत्‌ के मुख-दुःखरूपी मीठे-कड वे फलो का भोक्ता है । वीच 
वीच में जीवात्मा के ऊपर प्रवल आघात आ पडतादै; वह्‌ कृ दिन के लिए 
फलभोग वन्द कर उन अजात ईदवर कौ ओर अग्रसर होता है--उसके हृदय में 
सहसा ज्ञानज्योति का प्रक्राय होता टै। तव वह समन्ता दै--यह्‌ संसार केवल 
ञूठा दुश्यजाल दहै, परन्तु फिर इन्द्रियां उने वदिर्जगत्‌ मं उतार लाती हैँ ओर 
पूवं की भति फिर वह्‌ जगत्‌ के अच्छ-वुरे फलभोगो मं ल्ग जाता टै। पुनः एक 
अत्यन्त कठोर आधात प्राता दै ओर फिर उसक्रा हूदय-ढार दिव्य प्रकायाके लि 
उन्मुक्त हौ जाता दै। इम तरह धीरे धीरे वह्‌ भगवान्‌ कौ ओर अग्रसर टोता 
है ओर जितना ही वह्‌ अधिकतर निकटवर्ती होने खगता है, उतना हौ वह्‌ देवता 
दै कि उसके अहुंकारी भमै" का अपने आप ही ल्य होता'जा रहा दै । जव वह्‌ खूव 
निकट आ जाता है, तव देख पाना दै क्रि वह्‌ स्वयं ही भगवान्‌ है ओर वोल उठता 
दै, “जिसको मन तुम्हारे निकट जगत्‌ का जीवन ओर अणु-परमाणु तथा चन्दर-मूर्यं 
तक मं विद्यमान रटनेवाटा ककर वर्गन क्रिया है, वह हमारे इस जीवन का आधायु 
दै, मारी आत्माओं की आत्मा है । केवल यही नहीं, तत्त्वमसि ।” ज्ञानयोग हमको 
यही रिक्षा देता दै। वह मनुप्य म क्ता दै, तुम्हीं स्वरूपतः भगवान्‌ हौ । यह्‌ 
मानव-जाति को प्राणिजगत्‌ के वीच यथार्थं एकत्व दिखा देता टै--हममे से प्रत्येक 
के भीतरसे प्रमु ही इस जगत्‌ में प्रकराचित हो रहा है। अत्यंत सामान्य पददलित 
कीटसेटेकर उन श्रेष्ठ जीवों तक, जिसको हम सविस्मय हृदय की श्रद्धाभक्ति 
अपित करते है, सभौ उस एकमात्र भगवान्‌ कौ अभिव्यक्तियां है । 
अंतिम वात यह्‌ है--इन सव विभिन्न योगो को हमें काथं मे परिणत करना लसी 

होगा; केवल उनके सम्बन्ध मे जल्पना-कल्पना करने से कुछ न होगा । श्रोतव्यो 

मन्तभ्यो निदिध्यासितव्यः । पहले उनके सम्बन्य मे सुनना पड़गा--फिर श्रुत 
विपर्वो पर चिन्ता करनी होगौ । हमें उन सवको अच्छी तरट्‌ विचारपूवंक समञ्जना 
दोगा, जिससे हमारे मन मे उनकी एक छाप पड़ जाय । इसके वाद उनका ध्यान ओर 
उपलब्धि करनी पड़गी--जव तक क्रि दमारा समस्त जीवन तद्भावभात्रितन हो 

उठे । तव धमं हमारे लिए केवल कतिपय धारणाओं एवं मतवादों की पोटली अथवा 

वोद्धिक कल्पना भी नहीं रहेगा । यह्‌ हमारा आत्मस्वरूप हो जायगा । भ्रमात्मक 
बुद्धि मे आज दस अनेक मूखंताओं को सत्य समक्ञकरं ग्रहण करक कल ही शायद 

सम्पू गं मत-परिवर्त॑न कर सकते है, किन्तु यथाथं धमं कभी परिवर्तित नहीं होता । 


१. मुडकोपनिषद्‌ ॥॥३।१।१-२॥ 


१६७ विह धमं का आदह 


ध्रमं अनुभूति को वस्तु दै--वट मुख की वात, मतवाद अथवा युक्तिमूलक कल्पना 
मात्र नहीं है--चाहे वह्‌ जितना ही सुन्दर हो । आत्मा की ब्रह्यस्वरूपता को जान 
ठेना, तद्रूप हो जाना--उसका साक्षात्कार करना, यही धमं है--वह्‌ केवर सुनने 
या मान लने की चीज नहीं है। समस्त मन-प्राण विश्वास की वस्तु के साथ एक 
हो जायगा। यही धर्म हे। 


भारत का पविष्य 


(मद्रास का यह अन्तिम व्याख्यान एक व्रिश्ाक मंडप मं लगभग चार 
हजार श्रोताओं के सम्मुख दिता गया था) 


स्वासीजी का भाषण 


यह्‌ वही प्राचीन भूमि दै, जहाँ दूसरे देशो को जाने से पहर तत्त्वज्ञाने ने आक्र 
अपनी वासभूमि वनायी थी; यह वही भारत है, जहाँ के आध्यात्मिकं प्रवाह का 
स्थूल प्रतिरूप उसके वहनेवाले समुद्राकार नद है, जहां चिरन्तन हिमालय श्रेणोवद्ध 
उठा हुखा अपने हिमरिखरों दवारा मानो स्वरगराज्य के रहस्यों की मोर निहार 
रटा है । यह्‌ वही भारत है, जिसकी भूमि पर संसार के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों क; चरण- 
स्न पड़ चुकी दै । यहीं सवभ पे मनुप्य-परकृतिं तथा अन्तर्जगत्‌ के रदस्योद्‌दाटन 
की जिज्ञासाओं के अंकुर उगे धभे। आत्मा का अमरत्व, अन्तर्यामी ईश्वर एवं 
जगत्प्रवंच तथा मनुष्य के भीतर सर्वव्यापी परमात्मा विषयक मतवादों का पटले- 
पक यहीं उद्‌भव हुजा धा। जर यही धर्म ओौर दरशन के आदर्शो ने अपनी चरम 
उन्नति प्राप्तकौ थी। यह्‌ वही भूमि है, जहां से उमड्ती हुई वराढ़ की तरह धमं 
तथा दाशेनिक तत्त्वो ने समग्र संवार को वार वार प्लावित कर दिया, ओर यद्री 
भूमि दै, जहां से पूनः फेसी ही तरंगे उठकर निस्तेज जातियों मे कति ओर जीवन 
का संचार कर देगी। यह वही भारत है, जौ यताब्दियों के आघात, व्रिदेथियों 
कै दत यत आक्रमण ओर सैकंड़ो आचार-व्यवहारो कै विपर्यय स॒हुकर भी अक्षय 
वना हमा दे। यह्‌ वही भारत है, जो अपने अविनासी वीर्यं ओर जीवन के साथ 
अव तक पवत मे भी दृढतर भाव मे खड़ा है। आत्मा जे अनादि, अनन्त नैर 
जमृतस्वरूप हे, वैसे ही टमारी भारतभूमि का जीवन है, ओौर हेन इसी देश की 
सन्तान ह ¦ 

भारत की संतानो, तुममे आज भै वहं कुर व्यावहारिक वाते कटगा, अर 
तुम्ट्‌ कुर्टार्‌ भूव गार क याद दिलाने करा उदेश्य केवर इतना ही है: कितनी 
हो बार मुञ्चन कटा गया है कि अतीत की ओर नजर डालने से सिं मन कौ अवनति ` 


ही दती है ओर इसमे कोई फट नहीं होता; अतः हमे भविष्य की कोर द्ध्ि रखनी 


| 








भारत क! भविष्य 


चाहिए । यह्‌ सत्र है। परन्तु अतीत से ही भविष्यं का निर्माण होता ह। अतः 
जटां तक्र हौ सके, अतीत की ओर देखो, पीछे जो चिरन्तन निर्बर बह रहा टँ 
आकरठ उसका ज पियो ओर उसके वाद सामने देलो मौर्‌ भारत को उञ्ज्वलतर 
महत्तर ओर पह से ओर भी ऊचा उठाओ । हमारे पूवज महान्‌ ध्र । पट्टे यह्‌ वात 
टमं वाद करनी होगी । हमें समज्ञना होगा कि टम किन उपादानों से वने ट 
कौनसासखूनहमारी नसमं वह रहा) उस छन पर हमें विद्वास करना होया । 
ओर अक्तोत के उसके कृतित्व पर भी, इस विद्वासं ओर अतीत गौरव के नान चे 
टम अवङ्य एक एस भारत की नीव उल्गे, जो पटटे से श्रेष्ट होगा । अवश्य ही 
यहां बीच वीच में दूर्दणा ओर अवनति के गुगमभीरहेदै, पर उनको मै अधिक 
महत्व नहीं देता। हम सभी उसके विपथ मेँ जानते है। एमे युगोंका होना 
आवदयक था। क्रिसौ विख्या वश्च मेँ एकत सुन्दर पकरा हुआ फ पदा हुआ, फल 
जमीन पर गिरा, मुरज्ञाग्रा ओर सा; इर दिनाय मे जो अंकुर उगा, सम्भव ह 
वह्‌ प्हृटक्ैवृन्नने वड़ा हुः जाय । अवनति फे जिस युग ई भीतर मे टमं गजरना 
पड़ा, घ सभी आवदवकर भ । अठनति के भीतर मे म्रिप्य का भारत आर्ह्‌ 
दै, उह अकरुरित हो चुका दै, उसके नये पल्ट्व निकूल चुके ड भार उस गक्ितिधिर 
दि य ऊभ्वमूट वुं क्रा गिक्टना गुरूद्रौ नक्ता दै; ओर उमीफरे सम्बन्ध 
मेः ति जारा 
क्रिस जी दूलरे देन कौःथेत्ना मारते कौ तस्या जवि जटिख ओर गुरुतर 
1 साति, धम, भाप, आासन-प्रणाली--ये हीः एक साथर भिल्वर एक राष्टरकी 
मुष्टिक्रतेदैं। 'यदि एक एक जाति को क्र हमारे राष्टरने तुना की जाव 
तो न दैेगे करि जिन उपादानं स तनर्‌ के दूरे राष्ट्र संगछित हृष्‌ दै, वे मस्या 
मं यहां के उयाानों मे कम है। यद्यं जां द द्रविड दैः तातार है" तुक हैः मुग्रट 
यूरोपीय हैमान संनार कौ सभौ जिया इम भूमि मे अपना अपना खून 
धि ग्री | मापा का यहां एकं विचितं डन का जमावड़ा है, आचार-व्यवहारों 


क चस्दन्ध मेदो भारतीव आसियो से जितना अन्तर्‌ है, उतना पूर्वी ओर यूरो- 








~र 









= 
ट्‌ 





पप्य जातियों मे नहीं 

हमारे पान एकमात्र सम्सिकन-मूनि द, हमारी पवित्र परम्परा, हमारा 
र] एशदाव सदन्य आवार वही है, मौर उती पर हमे संगटन करना होगा 1 
यूरोव मे राञनीनिके विवार दी रष्टीव एक्ता का कारण है। किन्तु एडिया में 
राप्डीय एत्य का आधार धर्म ही ३, अतः भारत के भविष्य संगठन की पहली शतं 
क तौर पर उसी यािकन एकता कौ हौ आवश्यकता है। देडा भर यें एक ही घमं 
सरको स्वीकार करदा होगा । एक ही धष ते मेर स्या सतक है? यह्‌ उस ततर्ह 


८ 
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का एक ही धमं नही, जिसका ईसाइथो, मुसलमानों या बौद्धो मे प्रचार है । हम जानते 
है, हमारे विभिन्न सम्प्रदायो के सिद्धान्त तथा दादे, चाहे कितने ही विभिन्न वयो 
न हो, हमारे धमं में कुछ सिद्धान्त एसे है, जो सभी सम्प्रदायो द्वारा मान्य हैँ इस 
त्ररह्‌ हमारे सम्प्रदायो के एसे कुछ सामान्य आघार अवश्य है, उनको स्वीकार 
करने पर हमारे धमं में अद्‌भुत विविवता के लिए गुंजाइश हो जाती है, ओर साथ 
ही विचार ओौर्‌ अपनी रुचि के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए हमें सम्पूणं 
स्वाधीनता प्राप्त हो जाती है। हम लोग, कम से कम वे, जिन्होने इस पर विचार 
किया है, यह्‌ बात जानते हैँ । ओौर अपने धमं के ये जीवनप्रद सामान्य तत्व हम 
सवके सामने लाये ओर देदा के सभी स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, उन्दं जाने-समक्ले तथा 
जीवन मे उतारे--यही हमारे लिए आवश्यक दै । सर्वप्रथम यही हमारा कार्यं है। 

अतः हम देखते हँ कि एशिया मेँ ओर विशेषतः भारत में जाति, भाषा, समाज 
सम्बन्धी सभी वाधाएं धमं की इस एकीकरण शपित के सामने उड जाती ह। हम 
जानते हैँ कि भारतीय मन के किए धा्िक आदशं से वड़ा ओर कुछ भी नटीं हे। 
घमं ही भारतीय जीवन का मूक मंत्र है, ओर हम केवल सवसे कम वाधावाले मागं 
का अनुसरण करके ही कायं में अग्रसर हौ सकते हैँ । यह केवर सत्य ही नहीं 
कि धार्मिक आदशं यहां सवसे वडा आदं है, किन्तु भारत के किए कार्थं करने 
का एकमात्र सम्भाव्य उपाय यही है । पहठे उस पथ को सुदु किये विना, दूसरे 
मागं से कायं करने पर उसका फल घातकं होगा । इसीलिए भविष्य के भारत- 
निर्माण का पहला कायं, वह्‌ पहला सोपान, जिसे युगो के उस महाचल पर खोद- 
कर बनाना हौगा, भारत की यह धामिक एकता ही है। यह शिक्षा हम सबको 
मिलनी चाहिए कि हम हिन्दू- द्वैतवादी, विरिष्टाद्रैतवादी या उद्रेतवादी, अथवा 
दूसरे सम्प्रदाय के लोग, जसे शैव, वैष्णव, पाशुपत आदि भिन्न भिन्न मतों के होते 
हए भी आपस मे कुछ सामान्य भाव भी रखते है, ओर अव वह समय आ गया 
है किं अपने हित कै छिए, अपनी जाति कै हित के किए हम इन तुच्छ भेदो ओर 
विवादों को त्याग दं । सचमुच ये ज्ञगङ़ विल्कुल वाहियात है; हमारे शास्त्रे इनकी 
निन्दा करते है, हमारे पूवं पुरुषों ने इनके बहिष्कार का उपदेश दिया है; ओरवे 
महापुरुष, जिनके वंशज हम अपने को बताते ह, ओर जिनका खून हमारी नसों 
मे वह रहा है, अपनी संतानो को छोटे छोटे भेदो के किष क्षगढडतेहुए 
घोर घृणा कौ दुष्ट से देखते है। 

लड़ाई-क्रगड़े छोडने के साथ ही अन्य विषयों की उन्नति अवश्य होगी, यदि 


जीवन का रक्त सशक्त एवं शुद्ध है, तो शरीर मे विषङे कीटाणु नहीं रह सकते । 
हमारी आध्यात्मिकता .ही हमारा जीवनः 


देखकर उनको 


-रक्त है। यदि यह साफ बहता रहे, 


य 
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यदि यट्‌ गुद्र एव सशक्त बना रह, तो सव कुछ ठीक है । राजनीतिक, सामाजिक, 
चाहे जिस किसी तरह की एेहिक त्रुदियां हौं, चाहे देल की निर्धनता ही क्योंन 
हो, यदिखून जुदध है, तो सव्र सुधर जायेगे । क्योकि यदि रोगवाठे कीटाण्‌ शरीर 
से निकाल दिये जायं, तो फिर दूसरी कोई बुराई खून में नहीं समा सकती । उदा- 
हरणा आधुनिक चिक्रित्साशास्त्र कौ एक उपमा लो। हम जानते हँकि किसी 
बीमारी के फैलने के दो कारण होते है-एक तो बाहर से कुछ विषैले कीटाणुओं 
का प्रवे, दूसरा शरीर की अवस्थाविशेष । यदि शरीर की अवस्था एसी नहो 
जाव कि वह्‌ कौटाणुओं को घुसने दे, यदि शरीर की जीवनी-शविति इतनी क्षीण न 
हो जाय कि कीटाण्‌, शरीर मे घुसकर वदते रटे, तो संसार में फिसौ भी कीटाण्‌ 
मं इतनी शक्ति नही, जो शरीर में पैठकर वीमारी पदा कर सके । वास्तव मे प्रत्येक 
मनुप्य के शरीर के भीतर सदा करोड़ कीटाण्‌ प्रवेदा करते रहते है, परन्तु जव 
तक शरार वक्वान्‌ ह, हमं उनकी खोई खवर नहीं रहती । जव शरीर कमजोर 
हा जाता है, तभी ये विवरे कीटाणु. उस पर अधिकार कर ठेते हँ ओर रोग पैदा 
करते है । राष्टरीय जौवन के वारे मे भी यही वात है । जव राष्ट्रीय जीवन कमजोर 
हो जाता है, तव हर तरह कै रोग के कीटाणु उसके शरीर में इकट्‌ठे जमकर उसकी 
राजनीति, समाज, शिक्षा ओर वुद्धि को रुग्ण वना देते हैँ । अतएव उसकी चिकित्सा 
के लिए हमें इस बीमारी की जड़ तक पहुंचकर रक्त से कुल दोषों को निकाल 
देना चादिए। तव उदेश्य यह्‌ होगा कि मनुप्य वलवान्‌ हो, खून शुद्ध हो ओर 
गरीर तेजस्वी, जिससे वह्‌ सव वारी विषो को दवा ओर हटा देने लायक्र हो 
सके। ९ 
हमने देखा है कि हमारा धमं ही हमारे तेज, हमारे वर, यही नही, हमारे 
जातीय जीवन कौ भी मूल भित्ति है। इस समय मेँ यह्‌ तकं-वितकं करने नहीं 
जा रहा हूं कि धमं उचित है या नही, सही है या नहीं, ओर अन्त तक यह्‌ लाभ- 
दायक्र है या नहीं । किन्तु अच्छाहोया बुरा धर्मं ही हमारे राष्ट्रीय जीवन का 
प्राण है; तुम उससे निकल नहीं सकते। अभी ओर चिर कालके क्एिमी तुम्हे 
उसीका अवलम्ब ग्रहण करना होगा ओौर तुम्हे उसौके आधार पर खड़ा होना 


होगा, चाहे तुम्हे इस पर उतना विवास हो या न हो, जो मुञ्चे है। तुम इसी ध्म 


मं वेधे हुए हो, ओर अगर तुम इसे छोड़ दो, तो चूर चूर हौ जाओगे! वही हमारी 
जाति का जीवन है ओर उसे अवश्य ही सशक्त बनाना होगा । तुम जो युगो कै 
घकके सहकर भी अक्षय हो, इसका कारण केवल यही है कि धमं के लिए तुमने 
बहुत कुछ प्रयल किया था, उत्त पर सव कुछ नि्ठावर किया था । तुम्हारे पूर्वजो 
ने धर्म-रक्षा के लिए सव कुछ साहसपूवंक सहन किया था, मृत्यु को भौ उन्होने हृदय 
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से लगाया था। विदेशी विजताओं द्वारा मन्दिर के वाद मन्दिर तोड़े गये, परन्तु 
उस वाठ के वह्‌ जाने में देर नहीं हुई कि मन्दिर के कलश फिर खड़े हो गये । दक्षिण 
केये ही कुछ पुराने मन्दिर ओर गुजरात के सोमनाथ के जँसे मन्दिर तुम्हें राशि 
राशि ज्ञान प्रदान करेंगे वे जाति के इतिहास के भीतर ष्‌ गहरी अन्तर्दूष्टि 
देंगे, जो ढेरों पुस्तकों से भी नहीं मिल सकती । देखो कि किस तरह ये मन्दिर 
सैकड़ों आक्रमणो ओौर सैंकड़ों पुनरत्थानों के चिह्न धारण कयि हुए है, ये वार 
वार नष्ट हुए ओर बार वार ध्वंसावशेष से उठकर नया जीवन प्राप्त करते हुए 
अव पहले ही कौ तरह अटक भाव से खड़े हैँ। इसलिए इस धमं मे ही हमारा 
राष्ट्रीय मन हे, हमारा राष्ट्रीय जीवनःप्रवाह है । इसका अनुसरण करोगे, तो यह 
तुम्हे गौरव को ओर के जायगा । इसे छोड़ोगे, तो मृत्यू निश्चित है । अगर तुम 
उस जौवन-प्रवाह्‌ से बाहर निकर आये, तो मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होगा 
ओर पूणं नाश ही एकमात्र परिणति । मेरे कहने का यह मतल्व तहं करि दुसरी 
चीज कौ आवल्यकता ही नहीं । मेरे कहने का यह अथं नहीं कि राजनीतिक या 
सामाजिक उन्नति अनावश्यक है, किन्तु मेरा तात्ययं यही है ओर मँ तुम्हे सदा इसकी 
याद दिलाना चाहता हू क्रि ये सव यहाँ गौण विषय्र है मुख्य विषय धमं है । भारतीय 
मन पटले धार्मिक दै, फिर कुछ ओर । अतः धर्मं को ही सशक्त वनाना होगा। 
पर यह्‌ किया क्रिस तरह जाय ? भँ तुम्हारे सामने अपने विचार रखता हं । बहुत 
दिनों से, यहाँ तक कि अमेरिका कै किए सद्रास का समुद्री तट छोड़ने के वर्पो 
पहले मे ये मेरे मन मे थे ओर उन्हींको प्रचारित करने के लिए मँ अमेरिका ओर 
इग्टेण्ड गया था। वर्म-महासभा या किसी ओर वस्तु कौ मृनजञे विल्कुल परवाह नहीं 
थी, वह तौ एक सुयोग मात्र धा। वस्तुतः मेरे ये संकल्प हीथे, जो सारे संसार 
मे मञ्चे व्यि फिरते रहे। । 

मेरा विचार है, पहले हमारे चास्व्र-ग्न्थो मे भरे पडे आध्यात्मिकता के रत्नों 
को, जौ कुछ ही मनुष्यों के अधिकार मे मों जौर अरण्यो मे छिपे हए है, बाहर 
छाना है। जिन लोगों के अधिकार में ये चपि हृएु है ,केवल उन्हीसे इस ज्ञान का 
उद्धार करना नहीं, वरन्‌ उस्तते भी दुर्भेच पेटिक्रा अर्थात्‌ जिस भाषा मे ये सुरक्षित 
दै, उन गताब्दियो के पतं खरे हुए संस्कृत शब्दों से उन्हे निक्रालना होगा । तात्वर्य 
यह है कि म उन सवके छिष सुल कर देना चाहता हं । मे इन तत्त्वो को निकालकर 
सवकी, भारत कै प्रत्येक मनुष्य कौ, सामान्य सम्पत्ति वनाना चाहता हू, चारै वह 
संस्छत जानता हौ वा नहीं । इस मार्ग की वहुत वड़ी कठिनाई हमारी गौरवाली 
भाषा सस्छृत टी है, यह्‌ कठिनाई तवर तक दुर नहीं हो सकती, जव लक यदि सम्भव 
हो, तो हमारी जाति के समी मनुष्य संस्कृत के अच्छे विद्वान्‌ न हो जायं । यह्‌ कटिनाई 
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तुम्हारी तमन्च मे आ जायगी, जव र कुंग कि आजीवन इस संस्कृत भाषा का 
अध्ययन करने पर भी जव मेँ इसकी कोई नयी पुस्तक उठाता ह, तव वह्‌ मुञन 
विल्करुल नयी जान पड़ती ह । अव सोचो कि जिन लोगों ने कभी विदोष रूप से इस 
भाषा का अध्ययन करने का रामय नहीं पाया, उनके छिए यह मापा कितनी अधिक 
क्लिष्ट होगी । अतः मनुप्यो की वोल्चार की भाषा में उन विचारों कौ शिक्षा 
देनी होगी । साथ ही संस्कृत कौ भी चिक्षा अवल्य होती रहनी चाहिए, क्योकि 
संस्कृत शब्दो कौ ध्वनि मात्र से ही जाति को एक प्रकार का गौरव, शक्ति ओर 
वल प्राप्त हौ जाता है। महान्‌ रामानुज, चैतन्य ओर कवीर ने भारत की नीची 
जातियों को उठाने का जो प्रयत्न किया था, उसमें उन महान्‌ धर्माचार्यो को अपने 
दी जीवन-काल मं अदभुत सफलता मिटी थी । किन्तु फिर उनके वाद उस कार्थ 
का जो शोचनीय परिणाम हुआ, उसकी व्याख्या दानी चाहिए, ओर जिस कारण 
उन वड़ वड़े धर्माचार्यो के तिरोभाव कै प्रावः एक ही शताब्दी के भीतर वह उन्नति 
रुक गयी, उसकी भी व्याख्या करनी होगी । इसका रहस्य यह्‌ टै--उन्दोनि नीची 
जातियो को उठाया था । वे सव चाहते थे किये उत्ति के सर्वोच्च शिखर पर आख्ड 
हौ जाय, परन्तु उन्होने जनता में संस्कृत का प्रचार करने मे अपनी शक्ति नहीं 
लगायी । यहाँ तक कि भगवान्‌ बुद्ध ने भी यह्‌ मूख की कि उन्होने जनता मे संस्कृत 
शिक्षा का अध्ययन वंद कर दिया वे तुरन्त फल पाने के इच्छुक थे, इसीलिए 
उस समय कौ भाषा पाटी मे संसत से अनुवाद कर उन्होने उन विचारों का प्रचार 
किया । "यह्‌ बहुत ही सुन्दर हुआ था, जनता ने उनका अभिप्राय समज्ञा, क्योकि 
वे जनता कौ बोलचाल की भाषा में उपदेश देते थ । यह वहुत ही अच्छा हज था, 
इससे उनके भाव वहुत शीघ्र फले मौर वहत दर दुर तक पहुचे । किन्तु इसके साथ 
साथ संस्कृत का भी प्रचार होना चाहिए था । ज्ञान काः विस्तार हज सही, पर 
उसके साध साथ प्रतिष्ठा नही वनी, संस्कार नहीं वना । संस्कृति ही युग के आधातों 
को सहन कर सकती है, मात्र ज्ञान-राशि नहीं । तुम संसार के सामने प्रभूत ज्ञान 
रख सकते हो, परन्तु इससे उसका विशेष उपकार न होगा। संस्कार कौ रक्त 
मं व्याप्त हो जाना चाहिए । वतमान समय में हम कितने ही राष्ट्रो के सम्बन्ध 
मं जानते है, जिनके पास विचार ज्ञान का आगार है, परन्तु इससे क्या ? वे वाघः 
की तरह नृशंस दै, वे ववंरों के सदृ है, क्योकि उनका ज्ञान संस्कार में परिणत 
नहीं हुआ है। सभ्यता कौ तरह ज्ञान भी चमड़ कृ ऊपरी सतह तक ही सीमित 
है, चिल है, ओर एक खरोच लगते ही वह पुरानी नृशंसता जग उठती है। 
एसी घटनाएं हुंजा करती हँ । यही भय है । जनता को उसकी बोकचाल की 
भाषा में रिक्षा द, उसको भाव दो, वह्‌ वहत कुछ जान जायगी, परन्तु साथ ही 
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कुछ ओर भी जरूरी है : उसको संस्कृति का बोघ दो। जव तक तुम यह नहीं 
कर सकते, तब तक उनकी उन्नत दशा कदापि स्थायी नहीं हो सकती । एक एसे 
नवीन वणं कौ सृष्टि होगी, जो संस्कृत भाषा सीखकर शीघ्र ही दूसरे वर्णो के ऊपर 
उटठेगौ ओर पहले की तरह उन पर अपना प्रभुत्व फंकयेगी । ए पिछड़ी जाति के 
लोगो, मे तुम्हं बतलाता हूं कि तुम्हारे वचाव का, तुम्हारी अपनी दशा को उख्चत 
करने का एकमात्र उपाय संस्कृत पटना है, ओर यह ल्डना-क्षगडना ओर उच्च वर्णो 
के विरोध मे लेख लिखना व्यथं है। इससे कोई उपकार न होगा, इससे ठडाई- 
कषगड़े ओर बदृगे, ओर यह्‌ नाति, दुरभाग्यवजा पहले ही से जिसके टुकड़े टुकड़े 
हो चुके है, ओर भी ट्‌कंडों मे बंटती रहेगी । जातियों मे समता छाने के किए एक- 
मात्र उपाय उस संस्कार ओर रिक्षा का अजंन करना है, जो उच्च वर्णो का बल 
भौर गौरव है । यदि यह्‌ तुम कर सको, तो जो कछ तुम चाहते हो, वह तुम्हे मिल 


जायगा । 
इसके साय मँ एकं ओर प्रशन पर विचार करना चाहता हं, जो खासकर मद्रास 


से सम्बन्ध रखता है। एक मत है कि दक्षिण भारत में द्राविड नाम कौ एक जाति 
के मनुष्य थे, जो उत्तर भारत की आयं नामक जाति से विल्कुक भिन्न थे ओौर दक्षिण 
भारत कै ब्राह्मण ही उत्तर भारत से आये हुए आयं है, अन्य जातियां दक्षिणी ब्राह्मणों 
से विल्करुल ही पृथक्‌ जाति की ह । भाषा-वैजञानिक महाशय, मुज क्षमा कीजिएगा, 
यह मत बिल्कुल निराषार है। इसका एकमात्र प्रमाण यह्‌ है कि उत्तर ओर 
दक्षिण कौ भाषा में भेद है। दूसरा भेद मेरौ नजर में नहीं आता। हम यहाँ उत्तर 
भारत के दस्तने लोग है, मै अपने यूरोपीय मित्रों से कहता हंकिवे इससभाके 
उत्तरी भारत ओर दक्षिणी भारत के लोगों को चुनकर अलग कर देँ । भेद कहां 
दै? जरासा भेद भाषा में है। पूर्वोक्त मतवादी कटृते ह कि दक्षिणी ब्राह्मण 
जव उत्तर से आये थे, तव वे संस्कृत बोलते थे, अभी यहां आकर द्राविड भाषा 
बोलते बोलते संस्छृत भूल गये। यदि ब्राह्मणों के सम्बन्धे मे एेसी बात है, तो फिर 
दूसरी जातियों के सम्बन्ध मे भी यही बात क्यो न होगी ? क्यों न कहा जाय कि 
दूसरी जातियां भी एक एकं करके उत्तर भारत से आयी है, उन्होने द्राविड भाषा 
को अपनाया भौर संस्कृत मूर गयीं ? यह युक्ति तो दोनों ओर ल्ग सक्ती है। 
एसी वाहियात बातों पर विवास न करो । यहां एसी कोई द्राविड जाति रही 
होगी, जो यहां से लुप्त हो गयी है, ओर उनमें से जो कुछ थोड़े से रह गये थे, वे जंगलो 
भौर दूसरे दूसरे स्थानों मेँ वस गये। यह्‌ बिल्कुल सम्भव है कि संस्कृत के बदके 
वह द्राविड भाषा ले री गयी हो, परन्तु ये सव आयं ही है, जो उत्तर से आये। सारे 
भारत कै मनुष्य आर्यों के सिवा ओर कोई नहीं । 
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इसके वाद एक दूसरा विचार टै किं श्र रोग निडचय ही आदिन जाति के 
याअनायंहैँ। तववेक्यादटैँ? वे गाम दैँ। विद्वान्‌ कहते है करि इतिहास अपने 
को दुहराता दै। अमरीकी, अप्रज, उच ओर पुरतणाटी वेचारे अक्रीक्रियों को 
पकड़ छेते थे, जव तकं वे जीवित रहते, उनसे घोर परिश्रम कराते थे, ओौर इनकी 
मिध्ित संताने भी दासता मे उत्पन्न होकर चिर काल तक दात्ततामें ही पड़ी रहती 
थीं। इस अद्भत उदाहरण से मन हजारो वषं पीछे जाकर यहां भी उसी तरह 
की घटनाओं कौ कल्पना करता है, ओर हमारे परातत्त्ववेत्ता भारत के सम्बन्धं 
मे स्वप्न देखते टै कि भारत काली आंखोंवाले आदिवासियों से भरा हुआ था, 
ओर उज्ज्वल आयं बाहर से आये--परमात्मा जाने कहां से अये । कुछ लोगों 
के मतसे वे मध्य तिव्वत से आये, दूसरे कहते र, वे मध्य एरिया से आये । कुछ 
स्वदेशप्रेमी अंग्रेज है जो सोचते हैँ किं आयं लाक वाखवालि थे। अपनी रूचि के 
अनुसार दूसरे सोचते हैँ क्रि वे सघ काले वालवाले थे। अगर लेखक खुद काले 
वाक्वाला मनुप्य हुआ, तो सभी आयं काले वालवाकते थे ! कुछ दिन हए, यह्‌ सिद 
करने का प्रयत्न किया गया था कि आयं स्विटूजरलेष्ड कौ हीलों के किनारे वसते 
थे। मुञ्े जराभीदुःखन होता, अगर वे सत्रके सव, इन सव्र सिद्धन्तों के साथ, 
वहीं डूव मरते। आजकल कोई कोई कंहते हैँ कि वे उत्तरी ध्रुव मे रहते थे । ईश्वर 
आर्यो ओर उनके निवास-स्थलों पर कृपा-दूष्टि रखे। इन सिद्धान्तो की सत्यता 
फ वारे मे यही कहना है रि हमारे शास्त्र मे एक शव्द नहीं दै, जो प्रमाण दे सके 
किं आयं भारत के बाहर से किसी देश से अये। हाँ, प्राचीन भारत मे अफगानिस्तान 
भी शामिल था, वस इतना ही । ओौर यह सिद्धान्त भी कि शूद्रं अनाथं ओर असंख्य 
थे, विल्कुल अताकिक ओर अयौक्तिक है। उन दिनों यह्‌ सम्भव ही नहीं था कि 
मुट्‌ढी भर आयं यहां आकर राखो अनार्यो पर अधिकार जमाकर बस गये हों । 
अजी, वे अनायं उन्हँ खा जाते, पांच ही मिनट में उनकी चटनी बना डाकते। 

इस समस्य की एकमात्र व्याख्या महाभारत मे मिलती है! उसमे छ्िखा है 
किं सत्ययुग के आरम्भ में एक जाति ब्राह्मण थौ ओर फिर पेशे के भेद से वह भिन्न 
भिन्न जातियों मे बेंटती गयी । बस, यही एकमात्र व्याख्या सच आर युक्तिपुणं 
है । भविष्य मे जो सत्यथुग आ रहा है, उसमें ब्राह्मणे र सभी जातियां फिर ब्राह्मण 
रूप मे परिणत होगी । 

इसीलिए भारतीय जाति-समस्या का समाधान इसी प्रकार होता है कि उच्च 
वर्णो को गिराना नहीं होगा, ब्राह्मणों का अस्तित्व रोप करना नहीं होगा । भारत 
मे ब्राह्मणत्व मनुप्यत्व का चरम आदरं है । इसे शंकराचायं ने गीता के भाव्यारम्भ 
मे बड़े ही सुन्दर ढंग से पेश करिया है, जहां करि उन्होने ब्राह्मणत्व की रक्षा क किए 
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प्रचारक के रूप मेँ कृष्ण कै आने का कारण वतलाया है। यही उनके अवतरण 


का महान्‌ उदेश्य था। इस ब्राह्मण का, इस ब्रह्मज पुरुष का, इस आदशं ओर सिद्ध 
पुरुष का रहना परमावद्यकर है, इसका लोप कदापि नहीं होना चाहिए । ओर 
दस समय इस जाति-मेद की प्रथा में जितने दोष हैँ, उनके रहते हुए भी, हम जानते 
है कि हवे ब्राह्मणों को यह श्रेय देने के लिए तैयार रहना होगा किं दूसरी जातियों 
की अपेक्षा उन्हीमें से अधिक संख्यक मनुष्य यथाथं ब्राह्मणत्व को ठेकर आये हँ 

यह सच दै । दूसरी जातियों को उन्हे यह श्रेय देनः ही होगा, यह उनका प्राप्य है। 
हमें वहुत स्पष्टवादी होकर साहस के साथ उनके दोपों कौ आलोचना करनी 
चाहिए । पर साय ही उनका प्राप्य श्रेय भी उन्हं देना चाद्टिएु । अग्रजी की पुरानी 
कहावत याद रखो--'हर एक मनुष्य को उत्का प्राप्य दो ।' अतः मित्रो, जातियों 
कता आपस मे ्लगड़ना वेकार है। इससे क्या लाभ होगा? इससे हम ओर भी 
वंट जायंगे, ओर भी कमजोर हो जार्थेगे, ओर भी गिर जा्येगे। एकराधिकार तथा 
उसके दावे के दिन खद गये, भारतभूमिसे वे चिर कार के किए अन्तहित हो गये 
ओर यह भारत में त्रिटिदा लासन का एक गुफल है । यहां तक कि मुसलमानों के 
शासन से भी हमारा उपकार हुा था, उन्होने भौ इस एकाधिक्ार को तोडा था। 
सव कच होने पर भी वह्‌ लासन स्वतः बुरा नहीं था, कोद भौ वस्तु सर्वात: 
न बुरी होती है ओौर न अच्छी ही। मुसलमानों कौ भारत-विजय पददकलितों ओर 
ग्रीवो का मानो उद्धार करने के लिए हुई थी । यही कारण है कि टमारी एक 
पंचमांश जनता मुसलमान हौ गयी । यह सारा काम तलवार से ही नहीं हुआ । 
यह्‌ सोचना कि यह सभी त्वार ओर आग का काम था, वेहृद पागरुपन हागा। 
जगर तुम सचेत न होगे, तो मद्रास के तुम्हारे एक पंचमांग-- हीं, अर्घाश लोग 
ईसाई हौ जार्यंगे । जैसा ने मलावार प्रदेश में देवा, क्या वैसी वाहियात वातं 
संसार में पहले भी कभी थीं ? जिस रास्ते से उच्च वर्णं के छोग चलते रै गरीव 
परिया उससे नहीं चलने पाता। परन्तु ज्यों ही उसने कोड वेढव अगज नाम या 
कोई मुसलमानी नाम रख छिया कि दस, सार वाते सुधर जाती ह । यह सव 
देखकर इसके सिवा तुम ओौर क्या निष्कर्षं निकार सकते हो कि सब मलावारी 
पागल ह, ओर उनके घर पागलखाने हैँ? ओर जव तक वे होश संभालकरर 
जपनी प्रथाओं का संशोधन न कर के, तव तक भारत की सभौ जातियों को उनकी 
खिल्टी उड़ानी चादिए। एसी बुरी भौर नृशंस प्रयामो को आज भी जारी रखना 
क्या उनके किए खज्जा का विषय नहीं ? उनक्रे अपने वच्चे तौ भूखो मरते 
दै, परन्तु ज्यो ही उन्हनि किसी दूसरे धर्म का आश्रय छिया कि किर उन्हे अच्छा 
भोजन मिरु जाता है। अव जातियों सं आपसी लड़ाई विल्कुर नहीं होनी चाहिए 


ते 
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उच्च वर्णो को नीचे उतारकर इस समस्या का समाधान न होगा, किन्तु नीची 
जातियों को ऊँची जातियों के वरावर उठाना होगा। ओर यथ्यपि कुछ लोगो को 
जिनका अपने शास्त्रों का ज्ञान ओौर अपने पूवंजों के मटान्‌ उदेश्यों के समन्लते कौ 
दक्रिति शून्य से अधिक नहीं, तुम कुछ का कुछ कटने हुए सुनते टो, फिर भी मैने 
जो कुछ कटा है, हमारे शास्त्रों में ्वाणत कायं-प्रणारी वही दै । वे नहीं समञ्जते, 
समन्ते वे ह, जिनके मस्तिष्क है तथा पूर्वजो के कार्यो कासमस्त प्रयोजन समन्च 
लेने की क्षमता रखते हैँ । वे तटस्थ होकर युग-यृगान्तरों से गुजरते हए राष्ट्रीय 
जीवन की विचित्र गति को लक्ष्य करते दँ। वे नये"जौर पुराने सभी शस्त्रो में 
क्रमदाः इसकी परम्परा देख पाते है । अच्छा, तो वह्‌ योजना--वह प्रणाखी 
क्या. है? उस आदर्शं का एक छोर ब्राह्मण है ओर दूसरा छोर चांडाल, ओर 
सम्पूणं कायं चांडाल को उठाकर ब्राह्मण ` बनाना है। शास्त मे धीरे धीरे तुम 
देख पाते हो कि नीची जातियों को अधिकाधिक अधिकार दिये जते है। कुछ 
ग्रन्थ भी है, जिनमें तुम्हे एसे कठोर वाक्य पढ़ने को मिलते है--अगर शूद्र वेद 

के, तो उसके कानों मे सीसा गलाकर भर दो, ओर अगर वह वेद कीएक भी 
पक्ति याद कर ले, तो उसकी जीभ काट डालो, यदि वह्‌ किसी ब्राह्मण को “ठे 
ब्राह्मण" कह दे, तो भी उसकी जीभ काट लो ! ' यह पुराने जमाने को नृशंस 
वर्ब॑रता है, इसमें जरा भी सन्देह नहीं; परन्तु स्मृतिकारों को दोष न दो, क्योकि 
उन्होने समाज के किसी अंश में प्रचलित प्रथाओंकोही सिषफ़रं लिपिवद्ध किया है। 
ठेसे आसुरी प्रकृति के लोग प्राचीन काल में कभी कभो पदा हो गये थे। एसे 
असुर लोग कमोबेश सभी युगो मे होते आये हैँ । इसलिए बाद के समय मे तुम 
देखोगे कि इस स्वर में थोड़ी नरमी आ गयी है, जैसे शूद्रो को तंग न करो, परन्तु 
उन्हे उच्च शिक्षा भी न दो।' फिर धीरे धीरे हम दूसरी स्मृतियो मे--खासकर 
उन स्मृतियों मे, जिनका आजकल परा प्रभाव है, यहं लिखा पते है कि अगर शूदर 
ब्राह्यणो के आचार-व्यवहारों का अनुकरण करे, तो वे अच्छा करते है, उन्हे उत्साहित 
करना चाहिए ! इस प्रकार यह सब होता जा रहा है । तुम्हारे सामः इन सव कायं- 
पद्धतियों का विस्तृत वणंन करने का मुञ्चे समय नहीं है ओर न ही इसका किं इनका 
वस्तृत विवरण कंसे प्राप्त किया जा सकता है । किन्तु प्रत्यक्ष घटनाओं का विचार 


. एरने से हम देखते है, सभी जातियां धीरे धीरे उठेगौ । आज जो हजारों जातियां 
 ‰ उनमें से कुछ तो ब्राह्मणो मे शामिल भी हो रही हँ। कोई जाति अगर अपने 


णि ब्राह्मण कहने रगे, तो इस पर कोई क्या कर सकता है ? जाति-भेद कितना भ 

ठोर कयो न हो, वह इसी रूप में ही सृष्ट हुआ है 1 कल्पना करो कि यहां कुछ 

तातियां है, जिनमे हर एक की जनसंख्या दस हजार है। अगर ये सब इकट्टी 
१२ 
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होकर अपने को ब्राह्मण कहने कगे, तो इन्द कौन रोक सकता है ? एसा रने अपने 
ही जीवन में देखा है} कुछ जातियां जोरदार हौ गीं, ओर ज्यो हौ उन सवकी 
एक राय हुई, फिर उनसे नही' भला कौन कहू सक्ता ह ? -- क्योंकि ओौर्‌ कू 
भी हो, हर एक जाति दूररी जाति से सम्पूणं थक्‌ है। कोई जाति किसी दूसरी 
जातिके कानमे, वहां तकक्रिएक ही जाति की भित्र भिन्न शाखां मी एक दूसरे 
के कार्यो में हस्तक्षेप नहीं करती! । ओौर शंकराचार्य आदि शक्ति्ाली युग-प्रव्तक 
ही वड़े बड़ वणै-निर्माताधरे। उन लोगोंने लिन अद्‌भुत वातो का आविष्कार फिया 
था, वे सव मँ तुमसे नहीं कह सकता, ओर सम्भव है कि तुमभें से कोई को$ उसमे 
अपना रोप प्रकट करे। किन्तु अपने भ्रमण ओर्‌ अनुभव से मैने उनके सिद्धांत 
दढ निकाले, सौर इरते मूसे अद्भुत परिणा प्राप्त हए कभी कमी उन्ोनि 
दर के देल बल्यो को छेकर क्षण भर सें उन क्षत्निय बना डला, दल कै दल 
धीवरं को लेकर क्षण भर मेँ ब्राह्मण वना दिया । वे सब ऋ -मुनिथे ओौर हमे 
उनकी स्मृति के सामने सिर ल्ुकराना होगा तुमह भी ऋषि-मुनि बनना होगा, 
छतकायं होने का यही गढ़ रहस्य है ¦ न्यूनाधिक सवको ही ऋषि होना होगा 
ऋषि के क्या अथं हैँ? षि का अर्थं है पवित्र आत्मा) पहर पविते उनो, तमी 
तुम शक्ति पाओगे। अँ छषि ह, कटने मात्र ही से न होया, किन्तु जन तुम यथार्थं 
-चऋवित्व लाभ करोगे, तो देलोगे, दूसरे आप ही आप तुम्हारी आज्ञा मानते ह! 
तुम्हारे भीतर से कुछ रहस्यमय वस्तु निःसृत होती है, जौ दरस को तुम्हारा 
अनुतरण करने को बाध्य करती है, जिससे वे तुम्हारी आज्ञा का पालन करते है। 
यहाँ तक किं अपनी इच्छा के विरुढ अज्ञात भाव सेवे तुम्हारी योजनाओं की 
सिद्धि मे सहायक होते ई। यही ऋषित्व है। 
विस्तृत कार्प्रणाी के बारे मे यहौ कहुना है कि पीटियों तक उसका अनुसरण 
केरना होगा । भने तुमसे जो कु कहा है वह्‌ एक सुञ्चाव मात्र है । जिसका 
उदश्य वह दिखाना है कि ये डाई-कगड़े वन्द हो जाने चाहिए । मु विश्ञेप 
दुःख इस वात पर हेता दै कि वर्तमान समय मे मौ जातिथों के बीच में तना मतभेद 
चता रहता है । इसका अन्त हो जाना चादिए। यह्‌ दोनी ही पक्षो के छप्‌ 
व्यथं है, स्रासकर ब्राह्यणो के किए, क्योकि इस तरह के एकाधिकार. ओर विशेष 
दाचों के दिन ल्द गये। हर एक अभिजात वशं का कतव्य है कि अपने कुरीन 
तंव को क्त्र वह आप्‌ ही खोदे, ओर जितना शीघ्र इसे कर सके, उतना ही अच्छा है। 
लितनी दी बह देर करेगा, उतनी ही वह सेमी ओर उसको मृत्यु भी उतनी ही भयंकर 
होगी । अतः यह्‌ ब्राह्मण जाति का कर्तव्य दरैकिभारतेकी दुसरी सब जातियों के 


उद्धार की चेष्टा करे। यदि वह्‌ एला करती है जौर जब तक एसा करती है, तभी 


नयक 
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ब्राह्मण है, ओर अमर वह्‌ धन के चक्कर मँ पड़ी रहर्त दै, तो वहं ब्राह्मण 
हीं दै। दइवर तुम्ह भो उचित है करि ययार्यं ब्राह्मणों की ही हाया कसे। 
ते तुम्ढे स्वगं मिलेगा} पर यदि तुमं अपात्र को दान दोग, तो उस्रा फट स्वरम 
सके विपरीत होगा--हमारे शास्त्रों का यही कथन है। इस विपय मेँ 
सादधान हो जाना चादिए 1 यथाथ ब्राह्मगवे हो है जो सांसारिक कोई कमं 
नहीं करते। सांसारिक करनं दूसरी जातियों के किए हैं ब्राह्मणों के छिए नदीं । 
ब्रह्मणा से मेरा यह निवेदन हैकिवे जौ कुछ जानते द, उसकी शिक्षा देकर ओर 
सदियों से उन्होने जिस ज्ञान एवं संस्कृति का संचय किया है, उसक्रा प्रचार कर 
भारतीय जनता को उन्नत करने के छिएु भरसक प्रयत्न करे। यथार्थ ब्राह्मणत्व 
क्याद्‌, इसका स्मरण करना भारतीय ब्राह्मणों का स्पष्ट कर्तव्य टै! मन कहते 
&' ब्राह्यणो को जौ इतना सम्मान ओर विश्ञेष अधिकार दिये जाते है, इनका कारण 
यं ट (कं उर्व पसवन का भांडार है।'" उन्हं वह्‌ भांडार खोलकर उसके रत्न 
संसार में वाट देने चाहिए । यह सच है कि ब्राह्मणों ने ही पहके भारत कौ सव 
जातियों मे घमं का प्रचार किया, ओर उन्होने ही सवमे पहटे, उस समय जव कि 
दूसरी जातियो मे त्याग के भाव का उन्मेष ही नही हया था, जीवन के सर्वोच्च सत्य 
के किए स॒व कुछ छोड़ा ! यहं ब्राह्मणों का दोष नहीं क्रि वे उन्नति के माग पर अन्य 
जातियों से आगे वदे। दुसरी जातियों ने भी ब्राह्मणों की तरह समङ्ने ओर करने 
कौ चेष्टा कयो नहीं की ? वयो उन्होने मुस्त वेढे रहकर ब्राह्मणों को वाजौ मार 
लेने दिया ? 
परन्तु दूसरों कौ अवेक्षा अधिक अग्रसर होना तथा सुषिधाणएं पराप्त करना एक 
सति ठ ओर्‌ दुरुपयोग के लिए उन्है बनाये रखना दूसरी बात । गक्ति जव कभी 
त्रे उदेश्य के हेतु लगायी जाती है, तो वह्‌ आयुरी हो जाती है, उसका उपथोग सदृ 
के किए हो होना चािए । अत युगो कौ यह संचित शिशा तथा संस्कार, जिनके 
हण रक्षक होते आये है, अव साधारण जनता को ; गा, ओौर चति 
उन्होने साधारण जनता को वह सम्पत्ति नहीं दी, दसीलिए मुसलमानों का आक्रमण 
सम्भव हो सक्ता था। इम जो हजासैं क्षों तक भारत पर धावा बोकनेवाे जिस 
क्िसीकै पैरों तके कुचले जते रहे, इसका कारण यहो है कि ब्राह्यणो ते सुरू वे हौ 
भरण जनता के लिए बह खज्ञाना खोल नहीं दिया। इम इसीलिए अवनतं 
रागये! ओर हमारा गृहा कां यही है कि हम अपने पूर्वजो ॐ वरोरे इए भरेषूमौ 


> 3 


< 
त = 


3. 


ए 


र्‌ 


> 


< ५ # 


ई 
न 
ठ 


१. ब्राह्ययो जायमानो हि प्थिच्यतसधिजाप्ते । 
ईतबरः स्भूतानां धर्मकोषस्य गुप्तये १ नस्मृति 11 १-१९१। 
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अमोल रत्न जिन तहखानों में छि हुए है, उन्हँ तोड़कर बाहर निकाठे ओौर उन्हँ 
सबको दे । यह कायं सवसे पहले ब्राह्मणों को ही करना होगा । बंगाल में एकं 
पुराना अंधविश्वास है कि जिस गोखुरे साप ने काटा हो, यदि वह खुद अपना विष 
खीच के, तो रोगी जरूर बच जायगा । अतएव ब्राह्मणों को ही अपना विष खींच 
लेना होगा । ब्राह्मणेतर जातियों से मै कहता हूं, टहरो, जल्दी मत करो, ब्राह्मणों 
से लड़ने का मौक्रा मिर्ते ही उसका उपयोग न करो, क्योकि मँ पहले दिखा चुका 
हं कि तुम अपने ही दोष से कष्ट पा रहे हौ । तुम्हें आध्यात्मिकता का उपाजन 
करने ओर संस्कृत सीखने से किसने मना किया था ? इतने दिनों तक तुम क्या करते 
रहे ? क्यों तुम इतने दिनों तक उदासीन रहे? ओौर दूसरों ने तुमसे बढ़कर 
मस्तिष्क, वीयं, साहस ओौर क्रिया-शक्ति का परिचय दिया, इस पर अब चिद्‌ 
क्यों रहे हो ? समाचारपत्रों मे इन सव व्यथं वाद-विवाद ओर ्षगडों मे शक्ति 
क्षय न करके, अपने ही घरों मे इस तरह लडते-कलगड़ते न रहकर--जो कि पाप 
है- ब्राह्यणो के समान ही संस्कार प्राप्त करने के किए अपनौ सारी शक्ति र्गा 
दो । वस, तभी तुम्हारा उदेश्य सिद्ध होगा । तुम क्यों संस्कृत के पंडित नहीं होते ? 
` भारत कौ सभी जातियों मे संस्कृत शिक्षा का प्रचार करने के किए तुम क्यों नहीं 
करोड़ों रुपये खचं करते ? मेरा प्रश्न तो यही दै। जिस समय तुम यह कायं 
करोगे, उसी क्षण तुम ब्राह्यणो के बराबर हो जाओगे। भारत मे शक्तिकाभ का 
रहस्य यही है। 

संस्कृत में पांडित्य होने से ही भारत में सम्मान प्राप्त होता है । संस्कृत भाषा 
का ज्ञान होने से ही कोई भौ तुम्हारे विरुद्ध कुछ कहने का साहस न करेगा । यही 
एकमात्र रहस्य है, भतः इसे जान रो ओर संस्कृत पढ़ो । अद्रेतवादी की प्राचीन 
उपमा दी जाय, तो कहना होगा कि समस्त जगत्‌ अपनी माया से आप ही सम्मोहित 
हो रहा है । इच्छा-शक्ति ही जगत्‌ मे अमोघ राक्ति है । प्रबल इच्छा-शक्ति का 
` अधिकारी मनुष्य एक एसी ज्योतिमंयी प्रभा अपने चारों ओर फला देता है किं 
दूसरे रोग स्वतः उस प्रभा से प्रभावित होकर उसके भाव से भावित हो जाते है । 
एसे महापुरुष अवश्य ही प्रकट हुजा करते हैँ । ओर इेसके पीछे भावना क्या है ? 
जव वे आविभूत होते है, तब उनके विचार हम लोगों के मस्तिष्क में प्रवेश करते 
है ओर हममे से कितने ही आदमी उनके विचारों तथा भावों को अपना क्ते है ओर 
शक्तिशाली वन जाते हँ । किसी संगठन या संघ में इतनी शक्ति क्यो होती है ? 
संगठन को केवल भौतिक या जड शक्ति मत मानो । इसका क्या कारण है, अथवा 
वह कौन सी वस्तु है, जिसके द्वारा कुर चार करोड़ अग्रे पूरे तीस करोड़ भारत- 
वासियों पर शासन करते हैँ इस प्रन का मनोवज्ञानिक समाधान क्या है ? 
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यही, कि वे चार करोड़ मनुष्य अपनी अपनी इच्छा-राक्ति को समवेत कर देते दै 
अर्थात्‌ शक्ति का अनन्त भांडार बना ठेते हँ मौर तुम तीस करोड मनुष्य अपनी 
अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक्‌ क्रिये रहते हो । वस, यही इसका रहस्य है 
किवे कम होकर भी तुम्हारे उपर शासन करते हैँ । अतः यदि भारत को महान्‌ 
बनाना है, उसका भविष्य उज्ज्वल वनाना है, तो इसके लिए आवहयकता है संगठन 
की, शक्ति-संग्रह की ओर विखरी हुई इच्छा-शक्ति को एकत्र कर उसमे समन्वय 
लाने की। 

अथर्ववेद संहिता कौ एक विलक्षण ऋचा याद आ गयी, जिसमे कटा गया दै, 
(तुम सब छोग एक मन हो जाओ, सव लोग एक ही विचार के वन जाओ, क्योकि 
प्राचीन काल में एकमन होने के कारण ही देवताओं ने वलि पायी है ।'* देवता मनुष्य 
द्वारा इसीलिए पूजे गये करि वे एकचित्त थे, एकमन हो जाना ही समाज-गठन का 
रहस्य है । ओर यदि तुम आयं ' ओर द्राविड", व्राह्मण" ओर अब्राह्मण ' जैसे तुच्छ 
विषयों कोलटेकर तु तू मँ मै" करोगे--्गडे ओर पारस्परिक विरोध-भाव को 
वढाओगे--तो समज्ञ लो कि तुम उस शक्ति-संग्रह ते दूर ठटते जाओगे, जिसकेद्रारा 
भारत का भविष्य बनने जा रहा है। इस वात को याद रखो कि भारत का भविष्य 
सम्पू्णतः उसी पर निभंर करता है। वस, इच्छा-शक्ति का संचय ओर उनका 
समन्वय कर उरं एकमुखी करना ही वह सारा रहस्य है । प्रत्येक चीनौ अग्नी 
शक्तियो को भिन्न भिन्न मार्गों से परिचाछ्िति करता है, तथा मुट्ठी भर जापानी 
अपनी इच्छा-शतित एक हौ मागे से परिचालित करते है, ओर उसका फर क्या 
हुआ है, यह तुम लोगों से छिपा नहीं है । इसी तरह कौ वात सारे संसार में देखने 
मे आती है । यदि तुम संसार के इतिहास पर दृष्टि डालो, तो तुम देखोगे कि स्त्र 
छोटे छोटे सुगठित राष्ट वड़े वड़े असंगठित र्ट पर शासन कर रहे दै । एसा 
होना स्वाभाविक है, क्योकि छोटे संगटित राष्ट अपने भावों को आसानी के साथ 
केनद्रीभूत कर सकते हँ ओर इस प्रकार वे अपनी शक्ति को विकसित करने में 
समं होते दै ¦ दूसरी ओर जितना वडा राष्ट होगा, उतना ही संगठित करना 
कठिन होगा । वे मानो अनियंतरित लोगों कौ भौड मात्र है; वे कंभी परस्पर सम्बद्ध 
नहीं हो सकते। इसङ्िरु ये सव मतभेद के ज्ञगड़े एकदम बन्द हो जाने चाहिए 

इसके सिवा हमारे भीतर एक ओर वडा भारी दोष है। महिराणएं मुञ्चे क्षमा 
करेगी, पर असल बात यह्‌ है कि सदियों से गुलामौ करते करते हम ओरतो के राष्ट 





१. संगच्छध्वं संघदध्वं सं बो मनांसि जानताम्‌ 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥\६।६४।१। 
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के समान बन गये ह । चाहे इस देश मेहो या किसी अन्य देश मे, कहीं भी तुम तीन 
स्तयो को शायद ही कमी एक साय पांच मिनट से अधिक देर तक क्षगडा किये चिना 
देल पाओगे । यूरोपीय देशों में स्त्रियां बहुत बड़ी वड सभा-तमिति्ां स्थापित 
करती हैँ ओौर अपनी शक्ति की वड़ी वड घोषणां करती. ह। इसके बाद वे आप्र 
मे कषगड़ा करने र्गती दँ । इषौ बीच कोई पुरुष आता है ओर उन पर अपना 
प्रभुत्व जमा केता है। सारे संसार मेँ उन पर शासन करने के किए अवमभी पुरुषों 
की आवदयकता होती है । हमारी भी ठीक वही हात है! हम भी स्त्रियों के समान 
हो गये हैँ। यदि कोई स्त्री स्त्रियों का नेतृत्व करने चलती है, तो सव भिलकर 
फौरन उसकी खरी आलोचना करना शुरू कर देती है--उसकी विल्लियां उड़ान 
ल्ग जाती है, ओर अन्त मे उसे नेतृत्व से हटाकर, उसे वैठाकर ही दम लेती हैं। 
“यदि कोई पुरुष आता है ओौर उनके साथ जरा सस्त वर्ताव करता है ओर बीच वीच 
मे डाट-फटकार सूना देता है, तो बस ठीक हो जाती दै; इस प्रकार के वशीकरण 
को वे अभ्यस्त हो गयी हैँ। सारा संसार ही इस प्रकार के वश्षीकरण्‌ एवं सम्मोहन 
करनेवालों से मरा है। ठीक इसी तरह यदि हम रोगों मे से किषीने अगे वढ्ना 
चाहा, हमें रास्ता दिखाने कौ कोशिश की, तो हम फ़ौरन उसकी टांग पकड़कर 
पीछे खीेगे ओर उसे बिठा देगे। परन्तु यदि कोई विदेश्षी हमारे बीच मे कूद 
पड़ ओर हमे पैरों मे ठोकर मारे, तो हम बडी खुशी से उसके पैर सहलाने लग जायेगे। 
हम रोग इसके अभ्यस्त हो गये है । क्या एेसौ बात नहीं है? ओर कहीं गुलाम 
महान्‌ स्वामी वन सकता है ! इसलिए गुकाम बनना छोडो । 
आगामी पचास वषं के लिए यह्‌ जननी जन्मभूमि भारतमाता ही मानो आराध्य 

देवी बन जाय । तव तक के लिए हमारे मस्तिष्क से व्यथं के देवी-देवताओं के हट 
जानेमे कुछ भी हानि नहीं है। अपना सारा ध्यान इसी एक ईइवर पर कगाओ, 
हमारा देश ही हमारा जाग्रत देवता है। सर्वत्र उसके हाथ है, सर्वत्र उसकेषैर दँ 
ओर सरव॑त्र उसके कान दहै । समज्ञ लो कि दूसरे देवी-देवता सो रहै दै । जिन व्यथं 
कै देवी-देवताओं को हम देख नहं पाते, उनके पीछे तो हम बेकार दौड ओर जिस 
विराट्‌ देवता को हम अपने चारों ओर देख रहै है, उसकी पूजा हौ न करं ? जब 
हम इस प्र्यक्न देवता कौ पूजा कर कगे, तभी हम दूसरे देव-देविथों की पूजा करने 
योग्य होगे, अन्यया नहीं । आध मील चलने कीः हमे शक्ति ही नहीं ओर हम 
हनुमान जी कौ तरह एक ही छलांग में समुद्र पार करने की इच्छा करे, ठेसा नहीं 
हो सकता । जिसे देखो, वही योगी वनने की धुन में है, जिसे देखो, वही समाधि 
जगाने जा रहा है ! एसा नहीं होने का। दिन भर तो दुनिया के सैकड़ों प्रपंचो 
में लिप्त रहोगे, कर्मकांड मे व्यस्त रहोगे ओर शाम को आंख मूंदकर, नाक दबाकर 
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सास चद्ाजा-उतारोग । क्या योग की सिद्धि ओर समाधि को इतना सहज समन्च 
रखा दै कि ऋषि लोग, तुम्हारे तीन वार नाक फड़फड़ाने ओर सांस चदान से 
हवा में मिलकर तुम्हारे पेट में घुसं जायँगे £ क्या इसे तमने कोई हंसी-मजाक मान 
लिया दै? ये सव विचार वाहियात हं। जिसे प्रहूण करने या अपनाने की 
वदयकता है, वट है चित्तगुद्धि । ओर उसकी प्राप्ति कं होतौ है ? इसका उत्तर 
यह्‌ है कि सवस पहले उस विराट्‌ की पूजा करो, जिसे तुम अपने चारो ओर देख रहं 
हौ--उसकौ' पूजा करो । “वशशिप' ही इस संस्कृत ाब्द का ठीक समानार्थेक है, 
अंग्रेजी के किसी अन्य शब्द से काम नहीं चठेगा !* ये मनघ्य ओर पशु, जिन्हे हम 
जस-पास ओर आगे-पीछ देख रहे है, ये ही हमारे ईहवर दै । इनमें सवसे पटले पूज्य 
द हमारे अपने देशवासी । परस्पर ईषयार करने ओौर ज्ञगड़ने ऊ वजाय हे 
उनको पजा करमी चाहिए । यह्‌ अत्यन्त भयावट कर्म है, जिसके किए हम 
कलश डील रहे है। किर भी हमारी आंखे नहीं खुलतीं । 
अस्तु, यह विषय इतना विस्तृत है कि मेरी समञ्ञ मे ही नहीं आता किम 
कहाँ पर अपना वक्तव्य समाप्त करं । इसलिए मद्रास में मँ किस प्रकार काम 
करना चाहता हृ, इस विषय में संक्षेप मे अपना मत व्यक्त कर व्याख्यान समाप्त 
करता हुं । ससे पहले हमें अपनी जाति कौ आध्यात्मिक ओर रौकरिक्त रिक्षा का 
भार्‌ ग्रहण करना होगा । क्या तुम इस वात की सार्थकता को समञ्च रहे हो ? 
तुम्हे इस विषय पर सोचना-विचारना होगा, इस पर तकं-वितरक ओर आपस में 
परामशं करना होगा, दिमाग लगाना होगा ओर अन्त में उसे का्ंरूप में परिणत 
करना होगा । जव तकं तुम्‌ यह्‌. काम पुरा नहीं करते हो, तव तक तुम्हारी जाति 
का उद्धार होना असम्भव है। जो रिक्षा तुम अभी पा रहे हो, उसमे कुछ अच्छा 
अंश भी है ओर नु राइयां बहुत है । इसलिए ये बुराइयां उसके भले अंशा को दवा 
देती है । सबसे पहली वात तो यह्‌ है कि यह्‌ शिक्षा मनुष्य बनानेवाली नहीं कही 
जा सकती । यह शिक्षा केवर तथा सम्पूर्णतः निषेधात्मक है। निषेधात्मक रिक्षा 
या निषेध की बुनियाद पर आधारित शिक्षा मृत्यु से भी भयानक है। कोमलमति 
बाक्कं पाठशाला मे भर्ती होता है ओर सवसे पहली वात, जा उसे सिखायी जाती 
है, वह यह कि तुम्हारा बाप मूखं है । दूसरी वात जो वह॒ सीखता है, वह यह्‌ है कि 
तुम्हारा दादा पागल है । तीसरी बात है कि तुम्हारे जितने शिक्षक ओर आचार्यं 
है, वे पाखंडी है । ओर चौथी बात है कि तुम्हारे जितने पवित्र धर्मग्रन्थ है, उनमें 





१. अथ मां सवभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम्‌ । 
अहंयेहालमानास्यां मेत्याभिन्नन चकुषा । भौमद्भागवत । २।२९।२७॥। 
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सूटी ओर कपोलकलि्पित वाते भरी हुई है ! इस प्रकार की निषेधात्मक वातं सीखते 
सौखते जव बालक सोलह वषं की अवस्था को पहुंचता है, तव वह्‌ निषेधो कौ खान 
वन जाता है--उसमें न जान रहती है ओर न री । अतः इसका जसा परिणाम 
होना चाहिए था, वैसा ही हुआ है । पिचछछले पचास वर्पो से दी जानेवाी इस शिक्षा 
ने तीनो प्रान्तों मे एक भी स्वतंत्र विचारों का मनुप्य पैदा नहीं किया, ओौर जौ स्वतंत्र 
विचारकेलोग दै, उन्होने यहाँ शिक्षा नहीं पायी दै, विदेशों मे पायी है, अथवा अपने 
भ्रममूलक कुसंस्कारों का निवारण करने के किए पुनः अपने पुराने शिक्षाल्यो मे 
जाकर अध्ययन किया है । रिक्षा का मतल्व यह नहीं है कि तुम्हारे दिमागरमेएेसी 
वहुत सी वाते इस तरह टंस दी जाथे कि अन्तद्रं्ध होने लगे ओर तुम्हारा दिमाग 
उन्हं जीवन भर पचा न सके । जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सकं, 
-मनुप्य बन सकं, चरित्र गठन कर सकं ओर'विचारों का सामंजस्य कर सकं, वही 
वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है । यदि तुम पांच ही भावों को पचाकर तदनुसार 
जीवन ओर चरित्र गित कर सके हो, तो तुम्हारी शिक्षा उस आदमी कौ अपेक्षा 
बहुत अधिक ठै, जिसने एक पूरे पुस्तकालय को कंठस्थ कर रखा है । कहा भी है-- 


यथा खरइचन्दनभारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । अर्थात्‌--वह गधा, . 


जिसके ऊपर चन्दन कौ ल्कडयों का वोज्ञ काद दिया गया हो, वज्ञ की ही वात 
जान सकता है, चन्दन के मूल्य को वह्‌ नहीं समञ्ञ सकता ।' यदि बहुत तरह कौ 
खवरों का संचय करना ही शिक्षा है, तव तो ये पुस्तकालय संसार में सर्वश्रेष्ठ मुनि 
ओर विड्वकोड ही ऋषि ह । इसलिए हमारा आदशं यह होना चाहिए कि अपने 
देडा की समग्र आध्यात्मिक ओर ऊोकिक शिक्षा के प्रचार का भार अपने हाथो मे 
ले क जीर जहां तक सम्भव हो, राष्ट्रीय रीति से राष्ट्रीय सिद्धान्तो के आधार पर 
शिक्षा का विस्तार करं । हाँ, यह ठीक है कि यह्‌ एक बहुत वड़ी योजना दहै । मँ 
नदीं कह सकता कि यह्‌ कभी भी कार्यरूप में परिणत होगी या नहीं, पर इसका 
विचार छोडकर हमें यह काम फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए । केकिन कंसे ? किस 
तरह से काम मे हाथ र्गाया जाय ? उदाहरण के लिए मद्रास काही कामले लो। 
सबसे पहले हमे एक मन्दिर की आवर्यकता है, क्योकि सभी कार्यो में प्रथम स्थान 
हिन्द्र कोग धमं कोही देते ह । तुम कहोगे कि एेसा होने से हिन्दुओं के विभिन्न 
मतावलम्बियों मे परस्पर लगड होने लगेगे। पर मै तुमको किसी मत विशेष के 
अनुसार वह मन्दिर वनाने को नहीं कहता । वह इन साम्प्रदायिक भेद-भावो के परे 
होगा । उसका एकमात्र प्रतीक होगा ॐ, जो कि हमारे किसी भी धर्म-सम्प्रदाय के 
किए महानतम प्रतीक है । यदि हिन्दुओं मे कोई एसा सम्प्रदाय हौ, जो इस ओंक्रार 
को न माने, तो समज्ञ लो किं वह हिन्द कहलाने योग्य नहीं है । वहां सब लोग अपने 


| 
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अपने सम्प्रदाय के अनुसार ही हिन्दुत्व की व्याख्या कर सकंगे, पर मन्दिर हम सव 
के लिए एकं ही होना चाहिए । अपने सम्प्रदाय के अनुसार जो देवी-देवताओं कौ 
प्रतिमा-पूजा करना चाह, अन्यत्र जाकर करे, पर इस मन्दिरमे वे ओरो से गडा 
न करें। इस मन्दिर में वे ही धार्मिक तत्त्व समज्ञाये जायंगे, जो सव सम्प्रदायो मे 
समान हैँ। साथ ही हर एक सम्प्रदायवाले को अपने मत की शिक्षादेने का यहां 
पर अधिकार रहेगा, पर एक प्रतिबन्ध रहेगा कि वे अन्य सम्प्रदायो से स्षगड़ा नहीं 
करने पा्येगे। बोलो, तुम क्या कहते हो ? संसार तुम्हारी राय जानना चाहता 
है, उसे यह सुनने का समय नहीं है कि तुम ओरं के विषय में क्या विचार प्रकट कर 
रहे हो । ओरों की वात छोड़, तुम अपनी ही ओर ध्यान दो। 

इस मन्दिर के सम्बन्ध मे एक दूसरी वात यह है कि इसके साथ ही एक ओर 
संस्था हो, जिससे धार्मिक शिक्षक ओर प्रचारक तैयार किये जाये ओर वे सभी 
घूम-फिरकर धमं प्रचार करने को भेजे जायं । परन्तु ये केवर धमं का ही प्रचार 
न करे, वरन्‌ उसके साथ साथ लौकिक शिक्षा का भी प्रचार करें । जसे हम धर्म 
का प्रचार द्वार द्वार जाकरकरते है, वैसेही हमें लौकिक शिक्षाकाभी प्रचारकरना 
पडेगा । यह काम आसानी से हो सकता दै । शिक्षकों तथा धमे-प्रचारकों के द्वारा 
हमारे कार्यं का विस्तार होता जायगा, ओर करमशः अन्य स्थानों में एमे ही मन्दिर 
प्रतिष्ठित होगे ओर इस प्रकार समस्त भारत में यह्‌ कायं फैल जायगा । यही भेरी 
योजना है । तुमको यह वड़ी भारी मालूम होगौ, पर इसकी इस समय बहुत 
आवर्यकता दै । तुम पूछ सकते हो, इस कामके किए धन कटां से अयेगा ? धन कौ 
जरूरत नहीं । धन कुछ नहीं है । पिये बारह वर्पो ते मेँ एेप्ना जीवन व्यतीत कर 
रहा हूं कि मै यह्‌ नहीं जानता कि आज यहां खा रहा हू, तो कल कहां खाऊगा। 
ओर न मैने कभी इसकी परवाह ही की। धन या किसी भी वस्तु की जव मुज्ञ 
इच्छा होगी, तभी वह प्राप्त हो जायगी, क्योकि वे सव मेरे गुलाम है, न कि भँ उनक्ता 
गुलाम हूं । जो मेरा गुलाम है, उसे मेरी इच्छा होते ही मेरे पास आना पड़्गा। 
अतः उसकी कोई चिन्ता न करो। 

अव प्ररन यह है क्रि काम करनेवाले लोग कहाँ हैँ । मद्रास के नवयुवको, 
तुम्हारे उपर ही मेरी आशा दै । क्या तुम अपनी जाति ओर राष्ट्र की पुकार सुतोगे ? 
यदि तुम्हे मुज्ञ पर विश्वास है, तो मँ कहूंगा कि तुममें से प्रत्येक का भविष्य उज्ज्वल 
है । अपने आप पर अगाध, अष्ट विश्वास रलो, वैसा ही विश्वास, जैसा मै बाल्य काल 
म अपने ऊपर रखता था ओर जिसे मै अव कार्थान्वित कर रहा हं । तुममे से प्रत्येक 
अपने आप पर विश्वास रखो । यह विदवास रखो किं प्रत्येक कौ आत्मा मे अनन्त 
जतित विद्यमान है। तभी तुम सारे भारतवषं को पुनरुज्जीवित कर सकोगे । फिर 
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तो हम दुनिया के सभी देशों में खुले आम जागे सौर आयामी दसः वर्षो में हमारे 
भाव उन सव विभिन्न शक्तिथों के एकर अंशस्वलूप हो जा्येगे, जिनके द्वारा संसार 
का प्रत्येक राष्ट संगठित हो रहा है । हमे भारत में बसनेदाली ओर भारत के बाहर 
बसनेवाली सभी जातियों के अन्दर प्रवेश्च करना होगा ! इसके किए ह्मे कर्म॑ 
करना होगा। ओौर इस काम के किए मृञ्ञे युवक चाहिए । वेदौ मे कहा गया है, 
युवक, बलशाली, स्वस्थ, तीत्र मेषावाले ओर उत्साही मनुष्य ही ईश्वर के पास 
पहुंच सकते हैँ ।' तुम्हारे भविष्य क) निर्चित करने का यही समय है। इसीलिए 
मै कहता हूं कि अभी इस भरी जवानी मे, इस नये जो के जमाने में ही काम 
करो, जौणं-शीणं हो जाने पर काम नहीं होया । काम करो, कथोकरि काम कदने का 
यही समय है । सबसे अधिक ताज, विना स्पशं किये हए ओर विना सचे फूलही 
भगवान्‌ के चरणों पर चटाये जाते हैँ ओौर वे ऽसे ही श्रहण करते है! अपने प॑रों 
आप खड हो जाओ, देर न करो, क्योकि जीवन क्षणस्थाथी है । वकील यनने की 
अभिलावा आदि से कहीं अधिक महत्त्वपृणं कायं करने हैँ! तया इससे गी ऊंची 
अभिकाषा रखो मौर अपनी जाति, देदा, राष्ट्र अर समग्र मानव समाज के कल्याण 
के लिए आत्मोत्सगं करना सीखौ । इस जीवन में व्या है? तुम हिन्द हो ओर 
इसलिए तुम्हारा यह सहज विवास है कि तुम अनन्त काल तक रहनेवाछे हो । 
कभी कभी मेरे पास नास्तिकता के विषय पर वार्ताङाप करने के किए कुछ युवक 
आया करते हैँ । पर मेरा विशवास है कि कोई हिन्द नास्तिक नहं हो सकता । 
सम्भव है कि किसीने पारचात्य ग्रन्थ पठे हों ओर अपने को भौतिकवाद समञ्चने 
खग गया हौ । पर एसा केवल कुछ समय के छिए होता है । यह बात तुम्हारे खून 
के भीतर नहीं है। जो बात तुम्हारी रग रग में रमी हई है, उसे तुम निकाल नहो 
सकते ओर न उसकी जगह भौर किसी धारणा पर तुम्हारा विवास ही हौ सकता 
दै। इसीलिए वसी चेष्टा करना व्यर्थं होया । मैने मी बाल्यावस्था में एसी चेष्ट। 
कौ धी, पर वसा नहीं हो सकता । जीवन की अवधि अल्प है, पर आत्मा अमर ओर 
अनन्त है, ओर मृत्यू अनिवायं है । इसङ्एि आओ, हम अपने आगे एक महान्‌ आदं 
खड़ा करं ओर उसके किए अपना जीवन उत्सं कर दं । यही हमारा निर्य हो 
ओर वह भगवान्‌, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार शत्रृओं के परित्राण के किए संसार 
मे वार बार आविर्भूत होता है, वही महान्‌ कृष्ण हमको आशीर्वाद दे एवं हमारे 
उहेश्य की सिद्धि मे सहायक हो । 
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मनुष्य अपनी व्यक्ति-चेतना को सार्वं भौम चेतना मे रीन कर देना चाहता है 
वेह जगत्‌ -प्रप॑च का कुट सम्बन्ध छोड देना चाहता है, वह्‌ अपने समस्त सम्बन्धो 
की मात्रा काटकर संसारसे दूर माग जाना चाहता है । वह्‌ सम्पूणं दं हिक पुराने 
सस्कारोको छोड़ने की चेष्टा करता है। यहां तक कि ट्‌ एक देहवारी मनुष्य 
है, इने भी भूलने का भरसक प्रयत्न करता है । परन्तु अपने अन्तर के अन्तर मेँ सदा 
ही एक मृदं अस्टूट ध्वनि उसे सुनायी पडती है, उसके कानों मे सदा ही एक स्वर 
वजता रहता ह, न जाने कौन दिन-रात उसके कानों मे मधुर स्वर से कटता रहता 
हं, पूर्व॑मेदटो या परिवन में, जननी जन्ममूभिरच स्वर्गादपि गरीयसी । मारत 
साम्राज्य कौ राजधानी के अधिवात्तियो, तुम्हारे पास मँ संन्यासी के रूप मे नही, 
धमंप्रचारकं की हँ सियत से भी नहीं, बल्कि पहले क्री तरह कलकत्ते के उसी बालक 
कै रूप में वातत करने के लिए आया हुभ। हं। हां, मेरी इच्छा होती है कि जज 
इम नगर के रास्ते की धूल पर वंखकर वालक की तरह्‌ सरल अन्तःकरण से तुमसे 
अपने मन कौ सव वातं खोलकर कूं । तुम रोगों ने मृञ्ञे अनुपम शब्द “भाई' से 
सम्बोधित किया है, इसके किए तुम्हे हृदय से धन्यवाद देता हं हा, मै तुम्हारा 
भाई हू, तुम भी मेरे भाई हो । पर्चिमी देशो से खौटने के कृ ही समय पहले एक 
अग्रेज भित्र ने मुज्षसे पृदा था, स्वामी जी, चार वर्षो तक विलास की ीलामूमि, 
गौरवगाकी महाशक्तिमान्‌ परिचमी भूमि पर भ्रमण कर चुके के वाद आपकी 
मातुभूमि अव आपको कंसौ लगेगी ? मै वस्र यही कह सका, 'परिचम मे आने से 
पहले भारत को मेँ प्यार ही करता था, अवतो भारत की धू ही मेरे किए पवित्र 
दै, भारत की हवा अव मेरे किए पावन है, भारत अव मेरे किए तीयं है।' 
करकत्तावासिय), मेरे भाय, तुम रोगो ने मेरे प्रति जो अनुग्रह दिखाया है 
उसके किए तुम्हारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करने मे म असमर्थं हु । अथवा तुम्हे 
धन्यवाद ही क्या दू, क्योकि तुम मेरे भाई हो--तुमने माई का, एक हिन्दु भाई का 
दी कर्तव्य निभाया है, क्योकि एसा पारिवारिक बन्धन, एेसा सम्बन्ध, सा प्रेन 
हमारी मातृभूमि को सीमा के वाहर ओर कटी नहीं है । 
शिकागो की धमं-महासभा निस्सन्देह एक विराट्‌ समारोह थी। भारत के 
क्रितने ही नगरों से हम लोगो ने इस सभा के आयोजक महानुभावो को धन्यवाद 
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दिया है । हम लोगों के प्रति उन्होने जैसी अनुकम्पा प्रदशशित कौ है, उसके लिए 


ने धन्यवाद के पात्र है परन्तु इस धम-महासभा का यथार्थं इतिहास मेँ तुम्हे सुना ' 


देना चाहता हूं । उनकी इच्छा थी कि वे अपनी प्रभूता की प्रतिष्ठा करें । महासभा 
के कुछ व्यक्तियों की इच्छा थी कि ईसाई धमं की प्रतिष्ठा करें ओर दूसरे धर्मोको 
हास्यास्पद सिद्ध करे । परन्तु फल कुछ ओौर ही हुआ । विधाता के विधान में वैसा 
ही होना था। मेरे प्रति अनेक लोगों ने सदय व्यवहार किया था। उन्हँ यथेष्ट 
धन्यवाद दिया जा चुकारै। 

सच्ची बात यहं है कि मै धमं-महासभा का उदेश्य लेकर अमेरिका नहीं गया } 
वह॒ सभा तौ मेरे लिए एक गौण वस्तु थी, उससे हमारा रास्ता बहुत कुछ साफ़ हो 
गया ओौर कायं करने की बहुत कुछ सुविधा हो गयी, इसमे सन्देह नहीं । इसके लिए 
हम महासभा के सदस्यों के विशेष रूप से कृतज्ञ हैँ । परन्तु वास्तव मे हमारा 
धन्यवाद संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी, सहृदय, आतिथेय, महान्‌ अमरीकी जाति 
को मिलना चाहिए, जिसमें दूसरी जातियों कौ अपेक्षा भ्रातुभाव का अविक विकास 
हभ दहै । रेलगाड़ी पर पांच मिनट किसी अमेरिकन के साथ बातचीत करने से 
वह तुम्हारा मित्र हो जायगा, दूसरे ही क्षण तुम्हे अपने घर पर अतिथि के रूप में 
निमंत्रित करेगा ओौर अपने हृदय की सारी वात खोलकर रख देगा। यही अमरीकी 
जति का चरित्र है, ओर हम इसे खूब पसन्द करते ह। मेरे प्रति उन्होने जो 
अनुकम्पा दिखलायी, उसका वर्णन नहीं हो सकता। मेरे साथ उन्होने कंसा अपूव 
स्नेहपुणं व्यवहार किया, उसे प्रकट करने में मुञ्ञे कई वर्षं लग जायेंगे । इसी तरह्‌ 
अटलान्तिक महासागर के दूसरे पार रहनेवाी अंग्रेज जाति को भी हमे धन्यवाद 
देना चाहिए । निटिश भूमि पर अग्रजो के प्रति मुञ्ञसे अधिकं घृणा का भाव लेकर्‌ 
कभी किसीने पैर न रखा होगा, इस मंच पर जो अंग्रेज बन्धू है, वे ही इसका साक्ष्य 
देगे। परन्तु जितना ही मँ उन लोगों के साथ रहने लगा, जितना ही उनके साथ 
मिलने खगा, जितना ही ब्रिटिश जाति के जीवन-यन्त्र की गति लक्षय करने ल्गा-- 
उस जाति का हृदय-स्पन्दन किस जगह हो रहा है, यह जितना ही समञ्लने लगा, 
उतना ही उन्हें प्यार करने लगा । अव मेरे भाइयो, यहां एेसा कोई न होगा, जो 
मुञ्षसे ज्यादा अग्रजो को प्यार करता हो । उनके सम्बन्ध मे यथार्थं ज्ञानप्राप्ति 
करने के लिए यह जानना आवश्यक है कि वहां क्या क्या हो रहा है ओर सायही 
. हमें उनके सःथ रहना भी होगा । हमारे जातीय दर्शनशास्त्र वेदान्त ने जिस तरह 
सम्पूणं दुःख को अज्ञानपरसूत कहकर सिद्धान्त स्थिर किया है, उसी तरह अंग्रेज 
ओौर हमारे बीच का विरोध भाव भी प्रायः अज्ञानजन्य है- यही समञ्ञना चाहिए । 
न हम जन्हं जानते है, न वे हमे । 
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दुभग्यि स पदिचमी देयवाटों की वारणा मं आ्यान्मिकरना ता, वहां तक्रक्रि 
नैतिकता भी, सांसारिक उत्ति के सावर चिरमंच्िप्ट द्॥ ओर जव ऋमी कं 
अंग्रेज या कोड दूसरे पदिचमी मालय मारत आने ट ओर ग्रहां दख ओर दारिद्रच 
का अवाच राज्य देखते दै, तोते नुरन्त दम निष्करपं पर पहुचे किन देणमं ध्रमं 
नहीं टिक सकता, नँ तिकता नटीं टिक्र सकती । उनक्रा अपना अनुभव निस्मन्दट 
सत्य है। यूरोप कै निष्ठुर जख्वाय्‌ ओर दूसरे अनेक्र कारणों स यहां दारच 
ओर पाप एक जगह रहते देखे जाते है, परन्तु भारत मँ ेमा नहीं है । मेरा अनभव 
है किभारतमे जो जितना दरिद्र है, वह्‌ उतना ही अविक सायु है । परन्तु इसको 
जानने के लिए समय को जरूरत है! भारत के राष्ट्रीय जीवन का यह्‌ रहस्य समञ्जन, 
के किणएश्कितने विदेशी दीधे काल तक भारत मे रहकर प्रपीना करने के किए तैयार 
है? इस राष्ट के चरित्र का वैं के साथ अध्ययन करे ओौर समञ्ञे, एमे मनुष्य 
थोड़े ही दै । यही, केवल यहीं एेसी ` ति का वास है, जिसके निकट ग॒रीवी का 
मतव अपराध ओर पाप नहीं है । यही एक एसी जाति है, जहां न केवल गरोवो 
का मत्व अपराध नहीं लगाया जाता, बल्कि उसे यहां वडा ऊँचा आसन दिया 
जाता है। यहां दरिद्र संन्यासी के वेश को ही सवसे ऊँचा स्थान मिर्ता है । इसी 
तरह हमे भी पर्चिमी सामाजिक रीति-रिवाजों का अध्ययन वड़ वैरथं के साथ करना 
होगा । उनके सम्बन्ध मे एकाएक कोई उन्मत्त धारणा वना लेना ठीक न होगा । 
उनके स्त्री-पुरुषों का आपस में हैल-मेल ओर आचार-व्यवहार सव एक खास 
अथं रखते है, सवने एक पहलू अच्छा भी होता है । तुमह केवल यत्नपूर्वक धैय के 
साथ उसका अध्ययन करना होगा । मेरे इस कथन का यह्‌ अथं नहीं कि हमे उनके 
आचार-व्यवहारों का अनुकरण करना है, अथवा वे हमारे आचारो का अनुकरण 
करेगे। सभी जातियों के आचार-व्यवहार शताब्दियों के मन्द गति से होनेवाले 
क्रमविकास के फलस्वरूप है, ओर सभी मे एक गम्भीर अथं रहता है! इसक्िए 
हमें उनके आचार-व्यवहारों का. उपहास करना चाहिए जौर न उन्हे हमारे आचार- 
व्यवहारो का। 

नै इस तभा के समक्ष एक ओर भात कहना चाहता हूं । अमेरिका कौ अपेक्षा 
इग्लण्ड मे मेरा काम अधिकं संतोषजनक हया ‡। निर्भोकि, साहसी एवं अध्यवसायी 
अग्रज जाति के मस्तिष्क में यदि किसी तरह एक ब? कोई भाव संचारित किया 
जा सके --यथ्यपि उसको खोपडी दूसरी जातियों को अपेक्षा स्थूल है, उसमे कोई 
भाव सहज ही नहीं समाता--तो फिर वह वहीं दृढ़ हो जाता है, कभी वाह्र नहीं 
होता। उस जाति की अक्षीम व्यावहारिकता ओर शक्ति के कारण बीजरूप से 
समाये हुए उस भाव से अंकुर का उद्गम होता है ओर बहुत शीघ्र फल देता हं । 
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एसा किसी दूसरे देश में नहीं है । इस जाति की जैसी भसीम व्यावहारिकता मौर 
जौवनी शकत है, वै तुम अन्य क्रिसी जाति में न देखोगे ¦ इस जाति मे कल्पना 
कम है ओर कमण्यता अधिक! ओर कौन जान सकता है कि इस अत्रे जाति 
के भावो का मूकसरोत कहां है ! उसके हृदय के गहन प्रदेश म, कौन समज्न सकता 
है, कितनी कल्पनां मौर भावोच्छ्वात चपि हुए है ! वह वीरो की जाति है, वे 
यथायं क्षत्रिय है, भाव छिपाना--ऊर्दँ कभी प्रकट न करना उनकी दिक्षा है, बचपन 
से उन्हे यही शिक्षा मिरी है । बहुत कम अद्रे देखने को भिकेगे, जिन्होने कमी 
अपने हृदय का भाव त्रकट किया हौगा । पुरुषो कौ तो बात ही क्या, अतग्रेज स्त्रियां 
सी कभी हृदय के उच्छ्वास को जाहिर नहीं होने देतीं । अने अंग्रेज महिकाओं को 
एसे मी क्यं करते हुए देखा है, जिन्हें करने भें अत्यन्त सास बेगारी भी लडखडा 
जये! किन्तु बह्‌दुरौ के इस जटबाट के साथ ही, दस क्षश्रियोचित कवच के भीतर 
अत्रे हृदय कौ सावना का मस्भीर्‌ प्रवण छिपा हुआ है । यदि एक वार भी 
अग्रजो के साय तुम्हारी वनिष्ठता हो जाय, यदि उनके साथ तुम घुल-मिर गये, 
यदि उनसे एक वार भी अपने सम्मुस्त उनके हृदय की बालं व्यक्त करवा सके, तो 
वे तुम्हारे परम मित्र हौ जागे, सदा के लिए तुम्हारे दास हौ जायेगे । इसख््ि 
मेरी राय ये दुसरे स्यानीं की अपेक्षा दंग्छण्ड में मेरा प्रचार-कार्यं अधिक्‌ संतोषजनक 
हया है । मेरा दढ विरवास है कि अगर कर मेरा शरीर छूट जाय, तो मेरा प्रचार- 
कायं इग्कण्ड में अक्षुण्ण रहेगा जौर करमशः विस्तृत होता जायगा । 
ाइयो, चुम खोगों ने मेरे हृदय के एक दूसरे तार-सबसे अधिक कोमल तार 

को स्पशं किया है--वह है मेरे गुरुदेव, मेरे आचारय, मेरे जीवनाद, मेरे इष्ट, 
मरे प्राणों के देवता श्री रामक्ृहण परमहंस का उल्छेख । यदि मनसा, वाचा, कर्मणा 
मैने कोई सत्कायं किया हो, यदि मेरे सुहं से कोई एसी बात निकली हो, जिससे 
संसार के किसी भी मनुष्य का कुछ उपकार हया हो, तो उसमें मेरा कुछ भी गौरव 
ही, जह्‌ उनका है। परन्वु यदि मेरी जिह्वा ने कभी अभिशाप की वर्षाकी हो 
यदि मु्षसे कमी किसके प्रति घणा का भाव निकला ही, तोवे मेरे है, उनके नहीं । 
जो कुछ दु है, वह्‌ सत्र मेरा है, पर जो कुछ भी जीवनप्रद है, बलप्रद है, पवित्र है, 
वह्‌ सव उन्दीकी शक्ति का खेर है, उन्हीकी वागी है भौर वे स्वयं ह। मितो, 
यह सत्य है किं संसार अभी तकं उन महापुरुष से परिचित नहीं हज । हम लोग 
संसार ॐ इतिहास में शत रत सहापुरषों की जीवनी पठते ह। इसमे उनके शिष्यो 
के ऊेखन एवं क्थै-खंचाटन का द्ध रहा दै । दज्ञायोँ वपं तक लगातार उन छोगों 
ने उतर प्रा्तीन महधुरषों के जौवन-चरितौं को काट-छटकर संवारा है । परन्तु 
इतने पर भौ ज जीवन मैने अपनी आंखो देखा है, जिसकी छाया मेँ रह चुका ह 
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जिनके चरणौ में वैटकृर ने सव सीखा दै, उन श्री रामङ्ृप्ण परमहस का 
जीवन जसा उज्ज्वल अर महिमान्वित है, वैसा मेरे विचार ने ओर फिसी महा- 
पुरूष का नही । नाद्यो, तुम सभी गीता की वह्‌ प्रसिद्ध बाणी जानते ता 


यदा र्दा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भरत ; 
अभ्युत्यानजयमरस्य तदात्मानं सृजाम्यहस्‌ )} 
परित्रागाय साधूनां विनाक्षाव च इच्छताम्‌ ¦ 
ध्संस्थायनार्याय सम्भवा युगे युगेध 


-- जव जव धर्मं की ग्छानि ओर अयमं का जभ्यृत्यान होता है, तव तव वैँ 
शरीर धारण करता हूं । साधूओं का परित्राण करन, अ्नावुओ का नादा करने 
ओर धमं की स्थापना करने फ लिए विभिन्न यु मे जाया करता हूं?" 

इसके साथ एक अर बात तुम्दे समञ्लनी होगी, यह्‌ यड करि आज एमी ही 
वस्तु हमारे सामने मौजूद है । इत तरह कौ एक आव्यात्मिकता कौ बाढ के प्रबल 


वेगतेआने के पहठे समाजं कख छोटी छोटो तरंगे उठती दीख पडती है। उन्टोनं 
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धः 


^ 
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से एकं अञ्नात, अनजान, अकल्पित तरंग भतौ दे, क्रमशः प्रवर शोत्ती जाती 
दै, दूसरी छोटी छोटी तस्गों को मानो निगलकर वह्‌ अपने भँ निखा लेती दै 
ओर दस तरह अत्यन्त विपुकाकार ओर प्रवरं होकर वड्‌ एक अहुत वड़ी वाडुके 
खूप में साज पर वेगम भिरती दै क्रि कोई उसकी गति करो रोक नहं सकता । 
इस समय भी वैसादहीषह्येरहादै। यदि तुम्हारे पास आंख कै तो नुम उसे अवश्य 
देखोगे । यदि तुम्हारा हृदय-द्ार लुला ह, तो तुम उसको अवश्य ग्रहृण करोगे । 
यदि तममे सत्यान्वेषण कौ रत्ति दै, तौ तुम उसे अवदय प्राप्त करोगे । अंश. 
विल्कु अंधा दै वह्‌, जो शमय के लिह्लं नहीं देल रा ह, नदीं समञ्च र्हा है! या 
तरुन नहीं देलते हो, वह्‌ दरि ब्राहमण वालक जो एक दर गांव मे--जिसके वारे तें 
चुममे से बहुत कम ही रोगों ते मुना हौगा--जन्या धा, इस समय सम्पुणं संसार घे 
पुलाजारहादै, ओर उसे मुजते ह, जो शताब्दियों से मूनि-पुजा के त्रिरोध तें 
आवाज उठते आवे ह ? यह किसद्धी शपित है ? यहं तुम्डारौ शतरिति ड यामेरौ? 
तही, यह्‌ ओर किसौकी शक्ति नहीं ! जो सक्ति यहाँ भरो रामकृष्ण परमहस के 
स्प आत्रिभूति इई थौ, यह वही शक्ति है; ओर मै, तुम्‌, तातरु, महापुरुष, पहं 
तकं फ अवतार आर सम्पूणं ब्रह्माण्ड भो व्यूनाविक रूप मे उती पृजीमूत पि कौ 
सभिव्यत्िति माज है । इस समय हम लोग उस मदारक्ति की रोला का आरम्भ साव 


१. गीता 1४1७-८} 
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देख रहे हैँ । वर्तमान युग का अन्त होने के पटले ही तुम लोग इसकी अधिकाधिक 
आइचयंमयी लीलाएं देख पाओगे। भारत के पुनरुत्थान के किए इस शदित 
का आविर्भाव ठीक ही समय पर हुआ है। क्योकि जो मूक जीवनी शक्ति भारत 
को सदा स्फ़ूति प्रदान करेगी, उसकी वात कभी कभी हम लोग भूल जाते हँ। 
प्रत्येक जाति के लिएु उदैश्य-साधन कौ अलग अरग कार्यप्रणालियां है। 
कोई राजनीति, कोई समाज-सुधार ओर कोई किसी दूसरे विषय को अपना प्रथान 
आधार बनाकर कायं करती है । हमारे लिए धमं को पृष्ठभूमि लेकर कायं करने 
के सिवा दूसरा उपाय नहीं दै। अग्रज राजनीति के माध्यम से धमं भी समज्ञ 
सकते हैँ । अमरीकी शायद समाज-सुधार के माध्यम से भी धमं समन्न सकते 
है । परन्तु हिन्द राजनीति, समाज-विज्ञान ओर दूसरा जो कुछ है, सवको धर्मं 
के माध्यमसे ही समञ्ञ सकते हैँ। राष्टरीय जीवन-संगीत का मानो यही प्रधान 
स्वर है; दूसरे तो उसीमे कुछ परिवत्ित क्रिये हुए नाना गौण स्वर है । ओौर उसी 
प्रधान स्वर के नष्ट होने कौ शंका हो रही थी। एेसा क्गता था, मानो हम लोग 
अपने राष्टरीय जीवन के इस मूर भाव को हटाकर उसकी जगह एक दुसरा भाव 
स्थापित करने जा रहे थे, हम रोग जिस मेरुदण्ड के बल से खड हुए है, मानो उसकी 
जगह्‌ दूसरा कुछ स्थापित करने जा रहे थे, अपने राष्टरीय जीवन के धर्मरूप मेर- 
दंड की जगह राजनीति का मेरुदण्ड स्थापित करने जा रहै थे। यदि इसमें हमें 
सफलता मिक्ती, तो इसका फल पूणं विनाश होता; परन्तु एेसा होनेवाला नहीं 
श्रा । यही कारण है किं इस महाशक्ति का आविर्भाव हुआ । मुञ्ञे इस बात की चिन्ता 
नहीं है कि तुम इस महापुरुष को किस अथं मे ग्रहण करते हो ओर उसके प्रति कितना 
आदर रखते हो, किन्तु भै तुम्हें यह चुनौती के रूप मे अवद्य वता देना चाहता हं 
कि अनेक शताब्दियों से भारत मे विद्यमान अद्भूत शक्ति का यह प्रकट रूप है, 
ओर एक हिन्द्र के नाते तुम्हारा यह कतव्य है कि तुम इस शक्ति का अध्ययन करो, 
तथा भारत के कल्याण, उसके पुनरुत्थान ओर समस्त मानव-जाति के हित के 
लिए इस शक्ति के द्वारा क्या कायं किये गये है, इसका पता लगाओ । मै तुमको 
विवास दिलाता हं कि संसार के किसी भी देश में सार्वभौम घमं ओर विभिन्न 
सम्प्रदायो में भ्रातुभाव के उत्थापित ओर पर्यालोचित होने के बहुत पहले ही, 
इस नगर के पास, एक एसे महापुरुष थे, जिनका सम्पूणं जीवन एक आदशं घ्म 
महासमा का स्वरूप धा। 
हमारे शस्त्रो मे सवसे वड़ा आदशं निर्गुण ब्रह्म है, भौर ईश्वर की इच्छा से 
यदि सभी निर्गुण ब्रह्म-को प्राप्त कर सकते, तव तो वात ही कुछ ओर थी, परन्तु 
_ चकि एसा नहीं हो सकता, इसङ्एि सगुण आदशं का रहना मनुष्य जाति के 
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बहुसंस्यक वगं के किए बहुत आवह्यक है । इत तरह के किसी महान्‌ आदशं पुरूष 
पर हादिकं अनुराग रखते हुए उनकी पताका के नीचे आश्रय लिय बिना न कोई 
राष्ट्र उठ सकेता है, न वठ्‌ सक्ता है, न कुट कर सकता दै । राजनीतिक, यहां 
तक कि सामाजिक या व्यापारिक आदर्शो का प्रतिनिधित्व करनेवाले कोई भी 
पुरुष सवं साघारण भारतवासियों के ऊपर कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा सकते । 
हमे चाहिए आध्यात्मिक -आदशं । आध्यात्मिकं महापुरुषों के नाम पर हमें सोत्साह 
एक हो जाना चाहिए । .हमारे आदजं पुरुष आव्यात्मिक होने चाहिए । श्री राम- 
कृष्ण परमहंस हमे एक एसा ही आदर्शं पुरूष मिला है। यदि यह्‌ राष्ट उटना 
चाहता है, तौ मै निइचयपूवंक कहुंगा कि इस नामके चारों ओर उत्साह के साथ 
एकत्र हो जाना चाहिए । श्री रामकृष्ण परमहंस का प्रचार हम, तुम या चाहे जो 
कोई करे, इससे प्रयोजन नहीं । तुम्हारे सामने म इस महान्‌ आदशं पुरूष को रखता 
हे, ओर अव इस पर विचार करने का भार तुम पर है। इस महान्‌ आदनं जीवन 


को लेकर क्या करोगे, इसका निडचय तुम्हें अपनी जाति, अपने राष्ट के कल्याण 


के लिए अभी कर डालना चाहिए । एक वात हमे याद रखनी चाहिए कि तुम लोगों 
ने जितने महापुरूप देखे हँ ओर मैँ स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जितने भी महापुरुषों 
के जीवन-चरित पढ़ दँ, उनमें इनका जीवन सवसे पवित्र था। ओर तुम्हारे सामने 
यह तो स्पष्ट ही है करि आध्यात्मिक शक्ति का एसा अद्‌भुत आविर्भाव तुम्हारे 
देखने की तो वात ही अलग, इसके बारे में तुमने कभी पड़ा भी न होगा । उनके 
तिरोभाव के दस वषं के भीतर ही इस शक्ति ने सम्पूणं संसार को घेर लिया है, यह्‌ 
तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो । अतएव कर्तव्य की प्रेरणा से अपनी जाति ओर धम कौ 
भलाई के किए मँ यह्‌ महान्‌ आध्यात्मिक आदरं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करता हू । 
मेरे माध्यम से उनका विचार न करना। मतो एक दुर्बल यंत्र मात्र हूं । उनके 
चरि का निणंय मृ देखकर न करना। वे इतने बड़ ये कि मँ या उनके रिष्यो 
मे से कोई दूसरा सैकड़ों जीवन तक चेष्टा करते रहने के बावजूद भी उनके 
यथाथ स्वरूप के एक करोडवे अंशा के तुल्य भी न हो सकेगा । तुम लोग स्वयं ही 
अनुमान करो । तुम्हारे हदय के अन्तस्तु में वे सनातन साक्षी" वतंमान है 
ओर हृदय से प्रा्यना करता हूं कि हमारे राष्ट के कल्याण के लिए,-हमारे देश 
कौ उत्रति के किए तथा समग्र मानव-जाति के हित के लिए श्री रामकृष्ण परमहंस 
वहारा हृदय खोल दे; ओर इच्छा-अनिच्छा के बावजूद भी जो महायुगान्तर 
अवर्यम्भावी है, उसे कार्यान्वितं करने के लिए वे तुमे सच्चा ओर दृढ़ बनावे । 
महं ओर हमे सचे या न रचे, इससे प्रभ का कायं रुक नही सकता, अपने कायं के 

हिए वे पूछ से भी संकड़ो भौर हजारों कर्मी पैदा कर सकते है । उनकी अषीनता 

१३ 
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मे कायं करने का अवसर मिलना ही हमारे परम सौभाग्य ओर गौरव की वात 
दै। इससे आदशं का विस्तार होता है। जैसा तुम लोगों ने कठाहै, हमे 
सम्पूणं संसार जीतना है। हां, यह हमे करना ही होगा। भारत को अवश्य ही 
संसार प्रर विजय प्राप्त करनी है । इसकी अपेक्षा किसी छोटे आदं से मुञ्चे कभी 
भी सन्तोष न होगा । यह आदश, सम्भव है, बहुत वड़ा हो ओर तुममं से अनेक 
को इसे सुनकर आइचयं होगा, किन्तु हमें इसे ही अपना आदर्शं बनाना है। यातो 
हम सम्पूणं संसार पर विजय प्राप्त करेगेया मिट जायंगे इसके सिवा ओौर कोई 
विकल्प नहीं है । जीवन का चिह्न है विस्तार। हमे संक्री्णं सीमाके बाहर जाना 
होगा, हदय कय प्रसार करना होगा, ओर यह दिखाना होगा कि हम जीवित है 
अन्यथा हमे इसी पतन की दशा मे सडकर मरना होगा, इसके सिवा दूसरा कोई 
रास्ता नहीं है। इन दोनों में एक चून लो, फिर जिथो या मरा। छोरी छोटी 
वातो को लेकर हमारे देश मे जो देष ओर कलह इजा करता है, वह हम लोगो में 
सभी को मालूम है। परन्तु मेरी बात मानो, एेसा सभी देशों मे है। जिन सव 
राष्ट्रो के जोवन का मेरुदंड राजनीति है, वे सव राष्ट आत्म-रभा के लिए वैदेचिक 
नीति का सहारा छिया करते है । जब उनके अपने देश मेँ आपस मे वहुत अधिक 
रडार्ई्लगड़ा आरम्भ हो जाता है, तब वे किसी विदेशी राष्ट से क्लगड़ा मोल ले 
लेते है, इस तरह तत्कार घरेल्‌ लडाई बन्द हो जाती है, हमारे भीतर भौ गृहविवाद 
है, परन्तु उसे रोकने के लिए कोई वैदेशिक नीति नहीं है। संसार के समौ राष्ट्रो 
मे अपने शास्त्रौ का सत्य प्रचार ही हमारी सनातन वैदेशिक नीति होनौ चाहिए, 
यह हमे एक अखंड जाति के रूप मे संगछित करेगी । तुम राजनीति में विशेष 
रुचि लेनेवालों से मेरा प्रइन है कि क्या इसके किष तुम कोई ओर प्रमाण चाहते 
हो ? आज की इस सभा से ही मेरी बात का यथेष्ट प्रमाण भिर रहाहै। 

दूसरे, इन सव स्वाथंपुणं विचारों को छोड देने पर भी हमारे पीछे निःस्वाथं, 
महान्‌ ओर सजीव दृष्टान्त पाये जाते है। भारत के पतन ओर दारिद्रच-दुःख 
का प्रधान कारण यह है कि धोषे की तरह अपना सर्वाग समेटकर उसने अपना 
काययक्षेत्र संकूचित कर लिया था तथा आरयेतर दूसरी मानव जातियों के किए, 
जिन्हे सत्य की तृष्णा थी, अपने जीवनप्रद सत्य-रतनों का भांडार नहीं खोला था। 
हमारे पतन का एक ओर प्रधान कारण यह भीरहै किहम लोगोंने वाहूर जाकर 
दूसरे राष्ट्रो से अपनी तुलना नहीं कौ; ओौर तुम लोग जानते हो, जिस दिन से राजा 
राममोहन राय ने संकीर्णता की वह दीवार तोड़ी, उसी दिन से भारत में थोड। सा 
जीवन दिलायौ देने रगा, जिसे आज तुम देख रहे हो। उसी. दिन से भारत के 
इतिहास ने.एक दूसरा मोड़ छया ओर इस समय वह कमरा: उन्नति के पथ पर अग्र- 
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सरटारहाटं। अतीत काकमे यदि छोटी छोटी नदियां ही यहावालों ने देखी हों 
तौ समञ्लना क्रि अव वहन वड वाढ रही है, ओर कोई भौ उसको गति रोक 
सकेगा । अतः तम्टे विदेय जाना टागा, आदान-्रदान ही अम्पृदय कं टस्य 
ट। वाम दूरागनद्दाच्नदही रहेगे ? क्याहम लोग सदा ही पर्चिमवासिग्रों 
के पदप्रान्त मे वटर ही संवर वाते, यहां तक कि घ्म मौ सीखेगे? नां ट्म उन 
गो स कट-कारस्राने करै काम सीख सक्ते है, गौर भी दूसरी यहुत सी वाते उनसे 
ना सक्त ठः परन्तु टम भी उन्हे कु सिखाना होगा। ओर वह है हमारा धमं 
दमार्‌ आध्यात्मिकता । संसार सर्वागीण सभ्यता की अपेक्षा कर रहा है। चत 
दात दताब्दियो कौ अवनति, दुःख ओर दुर्भाग्य के आवर्त मे पड़कर भी हिन्दु जाति 
उर विर म प्राप्न वरमरूमी जिन अमूल्य रत्नों को यत्नपूर्वक अपने हृदय से 
खगाय हए द, उन्हीं रत्नों की आदा मे संसार उसकी ओर आग्रहमरौ दष्ट स्च 
निटार रहा ट्‌। तुम्दारे पूर्वजं के उन्ही अपूर्वं रत्नों के किए भारत मे बाहर हूर के 
मनुष्य क्रिस तरट्‌ उद्ग्रीव हो रहे दै यह मेँ तुम्ह कंस समञ्नाऊॐं ? यहां ट्म अनगं 
वकवास किया करते है, आपस में ज्गड़ते रहते है श्रद्धा के जितने गंभीर विपथ 
€" उन्हे हंसकर उड़ा देते टै, यहां तक कि इस समय प्रत्येक पवित्र वस्तु को ठंसकर 
उड़ा देन को प्रवृत्ति एक जातीय दुर्गुण हो गयी है। इसी भारत में हमारे पुवंज 
ज। संजीवक अमृत रख गये ह, उसका एक कण मात्र पाने के लिए भी भारत से वाहूर 
कं छाखो मनुप्य कितने आग्रह के साथ हाथ फंलये हए टै, यह्‌ हमारी समन्ञ मं 
भला कंसे आ सकता है ! इसिए हमे भारत के वाहर जाना ही होगा। हमारी 
आध्यात्मिकता वै वदे मँ वे जो कुद दे, वही हमे ठेना होगा । आव्यात्मिक राज्यं 
क अपुवं तत्त्वसमूहीं के वदले हम जड़ राज्य के अद्भत तत्त्वों को प्राप्त करेगे । चिर 
काल तक शिष्य रहने से हमारा काम न होगा, हमें आचार्यं भ होना होगा । समभाव 
क न रहने पर मित्रता संभव नहीं । ओर जव एक पक्ष सदा ही आचार्यं का आसन 
पाता रहता हे ओर दूसरा पक्ष सदा ही उसके पदप्ान्त में वैठकर शिक्षा ग्रहण 
क्रिया करता है, तव दोनों मे कभी भी समभाव की स्थापना नहीं हो सकती । यदि 
अधरज्ञ जौर अमरीकी जाति से समभाव रखने की तुम्हारी इच्छा हो, तो जिस तरह 
तुम्हे उनसे शिक्षा प्राप्त करनी है, उसी तरह्‌ उन्हे शिक्षा देनी भी होगी, ओर अव 
भी कितनी ही शताब्दियों तक संसार को शिक्षा देने की सामग्री तुम्हारे पास यथेष्ट 
६ । इस समय यहौ करना होगा । उत्साह की आग हमारे हृदय मे जलनौ चाहिए। 
हम बगालियों को कल्पना-शक्ति के किए प्रसिद्धि मिक चुकी है ओर मृञ्ञे विश्वासः 
दे कि यह नित हममे है भी। कल्पनाप्रिय भावुक जाति कहकर हमारा उपहास 
भौ किया गया है। परन्तु, मित्रो ! मै तुमसे कहना चाहुगा कि निस्संदेह्‌ बुद्धि 
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का आसन ॐचा है, परन्तु यह्‌ अपनी परिमित सीमा के बाहर नहीं बढ़ सकती । 
हृदय--केवल हृदय के भीतर से ही दैवी प्रेरणा का स्फुरण होता है, अौर उसकी 
अनुभव शक्ति से ही उच्चतम जटिल रहस्यों की मीमांसा होती है, ओर इसीलिए 
"भावुक" बंगालियों को ही यह्‌ काम करना होगा । उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराल्निबो- 
धत । --'उठो, जागो ; जव तक, अभीप्सित वस्तु को प्राप्त नहीं कर छेते, तब 
तक बरावर उसकी ओर वढ़ृते जाञो ।' कलकत्तानिवासी युवको ! उठो, जागो, 
शुभ महतं आ गया है । सब चीजें अपने आप तुम्हारे सामने बुल्ती जा रही है । 
हिम्मत करो ओर डरो मत। केवर हमारे ही शास्त्रों मे ईङ्वर के लिए अभीः" 
विशेषण का प्रयोग किया गया है। हमें अभीः-निभेय होना होगा, तभी हम 
अपने कायं मे सिद्धि प्राप्त करेगे । उठो, जागो, तुम्हारी मातुभूमि को इस महावलि 
की आवश्यकता है । इस कायं की सिद्धि युवकों से ही हौ सकेगी । युवा, आशिष्ठ 
द्रदिष्ठ, बकिष्ठ, मेधावी",* उन्हीके किए यह कायं है। ओर एसे सकडो-हजारों 
सवक कलक््ते में है| जैसा कि तुम लोग कहते हो, यदि मैने कुछ कियारहै, तो 
याद रखना, मै वही एक नगण्य बालक हुं, जो किसी समय केलकत्ते की सड़कों पर 
खेा करता था। अगर मने इतना किया, तो इससे कितना अधिक तुम कर 
सकोगे ! उटठो--जागो, संसार तुम्हे पूक।र रहा है। भारत के अन्य भागोंमें 
बुद्धि है, घन भी है, परन्तु उत्साह की आग केवर हमारी ही जन्मभूमि में है। 
उसे बाहर आना ही होगा, इसक्ए कलकत्ते के युवको, अपने रक्त मे उत्साह 
मरकर जागो । मत सोचो कि तुम गरीब हो, मत सोचो कि तुम्हारे मित्र नहीं 
है। अरे, क्या कभी तुमने देखा है कि रुपया मनुष्य का निर्माण करता है ? नहीं, 
मनुष्य ही सदा रूपये का निर्माण करता है। यह सम्पूणं संसार मनुष्य की शक्ति 
से, उत्साह की शक्ति से, विश्वास की शक्ति से निमित हुआ है । 

तुममे से जिन लोगो ने उपनिषदों में सबसे अधिक सुन्दर कठोपनिषद्‌ का 
अध्ययन किया है, उन्हे स्मरण होगा कि किस तरह वे राजा एक महायज्ञ का 
अनुष्ठान करने चले धे, ओर दक्षिणा में अच्छी अच्छी चीजे न देकर अनुपयोगी 
गाये ओौर घोड़े दे रहे थे ओर कथा के अनुसार उसी समय उनके पुत्र नचिकेता के 
हृदय में श्रद्धा का आविर्भाव हृगा। मेँ तुम्हारे लिए इस द्धा शब्द का अंग्रेजी 


१. कठोपनिषद्‌ १।३।१४।। 
२. युवा स्यात्साधुयुवाध्यायकः। आशिष्ठो ब्रदिष्ठो बलिष्ठः । 
तस्येयं पृथिवी सर्वा ॒ वित्तस्य पूर्णां स्यात्‌ ।! 
-तत्तिरीयोपनिषद्‌ ॥२।८।१॥ 
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अनुवाद न करूगा, क्योकि यह गलत होगा । समन्नने के लिए अथंकी दृष्टि से यह्‌ एक 
अद्‌मुत शब्द है ओर वहुत कुछ तो इसके समञ्जन पर निर्भर करता है। हम देखेंगे 
कि यह किस तरह शीघ्र ही फल देनेवाखी है श्रद्धा के आविर्भाव के साथ ही 
हम नचिकेता को आप ही आप इस तरह धातचीत करते हए देखते हैँ : “मँ वहुतों 
सेश्रष्ठ हु, कृ लोगो से छोटा भी हू परन्तु कहीं मी एेसा नहीं हू कि सवसे छोटा 
होऊं, अतः मेँ भी कुछ कर सकता हूँ ।' उसका यह आत्मवि्वास ओर साहस 
ढता गया जौर जो समस्या उसके मन में थी, उस वालक ने उसे हृल करना चाहा, 
--वह समस्या मृत्यु की समस्या थी । इसकी मीमांसा-यम के घर जाने पर ही 
हो सकती थी, अतः वह्‌ वालक वहीं गया। निर्भीक नचिकेता यम के घर्‌ जाकर 
तीन दिनं तक प्रतीक्षा करता रहा, ओर तुम जानते हो कि किंस तरह उसने अपना 
अभीप्सित प्राप्त किया। हमे जिस चीज्ञ की आवस्यकता है, वह यह श्रद्धा ही 
है।.दुर्भाग्यवश भारत से इसका प्रायः कोप हो गया है, ओौर हमारी वर्तमान ददशा 
काकारण भौ यही है। एकमात्र इस श्रद्धाके मेदसे ही मनुप्य मे अन्तर पाया 
जाता है? इसका ओर दूसरा कारण नहीं । यह श्रद्धा ही है, जो एक मनुष्य को 
वड़ा ओर दूसरे को कमजोर ओर छोटा वनाती है । हमारे गुरुदेव कहा करते घर 
जौ अपने को दुव॑ सोचता है, वह दुव ही हो जाता है, ओर यह बिल्कुल ठीक 
हीदै। इस श्रद्धा को तुम्हँ पाना ही होगा। परिचमी जातियों द्वारा प्राप्त कौ 
हुई जो भौतिक राक्ति तुम देख रहे हो, वह इस श्रद्धा का ही फल है, क्योंकि वे अपने 
दैहिक वल के विश्वासी है, मौर यदि तुम अपनी आत्मा पर विदवास करो, तो वह 
ओर क्रितना अधिक कारगर होगा ? उस अनन्त आत्मा, उस अनन्त शक्ति पर 
विश्वास करो, तुम्हारे शास्त्र ओर तुम्हारे ऋषि एक स्वर से उसका प्रचार कर 
रहे है । वह्‌ आत्मा अनन्त शक्ति का आधार है, कोई उसका नाञ्ञ नहीं कर सकता 
उसकी वह्‌ अनन्त शक्ति प्रकट होने के किए केवल आह्वान की प्रतीक्षा कर रही 
दै। यहाँ दूसरे दर्शानो मौर भारत के दशनो मे मह ्‌ अन्तर पाया जाता है। 
तवादी हौ, चाहे विशिष्ट दरैतवादी या अद्रैतवादी हो, सभौ को यह दुढ्‌ धिदवास 
है कि स्वथं आत्मामं ही सम्पूणं शक्ति दै; केवल उस व्यक्त करना होता है! 
इसके किए हमे श्रद्धा की ही जरूरत है; हमे, यहाँ जितने भी मन्य है, सभी को 
इसको आवश्यकता है । इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान्‌ कायं तुम्हारे सामने 

पडा हुआ है । हमारे राष्टीय खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा 
रा है, ओर वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना, गाम्भीवं का अभाव, इस 
दाष का सम्पूणं रूप से त्याग करो! वीर वनो, शरद्धास्‌>\« ३;ॐ, ओर सव कुछ 
तो इक वाद आ ही जायमः ! 
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अब तक मैने कुछ भी नहीं किया, यह्‌ कायं तुम्हँ करना होगा। अगर कल 
मै मर जाऊं, तो इस कायं का अन्त नहीं होगा । मुञ्ञे दृढ़ विर्वास है, सर्वसाधारणं 
जनता के भीतर से हजारों मनुष्य आकर इस व्रत को ग्रहण करेगे ओर इस कायं 
की इतनी उत्ति तथा विस्तार करेगे, जिसकी आशा मैने कभी कल्पना मे मीन 
की होगी । मृज्ञे अपने देश पर विष्वास है--विेषतः अपने देश के युवकों पर। 
वगाल के युवकों पर सबसे वड़ा भार है। इतना वड़ा भार किसी दूसरे प्रान्त के 
युवकों पर कभी नहीं आया । पिले दस वर्षो तक मैने सम्पूणं भारत का भ्रमण 
किया। इससे मेरी दृढ धारणा हो गयी है कि बंगाल के युवको के भीतरसेहीउस 
शक्ति का प्रकाशा होगा, जो भारत को उसके आध्यात्मिक अधिकार पर फिरसे 
शरतिष्ठित करेगी । मेँ निङ्चयपू्व॑क कहता हं, इन हृदयवान उत्साही बंगारी 
युवकों के भीतर से ही सैकड़ों बीर उठेगे, जो हमारे पूर्वजो दवारा प्रचारित सनातन 
आध्यात्मिक सत्यो का प्रचार करने ओर शिक्षा देने के लिए संसार के एक छोर से 
दूसरे छोर तक भ्रमण करेगे। ओर तुम्हारे सामने यही महान्‌ कतव्य है ! अतएव 
एकं वार ओर तुम्हें उस उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराछ्चिबोधत रूपी महान्‌ आदश 
वाक्य का स्मरण दिलाकर मै अपना वक्तव्य समाप्त करता हं । डरना नही, 
क्योकि मनुष्य जाति के इतिहास में देखा जाता है कि जितनी शक्तियों का विकास 
हआ है, सभी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हुआ है। संसार मे वड़े बड़े जितने 
प्रतिभाशाली मनुष्य हुए है, सभी साधारण मनुष्यों के भीतर से ही हए है, ओौर 
इतिहास की घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी ही। किसी बात से मत उरो। तुम 
अद्भुत कायं करोगे। जिस क्षण तुम डर जाओगे, उसी क्षण तुम बिल्कुर शक्ति- 
दीन हो जाओोगे। संसार में दुःख का मुख्य कारण भय ही है, यही सबसे बडा 
अविश्वास है, यह भय हमारे दुःखो का कारण है, ओर यह निर्भीकिता है, जिससे 
क्षण भर मे स्वगं प्राप्त होता है। अतएव, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत । 

महानुभावो, ेरे प्रति आप लोगों ने जो अनुग्रह प्रकटं किया है, उसके लिए 
आप लोगो को मँ फिर से धन्यवाद देता हूं । चँ आप लोगों से इतना ही कह सकता 
हं कि मेरी इच्छा, मेरी प्रवर ओर आन्तरिक इच्छा यह्‌ है कि चै संसार की, ओर 
सर्वोपरि अपने देश ओर देशवासियों की थोड़ी सी भी सेवा कर सक्‌ । 


= दान 
तदान्त 
(१२ नवम्बर, १८९७ को लाहौर मे दिया गया व्याख्यान ) 


जगत्‌ दौ है, जिनमे हम वसते है--एक वहिर्जगत्‌ ओर दसरा अन्तजंगत्‌ । 
अति प्राचीन काल से ही मनुप्य इन दोनों भूमियों मे समानान्तर रेखाओं की तरह 
बरावर उन्नति करते आये है । खोज पहले वदहिर्जगत्‌ में ही गुरू हुई । मनुष्यों 
ने प्रहले-पहल वृरूह समस्याओं के उत्तर वाह्य प्रकृति से पाने की चेष्टा की। 
परथनतः मनुप्यौ ने अपने चारों ओर की वस्तुं से सुन्दर ओर उदात्त की तृष्णा 
निवृत्त करनी चाही । वे अपने को ओर अपने सभी भीतरी भावों को स्थूल भापा 
म प्रकाशित करने के किए प्रवृत्त हृ, तथा उन्हे जो सव उत्तर मिटे ईङवर-तत्तव 
ओर उपासना-तत््व के जो सवर अति अद्भत सिद्धान्त उ हं प्राप्त इए, ओर उस शिव- 
युन्दर का उन्ाने जो उच्छवासमय वर्णेन क्रिया, ये सभी वास्तव में अति अपूवं हे । 
वहिरजंगत्‌ से निस्सन्देह उदात्त भावों का आविर्भाव हआ । परन्तु वाद मे मनुप्य 
जाति के लिए जो अन्य जगत्‌ उन्मुक्त हुआ, वह ओर भी उदात्त, ओर भी सुन्दर तथा 
जनन्त गना विस्तृत था। वेदों के कर्मकांड-भाग में हम धर्मं के वड़े ही आदचर्यमय 
तत्त्वा का वणन पाते हैँ। हम संसार की सुष्टि, स्थिति ओर प्रख्य करनेवाकते 
विधाता के सम्बन्ध के वां अत्यन्त अद्भूत तत्व-समः देखते टै, ये सव हमारे 
सामनं ममस्पर्शी भाषा मे रखे गये है। तुममे से अनेक को ऋग्वेद संहिता का वह्‌ 
श्छकि, जो प्रल्य के वर्णन मे आया है, याद होगा । भावों को उहीप्त करनेवाला एेसा 
उदात्त वणन शायद कभी किसीने नहीं किया । इन सवके होते हृए भौ हम देखते त 
कि इनमें केवल वदहिजंगत्‌ की ही महत्ता का चित्रण करिया गया है; वह्‌ वर्णन स्थूर का 
2, इमम कु जडत्व फिर भी लगा हुआ है । तथापि हम देवते रै, जइ ओर ससीम 
भाषा भे यह्‌ असीम का ही वर्णन है। यह जड शरीर के अनन्त विस्तार का वर्णन 
ट, किन्तु मन का नहीं; यह्‌ देदा के अनन्तत्व का वर्णन किन्तु विचार का नहीं । 
उमक्िए वेदों के दूसरे भाग मे, अर्थात्‌ जानकाण्ड मे, हम देखते है, एक वित्करल ही 
भते प्रणारी का अनुसरण क्रिया गया है। परी प्रणाली थौ, वाह्य प्रकृति मे 
विव्रह्माण्ड के प्रकृत सत्य का अनुसन्धान; यहं जड संसार से जीवन की सभी 
गम्भीर समस्याओं का समाधान करने की चेष्टा था। यस्येते हिमवन्तो महित्वा-- 
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“ह हिमालय पर्व॑त जिनकी महत्ता बतला रहा दहै ।' यह बड़ा ॐचा विचार है 
अवय, किन्तु फिर भौ भारत के किए यह पर्याप्त नही था। भारतीय मन को इस्‌ 
पथ का परित्याग करना पड़ा था। भारतीय गवेषणा पूर्णतया वहिरजंगत्‌ को 
छोड़कर दूसरी ओर मुडी-खोज अन्तजंगत्‌ में शुरू हुई, क्रमः वे जड़ से चेतन 
मे आये। चारो ओर से यह प्रशन उठने लगा, “मृत्यु के पदचात्‌ मनुष्य का क्या हाल 
होता है ?* अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके--“किसी किसीका कथन है कि मनुष्य 
को मृत्यु के वाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है, ओर कोई कोई कहते हँ कि नही 
रहता; है यमराज, इनमें कौन सा सत्य है ? यहां हम देखते दै, एकं दूसरी ही 
प्रणाली का अनुसरण किया गया है । भारतीय मन को वहिर्जगत्‌ से जो कु मिलना 
था, मिल चुका था, परन्तु उससे इसे तृप्ति नहीं हुई । अनुसंधान के किए वह्‌ ओर 
आगे बढ़ा । समस्या के समाधान के छिए उसने अपने मे ही श्रोता खमाया, ओर तव 
यथार्थं उत्तर मिला । 
वेदो के इस भाग का नाम है उपनिषद्‌ या वेदान्त या आरण्यक या रहस्य । 
यहां हम देखते है, घमं बाहरी दिखलावे से बिल्कुल अलग है; याँ हम देखते है, 
आध्यात्मिकं विषयों का वणंन जड़ की भाषा से नहीं हुमा, आत्मा की भाषा से 
हआ है। सूकष्मातिसूक्ष्म तत्त्वो के छिए तदनुरूप भाषा का व्यवहार किया गया 
है। यहां ओर कोई स्थूर भाव नहीं है, यहां जगत्‌ के विषयो से कोई समञ्लौता नहीं 
है । हमारी आज की धारणा के परे, उपनिषदों के वीर तया साहसी महामना ऋषि 
नि्मेय माव से विना समन्लौता किये ही मनुष्य जाति के किए ऊवे से ऊचे तत्त्वो की 
घोषणा कर गये हैः जो कभी भी प्रचारित नहीं हुए । ए हमारे देशवासियो, ्ँ 
उन्हीको तुम्हारे आगे रखना चाहता हं । वेदों का ज्ञानकाण्ड एक विशाल महासागर 
है; इसका थोड़ा ही अंश समञ्लने के किए अनेक जन्मों कौ आवश्यकता है । रामानुज 
ने उपनिषदों के सम्बन्ध में यथाथ ही कहा है कि वेदान्त वेदों का मुकुट है; ओर 
सचमुच ही यह्‌ वतमान भारत की वाइति है । वेदों के कर्मकाण्ड पर हिन्दुओं की 
बड़ी श्रद्धा है, परन्तु हम जानते ह, युगो तक श्रुति के नाम से केवल उपनिषदों का 
ही अथं लियः जाता था। हम जानते हँ, हमारे बड़े बड़े सब दशंनकारो ने- व्यास 
हो, वाहं पतंजछि या गौतम, यहां तक कि सभी ददनशास्त्ों के जनकस्वरूपः महा- 
पुरुष कपिर न भी--जव अपने मत के समर्थन मे प्रमाणो का संग्रह्‌ करना चाहा, 


तब उनमें से हर एक को उपनिषदों ही में प्रमाण मिठे है, मौर कहीं नहीं; क्योकि 


शादवत सत्य कैवलं उपनिषदों ही मे है। 


१. कठोयनिषव्‌ ।११।१।२०॥ 
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कुछ सत्य एग है, जो क्रिस व्रि्ञेष परथ से, विप विदोप अवस्थाओं ओर समयो 
के अनुकर, क्रिसी किसी निदिप्ट कश्य कौ ओर वदने के लिए होति हँ युगकी 
प्रधाओं कै अनुसार उनकी प्रतिष्ठा होती है ओर वे किसी खास समय के लिए 
ही उपयोगो होति हैँ। ओर कू गत्य एते हँ, जिनकी प्रतिष्ठा मानव प्रकृति पर 
हु ई दै 1 उनका अस्तित्व तव तक वतमान रटेगा, जत्र तक मनुप्य जाति का अस्तित्व 
रटेगा । यही पिचटे सत्य सावं जनौन ओर सावंकालिकि कटे जा सकते है; भौर 
भारत मे वहूत कुछ परिवर्तन होने पर भी, हमारे खान-पान, रहन-सहन, वेश- 
भूपा ओर उपासना-प्रणालियों के वहुत कुछ परिर्वातित हौ जाने पर भी श्रुतियों 
के ये सावभौम सत्य, वेदान्त के ये अपूवं तत्त्व, अपनी ही महिमा से अचर, अजेय 
आओौर अविनाशी वनकर आज भी विद्यमान दै। 

- उपनिषदों मं जो तत्व अच्छी तरट्‌ विकसित हो एाये है, उनके वीज पहले 
ही से कर्मक्राण्ड में पाये जाते हैँ । त्रह्माण्ड-तत्त्व की धारणा, जिसका अस्तित्व सत्र 
सम्प्रदायो के वेदान्ती मानते दै; यहां तक करि मनोविज्ञान-तत्त्व भी, जिसे भारत 
की सम्पूणं चिन्तन-प्रणाचियों का उद्गम-स्थान कहना चाहिए, क्मंकाण्ड मे वणित 
एवं संसार के सम्मुख प्रचारित हौ चुके दँ । अतः वेदान्त के आध्यात्मिक भाग 
पर कुछ कहने के पहले मुञ्चे कर्मकाण्ड के सम्बन्ध मेँ कुछ कहना आवश्यक प्रतीत 
हो रदा है, ओर वेदान्त शब्द मँ क्रिस अधं में प्रयोग करता हुं, इसकी व्याख्या 
सवंप्रथम करना चाहता हूं । 

दुःख की बात है कि आजकल हम लोग प्रायः एकर विशेष श्रम मे पड़ जति 

है। हम वेदान्त से केवल अद्रैतवाद समञ्ञ लेते दँ । परन्तु तुम लोगो को याद रखना 

चाद्िए कि यदि सभी धाभिकं पन्थो का अध्ययन करना दै, तो भारत क वतमान 

4 समय मे प्रस्थःनत्रय पठने की भी उतनी ही आवश्यकता है । सवसे पहले दै शरुतिर 

अर्यात्‌ उपनिषद्‌, दुसरे है व्याससूवर, जो अपने पहले ॐ दर्शनों की समष्टि तथा 

चरम परिणततिस्वरूप होने के कारण इतर दर्शनों से वठ्कर समञ्ञे जाते दँ । ओर 

वात एेसी नहीं कि ये दर्शन एक दूसरे के विरोधी है; बल्कि वे एक दूसरे कै आधारः 

स्वरूप है--मानो सत्य कौ खोज कश्नेवाले मनुष्यो को सत्य का करम-विकास 

दिखलाते हृए,व्याससूतो मे उनकी चरम परिणति हो गयी है । व्यासमूवो मे वेदान्त 

के अद्भुत सत्यो को कमवद्ध फिया गया है ओर उपनिषदों तथा व्यासपूो के मध्य 
भे वेदान्त की दिव्य टीका के रूष मरे गीता वतमान है। 

जतः भारत का हर एक वर्माभिमानी सम्परदाय--चाहे वहं दैतवादौ, अद्रैतवादौं 

या वैष्णव हो--उपनिषद्‌, गीता तथा व्याससूत्र को प्रामाणिक भरेव मानता है। 

ये तीनों प्रस्थानत्रय कटै जाते है। इस देखते रै, शंकराचायं दो, चाहे रामानुज, 
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मध्वाचायं हो, चाहे वल्लभाचार्य, अथवा चैतन्य हो, जिस किसीने एक नवीन 
सम्प्रदाय कौ नीव डाली है, उत्ते इन तीनों प्रस्थानों को ग्रहण करना ही पड़ा ओर 
उन पर एके नये भाष्य कौ रचना करनी पड़ी। अतः वेदान्त को उपनिषदों के 
किसी एक ही भाव में, दरैतवाद, विशिष्टा्रैतवाद या अद्वैतवाद के रूप में आवद्ध 
कर देना ठीक नहीं । जव कि वेदान्त से ये सभी सत निके है, तो उसे इन मतो की 
समष्टि ही कहना चाहिए । एक अद्रैतवादी अपने को वेदान्ती कहकर परिचय देने 
का जितना अधिकारी है, उतना ही रामानुज सम्प्रदाय के विशिष्टाद्रैतवादीकोभी 
है। परन्तु भैँ कुछ ओर बढ़कर कहना चाहता हूं कि हिन्द शब्द कटने से हम रोगों 
का वही अभिप्राय है, जो वास्तव में वेदान्ती का है। मेँ तुमसे कहता हूं कि ये तीनों 
भारत मेँ स्मरणातीत काल से प्रचलित है। तुम कदापि यह विश्वास न करो किं 
अद्र॑तवाद के आविष्कारक शंकर ये। उनके जन्म के बहुत पहले ही से यह मत 
यहां था। वे केवल इसके अन्तिम प्रतिनिधि्ों मे से एक थे। रामानुज के मत 
के लिए भी यही बात कटनी चाहिए । उनके भाष्य ही से यह सूचित हो जाता 
है कि उनके आविर्भाव के बहुत पहले से वह॒ मत विधमान था। जो द्ैतवादी 
सम्ब्रदाय अन्य सम्प्रदीयो के साथ साथ भारत में वर्तमान हैः उन पर भी यही बात 
खाग्‌ होती है । ओर अपने थोडे से ज्ञान के आध्र पर जै इस निष्कं पर पहुंचा 
हं किये सब मत एक दूसरे के विरोधी नहीं है। 
जिस तरह हमारे षड्दर्शन महान्‌. तत्त्व के क्रमिक उद्घाटन मात्र है, जो 
संगीत कौ तरह पिले धीमे स्वरवाले परदों से उठते है" ओर अन्त मे समाप्त होते 
है, अद्रेत की वज्रगम्भीर ध्वनि मे, उसी तरह हम देखते हैँ कि पू्वोक्ति तीनों मतां मे 
मी मनुष्य मन उच्च से उच्चतर आददां की ओर अग्रसर हआ है मौर अन्त मे सभी 
मत अद्रेतवाद के उच्चतम सोपान पर पहुंचकर एक अद्भूत एकत्व मे परिसमाप्त 
हुए हँ । अतः ये तीनों परस्पर विरोधी नहीं है। दूसरी ओर, मुज्ञे यह कहना पडता 
है कि बहुत लोग इस भ्रम में पड़े किये तीनों मत परस्पर विरोधी हैँ। हम 
देखते है, अद्वैतवादी आचार्य, जिन शलोको मे अद्रैतवाद की ही शिक्षा दी गयी 
द उन्हे तो ज्यो का व्यो रख देते हँ, परन्तु जिनमे द्वैत या विशिष्टाद्रैतवाद के 
उपदेश है, उन्हे जबरदस्ती अदरेतवाद की ओर घसीट लाते है; उनका भी अदैत अथं 
कर डालते है । उधर द्वैतवादी आचाय अद्रैतात्मक शलोकं का दैतवाद का अर्थं 
ग्रहण करने की चेष्टा करते है । वे हमारे पूज्य आचाय ह यह्‌ मै मानता हू; परन्तु 
दोषा वाच्या गुरोरपि भी एक प्रसिद्ध वाक्य है। मेरा मत है कि केवल इरी एक 


; विषय मे उन्हे ्रम हआ है । हमे शस्तो की विकृत व्याख्या करने की आवस्यकता 


नदीं दै। वासिक विषयौ मं हमे किसी रकार की वेईमानी का सहारा ठेकर धमं की 
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व्याख्या करने को जरूरत नहीं है । व्याकरण के दांव-पेच दिखाने से क्या फ़ायदा ! 
रलोकों का अथं लगाने में हमे अपने एसे भाव रखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, 
जो उनमें अभिप्रेत न थे । जव तुम अधिकार-भेद का अपूर्वं रहस्य समन्लोगे, तव 
रोको का यथां अर्थं सहज ही तुम्हारी समन्न मेँ आ जायगा! 

यह सच है रि सम्पूणं उपनिषदों का लक्ष्य एक है, कस्मिघरु भगवो विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवति--वह्‌ कौन सी वस्तु है, जिसे जान लेने पर सम्पूर्णं ज्ञान 
करतल्गत हौ जाता है ?* आजकल कौ भाषा मे अगर कदा जाय, तो यही कहना 
चाहिए करि उपनिषदों का उदेश्य चरम एकत्व के आविष्कार कौ चेष्टा है, ओर 
भिनत्नत्व में एकत्व की खोज ही ज्ञान है। हर एक विलान इमी नींव परं प्रतिष्ठिन 
दै। मनुष्यो का सम्पूर्णं ज्ञान भिन्नत्व में एकत्व की खोज पर ही प्रनिष्ठित है। 
ओर, यदि दृश्य जगत्‌ कौ थोड़ी सी घटनाओं मे ही एकत्व के अनुसन्यान कौ चेष्टा 
क्षुद्र मानवीय विजान का कायं हो, तो इस अपु विचिव्रतासंकरुल विश्व के भीतर, 
टम जिनके नाम ओर रूपों म सहस्रवा वैभिन््य देख रहे रै, जटां जइ ओौर चेतन में 
भेद वतं मान है, जहां सभी चित्तवृत्तियां एक दूसरी से भिन्न है, जहाँ कोई ल्प क्रिसी 
दूसरे से नहीं मिरुता, जहां प्रत्येक वस्तु अपर वस्तु से पृथक्‌ है, एकत्व का आविष्कार 
करने का हमारा उदेश्य कितना कठिन दहै ! पलन्तु इन विभिचर स्तरो ओर अनन्त 
लोकों के भीतर एकत्व का आविष्कार करना ही उपनिपदों का लक्ष्य है। दूसरी 
ओर टमें अरुन्धती न्याय का भी सहारा लेना चादिए । यदि करिसीको अर्वती 
नक्षत्र दिखलाना है, तो पहले पासवाला उसमे कोई वड़ा ओर उज्ज्वलतर नक्षत्र 
दिखलाकर उस पर देखनेवाले कौ दुष्ट स्थिर करनौ चाहिए; इसके वाद छोटे 
नक्षत्र अरुन्यती का दिखलाना आसान होगा । इसी तरह सृष्ष्मतम ब्रहयतत्व समञ्चाने 
के छिए, दूसरे कितने ही स्थूक भावों के उपदेश देकर ऋपिधों ने उच्च तत्त्व को 
समज्ञाया है । इस कथन को प्रमाणित करने के किए मुज्े ज्यादा क्रु नहीं करना, 
केवर उपनिषदों को तुम्हारे सामने रख देना है, फिर तुम स्वथं समञ्च जाओगे । 
प्रायः प्रत्येक अध्याय दैतवाद या उपासना के उपदेश से आरम्भ होता दै । पहले 
सिक्षादी गयी है कि ईदवर संसार का सृष्टिकर्ता है, संरक्षक है ओर अन्त में प्रत्येक 
वस्तु उसीमें विलीन हो जाती है; वही हमारा उपास्य दै, वही शासक दै, वही वहि- 
प्रकृति ओर अन्तप्रकृति का प्रेरक है; फिर भी वह मानौ प्रकृति के बाहर है । एक 
क्रदम ओर वढकर हम देखते है, वे ही आचायं बताते हैँ कि ईश्वर प्रकृति के वाहर 
नही, वल्कि प्रकृति में अन्तव्याप्ति है। अन्त मे ये दोनो भाव छोड दि गये है, ओर 
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जो कुछ है, सव वही है--कोई भेद नहीं । तत्वमसि इवेतकेतो--हि श्वेतकेतु, 
तुम वही (ब्रह्म) हो ।' अन्त में यही घोषणा की गयी कि जो समग्र जगत्‌ के भीतर 
विद्यमान है, वही मनुष्यो कौ आत्मा में भी विराजमान है । यहाँ किसी तरह का 
समक्लौता नही, यहां दूसरों के मतामत की परवाह नहीं की गयी । यहाँ सत्य, 
निर्भकि सत्य निर्भीक भाषा में प्रचारित किया गया है । आजकल उस महान्‌ सत्य 
का उसी निर्भीकि भाषासे प्रचारकरनेमें हमें हरगिज न डरना चाहिए, ओौर 
ईङ्वर की कपासेरम स्वयं तो कम सेकम उसी प्रकार के एक निर्भीक प्रचारक 
होने कौ आशा रखता हूं । 
अब मँ पूवं प्रसंग का अनुसरण करते हुए दो बातों को समन्ञाता हूं । एक है 
मनस्तात्विक पक्ष, जो सभी वेदान्तियों का सामान्य विषय है, अर दूसरा है जगत्‌- 
सृष्टि पक्ष । पहले भँ जगत्‌-सृष्टि पक्ष पर विचार करूंगा । -हम देखते है, आजकल 
आधुनिक विज्ञान के विचित्र विचित्र आविष्कार हमे आकरिमिक रूप से चमत्कृत 
कर रहे है, ओर स्वप्न मे भी अकल्पनोय, अद्भूत चमत्कारो को हमारे सामने रखकर 
हमारी आंखों को चकाचौध कर देते है। परन्तु वास्तव मे इन आविष्कारों का 
अधिकांश बहुत पहले के आविष्कृत सत्यो का पुनरादिष्कार मात्र है। अभी हाल 
की बात है; आधुनिक विज्ञान ने विभिन्न शक्तियो में एकत्व का आविष्कार किया 
है। उसने अभी अभी यह आविष्कृत क्रिया कि ताप, वियत्‌, चुम्बक आदि भिन्न 
भिन्न नामो से परिचित जितनी शक्तियाँ है, वे एक ही शक्ति मे परिवतित की जा 
सकती ह; अतः दूसरे उन्हँं चाहे जिन नामों से पुकारते रह, विज्ञान उनके लिए 
एक ही नाम व्यवहार में लाता है। यही बात संहिता मे भी पायी जाती है। यद्यपि 
वह एक प्राचीन ग्रन्थ है, तथापि उसमें भौ शक्तिविषयक एेसा ही सिद्धान्त भिरुता 
है, जिसका भने उल्लेख किय है । जितनौ शक्तियां ह, चाहे तुम उन्हे गुरुत्वाकषंण 
कहो, चाहे आकर्षण या विकषंण कहो, अयवा ताप कहो, या विद्युत्‌, वे सब उसी 
शव्ति-तत्त्व के विभिन्न रूप है । चाहे मनुष्यों के बाह्य इन्द्रियों का व्यापार कटो, 
या उनके अन्तःकरण की चिन्तन-शक्ति ही कहो, हैँ सव एक ही शक्ति से उद्भूत, 
जिसे प्राण-शक्ति कहते है । अब यह प्रन उठ सकता हैकिप्राणक्याहै? प्राण 
स्पन्दन या कम्पन है। जब सम्पूणं ब्रह्माण्ड का विल्य इसके चिरन्तन स्वरूप 
में हो जाता है, तव ये अनन्त शक्तियाँ कहाँ चली जाती है? क्या तुम सोत्तते 
हो कि इनका भी रोप हो जाता है ? नहीं, कदापि नहीं । यदि शक्त्िराशि विल्कुल 
नण्ट हो जाय, तौ फिर भविष्य भे जगत्तरंग का उत्यान कैसे ओर किंस आयार 
पर हो सकता है ? क्योकि गति तो तरगाकार संचरण है, जो उठती है, गिरती 
है; फिर उठती है, फिर गिरती है । इसी जगत्‌-प्पंच के विकास को हमारे शास्त्रों 


कि ायदाकाक 


व 


(न 
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मे 'सृष्टि' कटा गया है । परन्तु, ध्यान रहे, सृष्टि" अंग्रेजी का क्रिपरेशन नहीं है । 
अग्रेजी मे संस्कृत शब्दो का यथां अनुवाद नहीं होता । बड़ी मुदिकल से मै संस्कृत 
के भाव अंग्रेजी मे व्यक्त करता ह । सृष्टि" शब्द का वास्तविक अर्यं है- प्रक्षेपण । 
प्रलय होने पर जगत्‌-प्रपंच सृक्मातिसूकष्म होकर अपनी प्राथमिक अवस्था को प्राप्त 
होता है, कुछ काल उसी शान्त अवस्था में रहकर फिर विकसित होता है। यही 
सृष्टि है। अच्छा, तौ फिर इन प्राणरूपिणी शक्तियों का वया होता है? वे 
आदि-प्राण से मिल जाती दैँ। यह्‌ प्राण उस समय वहुत कुछ गतिहीन हौ 
जाता है, परन्तु इसकी गति विल्करुल ही बन्द नहीं हौ जाती । वैदिक सूक्तो के 
आनीदवातम्‌--'वह गतिहीन भाव से स्पन्दि हुआ धा--इस वाक्य से इसी तत्त्व 
का वर्णन किया गया है। वेदों के कितने ही पारिभाषिक शब्दों का अर्थ-निर्णय 
करना अत्यन्त कठिन काम है । उदाहरण के रूप मेँ हम यहां 'वात' शब्द को ही 
लेते है। कभी कभी तो इससे वायु का अर्थं निकलता है मौर कभी कभी गति सूचित 
होती है। इन दोनों अर्थो में बहुधा लोगों को भ्रम हो जाता है । अतएव इस पर 
ध्यान रखना चाहिए । अच्छा, तो उस समय भृतो कौ क्या अवस्था होती है? 
शक्तियां सवंभूतो मे ओतप्रोत टँ । वे उस समय आकाश मे लीन हो जाती हैः 
इस आकाश से फिर भूतसमूहों की सृष्टि होती है। यह आकाश ही आदि-भूत 
है। यही आकाल प्राण की शक्ति से स्पन्दिति होता रहता दै, ओर प्रत्येक नथी 
सृष्टि के साथ ज्यों ज्यों प्राण का स्पन्दन तीन्र होता जाता है, तयो त्यो आकाश को 
तरंगे क्षुन्य होती हुईं चन्द्र, सूर्य, ग्रह्‌, नक्षत्र आदि के आकार धारण करती जाती 
है । हम पडते है, यदिदं किच जगत्‌ सर्वं प्राण एजति निःसृतम्‌ ।--'इस संसार मे 
जो कुछ है, प्राण के कम्पित होने से निःसृत होता है ।'" यहां "एजति" शब्द पर ध्यान 
दो; क्योकि "एज्‌" धातु का अथं है काँपना, निःसृतम्‌" का अथं है प्रक्षिप्त ओौर 
यदिदम्‌ किच' का अर्थं है इस संसार मे जो भी कुछ है। 

जगत्‌-प्रपंच की सुष्टि का यह थोड़ा सा आभास दिया गया । इसके विषय मे 
वहुत सी छोटी छोटी बाते कही जा सकती हैँ । उदाहरणस्वरूप किस तरह सृष्टि 
होती है, किस तरह पहले आकाड की ओर आकाश से दूसरी वस्तुओं की सृष्टि 
होती है, आकाश मे कम्पन होने पर वायु की उत्पत्ति कंसे होती है, आदि कितनी 
ही वाते कहती पड़ंगी । परन्तु यहाँ एक वात पर ध्यान रखना चाहिए, वह यह्‌ कि 
सृक्ष्मतर तत्त्व से स्थूलतर तत्त्व की उत्पत्ति होती है, सवसे पीछे स्थूल भूत की सृष्टि 
होती है । यही वाह्यतम वस्तु है, ओर इसके पीछे सूक्ष्मतर भूत विद्यमान दै । यहां 


१. ऋर्वेद ॥ १०।१२९।२॥1 
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तकं विङ्लेषण करने पर भी, हमने देखा कि सम्पूर्णं संसार केवल दो तत्त्वों में 
पयंवसित किया गया है, अभी तक चरम एकत्व पर हम नहीं पहुंचे । शक्ति-तत्त्व 
के एकत्व को प्राण, ओर जड-तत्त्व के एकत्व को आकादा कहा गया है । क्या इन 
दोनो में भी कोई एकत्व पाया जा सकताहै? येमीक्या एक तत्त्व में पथंवसित 
किये जा सकते है १ हमारा आधुनिक विज्ञान यहां मूक है, वह्‌ किसी तरह की 
मीमांसा नहीं कर सका। ओर यदि इसे इसकी मीमांसा करनी ही पडे, तो जैसे 
उसने प्राचीन पुरुषों की तरह आकाश ओर प्राणों का आविष्कार किया है, उसी 
तरट्‌ उनके मागं पर उसे आगे भी चलना होगा । 
जिस एक तत्त्व से आकाश ओौर प्राण की सृष्टि हुई है, वह्‌ सर्वव्यापी निर्गुण 
तत्त्व है, जो पुराणो मे ब्रह्मा, चतुरानन ब्रह्मा, के नाम से परिचित है ओर मनस्तत्तव 
के अनुसार जिसको "महत्‌" भी कहा जाता है । यहीं उन दोनों तत्त्वो का मेल होता 
है । जिसे मन कहते दै, वह मस्तिष्क जाल मे फंसा हुभ उसी महत्‌ का एक छोटा 
सा अंश है, ओर मस्तिष्क जाल में फंसे हुए संसार के सामूहिक मनो का नाम समष्टि 
महत्‌ है । परन्तु विदङेषण को आगे भी अग्रसर होना है, यह्‌ अव भी पुणं नहीं है । 
हममे से टर एक मनुप्य मानो एक क्षुद्र ब्रह्माण्ड है ओर सम्पण जगत्‌ विक्व-ब्रह्राण्ड 
दै। जो कुछ व्यष्टि में हो रहा है, वही समष्टि मे भी होता है--यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्यण्डे । यह्‌ वात सहज ही हमारी समज्ञ मे आ सकती है । यदि हम अपने मनका 
विटेषण कर सकते, तो समष्टि मन मे क्या होता दै, इसका भी वहत कूःछ निर्चित 
अनुमान कर सकते । अव प्रन यह्‌ है कि यह मन है क्या चीज ? इस समय पारचात्य 
देशौ मे मौतिक विज्ञान की जसी तीघ्र उन्नति हो रही है ओर शरीरविज्ञान जिस तरह 
धीरे धीरे प्राचीन धर्मो के एक के वाद दूसरे दुगं पर अपना अधिकार जमा रहा हैः 
उसे देखते हुए पाश्चात्यवासियो को कोई टिकाऊ आधार नहीं मिल रहा है; क्योकि, 
आधुनिक शरीरविज्ञान में पद पद पर मन की मस्तिष्क के साय अभिन्नता देखकर 
वे वडी उलञ्लन मे पड़ गये है; परन्तु भारतवपषं मे हम लोग यह्‌ तत्त्व पहले ही से 
जानते है । हिन्दू बाकक को पहले ही यह तत्व सीलना पडता है कि मन जड़ पदां 
दै, परन्तु सूक्ष्मतर जड़ है । हमारा यह जो स्थूर शरीर है, इसके पञ्चात्‌ सूक्ष्म शरीर 
अथवा मन है। यह भी जड़ है, केवर सूक््मतर जड़ है; परन्तु यह्‌ आत्मा नहीं । 
म इस `आत्मा शब्द का अग्रजौ मे अनुवाद नहीं कर सकता; कारण, य॒रोप 
मे आत्मा' शब्द का द्योतक कोई भाव ही नही, अतएव इस शब्द का अनुवाद नहीं 
.किया जा सकता । जमन दानिक इस 'आत्मा' शब्द का सेल्फ (ऽ ) शब्द से 
अनुवाद करते ह, परन्तु जव तक इख शब्द को सावंभौम मा"यता प्राप्त न हो जाय, 
तव तक इसे व्यवहार में लाना असम्भव है। अतएव उसे सेल्फ (€) कहो, चाहे 
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कछ ओौर कटो, हमारी आत्मा कै सिवा वह्‌ ओौर कु नही दै । यही आत्मा मन्य 
के भीनर यथार्थं मनुप्यहै। यदी आत्मा जड़ को अपने यंतरके रूपमे, अथवा मनो- 
विज्ञान कीभापा मे कटो, ता अपने अन्तःकरण के ल्प में चदटाती-फिराती है, ओर 
मन अन्तरिन्दरियो कौ सहायता न शरीर की दृश्यमान वाह्य न्यो पर काम करत। 





दरे। अस्तु, यह्‌ मन दैव्या? अनी हाल मेही पारचात्य दार्बुनिक यह्‌ जान सके है 
कि तेद्र वास्तव मे दरंनेन्द्िय नहीं है, किन्तु यधरार्थं इन्दिय इनके पीट वतमान है 
ओर यदि यह नष्ट हौ जाय, तो सहस्रलोचन इन्र की तरट्‌ चा मनुप्य कौ हजार 
अखि हो, पर वह्‌ कृ देख नहीं सक्ता । तुम्हारा दर्ञन यह्‌ स्वतःमिद्ध सिद्धान्त 
लेकर आगे वदता किदुष्टि का तात्प्यं वास्तव में वाह्य दृष्टि मे नही, यथार्थ 
दृष्टि अन्तरिन्दरिय कौ, भौतर रहनेवाके मस्तिष्क के वेन््रसमूहों कौ है । तुम चाहे 
जिस नाम से पुकारो, परन्तु इन्द्रिय शव्द से हमारी नाक, कान, अखि नहीं सिद्ध 
होती । ओौर इन इन्दरियसमूहों की ही समष्टि, मन, वृद्धि, चित्त, अहंकार के साथ 
मिलकर अंग्रेजी में माइण्ड (प्णापत्‌) नाम से पुकारी जाती है । ओर यदि आधूनिक 
गरीर-वेज्ञानिक तुमसे आकर कटं कि मस्तिष्क ही माइण्ड (५) है, ओौर वह्‌ 
मस्तिष्क ही विभिन्न सूक्ष्म अवयवो से गठित है, तो तुम्हारे लिए डरने का कोई 
कारण नहीं । उनसे तुम तत्का कह सकते हो कि हमारे दार्शनिक वरावर यह्‌ वात 
जानते हैँ; यह हमारे धमं के प्रथम मुख्य सिद्धान्तो में से एक है । 

खैर, इस समय तुम्ह समञ्चना होगा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि 
शब्दों के क्या अथं हैँ । सवसे पहले हम चित्त कौ मीमांसा करें । चित्त वास्तव में 
अन्तःकरण का मू उपादान है, यह्‌ महत्‌ का ही अंश है । विभिन्न अवस्थाओं के 
साथ मन का हौ एक साधारण नाम चित्त है । उदाहरणार्थ, ग्रीप्मकाल कौ उस स्थिर 
ओर शान्त लीक को लो, जिस पर एक भी तरंग नहीं है । सोचो, किसीने उस पर एक 
पत्थर फका। तो उससे क्या होगा ? पहले, पानी पर जो आघात किया गया, उससे 
एक क्रिया हुई, इसके परचात्‌ पानी उठकर पत्थर कौ ओरं प्रतिक्रिया करने लगा 
ओर उसी प्रतिक्रिया ने तरंग का आकार धारण किया । पहुले-पहल पानी जरा 
कोप उठता है, उसके वाद ही तरंग के आकार में प्रतिक्रिया होतौ है। इस चित्त 
को ज्ञील की तरह समञ्ञो, ओर बाहरी वस्तुएँ उस पर फंके गये प्रस्तर खंड हैँ । 
जव कभी वह्‌ इन्द्रियों की सहायता से किसी वहिरवंस्तु के संस्पशं मे आता है, वहि- 
वस्तुओं को भीतर छे जाने कै छिए इन इन्द्रियों कौ जरूरत होती है, तभी एक कम्पन 
उत्थित होता है। वह मन है--संकल्प-विकल्पात्मक । इसके वाद ही एक प्रति- 
क्रिया होती है, बह निङ्चयात्मिका वुद्धि है, ओर इस वुद्धि के साय साथ अहंज्ञान ओर 
वाह्री वस्त का बोध पैदा होता है । जसे हमारे हाथ पर मच्छर ते वैठकर डंक मारा, 
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संवेदना हमारे चित्त तक पहुंची, चित्त जरा काप उठा--हमारे मनोविज्ञान के मतसे 
वही मन है। इसके बाद एक प्रतिक्रिया उठी ओर साथ ही साथ हमारे भीतर 
यह्‌ भाव पैदा हुआ कि हमारे हाथ मे मच्छर काट रहा है, इसे भगाना चाहिए। 
इसी प्रकार हील में पत्थर फेके जाते हैँ । परन्तु इतना जरूर समक्षना होगा कि 
ज्लीर पर जितने आघात होते है, सव वाह्र से अते है, परन्तु मनकी ज्ञीलमें 
वाह्र से भी आघात आ सकते हैँ भौर भीतर से भी । चित्त ओौर उसकी इन भिन्न 
भिन्न अवस्थाओं का नाम ही अन्तःकरण है। 

पहठे जो कु कहा गया, उसके साथ एक ओर भी वात सनञ्लनौ होगी । उससे 
अद्रेतवाद समञ्चन मे हम लोगों को विशेष सुविधा होगी । तुममंसे हर एक ने मुक्ता 
अवद्य ही देखी होगी, ओर तुममें से अनेक को मालूम भी होगा कि मुक्ता किस तरह 
बनती है। शुक्ति (सीप) के भीतर धृूकि अथवा बालुका की कणिका पड़्कर उसे 
उत्तेजित करती रहती है, ओर शुक्ति की देहं इस उत्तेजना की प्रक्रिया करते हुए 
उस छोटी सी बालू की रज को अपने शरीर से निकले हुए रस से ढकती रहती है । 
वही कणिका एक निदिष्ट आकार को प्राप्त कर मुक्ता के रूप मे परिणत होती है । 
यह्‌ मुक्ता जिस तरह निमित होती है, हम सम्पूणं संसार को उसी तरह्‌ रूपायित 
करते र! बाहरी संसार से हम आघात मर पाते है । यहां तक कि उस आघात के 
प्रति चंतन्य होने मे भी हमें अपने भीतर से ही प्रक्रिया करनी पडती है ओर जब हम 
प्रक्रियारील होते है, तब वास्तव मे हम अपने मन के अंशविरोष को ही उस आधात 
के प्रति प्रक्षेपित करते रै ओर जब हमे उसकी जानकारी होती है, तव वह ओर कुछ 
नहीं, उस आघात से आकार-प्राप्त हमारा अपना मन ही है। जो लोग बहि्जगत्‌ की 
यथार्थता पर विद्वासं करना चाहते है, उन्हे यह बात माननी पड़गी, ओर आजकल 
इस शरीर-विज्ञान की उन्नति के दिनो मे इस बात को बिना माने दूसरा उपाय ही नहीं 
है । यदि बहिर्जंगत्‌ को हम क' मान ऊ, तो वास्तव मे हम क -मन को ही जानते 
है मौर इस जानकारी के भीतर मन का भाग इतना अधिक है कि उसने क को 
सर्वादातः ढक लिया है ओर उस क' का यथाथं रूप वास्तव मे सदेव अज्ञात ओर अज्ञेय 
है। अतएव यदि बहि्जगत्‌ के नाम से कोई वस्तु हो भी, तो वह सदैव अज्ञात ओर 
अज्ञेय है । हमारे मन के द्वारा वह्‌ जिस सचि में ढाल दी जाती है, जैसी रूपायित 
होती है, हम उसको उसी रूप मे जानते है । अन्तजंगत्‌ के सम्बन्ध मे मी यही बाते 
है। हमारी आत्मा के सम्बन्ध मे भी यह बात बिल्कुल सच उतरती है। हम आत्मा 
को जानना चाहे, तो उसे भौ अपने मन के भीतर से समन्ञेगे; अतः हम आत्मा के 
सम्बन्ध मे जो कुछ जानते है बह आत्मा --मन' के सिवा ओर कुछ नहीं । अर्थात्‌ 
मन ही के द्वारा आवृत, मन ही कै द्वारा रूपायित आत्मा की हम जानते है। इस 
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तत्त्व के सम्बन्व मे हम आगे चलकर कुछ ओर विवेचना करेगे, यहां हमें इतना टी 

स्मरण रखना होगा । 

इसके परचात्‌ हमे जो विषय समञ्ञना है, वह यह है कि यह्‌ देह एक निरषच्छिन्न 
जड-प्रवाह का नाम है। प्रतिक्षण हम इसमें नये नये पदार्थं जोड रहे है, फिर प्रति- 

इसमे कितने ही पदां निकलते जा रहे हैँ । जैसे एक निरन्तर बहती हुई नदी दै 
उसकी सकिलराशि सदा ही एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है, फिरमीटम 
अपनी कल्पना के बल से उसके समस्त अंशो को एक ही वस्तु मानकर उसेएकही 
नदी कहते दै । परन्तु वास्तव में नदी टै क्या ? प्रतिक्षण नया पानी आ रहा है, प्रति- 
क्षण उसकी तटभूमि परिवतित हो रही है, प्रतिक्षण सारा वातावरण परिवर्तित होता 
जारहाहै। तवनदीहैक्या? वह इसी परिवर्तन-समप्टिका नाम है। मनके 
सम्बन्य में भी यही बात दै। बौद्धो ने इस सदा ही हौनेवाले परिवर्तन-को लक्ष्य 
करके महान्‌ क्षणिक्‌ विज्ञानवाद की सृष्टि की थी। उसे ठीक ठीक समञ्ञना वडा 
कठिन काम दै । परन्तु बौद्ध दशंनों मे यह मत सुदृढ युक्तयो द्वारा समथित ओर 
प्रमाणित हुआ है । भारत में यह वेदान्त के किसी किसी अंशा ङे विरो मे उठ खड़ा 
इजा था। इस मत को निरस्त करने कौ जरूरत आ पड़ी थी, ओर हम आगे देखेगे 
इम मन का खंडन करने में केवल अद्रैतवाद ही समं हुआ धा ओर कोई मत नहीं । 
आगे चलकर हम यह मी देखेंगे कि अद्रैतवाद के सम्बन्व मे लोगो कौ अनेक विचि 
धारणां होने पर भी ओर अद्रैतवाद से लोगों के भयभीत होने पर भौ, वास्तव में 
संसार का कल्याण इसीसे होता है, कारण इस अदैतवाद से ही सव प्रकार की सम- 
स्याओं का उत्तर मिलता है । दैतवाद ओर दूसरे जितने 'वाद' है, उपासना आदि 
के लिए वहुत अच्छे है, उनसे मन को बड़ी तृप्ति होती है ओर हो सकता है कि उनसे 
मन के उच्च पथ पर वदने मरं सहायता मिलती हो, परन्तु यदि कोई तकंसंगत एवं 
धमपरायण होना चाहे, तो उसके लिए एकमात्र गति अद्रैतवाद ही है। अस्तु, 
को भी देह की तरह किसी नदी के सदृशा समञ्ञना चाहिए । वह भी सदा एक ओर 
खाट ओौर दूसरी ओर पूणं हो रहा है । परन्तु वह एकत्व कटां है, जिसे हम आत्मा 
कहते हं : हम देखते है कि हमारी देह जौर मन में इसन तरह सदा ही परिबतंन 
हने पर भी हमारे भीतर. कोई एसी वस्तु दै, जो अपरिवर्तनीय है, जिसके कारण 
हमारी वस्तु विषयक धारणां अपरिवर्तनीय दँ । जव विभिन्न दिशाओं से आलोक- 
रर्मियां किसी यवनिका या दीवार अथवा किसी दूसरी अचर वस्तु पर पडती रह, 
रवर तभी उनके लिए एकला-स्थापन संभव होता है, केवल तभी वे एक अखंड 
भाव कौ सुष्टि कर सकती दै । मनुष्य के ्रिभिन्न शारीरिक अवयवो मे वह्‌ एकत्व 
का ठै, जिस पर पहुंचकर विभिन्न भाव्रारियां एकत्व ओर पूरणं अखंडत्व को प्राप्त 
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हो सके ? इसमें कोई सन्देह नहीं कि बह वस्तु कभी मन नहीं हो सक्ती, क्योकि 
वह परिवर्तनरील है ! इसठ्िए अवद्य वह एसी वस्तु है,जोनदेहहै, न मरन है, 
जिसमे कमी परिवतंन नहीं होता, जिसमे आकर हमारे समस्त भाव, वाहूर के समस्त 
विषय एक अखंड भाव मे परिणत हौ जाते है--पही वारतव में हमारी आत्मा है। 
ओर जव कि हम देख रहे हैँ कि सम्पूर्णं जइ पदार्थ, जिसे तुम सूक्ष्म जइ अथवा मन, 
चाहे जिस नाम से पुकारो, परिव्तनलील है ओर जव कि सम्पूरणं स्थूल जड 
या वाह्य जगत्‌ भौ परिवर्तनी दै, तो यह अपरिवर्तनीय वस्तु (आत्मा) 
कदापि जड़ पदाथं नहीं हो ` सकती; अतएव वह देतन-स्वभाव, अविनाशी ओौर 
अपरिणामी है । 

इसके वाद एक दूसरा प्रश्न उठता है । यह प्रन वदिजंगत्‌ सम्बन्धी पुराने 
सृष्टि-रचनावादों (0७ (४6२८७) से भिन्न है । इस संसार को देखकर 
किसने इसकी सुष्टि की, किसने जड़ पदार्थं बनाया, आदि प्रदनों से जिस सुष्टि-रचना- 
वाद की उत्पत्ति होती है, मँ उसकी बात नहीं करता ¦ मनुष्य कौ भीतरी प्रकृति 
से सत्य को जानना, यही मुख्य वात है 1 आत्मा के अस्तित्व के सम्बन्ध में जिस तरह 
प्रन उठा था, यहाँ भी ठीक उसी तरह प्रन उठ रहा है । यदि दह्‌ ध्रुव सत्य माना 
जाय कि ह्र एक्‌ मनुष्य में शरीर ओर सन से पृथक्‌ एक अपरिवर्तनीय आत्मा वि्- 
मान है, तो यह्‌ भी मानना पडता है कि इन आत्माओं के मीतर धारणा, भाव ओौर 
सहानुभूति कौ एकता विच्यमान है 1 अन्यया हमारी आत्मा तुम्हारी आत्मा पर कंसे 
प्रभाव डाल सकती है ? परन्तु आत्माओं के बीच मे रहनेवाी दह्‌ कौन सी वस्तु 
है, जिसके भीतर से एक आत्मा दुसरी आत्मा पर काथं कर सकती है ? वह माध्यम 
कटां है, जिसके द्वारा वह क्रियाशील होती है। भै तुम्हारी आत्मा के वारे मे किष 
प्रकार कुछ भी अनुभव कर सकता हूं ? वह्‌ कौन सी वस्तु है, जो हमारी ओर 
तुम्हारी आत्मा भे संग्न है ? अतः यहाँ एक दुसरी आत्मा के मानने की दारौनिक 
आवश्यकता ्रतीत होती है; क्योकि वह आत्मा सम्पूणं भिन्न भिन्न आत्मां ओर 
जड़ वस्तुओं के भीतर से अपना कायं करती है, वह संसार की असंख्य आत्माओं मे 
ओोतप्रोत् भाव से विमान रहती है; उसीकी सहायता से दूसरी आत्माओं नँ जीवनी- 
शक्ति का संचार होता है; एक आत्मा दूसरी आत्मा को प्यार करती है, एक टर 
से सहानुमूति रखती है या एक दूसरे के किए कां करती है। इशी सर्वव्यापी आत्मा 
को परमात्मा कहते है । वह्‌ सम्पूणं संसार का प्रभु है, ईङवर है। ओर जब कि 
आत्मा जड़ पदाथ से नहीं बनी, जव कि वह्‌ चेतन स्वरूप है, तो वह्‌ जड़ के नियमों 
का अनुसरण नहीं कर सक्ती--उसका विचार जड़ के नियमानुसार महीं किया जा 
सकता ! अतएव वह्‌ अजेय, अजन्मा, अविनाशी तथा अपरिणानी है। 


------ ~ 





२११ वेदान्त 


नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः) 
न चैनं वलेदयन्त्यापो न शोवयति भारतः 
नित्यः स्वेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन्‌: ।। 

--स आत्माकोन आग जला सक्रती दह, न को जस्वने छेद नक्ता, न 
वानु इमे सुखा सकतौ टे, न पानी गीरा कर सक्ता दै, यह्‌ आत्मा नित्य, सवंगन, 
कूटस्थ ओौर सनातन हे ।'* गीता ओर वेदान्त के अनुसार जीघात्या तरिम्‌ दै, कपिल 
करे मत में ग्रह सर्वव्यापी ह) यह सच है कि भारन में एने अनेक सम्प्रदाय है, जिनके 
मतानुसार यह्‌ जीवात्मा अणु टे; किन्तु उनका यट भी मत दहै क्रि आत्मा क्रा प्रद्रत 
स्वरूप विभु है, केवर व्यक्त अवस्थामेंदही वह्‌ अणु है। 

इमके वाद एक दूसरे विपय की ओर ध्यान देना चाह्धिएु । वहत सम्भव दै, यह्‌ 
तुम्हें आवर्ग जनक प्रतीत हो, परन्तु यह्‌ तत्त्व भी विङ्ञेष रूप स भारतीय ह ओर 
हमारे सभी सम्प्रदायो में वह्‌ सामान्य ल्प में विद्यमान दै। उपौलिषु मेँ तुपने इम 
तत्त्व की ओर ध्यान देने ओर उसे वराद रखने का अनुरोध करता हू कारण, यद्‌ सभी 
भारतीय विषयों कौ वुनिवाद दै। पाइचात्य देगों मे जमन ओर अंग्रेज पण्डितो 
ढारा प्रचारित मौतिक विक्रासवाद तुम रोगों ने सुना होगा । उस मत के अनुसार 
वास्तव मे सभी प्राणियों के यरीर अभिन्न है; जो भेद टम देखते है, च एक ही ग्णृखला 
की भिन्न भिन्न अभिव्यक्ति माव दँ ओरक्षुद्रतम कौट से केकर श्रेष्ठतम साधर तकत 
सभी वास्तव नें एक हैँ; एक ही दूसरे में परिणतटो रहा है तथा इमी तरट्‌ चते 
हए करमशः उन्नत होकर जीव पूर्णत्व प्राप्त कर रटे टँ । यह्‌ सिद्धान्त परिणामव्राद 
के नामे हमारे गास्त्रोंमेंभीदहै। योगी पतंजलि कते है, जात्यन्तरवरिणामः 
भरकृत्यपूुरात्‌---'एक जाति एक श्रेणी, दूसरी जाति दूसरी श्रेणी मे परिणत होती 
दै ।'* परिणाम" का अर्थं है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु मे परिवतित होना । परन्तु 
यहां यूरोपवालों से हमारा मतभेद कहाँ पर होता है ? पतंजलि कटते दै, प्रकृत्या- 
पुरात्‌--प्रक्ृति के आपूरण मे । यूरोपीय कहते दँ क्रि प्रतिद्न्दिता, प्राकृतिक ओर 
यौन निर्वाचन आदि ही एकत प्राणी को दूसरे प्राणी का रीर ग्रहण करने के छिए्‌ 
बाध्य करते हँ; परन्तु हमारे गास्वों मे इस जात्यन्तरपरिमाम का जो करारग वन 
लाया गया दहै, उसे देखते हुए यही कहना पड़ता है कि यदांवाल ने यूरोमीधो त भार 
भी अच्छा विर्केषण क्रिया है--इन्दोनि वहाँवालों चे जर भी गहरे पहुंचने को 
कोजिल की है। ये कटने है प्कृत्ापुरात्‌--श्रकृति के अपुरण से ।' इनका क्या 

९. गीता २१२३-४; 

२. पातेनर योगसुत्र ।\ ४६२१ 
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अथं है ? हम यह मानते हँ कि जीवाणु क्रमशः उत्नत होते हुए बुद्ध वन जाता है, 
किन्तु साय दी हमारी यह भी दुढ़ वारणा है कि किसी मशीन मे यदि किसी न किसी 
तरह की शक्ति यथोचित मात्रा मे न भर दी जाय, तो उस मशीन से तदनुरूप कायं 
सम्भव नहीं हौ सकता । उस शक्ति का विकास चाहे जिस किसी रूपमे हो, पर 
शक्तिसमष्टि की मात्रा सदा एक ही रहती है । यदि तुम्हे एक प्रान्त में शक्ति का 
विकास देखना है, तो दूसरे प्रान्त मे उसका प्रयोग करना होगा--वह्‌ शक्ति किसी 
दूसरे आकार मे प्रकाशित भले ही हो, परन्तु उसका परिणाम एक होना ही चाहिए । 
अतएव वृद्ध यदि परिणाम का एक प्रान्त हौ, तो दूसरे प्रान्त का जीवाणु अवश्य ही 
बद्ध कै सदश होगा । यदि द्ध क्रमविकसित परिणत जीवाणु हो, तो वह्‌ जीवाणु मी 
करमसंकुचित (अव्यक्त) बुद्ध ही है । यदि यह्‌ ब्रह्याण्ड अनन्त शक्ति का व्यक्त रूप 
हो, तो जब इस ब्रह्माण्ड में प्रल्य कौ अवस्था होती है, तब भी दूसरे किसी आकारमं 
उसी अनन्त शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा) इससे अन्यथा कुक भी 
नहीं हो सकता । अतएव यह्‌ निरिचत है कि प्रत्येक आत्मा अनन्त है। हमारे पैरों 
तञ रेगते रहनेवाले क्षुद्र कीट से लेकर महत्तम ओर उच्वतम साधु तक सदमे वह 
अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता ओौर सभी गुण अनन्त परिमाण मे मौजूद है । भेद 
केवर अभिव्यक्ति की न्यूनाधिक मात्रा में है। कीट में उस महाशक्ति का थोड़ा 
ही विकास पाया जाता है, तुममे उससे भी अधिक, ओौर किसी दूसरे देवोपम पुरुष 
मे तुमसे भ कुछ अधिक शक्ति का विकास हुआ है; भेद बस इतना ही है, परन्तु है 
सभी में वही एक शक्ति । पतंजलि कहते है, ततः कषेत्रिकवत्‌--“किसान जिस तरह 
अपने खेत में पानी भरता है ।' किसी जलाशय से वह अपने खेत का एक कोना काट- 
कर पानी भर रहा है, ओौर जल के वेग से वेत के बह जाने के भय से उसने नाली का 
मुंह बन्द कर रखा ह । जव पानी की जरूरत पड़ती है, तब वह द्वार खोल देता दै, 
पानी अपनी ही शक्ति से उसमे भर जाता है } पानी आने के वेग को बढ़ाने की कोई 
आवश्यकता नही, क्योकि वह जलाशय के जल मे पहले ही से विद्यमान है। इसी तरह 
हममे से हर एक के पीछे अनन्त शक्ति, अनन्त पवित्रता, अनन्त सत्ता, अनन्त वीयं, 
अनन्त आनन्दं का नाण्डार परिपरणं है, केवर यह दार--यही देहरूपी द्वार हमारे 
वास्तविक रूप के पूणं विकास मे बाधा पहुंचाता है । 

ओौर इस देह का संगठन जितना ही उ्नत होता जाता है, जितना ही तमोगुण 
रजोगुण मे ओर रजोगुण सत्त्वगुण मे परिणत होता है, यह्‌ शक्ति ओर शुद्धता उतनी 
ही भ्रकारित होती रहती है, भौर इसीलिए मोजन-पान के सम्बन्ध मे हम इतने साव- 


१. पातंजल योगसूत्र ।॥४।२। 
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धान रहते दँ । यद्‌ सम्भव टे करिहम रोग मृ तत्र भूक गये हो, जम म अयनी 
विवाट्‌-प्रथा के सम्बन्ध मे कट्‌ सक्ते टै । यह्‌ विपय यपि यहां अप्रासंगिक्र है 
फिर भी हम दृष्टांत के तौर पर यहां इसका जिक्र कर सकते टै। यदि कोड दूसरा 
अवसर मिदेगा, तो मै इन विपयो पर्‌ विटोप रूप म करुम, परन्तु टम समय मै तुमसे 
इतना दी कहता हूं कि जिन मूर मावो म हमारी व्रिवाट्‌-प्रथा का प्रचलन हुजा है, 
उनके ग्रहण करन स॒ ही यथाथं सभ्यता का संचार हौ सकता ट, क्रिसी दूसरे उपाय 
ते कदापि नहीं । यदि हर एक स्व्री-पुरुप को जिस क्रिसी पुरुप या स्त्री को पति 
अथवा पत्नी के रूप से ग्रहण करने की स्वाधीनता दी जाय, यदि व्यवितगत मुख, 
पाशव प्रकृति की परितुप्ति, समाज मे विना किसी वाधा के संचरित होती रह" तौ 
उसका फल अवश्य ही अशुभ होगा । उसमे दुष्ट प्रकृति ओर आगुर स्वभाव की 
सन्तान उत्पन्न होगी । प्रत्येक देण में एक ओर मनुप्य इस तरट्‌ की पदू-प्रकृति 
की सन्तान उत्पन्न कर रहे है, दूसरी ओर इनके दमन के लिए पुलिस की संख्या वदा 
रहे ँ। इस तरट्‌ की सानाजिक व्यापि के प्रतिकार कौ चेष्टामे कोई फल नहीं . 
होता, वल्कि समाज में इन दोपों की उत्पत्ति को कंमे रोका जाय, सन्तानो की सुष्टि 
किस उपाय मे रोक जाय, यह्‌ समस्या उठ खड़ी होती ह ¦ ओर जघ तक तुम समाज 
मे हो, तव तक तुम्हारे विवाह्‌ का प्रभाव समाज के प्रत्येक मनुष्य पर अवश्य ही 
पड़गा; अतएव तुम्हे किस तरह विवाह करना चादिए, किस तरह का नही, इस पर 
तुम्हे आदेश देने का अधिकार समाज को है। भारतीय विवाह्‌-प्रथा के पीठे इस 
तरह के ऊचे भाव हैँ । जन्मपत्रों मे वर-कन्या की जैसी जाति, गण आदि लिखि रहते 
है, अव भी उन्हीके अनुसार हिन्दू समाज मे विवाह होते हैँ ओौर प्रसंग के अनुसार 
म यह भी कहना चाहता हूं कि मन्‌. के मत से कामोद्‌भूत पुत्र आयं नहीं है । ग्भोधान 
से लेकर मृत्युपर्यन्त जिस सन्तान के संस्कार वैदिक विचि के अनुसार हो, वही वास्तव 
मे आयं है । आजकल सभी देशों मे एसी जयं सन्तान वहत कम पैदा होती है, ओर 
इसीका फल है किं कलियुग नाम की दोषराशि कौ उत्पत्ति हो रही है । हम प्राचीन 

महान्‌ आदर्शों को भूक गये दहै । यह्‌ सच दै कि टम लोग इस समय इन भावों को 
पणं रूप से कायं मे परिणत कर सकते हैँ; यह भी सम्पूणं सत्य है कि हम लोगो न 
इन महान्‌ भावं मे से कुछ को हास्यास्पद बना दिया है । यह विलुठ सच द ओर 
शोक का विपय है करि आजकल प्राचीन काल के मे पिता-माता नहीं दै" समाज भी 
अवर पहले सा शिक्षित नहीं है, ओर प्राचीन समाज मे जिस तरह समाज के सभी 
लोगों पर प्रीति रहती थी, अब वैसी नहीं रहती; किन्तु व्यावहारिक रूप मे दोषों 
के आ जाने पर भी वह मूख तत्तव बड़ ही महततव का है; ओौर यदि उसका कार्वान्वित 
होना सदोष है, यदि इसके लिए कोई खास तरीक्रा नाकामयाव हुआ है, तो उसौ मूल 
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तत्व को लेकर एसी चेष्टा करनी चाहिए, जिससे वह्‌ अच्छी तरह कामे आ सके। 
मूख तत्त्व के नष्ट करने की चेष्टा क्यों ? भोजन सम्बन्धी समस्या के लिएुभी यही 
वात है । वह्‌ तत्त्व भौ जिस तरह कामम कायाजारहादहै, वह निस्संदेह्‌ वहुत ही 
खराव है; किन्तु इसमें उस तत्त्व का कोई दोप नहीं । वह्‌ सनातन है, टसदाही 
रहेगा । एसा पुनः प्रयत्न करो, जिससे वह तत्तव ठीक ठीक भावसे कामें लाया 
जा सके। 

भारत में हमारे सभी सम्प्रदायो को आत्मा सम्बन्यी दस तत्तव पर विवास 
करना पड़ता है । केवल द्वैतवादी कहते दै, जैसा हम आगे विचार करेगे, असत्‌ कर्मों 
से वह संकुचित हौ जाती दै, उत्तकी सम्पूर्णं शवित ओर स्वभाव संकोच को प्राप्न हो 
जते है, फिर सत्कमं करने ₹, उस स्वभाव का विकास होता है। ओर अद्धैतवादी 
कहते है, आत्मा का न कमी संकोच होता है, न धिकास, इस तरह होने की प्रतीति 
मात्र होती है। दतवादी ओौर अद्रैतवादियों में बस इतना ही भेद है; परन्तु यह 
वात सथी मानते हैँ कि हमारी आत्मामें पहले ही से सम्पूणं शक्ति विद्यमान है, एेसा 
नहीं कि बाहर से आत्मा मे अये या कोर चीजं इसमे आसमान से टपक पड़े 
ध्यान देने योग्य बात है कि तुम्हारे वेद प्रेरित (उष्शृभ"९0) नहीं है, एमे नीं 
कि वे वाट्रसे भीतर जारे है, किन्तु बहिःस्पुरित (लधभर््व) द, अर्थात्‌ 
भीतर से वाहर आ रटे है--वे सनातन नियम ह, जिनकी अवस्थिति प्रत्येक आत्मा 
मे है । चौटी से लेकर देवता तक सवकी आत्मा मे वेद अवस्थित ह। चींटी को केवल 
विकसित होकर ऋषि-शरीर प्राप्त करना है; तभी उसके भीतर वेद अर्थात्‌ सनातन 
तत्त्व प्रकारित होगा। इस महान्‌ भाव को समञ्लने कौ आवद्यकता है कि हमारी 
शक्ति पहले ही से हमारे भीतर मौजूद है-- मुक्ति पहले ही से हममे है। उसके 
लिए इतना कट सकते हो कि वह संकुचित हो गयी है, अथवा माया के आवरण से 
आवृत हो गयी है, परन्तु इससे कुछ अन्तर नहीं पड़ता । पहले ही से वह वहीं मौजूद 
है यह तुम्हें समज्ञ लेना टोगा। इस पर तुम्हँ विदवास करना होगा--विष्दास 
करना होगा किवृद्ध के भीतर जो शक्ति है, वह्‌ एक छोटे से खोरे मनुष्यमें भी दै। 
यही हिन्दुओं का आत्म-तत्तव है । 

परन्तु यहीं बौद्धो के साथ महा विरोध खडा हो जाताहै। वेदेह का विङ्ैलेपण 
करके उसे एक जड़ लत मात्र कहते हैँ ओर उसी तरह मन का विर्लेषण करके 
उसे भी एक दूसरा जड-प्रवाह वताते है । आत्मा के सम्बन्ध मे वे कहते है, यह 
अनावश्यक है ओौर उस्रं अस्तित्व की कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं । 
किसी द्रव्य ओर उसमें संङम्त गुणराशि.की कल्पना का क्या काम? हम लोग शुद्ध 
गुण ही मानते है । जहाँ सिकं एक कारण मान ठेने पर सब विषयों की व्याख्या हो 
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जाती टै, व्हा दो कारण मानना युवितिसंगत नटी ह! इमी तरह बौद्धो के साथ 
व्रिवाद छिडा ओौर जो मत द्रव्य विप का अस्तित्व मानते ध, उनका खंडन करके 
वोद्धों ने उनको धट में मिलादिया। जी द्रव्य ओर गुण, दोनों का अस्तित्व मानते 
र हने दै-- तमम एक अटग आदा, हममे एक अक्ग, टर एक के रीर 
ओर मन सं अग एक एक आत्मा ह, ३7 एक का एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व ह -- 
उनकी तक-पद्धति में पटटे ही स कु वरटि शी। 


यहां तक तो द्रैतवाद का मत ठीक रै, हम पट्ट ईदी देख चुके हँ कि यह्‌ यरीर्‌ 








ह. यह सूक्ष्म मन ठै, यद आत्मा है ओर सव आत्मां नें है वट परमात्मा । यहां 
च्वि इतनी ही है करि आत्मा ओर परमान्मा, दनो ही द्रव्य वरत्लाये जा रट्‌ दै 
अर देह-नन आदि तथाकथित द्रव्यं उनन गणवत्‌ मंरुग्न टै, एना स्वीकार किया 
जाग्षाह्ै। अवर वात वहै कि क्रिमीने कर्मी जिसद्रव्यं को नहीं देखा, उसके 
नस्वस्थ में वह्‌ कभी विचार नहीं कर सक्ता । अतः वे कट्ते टं, एसी दया में इस 


नरके द्रव्य के मानने की जरूरत वयादै? तो फिर क्षणिकरवरिनानवादी क्यों 
नहीं हो जाते ओर क्यों नदीं कटने कि मानसिकं तरगों के सिवा गौर किसी भी 


| 


वस्तु का अग्तित्व नहीं है ?--उनम मे कोई एक दूरी से मिरी इई नह, वे आपस 
मे मिटकर एक वस्तु नही हृद, समुद्र कौ तरगों कौ तरह एक दूसरी के पी पीछे 
चटी आ र्हीं, त्रे कमी भी लम्पू्णं ती, वे कभी एकं अखंड इकाई नहीं वगातौ ¦ 
मनप्य वस इमी तरह की तरंग-परम्परा दै--जव एक तरंग चली जाती दै, तव 
दूसरी तरंग पैदा कर आती है, एेसा दही चता रहता है ओर इन्दीं तरगों की निवृत्ति 
को निर्वाण कते दै । तुम देखते हो, इसके सामने दवैतवाद मू है; यह्‌ असम्भव है 
करि वट इसके विरुद्ध कोई युक्ति दे मके, ओर दरैतवाद का ईङवर भी यहां नहीं टिक 
सकता । जो सर्वव्यापी है तथा व्यक्तिविङेष दै, विना हाथों के संसार की मुष्टि 
कार रहा है, विना पैरो के जो चल सकला है--दसी प्रकार ओर मी, कुम्भकार जिस 
तरह घट का निर्माण करता दै, उसी तरह ज विद्व कौ सृष्टि करता ह्‌--उसकं 
किए बौद्ध कहते है, इस तरह की कल्पना वच्चो की जैसी है ओर यदि ईस्वर इस तरट्‌ 

तो वे उस ई्वर के साथ र्डने को तैयार दै, उसकी उपासना करने 
के अभिखापी नहीं । यह संसार दुःख से परिपूर्ण है; यदि यह्‌ ईद्वर का कामदा 
वीद्ध कते है, हम इम तरह के ईंवर के साथ लड़ने को तयार हैँ । अर दूमरे, 
इम नण्ड्‌ के ई्वर क अस्तित्व अयौकितक ओर असंभव है । सृष्टि-रचनावाद 
(1८अ्टप त्छप्छ) की नुटियों पर्‌ विचार करने कौ आवर्यक्रता नटीं दै, 
कयोक्रि क्षणिक्र विज्ञानवादियों ने उनके सम्पूर्णं यृक्तिजार का खंडन कर डाला ट्‌ 1 
अत्व सगुण ईङ्वर नहीं टिक सकता । 
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सत्य, एकमात्र सत्य अद्रतवादियों का लक्ष्य है । सत्यमेव जयते नानृतम्‌ । 
सत्येन पन्था विततो देवयानः--'सत्य ही की विजय होती है, मिथ्या को कभी 
विजय नहीं मिर्ती, सत्य से ही देवयान मागं की प्राप्ति होती है ।'* सत्य की पताका 
सभी उड़ाया करते है, किन्तु यह्‌ केवल दुररंलों को पददक्िति करने के ङिए। 
तुम अपने ईङवर विषयक ट तवादात्मक विचार लेकर किसी बेचारे प्रतिमाप्ूजक के 
साथ विवाद करने जा रहे हो, सोच रहे हौ, तुम बड़े युक्तिवादी हो, उसे अनायास 
ही परास्त कर सकते हो ; यदि वह उल्टे तुम्हारे ही वैयक्तिक ईरवर को उडा दे-- 
उसे काल्पनिक कटे, तो फिर तुम्हारी क्या दशा हो ? तब तुम धमं की दुहाई देने लगते 
हो, अपने प्रतिद्न्दरी को नास्तिक नाम से पुकारकर चिल्ल-पों मचाने र्गते हो, ओर 
यह तो दुबल मनुष्यो का सदा ही नारा रहा है--जो मुज्ञे परास्त करेगा, वह्‌ घोर 
नास्तिक है ! यदि युक्तिवादी होना चाहते हो, तो आदि से अन्त तक युक्तिवादी ही 
बने रहो, ओर अगर न रह सको, तो तुम अपने किए जितनी स्वाधीनता चाहते हो, 
उतनी ही दूसरे को भी क्यों नहीं देते ? तुम इस तरह के ईरवर का अस्तित्व कंसे 
प्रमाणित करोगे ? दूसरी ओर, वह प्रायः प्रमाणित किया जा सकता है । ईङवर 
के अस्तित्व के सम्बन्ध में रंचमात्र प्रमाण नहीं, बल्कि नास्तिक के सम्बन्ध में 
कु अति प्रबल प्रमाण हैँ भी। तुम्हारा ईवर, उसके गुण, द्रव्यस्वरूप असंख्य 
जीवात्मा, प्रत्येक जीवात्मा का एक व्यष्टि भाव, इन सबको लेकर तुम उसका 
अस्तित्व कंसे प्रमाणित कर सक्ते हो? तुम व्यक्ति हो किस विषय में? 
देह के सम्बन्ध मे तुम व्यक्ति हो ही नहीं, क्योकि इस समय प्राचीन बौदधों 
की अपेक्षा तुम्हे ओर अच्छी तरह मालूम है कि जो जड़राशि कभी सूर्यं म 
रही होगी, वही तुममे आ गयी है, ओर वही तुम्हारे भीतर से निकलकर वन- 
स्पतियों मे चरी जा सकती है। इस तरह तुम्हारा व्यक्तित्व कटां रह जाता है ? 
तुम्हारे भीतर आज रात एक तरह का विचार है, तो कल सुबह दूसरी तरह का । 
तुम उसी रीति से अब विचार नहीं करते, जिस रीति से बचपन मे करते ये; कोई 
व्यक्ति अपनी युवावस्था में जिस ढंग से विचार करता था, वैसे वुद्धावस्या मे नहीं 
करता । तो फिर तुम्हारा व्यक्तित्व कहां रह जाता है ? यह मत कहो कि ज्ञान 
मे ही तुम्हारा व्यक्तित्व है ज्ञान अहंकार मात्र है ओर यह तुम्हारे प्रकृत अस्तित्व 
के एक बहुत छोटे अंश में व्याप्त है । जब म तुमसे बातचीत. करता हूं, तब मेरी सभी 
इन्द्रियां कामः करती रहती है, परन्तु उनके सम्बन् मे मँ कुछ नहीं जान सकता। 
यदि वस्तु की सत्ता का प्रमाण ज्ञान ही हो, तो कहना पड़गा कि उनका (इन्द्रियों का) 


१. मुण्डकोपनिषद्‌ ॥॥२।१।६। 
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अस्तित्व नहीं है, क्योकि मुन्ने उनके अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहता । तो अवर तुम अपने 
त्ैयवितिक ईरवर सम्बन्धी सिद्धान्तो को लेकर करां रह्‌ जति हौ { इस तरह का 
इवर तुम कंसे प्रमाणित कर सक्ते टौ 

फिर ओर, बौद्ध खडे होकर यह घोपणा करेगे कि यह्‌ केवल अयौक्तिक ही नही, 
वरन्‌ अनैतिक भी है, क्योकि वह्‌ मनुप्य को कापुरुप वन जाना ओर वाहर से सहा- 
यता छेते की प्रार्थना करना सिखलाता दहै--इस तरह कोई भी तुम्हारी सहायता 
नहीं कर सकता । यह जौ ब्रह्माण्ड टं, इसका निर्माण मनुप्यने ही क्रिया है। तो 
फिर बाहर क्यो एक काल्पनिक व्यक्तिविशेष पर्‌ विद्वास करते हो, जिते न कभी 
देखा, न जिसका कभी अनुभव किया अथवा जिसमे न कभी किसीको कोई सहायता 
मिली ? वयो फिर अपने को कापुरूप वना रहे हौ ओर अपनी सन्तानो को सिखलाते 
हो कि कुत्ते की तरह हो जाना मनुप्य की सर्वोच्च अवस्या दै, ओर चकि हम कमजोर, 
अपवित्र ओर संसार मे अत्यन्त हेय ओर अधम है, इसलिए इस काल्पनिक सत्ता 
के सामने घुटने टेककर वैठ जाना चाहिए ? दूसरी ओर, बौद, तुमसे करेगे, तुम 
अपने को इस तरट्‌ कटकर केवल शूठ ही नहीं कट्ते, किन्तु तुम अपनी सन्तानो के 
लिए घोर पाप का संचय कर रहे हो; क्योकि, स्मरण रहे, यह संसार एक प्रकार का 
सम्मोहन है; मनुप्य जैसा सोचते टै वैसे ही हो जाते है । अपने सम्बन्ध मे तुम जैसा 
कहोगे, वही बन जाजोगे । भगवान्‌ बुद्ध की पटली वात यह दै--तुमने अपने 
सम्बन्ध मे जो कुछ सोचा है, तुम वही हुए हो; भविप्यमे जो कुट सोचोगे, वैसे ही 
होगे ।' यदि यह्‌ सत्य है, तो कभी यह मत सोचना कि तुम कुछ नहीं हो, या जब तक 
तुम किसी दूसरे की, जो यहां नहीं रहता, स्वगं में रहता है, सहायता नहीं पते, 
तव तक कु नहीं कर सकते । इस तरटं सोचने से उसका फल यह्‌ होगा कि तुम 
प्रतिदिन अधिकाधिक कमजोर होते जाओगे । 'हम महा अपवित्र है; हे प्रभो, 
-हमें पवित्र करो--इसका परिणाम होगा कि तुम अपने को हर धकार के पापोंके 
लिए विवश कर दोगे। वौद्ध कटते दै प्रत्येक समाज मे जिन पापों को देखते दो, 
उसमे न्वे फी सदी बुराइयां इसी वैयक्तिक ईश्वर की धारणा के कारण उत्प 
हुई है; मनुप्य-जीवन का, अद्भत मनुप्य-जीवन का, एकमात्र उदेश्य एवं रध्य 
अपने को कुत्ते की तरह वना डा्ना--यह्‌ मनुष्य की एक भयानक धारणा है । 
बौद्ध वैष्णवों से कहते है, यदि तुम्हारा आदरं, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य जौर उदेश्य 
भगवान्‌ के वैकुंठ नामक स्थान मे जाकर अनन्त काल तक हाय जोडकर उनके सामने 
खडा रहना ही है, तो इससे आत्महत्या कर डालना अधिक अच्छा है। बौद्ध यहां 
तक कह सकते है कि इस भाव से वचने के किए निर्वाण या विनाश कौ चेष्टा वे कर 
रे है। म तुम रोगों के सामने ढीक बौद्धो की ही तरह ये वाते कह रहा हू; क्योकि 
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आजकल लोग कटा करते हैँ करि अद्वैतवाद से लोगो मे अ्नंतिकता घुस जादी है। 
इसकिए दूसरे पक्ष के लोगों का जो कु कहना है वही मै तुमसे कटने की चेष्टा कर 
रहा हूं । हमे दोनों पक्षों पर निर्भाकि भाव से विचार करना है। 
एक वैयक्तिक ईर्वर ने संसार क सृष्टि की--इते प्रमाणित नहीं किया जा 
सकता । वह हमने सर्वप्रथम समज्ञ ल्या । क्या एक वारक भी आजकल इस बात 
पर विश्वास कर सकता है ? चकि एक कम्भकारने घट का निर्माण किया, अतएव 
एक ईदवर ने इस जगत्‌ की सृष्टि की! यदिएेसाही हो, तो इदवर भी तुम्हारा 
एक कुम्भकार ही हा ! ओौर यदि कोई तुमसे कहे कि सिर ओौर हाथोंकेन रहने 
पर भी वह काम करता है, तो तुम उसे पागलल्राने मे रखने की ठानोगे । तुम्हारे 
ईरवर ने--इस संसार के सृष्टिकर्ता वैयवितक ईरवर ने, जिसके पास तुम जीवन 
भरसे चिल्ला रहे हो, क्या कभी तुम्हें कोई सहायता दी ? आधुनिकं विज्ञान तुम 
लोगौ के सामने यह एक ओर प्रद पेज्ञ करके उसके उत्तर के चिषए चुनौती दे रहा 
है। वे प्रसाणित कर देगे कि इस तरह की जो सहायता तुमह मिली है, उसे तुम 
अपनी ही चेष्टा से प्राप्त कर सकते ये। इस तरह्‌ के रोदन से वृथा शक्िक्षय करने 
की तुम्हारे लिए कोई आवदयकता न थी, इस तरह न रोकर तुम अपना उदेश्य अना- 
यास ही प्रास्त कर सकते ये! ओौर भी, हम लोग पटले देख चुके है कि इस तरह के 
वैयक्तिक ईर्वर की धारणा से ही अत्याचार ओर पुरोहितःप्रपंच का आविर्भाव 
हआ । जहाँ यह वारणा विद्यमान थी, वहाँ अत्याचार ओौर पुरोहितःप्रप॑च प्रचक्ति 
थे ओर बौद्धो का कथन है कि जव तक वह्‌ मिथ्या भाव जड़ समेत नष्ट नहीं होता, 
तव तक यहु अत्याचार बन्द नहीं हो सकतः। जव ठक मनुष्य सोचता है किं किसी 
दूसरे अ्टौकिक पुरुष के सामने उसे विनीत भाव से रहना होया, तव तक पुरोहित 
का अस्तित्व अवश्य रहेगा । वे विशेष अधिकार या दावे पेज्ञ करेगे, एेसी चेष्टा 
करेगे, जिससे मनुष्य उनके सामने सिर जुकाय, ओर बेचारे असहाय व्यक्ति मध्य- 
स्थता करने के किए पुरोहितो के प्रार्थी बने रहैगे। तुम लोग ब्राह्मणों क निमूल 
कर सकते हो, परन्तु इस बात पर ध्यान रखो कि जो लोगं एसा करेगे, वे ही उनके 
स्थान पर अपना अधिक्रार जमायेगे, ओर वे फिर ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक अत्या- 
चारी वन जायंगे । क्योकि ब्राह्मण मँ फिर भ कुछ उदारतां है, परन्तु ये स्वय॑सिदध 
ब्राह्मण सदा से ही बड़ दुराचारी हुमा करते है । भि्षुक को यदि कुछ धन मिल जाय, 
तो वह संूणं संसार को एक तिनके के बरावर समञ्चता है। अतएव जव तक इस 
वैयक्तिक ईङदर की धारणा बनी रहेगी, तव तक्‌ ये सवं पुरोहित भी रहेगे। ओर 
समाज में किसी. तरह की उच्च नैतिकता की आया की ही नहीं जा सकेगी \ 


पुरो- 
हित-प्रपंच भौर अत्याचार सदा एक साय रहैगे। क्यो लोगों ने इस वैयक्तिक 


ईददरः 
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की कल्पना की ? कारण इसका यह्‌ दै किः प्राचीन समय मे कु वरवान मनुष्यों 
ने साधारण मनुष्यों को अपने वदा यें लाकर उनसे कटा था, तुम्हें ट्मारा आदेय 
मानकर चलना होगा, नहीं तो टम तुम्हारा नाय कर डाग । यही इनका अथ 
ओर इति दहै । इसका कोई दूसरा कारग नदी --महद्‌भयं वज्छमुदयतम्‌--एक एेसा 
पुरूष है, जो हाय में सदा टी वज्र लिये रहना दै, ओर जो उनकी आजः का उल्टंघन 
करता टै, उसका वह्‌ तत्काल दिनादा कर्‌ डता टै। 
इसके वाद बौद्ध कटते दै, तुम्दारा यह कथन पूर्वा युव्ितसम्मत है क्रि सव 
कुछ कर्मवाद का फल है । तुम लोग असंख्य जीवात्माओं के सम्बन्ध मे वियवान करते 
हो, ओर तुम्हारे मत में इस जीवात्मा कान जन्म है, न मन्यु । यहाँ तकः तो नुस्हारी 
वात विल्कूल यूवितपूणं रही, इसमे कोई सन्देह नहीं । कारण वेः गहने ही मे कार्थं 
दाया; वतमान समयमे जो कृ घटित हौ रट है, वह्‌ अतीत कारण का कार्यं, 
0 7 वर्तमान भविष्य म दूसरा फल उत्पन्न करेगा । हिन्दू कटने द कर्म जड 
है, चैतन्य नहीं; अतएव कर्म के फर का लाम पाने के छिएु किमी तरट्‌ का चैतन्य 
चाहिषु। इसपर बौद्ध कहते दै, वृक्ष ने फल प्राप्न करने कै लिए क्या किसी तरह्‌ एत 
चेतन की जरूरत पड़ती टै ? यदि वीज गाड़कर पौधे को पानी से सींचा जाय, तो 
उसके फट लगने मे तो किसी तरट्‌ क चैतन्य की आवदयक्ता नहीं होती । तुम 
कट सक्ते हो, एसे काम कुट आदि-चैतन्य की गक्ति से हुआ करते द, किन्तु जवः 
क्रि जीवात्मा ही चैतन्य रै, तो अन्य चंतन्य मानने की वया आवदयकता है ? यदि 
जीवात्माओं मे चंतन्य रहे, तो ईरवर को मानने कौ क्या आवद्यकता है ? अवश्य 
बौद्ध जीवात्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, किन्तु जैन जीवात्मा पर्‌ तो 
विवास करते है, परन्तु ईडवर नहीं मानते। अव कटो, तुम्हारी युक्ति ओर तुम््ारी 
नैतिकता की भिनत्ति कहां रह गयी ? जव तुम अदरैतवाद की आलोचना करते हो भौर 
इरते हो कि अद्रेतवाद से अनंतिकता की सुष्ठि होगी, तो तुम्द चाहिए कि द्वैतवादी 
नम्प्रदायों ने भारत में वया करिया, थोडा सा पट्कर देखो । यदि बीभ हजार द्धैत- 
वादी वदमान होगे, तो दैतवादी भी वीस टजार वदमा देखोगे । संक्षेप मे यही 
कट्ना है किं ैतवादी वदमायो ही कौ संख्या अधिक होगी, क्योंकि अद्रैतवाद 
नयज्ञने के लिए उनकी अपेक्षा कुछ अधिक बुद्धित्तम्पन्न मनुप्य की आवश्यकता 
होती दै; ओर उन्हें भय दिखलाकर उनसे सहज ही कोई काम निकार लेना रा 
म॒द्किल नी है। तो द्िन्दुजो, अव तुम्हारे लिए रहं क्या जाता है ? बौद्धं के वारो 
न वचने कै दिए कोई उपाय नहीं है । तुम वेदो के वाक्य उद्धत कर नक्ते हो, परन्तु 
वौद्ध तो वेद मानते नहीं । वे करेगे, “हमारे त्रिपिटक् कु ओर कते है, वे अनादि 
ओर अनन्त है--यहं तकःकि वे बुद्ध के लि भी नही, क्योकि वु स्वयं कहते दै कि 
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हम उनकी आवृत्ति मात्र करते है किन्तु है वे सनातन ।” बौद्ध यह भी कहते है, 
“तुम्हारे वेद मिथ्या है हमारे त्रिपिटक ही सच्चे वेद है; तुम्हारे वेद ब्राह्मण 
पुरोहितो द्वारा कल्पित कयि हृए रहै--उन्दे दर करो 1” अव तुम कंसे बच 
सकते हो ? 
बाहर निकलने का उपाय यह है । बौद्धो से जो दागेनिक विरोध है, वह्‌ केवल 
द्रव्य ओौर गुण को एक दूसरे से भिन्न मानने के कारण । परन्तु अद्रैतवादी कहते 
ह “नहीं, वे परस्पर भिन्न नहीं ईै-्रव्य ओौर गण में कोई भिन्नता नहीं है। 
तुम्हे 'सपे-रज्ज्‌-भ्रम' वाला प्राचीन दृष्टांत स्मरणं होगा । जब तुम सपं देखते 
हो, तब तुम्हे रज्जु बिल्कुल ही नहीं दीख पड़ती, उस समय रज्जु का अस्तित्व ही 
लृप्त हो जाता दै । द्रव्य ओौर गुण के रूप में किसी वस्तु के अलग अलग हिस्से करना 
दार्शनिकों के मस्तिष्कं मे एक दाशंनिक व्यापार मात्र है; क्योकि द्रव्य ओर गुण 
के नामों से वास्तव मे किसी पदाथं का अस्तित्व नहीं है । यदि तुम एक साधारण 
मनुष्य हो, तो तुम केवङ गृणराशि देखोगे, ओौर यदि तुम कोई वड़ योगी हो, तो तुम 
द्रव्य का ही अस्तित्व देखोगे; परन्तु दोनो को एक ही समय में तुम कदापि नहीं देल 
सकते। अतएव, हे बौद्ध, द्रव्य ओर गृण को छेकर तुम जो विवाद कर रहे हो, 
सच तो यह है कि वह्‌ बेबुनियाद है । परन्तु, यदि द्रव्य गुणरहित है, तौ केवल एकं 
ही द्रव्य का अस्तित्व सिद्ध होता है । यदि तुम आत्मा से गुणराशि उठा लो ओौर 
यह सिद्ध करो कि गुणराशि का अस्तित्व मन मेही है, आत्मा पर उसका आरोप 
मात्र किया गया है, तो दो आत्मा भी नहीं रह जातीं, क्योकि एक आत्मा से दूसरी 
आत्मा की विशेषता गुणों ही की बदौलत सिद्ध होती है! तुम्हं कंसे मालूम होता 
है कि एक आत्मा दूसरी आत्मा से पृथक्‌ है ? --कुछ भेदात्मक गो, कुछ गुणो 
के कारण । ओर जर्हां गुणों की सत्ता नहीं है, वहां कंसे भेद रह सकता है ? अतः 
आत्मा दो नहीं, आत्मा 'एक' ही है, ओर तुम्हारा परमात्मा अनावश्यक है, वह 
आत्मा ही है। इसी एक आत्मा को परमात्मा कहते है, इसे जीवात्मा ओौर दूसरे 
नामों से भी पुकारते दै। ओर हे सांख्य तथा मपर द्रैतवादियो, तुम लोग कहते 
रहते हो-आत्मा सर्वव्यापी विमु है, इस पर तुम लोग किस तरह अनेक 
आत्मागों का अस्तित्व स्वीकार करते हो ? असीम क्या कभी दो हो सक्ते हैँ ? 
एक होना ही सम्भव है एक ही असीम आत्मा है, ओर सव॒ उसीकी 
अभिव्यक्तं हँ । इसके उत्तर मे बौद्ध मौन है, परन्तु अदरैतवादी चुप नहीं 
रह जाते। 
दबं मतों की तरह केवल दूसरे मतो कौ समालोचना करके ही अदरैत पक्ष 
निरस्व नहीं होता । अद्वैतवादी तभी उन सभी मतो की समालोचना करते है, 
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जव वे उसके वहुत निकट आ जाते हैँ ओर उसके खंडन की चेष्टा करते हैँ । वह॒ 
सिषं इतना ही करता है कि दूसरे मतो का निराकरण कर अपने सिद्धान्त को स्या- 
पित करता है । एकमात्र अदरैतवादी ही एसा है, जो दूसरे मतो का खंडन तो करता 
है, परन्तु दूसरों की तरह्‌ उसके खंडन का आधार स्त्रो की दुहाई देना नहीं दै । 

अद्रैतवादियों की युक्ति इस प्रकार है : वे कहते है, तुम संसार को एक अविराम गति- 
प्रवाह मात्र कहते हो; ठीक दै, व्यष्टि मे सव गतिशील हैँ मी, तुममे भी गतिहै 
आओौर मेज मे भौ गति ह, गति सर्वत्र है। इसलिए इसका नाम संसार दै, इखलिए 
इसका नाम जगत्‌ है--अविराम गति ।* यदि यही है, तो हमारे संसार में व्यक्तित्व 

केनामसे कुछ भी नहीं रह जाता; कारण व्यक्तित्व के नाम से एसा कुछ सूचित 
होता है, जो अपरिणामी है । परिवतनश्चील व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता, यद 
स्वविरोधी वाक्य है । इसलिए हमारे इस क्षुद्र जगत्‌ में व्यक्तित्व के नाम से कुछ 
भी नहीं रह जाता । विचार, भाव, मन, शरीर, जीव-जन्तु ओर वनस्पति--इनका 
सदा ही परिवर्तन टोता रहता है । अस्तु । अव सम्पूणं विर्व को एक समष्टिकी 
इकाई के रूप मे ग्रहण करो क्या यह परिरवातित या गतिश्चौल हो सकती है? 

कदापि नहीं । किसी अल्प गतिशील या सम्पूणं गतिदीन वस्तु से तुलना करने पर 
ही गति का निङ्चय होता है : अतः समष्टि के रूप मे विव गति ओर परिणाम 
से रहित है । यहाँ माम हो जाता है कि जव तुम अपने को सम्पूणं विव से अभित 
समञ्लोगे, जव “म ही विरव-ब्रह्माण्ड हूं" यह अनुभव होगा, तभी--केवल तभी, तुम्हारे 
यथायं व्यक्तित्व का विकास होगा । यही कारण दै करं अद्ैतवादी कहते है, जव तक 
दैत है, तव तक भय से छटने का कोई उपाय नहीं दै । जब कोई दूसरी वस्तु दिख- 
लायौ नहीं पडती, किसी भिन्न भाव का अनुभव नहीं होता, जब केवल एक ही सत्ता 
रह जाती है, तभी भय दूर होता है, तभी मनुष्य मृत्यु के पार जा सकता है। ओर 
तभी संसार-बोव लोप हो जाता है -द्वैतवाद हमें यह शिक्षा देता है करि मनुष्य का 
यथां व्यक्तित्व है समष्टि-ज्ञान मे, ज्यष्टि-ज्ञान मे नहीं । जव तुम अपने को सम्पूणं 
समज्ञोगे, तभी तुम अमर होगे । तभी तुम निर्भय ओर अमृतस्वरूप हो सक्तोगे, 
जब विद्व, ब्रह्याण्ड ओर तुम एक हो जाओगे, अर तभो जिसे तुम परमात्मा कहते 
हय, जिसे सत्ता कहते हो ओर जिसे पूणं कंहते हौ, वह विव से एक हो जायगा । 
ओर हमारी तरह की मनोवृत्तिवाले लोग एक ही अखंड सत्ता को विविघतापुणं 
विक्व के रूप में देखते ह । जो रोग कछ ओर अच्छे कर्मं करते हँ तथा उन्दी स्कमों 


१. सृ धातु का अथं सरकना' या “गति' होता है ओर जगत्‌ मे गम्‌ धातु 
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के वल से जिनकी मनोवृत्ति कुछ ओर उत्तम हौ जाती दै, वे मृत्यु के पदचात्‌ इसी 
ब्रह्माण्ड मे इन्द्रादि देवो का स्वग॑लोक देखते हैँ । उनसे भौ ऊचे लोग इसमे ही ब्रहम- 
लोक देलते हैँ । ओर जो लोग पूणं सिद्ध हो गये है वे पृथ्वौ, स्वगं या कोई दूसरा 
लोक नहीं देखते, उनके किए यह्‌ ब्रह्माण्ड अरन्ताहित हो जाता दै, उसकी जगद्‌ एक- 
मात्र ब्रह्म ही विराजमान रहता है । 

क्या हम इस ब्रह्य को जान सकते दँ ? मने तुमसे परे ही संहिता में अनन्त 
के वर्णन की कथा कही है । यहाँ हमको उसका टीक विपरीत पक्ष मिक्ता है-- 
यहां आन्तरिक अनन्त है । संहिता में वहिर्जंगत्‌ के अनन्त का वर्णन है । यहाँ चिन्तन- 
जगत्‌ भाव-जगत्‌ के जनन्त का वणन है । संहिता मे अस्तिभाव का बोध करानेवाली 
भाषा में अनन्त के वणेन की चेष्टा हुई थी; यहां उस भाषा से काम नहीं निकला, 
नास्तिभावात्मक या नेति-नेति' की भावा में अनन्त कते वर्णन का प्रयत्न किया गया । 
यह्‌ विश्व-्रह्मांड दै, माना कि यह ब्रह्म है । क्या हम इसे जान सक्ते हैँ ? नही-- 
नहीं जान सकते। तुम्हे इस विषय को स्पष्ट रीति से फिर समक्चना होगा ! तुम्हारे 
मन सें वार वार इस सन्देह का आविर्भाव होगा कि यदि यहं ब्रह्य है, तो किस तरद्‌ 
हम इसे जान सकते है । विज्चातारमरे केन विजानीयात्‌ \--विज्ञाता को किस 
तरह जाना जाता है ?“ विज्ञाता को कंसे जान सकते हैँ ? आंखे सव वस्तुओं को 
देखती. दँ, पर क्या वे अपने को भी देख सकती हैँ ? नहीं देख सकतीं । ज्ञान कौ 
क्रिया ही एक निम्न अवस्था है1 ए आयं सन्तानो, तुम्हे यह विषय अच्छी तरह 
याद रखना चाहिए, क्योकि इस तत्त्व में महान्‌ तथ्य निहित दँ । तुम्हारे निकट 
परिचिम के जो सार प्रखोभन आया करते हैँ, उनकी दार्शनिक लुनिश्राद एक यही है 
कि इन्दरिय्रज्ञान से जढकर दूसरा ज्ञान नहीं है; पूवं मे हमारे वेदों मे कहा गया है 
कि यह्‌ वस्तु-ज्ञान वस्तु की अपेक्षा नीचे दर्जे का है, क्योकि ज्ञान के अर्थं से सदा 


` ससीम भाव ही समञ्च मे आता है। जव कभी तुम किसी वस्तु को जानना चाहते 


हो, तभी वह तुम्हारे मन से सीमावद्ध हो जाती है । पूर्वकयित दुष्टांत मे जिस तरह्‌ 
शुक्ति से मुक्ता बनती है, उस पर विचार करो; तभी समञ्ीगे कि ज्ञान का अर्थं 
सीमाव्रद्ध करना कंसे हुभा। किसी वस्तु को चुनकर तुम उसे चेतना के घेरे मेले 
अति हो, ओर उसको सम्पूणं भाव से जान नहीं पाते हो । यही वात समस्त ज्ञान 
के सम्बन्ध मे ठीक है । यदि ज्ञान का अथं सीमाबद्ध करना ही हो, तो क्या उस अनन्त 
के सम्बन्ध मे भौ तुम एसा कर सकते हो ? जो सव ज्ञानो का उपादान (आधार) 
है, जिसे छोड़कर तुम किसी तरह का ज्ञान अजित नहीं कर सकते, जिसके कोई गण 





१. बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ।२।४। १: 
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नहीं टै, जो सम्पूर्णं चंसार ओर टम रोगों कौ आत्मा का साकिस्वरूप है, उसके 
सम्बन्ध मे तुम वेसा केत कर सक्ते हौ--उते तुम कंसे सौमामेलासकतेहो? उमे 
नुमं कंसे जान सक्ते हौ ! किस उपायय उत वाधोगे ? ह्र एक वस्तु, यह्‌ सम्भूर्ण 
संसार -प्रपंच, उन अनन्त के जानने कौ वृथा चेष्टा मात्र है । मानो यह्‌ अनन्त आत्मा 
अपने मुखावलोकन कौ चेष्टा कर रही है, जौर सर्वोच्च देवता से ठेकर निम्नतम 
प्राणौ तक सभी, मानो उसके मु का प्रतित्रिस्व ग्रहण करने कै दर्पण हँ । एक एक 
करके एक एक दर्पण मे अपने मुख का प्रतिविम्व देखन की वेष्टा करके, उमे उपरक्त 
न देख अन्त मे मनुप्य देह में आत्मा सनश्च पाती है किं यह्‌ सव ससम है, जौर अनन्त 
कभी सान्त के भीतर अपने को प्रकाशित नहीं कर सकता । उसी समय पीछे की 
ओरकी यात्रा गुरू टौती दै, जर इपीको त्याग या वैराग्य कहते हैँ ¡ इन्द्रियो ते 
पीछे हट जाओ, इद्द्ियो की ओर मत जाओ, यही वराग्य का मूटमन्त्र है; पदी सव 
तरह की नैत्तिकताधों ओर निःधरेयत्‌ का मूलमन्त्र दै, क्योकि तुमह स्मरण रखन। 
चाहिए कि व्याग-तपस्यासे हौ ससार कौ रुष्टि हुई है) भौर जितनाही पीेकी 
सर तुम जाओगे, उसी करम से तुम्हारे सामने भित्न भिन्न रूप, भिन्न भिन्न देह्‌ अभि- 
व्यक्त ते र्हंग ओर एक एक करके उनका त्याग होगा; अन्त में तुम वस्तिव मं 
जो कछ हो, वही रह जाओगे, यदी मोक्ष या मुक्ति दै । 

यह्‌ तत्त्व हमें समश्च ठेना चादिए; विल्ञातारमरे केन विजानीयात्‌-- विज्ञात 
को कंसे जानोगे ?' ज्ञाता को कोड जान नहीं सकता, व्थोंकि यदि वह समज्ञ मे आने 
योग्य होता, तो वह्‌ कभी जाता न रह जाता। ओर यदि तुम याइने मे अपनी आंखों 
का चिम्ब देखो, तो तुम उन्द अपनी जं नदीं कह सकते, वे कुछ ओर ही है, व 
विम्ब मात्र ह । अव वात यह्‌ है कि यदि यह आत्मा--यह जनन्त सर्वव्यापी पुरूष 
साक्षी मात्र हो, तो इससे क्वा हुआ ? यह्‌ इमारी तरद्‌ न चल-फिर सकता दे 
जीता है, न संसार का सम्भोग ही कर सकता ईै। वह वात लोगों कीसमन्षमेनहीं. 
आती कि जो साश्षस्वरूप है, वह करस तरह आनन्द का उपभोग कर्‌ सकता दे । 
“ह दिन्दुओ, तुम सव साकषिस्वरूप हो, इस मतत से तुम छोग निष्क ओर अकर्मण्य 
हो गये हो ।"- यह्‌ वात लोग कहा कर है । उनङ्गी इत वात का उत्तर यह्‌ ई 


.“जो साषिस्वरूप दै, वही वास्तव मे जानन्दोषमोग कर सकता ठे ।' अगर ऊहीं कुश्ती 


लड़ी जाती है, तो अधिक आनन्द कन्हे मरुतां है ?--जौ लोग कुश्ती चड़ रहे र 
उन्हयाजो दर्शक ह उन्दँ? इस जोधन में जितना दी तुम किसी विषय मे साक्षि 
स्वरूप हो सक्ोगे, उतना ही तुम्हें उससे अधिक आनन्द मिरता र्हैय । यथायं 
आनन्द यही है ओर इस युक्ति से तुम्हारे लिए अनन्त आनन्दं क प्राप्तितभी सम्भव 
है, जव तुम इम विक्व-कह्यांड के सािस्वरूप हौ लको । तभौ पुवत पुष्प हो 
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सकोगे। जो साक्षिस्वरूप है, वही निष्काम भाव से स्वगं जाने की इच्छा न रख, 
निन्दास्तुति को समदृष्टि से देखता हुआ कायं कर सकता है। जो साक्िस्वरूष है, 
मानन्दं वही पा सकता है, दूसरा नहीं । अदतवाद के नैतिक भाग की विवेचना 
करते समय उसके दारनिक तथा नैतिक भाग के अन्तर्गेत एक ओर विषय आ जाता 
है, वह है मायावाद । अदरैतवाद के अन्तगंत एकं एक विषय के समज्ञने मे ही वर्षों 
र्ग जति ई मौर व्याख्या करने में महीनों लग जाते है, इसक्िए इसका मँ उल्लेख 
माव्रही कर्ूगा। इस मायावाद को समक्षना सभी युगौं मे बड़ा कठिन रहा है। 
जै तुमसे संक्षेप भें कहता ह, मायावाद वास्तव में कोई वाद या मत विश्ञेष नहीदहै, 
वह दे, काल ओौर निमित्त की समष्टि मात्र है--मौर इय देश, काल, निमित को 
भागे नाम-रूप में परिणत किया भया है । मान लो, समुद्रमेएकतरंगहै। समु 
से समुद्र कौ तरगों का भेद सिफ़ं नाम ओौर रूपमे है, गौर इस नाम ओर खूप कौ तरंग 
से पृयक्‌ कोई सता भी नहीं है । नाम ओर ल्प, दोनों तरंग के साय हीरहैः तरंगे विलीन 
हौ जा सकती है; मौर तरंग मे जो नाम ओर रूप है,वेमी चाहैचिरकालकेकिए 
विलीन हो जाये, पर पानी पहले कौ तरह सम मात्रा मे ही वना रहेगा । इस प्रकार 
-यहं माया ही तुममे ओर हमे, पशुओं मे ओर मनुष्यों मे, देवताओं मे ओर मनुष्यों 
मे भेद-माव पैदा करती है। सच तो यह हे करि यह माया ही है, जिसने आत्मा को 
मानो लाली प्राणियों मे वाध रा है ओर उनको परस्पर भिन्नता का बोव नाम 
ओौरखूपसे ही होता है। यदि उनका त्याग कर दिया जाय, नाम ओौर खूप दूर 
कर दिये जायं, तो वह सदा के लिए अन्तहित हो जायगी, तव तुम वास्तव मेँ जो 
कु चाहो, वही रह जाओगे। यही माया है। ओर फिर यह्‌ कोई सिद्धान्त भी नहीं 
है, केवर तथ्यो का कथन मात्र है । 
जव कोई यथाथंवादी कहता है कि इस मेज का अस्तित्व है, तब उसके कटने 
का अभिभ्राय होता है कि उस मेज की अपनी एक खास निरपेक्ष सत्ता है, उसका 
अस्तित्व संसार की किसी भी दूसरी वस्तु पर अवलम्बित नहीं, ओर यदि यह सम्पूणं 
विव नष्ट हो जाय, तो मी वह ज्यों की त्यों ही वनी रहेगी । क थोड़ा सा विचार 
करने पर ही तुम्हारी समक्न मेँ आ जायगा कि एसा कभी हो नहीं सकता। इस 
इन्दियग्राह्य संसार की सभी चीज एक दूसरी पर अवलम्बित ह, वे एक दूसरी-की 
अपेक्षा रखती है; वे सपक्ष ओर परस्पर सम्बन्धित है--एक का अस्तित्व दूसरे 
` पर निर्भर है। हमारे वस्तु-ज्ञान के तीन सोपान है । पहला यह है किं प्रत्येक वस्तु 
स्वतत्र है ओर एक दूसरी से अरग है; दूसरा यह्‌ कि सभी वस्तुओ मे पारस्परिक 
सम्बन्ध है; ओौर अन्तिम सोपान यह है कि वस्तु एक हौ है, जिसे हम लोग अनेक 
ूथौं मं देख रहे ह । ईरवर के सम्बन्व मे अज्ञ मनुष्य की पहली घारणा यह्‌ होती 
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है कि वह्‌ इस इद्यांड के वाहर कीं रहता टै, जिका भतक्व है कि उस समय का 
ईरवर विषयक ज्ञान पूर्णतः पानवीय होता दै, अर्थात्‌ जौ कुछ मनुव्य करते है, ईश्वर 
भी वही करदा है, भेद केवर यही है कि ईश्वर के कायं अथिक्त वड़े पैमाने वर तथा 
अधिक उच्च प्रकारे होतेह! हम लोग पहले सयञ्च चुके हँ किं ईदवर सम्बन्धी 
रेसी वारणा श ही शब्दों मँ कैसे अयौक्तिक ओर्‌ अव्याप्त प्रमाणित कौ जा सकती 
है। ईहवर के सम्बन्ध म दूसरी धारणा यह्‌ है कि वट्‌ एक शक्ति दै, ओर उसीकी 
सर्वर जसिव्यकितयां ह । इसे वास्तव मे हम सगुण ईखवर कह रक्ते रै, चंडो" में 
इसी ईर की बात कटी गयी है । परन्तु इस्त पर ध्यान रहे क्रि यह ईदवर केवल 
सम्पूणं कल्याणकारी सुणौ का ही आधार नहीं है ¦ ईद्वर ओर रैतान--दो देवता 
नहीं रह सकते, एक ही ईदवर का अस्तित्व मानना पड़ेगा आर हिन्पत बांधकर 
भका ओर वुरा उसी ईङवर को मानना पड़ेगा, ओर यहं युरवित्तसम्मत सिद्धान्त मान 
लेने पर जौ कछ ठरता दै, उसे भी लेना दोगा । हम चंडी" मे पढ़ते है,जो देवी 
सभी प्राणियों मे शान्ति के रूप में अवस्थित है, उसे हम नमस्कार करते है! जो देवी 
सभी प्राणियों मे शुद्धिरूपा होकर स्थित दै, उसे हम नमस्कार करते है ।'* उन्हं सवं- 
स्वरूप कहने से उसका फ़ चाहे जंसा हौ, साथ ही उसे भी लेनाहोगा। हिगागि, 
सव कछ आनन्द है, इस संसारमे जो कुछ आनन्द देख रही हो, सव उसी आध्यात्मिक 
तत्त्व का अंश है" इसकी सहायता से तुम हर एक काम कर सकते हो। मेरे सामने 
के इस प्रकारा मे चाहे तुम किसी गरीब को हजार रुपये गिन दो ओर चाहे कोई 
दूसरा इसी प्रका भे तुम्हारा जाली हस्ताक्षर करे, प्रकाडा दोनों ही के लिए बराबर 
है। यह हुआ ईङिवर-्ञान का दूसरा सोपान । तीसरा सोपान यह्‌ हैकिईर्वरन 
तो प्रकृति के वाहर ही दै गौर न भीतर ही; वल्क ईदवर, प्रकृति, आत्मा, विर्व-- 
ये सव पर्यायवाची दाव्द हँ । दो वस्तुं वास्तव से हैँ ही नहीं कुछ दादोनिक शब्दों 
ने ही तुम्हे धोखा दिया दै! तुम सोच रहे हो, तुम शरीर भी हो ओर आत्मामीहो, 
ओर एक साथ ही तुम शरीर ओर आत्मा बन गये हो। यह्‌ कैसे हो सकता है ? 
मन ही मन इसकी जांच करो । यदि तुम लोगो में कोड योगी होगा, तो वह्‌ अपने 
को चैतन्यस्वरूप जानता होगा, उसके किए शरीर है ही नहीं । यदि तुम साघारण 


१. या देवौ सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता ! 

नस्तस्य समस्तस्य नमस्तस्ये नमो नसः \ 

श्ल वा सर्वभूतेषु शद्धिरूपेण संस्थिता । 

बस्तस्य समस्तस्य नमस्तस्यं नमो नमः ॥ 
--चंडो ॥५१४७-९; ५।७४-६)। 
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-ग्गगरकिकै 
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मनुष्य होगे, तौ तुम अपने को देह सोचोगे, उस समथ आत्मा के सम्पूर्ण ज्ञान कालोप 
हो जायगा। मनुष्य के देह्‌ है, आत्मा है, ओर भी बहुत सी चीज है--इन सव दार्श- 
निक धारणाओं के रहने के कारण तुम लोग सोचते होगे किये सव एक ही समयमे 
मौज्‌द है, परन्तु एेसा नहीं है । एक समय मे एक वस्तु का अस्तित्व है । जव तुम 
जड वस्तु देख रहै हो, तव ईङवर की चर्चा मत करो, क्योक्रि तुम केवल कां ही देख 
रहै हो, उसका कारण तुम्दँ नहीं दिखाथी पड़ता। ओौरः जिस समय तुम कारण 
देखोगे, उस समय कायं का लोप हो जायगा । तव यह संसार न जाने कहां चला 
जाता है, न जाने कौन इसका ग्रास कर केता है! 

हे महात्मन्‌, है तत्त्वविद्‌, समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में अनिर्वचनीय, 
केवल आनन्दस्वरूप, उपमारटित, अपार, नित्यमुक्त, निष्क्रिय, असीम, आकारातुत्थ, 
अंशहीन, भेदरहित, पूर्णस्वरलूप एसा ही ब्रह्म प्रकाशमान होता है । 

दे महात्मन्‌, हे तत्त्वविद्‌, समाधि अवस्था भं ज्ञानी के हृदय में एसा पूणं 
ब्रह्य प्रकाशमान होता है, जो प्रकृति की विकरेति से रहितं रै, अचिन्त्यस्वल्प 
ठै, समभाव होने पर भी जिसकी समता करनेवाला कोई नहीं है, जिसमें किसी 
तरह के परिणाम का सम्बन्ध नहीं है (जो अपरिमेय है), जो वेद-वाक्यों दारा 
सिद्ध है ओर जिसे ठम अपनी सत्ता कहते हैँ तथा जो उसका सार है। 

दे महात्मन्‌, हे तत्त्वविद्‌, समाधि अवस्था में ज्ञानी के हृदय में एेसा ब्रह्म 
प्रकाशमान होता है, जो जरा ओौर मृत्य्‌ से रहित है, जो पूणं, अय ओौर अतुलनीय 
है ओर जो महाप्रख्यकारीन जर्प्टावन मे निमग्न उस समस्त विश्व के सदुश 
है, जिसके ऊपर, नीचे चारों तरफ़ जक ही जल है ओर जक की सतह पर तरंग 
कौ कौन कटे, एकं छोटी सी लहर भी नहीं है--निस्तब्धता ओर शान्ति है, मस्त 
दहन आदि का अन्त हौ गया है, मूर्खो तथा सन्तों के सभी लडाई-गडों ओर 
युद्धो का सदा के लिए अन्त हौ गया है ।' 

मनुष्य की एसी अवस्था भी होती है, ओर जब यह अवस्था आती टै, तव 
संसार विलीन हो जाता है। 

अव हमने देखा कि सत्यस्वरूप ब्रह्म अज्ञात ओौर अज्ञेय है, परन्तु अज्ञेयवादियों 
की दुष्टि से रहीं । हम उसे" जान गये, यह कहना ही पाखण्डपूर्णं वात है; क्योकि 
पहले ही से तुम वही (ब्रह्म) हो । हमने यह भी देखा है कि एक तरीकं से ब्रह्म यह 
मेज नहीं है, फिर दूसरे तरीकं से वह मेज है भी। नाम ओर रूप उठा छो, फिर 
जो सत्य वस्तु वची रहती है, वह वही है । वह हर एक वस्तु मेँ सत्यस्वरूप दै । 





१. द्र ° विवेकच्‌ डामणि ॥४०८-१०।; 


जन) 
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तुम्हीं स्त्री हो, पुरुष भी तुम्हीं हो, तुम कुमार, तुम्हीं कुमारी भी हो ओर 
तुम्हीं दंड का सहारा लिए हुए वृद्ध हो, विश्व में सर्वत्र तुम्हीं हो । 

अद्रैतवाद का यही विषय है। इस सम्बन्व मे कुछ वाते ओर हैँ । इस अद्रैत- 
वाद से सभी वस्तुओं के मूल तत्त्व कौ व्याख्या मिल जाती है। हमने देखा है, 
तकंशास्व ओर विज्ञान के आक्रमणों के विरोध में हम केवर इसी अद्रेतवाद को 
लेकर खड़ हो सकते दै । अन्त मे सारे तर्का को यहीं ठह॒रने कौ एक दृढ़ भूमि मिलती 
है। भारतीय वेदान्ती अपने सिद्धान्त के पूवेवर्ती सोपानों पर कभी दोपारोपण 
नहीं करते, बल्कि वे अपने सिद्धान्त पर ठहरकर, उन पर नजर डालते हुए, उनका 
समर्थन करते है; वे जनते है, वे सत्य है, सिफ़ं वे गलत ढंग से उपख्व्व हुए दै-- 
श्रम के आधार पर उनका वर्णन किया गया है । वे भी वही सत्य हँ, अन्तर इतना दी 
हैकिवे माया के माध्यमसे देखे गये हैः कुछ विकृत होने पर भी वे सत्य--केवल 
सत्यही है। एक ही ब्रह्म है, जिसे अज्ञानी प्रकृति के बाहर देखता दै, जि अत्पज्ञ 
संसार का अन्तर्यामी देखता है, जिसका अनुभव ज्ञानी अपनी अत्मा के रूपमे 
या स्वयं सम्पूणं विश्व के रूप म करता है। यह सव एक दी वस्तु है, एक ही 
वस्तु भिन्न भिन्न भावो से दृष्टिगोचर हो रही है, माया के विभिन्न शीशो के भीतर 
से दिखायी दे रही है, विभिन्न मन से दिखायी दे रही है, जौर पृथक्‌ पृथक्‌ मन 
से दिखायी देने के कारण ही यह सब विभिन्नता है । केवल इतना ही नही, उनमें 
से एक भाव दूसरे मँ ले जाता है। विज्ञान ओर सामान्य ज्ञान मे क्याभेद है 
रास्ते पर जब कभी कोई असाधारण घटना घट जाती है, तो पथिको मं से किसी 
से उसका कारण पूरो । दस आदमियो मे से कम से कम नौ आदमी करेगे, यह्‌ 
घटना भूतो की करामात है । वे बाहर सदा भूत-प्ेतो के पीछे दौडते ह; क्योकि 
अज्ञान का स्वभाव ही है, कायं के वाहर कारण की खोज करना। एक पत्थर 
गिरने पर अज्ञ कहता है, भूत या शैतान का फका हुआ पत्थर है । परन्तु वैज्ञानिक ` 
कहता है, वह प्रकृति का नियम या गुरुत्वाकषंण है । 

विज्ञान ओर धमं में सर्वत्र कौन सा विरोध है? प्रचलिति धमं जितने रहै, 
सभी वहिरागत व्याख्या द्वारा आच्छन्न है । सूयं के अधिष्ठाता देवता, चन्द्र के 
अधिष्ठाता देवता--इस तरह के अनन्त देवता है; ओौर जितनी घटनाएँ घट रहं 
है, सव कोई न कोई देवता या भूत कर रहा है; इसका सारांश यही है कि किसी 





१. त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारौ । 
त्वं जीर्णो दंडन वचसि त्वं जातो भवसि विरवतोमुखः ॥\ 
--श्वेतार्वतरोपनिषट्‌ ॥॥४।३।॥ 
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विषय के कारण की खोज उसके बाहर की जाती है ओर विज्ञान का अर्थ यह्‌ 
है कि किसी वस्तु के कारण कौ व्याख्या उसी प्रकृति से कौ जाती है । पौरे धीरे 
विज्ञान ज्यों ज्यों प्रगति कर रहा है, त्यों त्यों वह्‌ प्राृतिक घटनाओं की व्याख्या 
भूत-परेतों ओर देवताओं के हाथ से छीनता जा रहा दै। ओर चकि आध्यात्मिक 
क्षेत्र मे अद्रैतवाद इसकी साधना कर चका है, इसलिए यही सबसे अधिक विज्ञान- 
सम्मत धमं है। इस जगत्‌ को विर्व के वाहूर के किसी ईइवर ने नहीं बनाया 
संसार के बाहर कौ किसी प्रतिभा ने इसकी सृष्टि नहीं की। यह आप ही आप 
सष्ट हो रहा है, आप ही आप उसकी अभिव्यक्ति हौ रही है, आप ही आप उसका 
प्रलय हो रहा है--एक ही अनन्त सत्ता ब्रह्म है। तत्वमसि श्वेतकेतोः--'शवेतकेतो 
तुम वही हो । 

इस तरह तुम देख रहे हो, यही, एकमात्र यही वैज्ञानिक धमं बन सकता दै, 
कोई दूसरा नहीं । ओर इस अ्धंरिक्षित वर्तमान भारत में आजकल प्रतिदिन 
विज्ञान की जो बकवास च रही है, प्रतिदिन मै जिस युक्तिवाद ओर विचार 
लीरुता की दुहाई सुन रहा हूं, उससे मूञ्ञे आशा दै, तुम्हारे समस्त सम्प्रदाय 
अदैतवादी होगे ओर बुद्ध के शब्दो मे बहुजनहिताय, बहृजनदुलाय संसार मे 
इस .अद्रैतवाद का प्रचार करने का साहस करेगे। यदि तुम एसा न कर सको, तो 
च तुम्हे डरपोक समङ्गा । यदि तुमने अपनी कायरता दुर नहीं की, यदि अपने 


. भय को तुमने बहाना बना च्या, तौ दूसरे को भी वैस ही स्वाधीनता दो । बेचारे 


मूतिपूजक को बिल्कुल उड़ा देने की चेष्टा न, करो, उसे शैतान मत कटौ । जौ 
तुम्हारे साथ पूणंतया सहमत न हो, उसीके पास अपना मत प्रचार करने क क्ण 
न जामो । पटे यह समद्नो कि तुम खुद कायर हौ ओर यदि तुम्हे समाज का भव 
है, यदि तुम्हे अपने ही प्राचीन कसंस्कारों का इतना भय है, तो यह भी सोच ल 
किजो लोग अज्ञ है, उन्हें अपने कूसंस्कारों का ओर कितना अधिक भय जौर बन्धन 
होगा । अद्वैतवादियों की यही बात है। दूसरों पर दया करो । परमात्मा करे, 
कर ही सम्पूणं संसार केवर मत में ही नही, अनुभूति के सम्बन्ध मे भी अदरैतवादी 
हो जाय ! परन्तु यदि वैसा नहीं हौ सकता, तो हमको जो अच्छा करते बने, वही 
करना चाहिए । अज्ञानी का हाय पकड़कर उनकी शक्ति के अनुसार उन्हे धीरे धीरे 
आगे ऊे चरो, जितना वे आगे बढ़ सकते है । ओर समञ्ञो कि भारत मे सभी धर्मो 
का विकासं क्रमोन्नति के नियमानुसार धीरे धीरे हुआ है। वात एसी नहीं किं 
बुरेसेभलाहो रहा है, बल्कि भले से ओर भी भला हो रहा है। 

अद्रैतवाद के नैतिक सम्बन्धो के विषयमे कुछ ओर कहना आवश्यक दै । हमारे 
लड्के आजकल प्रमुदित भाव से वातचीत करते है--किसीसे उन रोगों ने सुना 


$ 
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होमा, परमात्मा जाने किससे सुना--कि अद्रैतवादसे लोग दुराचारी हौ जते हैः 


 वरयोकि उद्वैतवाद सिखाता टै कि हम सव एक है, सभी ईङ्वर दै, अतएव 


हमे अव सदाचार अवनाने की कोई आवर्यकता नहीं । इस वात के उत्तर मे पटले 
तो यहाँ कहना दै कि यह युत्ति पञुप्रकृति मनुष्य के मुख भें शोभा देती है, कणाघातत 
कै विना जिसके दमन करने का कोड दूसरा उपाय नहीं है। यदि तुमरेमेही दहो, 
तो इस तरह कदावात द्वारा शासित करने योष्य मनुष्य कहलाने कौ अपेक्षा आत्म- 
हत्या कर लेना कदाचित्‌ तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा। कञाघात वन्द होते 
ही तुम लोग असुर हौ जाओगे ! यदि एेसा ही हो, तो इसी समय तुम्हारा, अन्त 
करर देना उचित होगा । तुम्हारे किए दूसरा उपाय ओर कोई नहीं । इस तरह 
तो सदा ही तुम कोड़े ओर डंडे के भय से चलना होगा ओर तुम्हारे उद्धार तथा 
निस्तार का रास्ता अव नहीं रह गया} 

दूसरे अदरैतवाद, केवल अद्वैतवादसे ही नैतिकता की व्याख्या हौ सकती दै 1 
ह्र एक धमं यही प्रचार कर रहा है कि सव नैतिक तत्त्वो का सार दूसरों को हित- 
साधना ही है। क्यो हम दूसरों का हित करं ! निस्वार्थ होना चाहिए । क्यों 
हमें निःस्वाथं होना चाहिए ? कोई देवता एसा कह गये हैँ? वे देवता मेरे किए 
मान्य नहीं है । शास्त्रं ने एेसा कहा है--शास्व कहते रहे, क्यों हम उसे माने ? 
शास्त्र यदि एेसा कहते दै, तो मेरे लिए उनका क्या महत्व है ? संसार के अधिकां 
आदमियों की यही नीति है कि वे अपना ही भला ताक्ते दै। हर एक व्यक्ति 
अपना अपना हित साधन करे, कोई न कोई सवसे पीछे रहेगा । किस कारण मै 
नैतिक वनूं ? जव तक गीता में वणित इस सत्य को न जानोगे, तव तकत तुम इसकी 
व्याख्या नहीं कर सकते । जो महात्मा अपनी आत्मा को सव भूतो में स्थित देखता 
है ओर आत्मा में सव भूतो को देखता है, वह इस तरह ईदवर को स्वंत्र सम भाव 
से अवस्थित देखता हुआ आत्मा द्वारा आत्मा की हिसा नहीं करता ।'¶ 

अद्रैतवाद की शिक्षा से तुम्हे यह ज्ञान होता दै कि दूसरों की हिसा करते 
हुए तुम अपनी ही हिसा करते हो, क्योकि वे सव तुम्हारे ही स्वरूप है । तुम्हें मालूम 
होयानहो, सव हाथों से तुम्हीं कायं कर रहे हो, सव पैरो से तुम्दीं चल र्हेहो, 
राजा के रूप मे तुम्हीं प्रासाद में सुखौ का भोग कर रदे हो, फिर तुम्हीं रास्ते के 
भिखारी कै रूप मे अपना दुःखमय जीवन वितारहेहो। अज्ञ मेभी तुम हो 





१. सर्वभूतस्थमात्मानं सवेभूतनि चात्मनि ॥\ीता ।\६।२९।। 
समं परन्‌ हि सरवेत समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनान्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ।'गीता ॥\ १३१२८} 
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विद्वान्‌ मे भी तुम हो, दुवंल में भी तुम हौ, सवर में भी तुम हो। इस तत््वका 
ज्ञान प्राप्त कर तुम्हें सवके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए । चकि दूसरे को कष्ट 
पहुंचाना अपने हौ को कण्ट पहुचाना है, इसकिए हमे कदापि दूसरों को कष्ट नहीं 
देना चाहिए । इसीलिए यदि मँ विना भोजन के मर भी जाऊ, तो भी मुज्ञे इसकी 
चिन्ता नहीं, क्योकि जिस समय मँ भूखा मर रहा हु, उस समय म लाखों 
मुंह से भोजन भीकर रहाहूं। अतएव यह्‌ भै", भेरा--इन सव विषथों पर 
हमे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, यह सम्पूणं ससारमेराही दहै, मही एक दूसरी 
रीति से संसार के सम्पूणं आनन्द का भोग कर रहा हूं । ओौर, मेरा या इस संसार 
का विनाश भी कौन कर सकता है ? इस तरह देखते हो, अद्रैतवाद ही नैतिक तत्वों 
की एकमात्र व्याख्या है । अन्यान्य वाद तुम्हँ नैतिकता की शिक्षा दे सकते है, 
परन्तु हम क्यों नीतिपरायण हों, इसका हेतुनिदेंश नहीं कर सकते । यह सव तो 
हई व्याख्या कौ बात । 
अद्ध तवाद कौ साधना में काभ क्या है ? उससे शक्ति प्राप्त होती है । तुमने 
जगत्‌ पर सम्मोहन का जो पर्दा डाक रखा है, उसे हटा दो । मनुष्य को दुवेल न 
सोचो, उसे दुबल न कहो । समञ्च लो कि एक दुर्बलता शब्द से ही सव पापो ओर 
संम्पूणं अशुभ कर्मो का निदेश हौ जाता है। सारे दोषपरणं कार्यो की मूल प्रेरक 
दर्वेरता ही है । दुबेरता के कारण ही मनुष्य सभी स्वार्थो मे प्रवृत्त होता है। 
दुर्वेकता के कारण ही मनुष्य दूसरों को कष्ट पहुंचाता है; दुब॑ल्ता के कारण ही 
मनुष्य अपना सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं कर सकता । सब लोग जाने किं वे 
क्या हैँ ? दिन-रात वे अपने स्वरूप--सोऽह्म्‌ का जप करं । माता के स्तन-पान 
के साथ सोऽहम्‌ (मै वही हूं )--इस ओजमयी वाणी का पान करें । श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः आदि का पहले श्रवण करे, तत्पदचात्‌ वे उसका 
चिन्तन करे, ओौर उसी चिन्तन, उसी मनन से एसे कायं होगे, जिन्हे संसारने कभी 
देखा ही नहीं था। किस तरह यह काम मे लाया जाय ? कोई कोई कहते 
ह--यह्‌ अदटेतवाद कायं मे परिणत नहीं किया जा सकता, अर्थात्‌ भौतिक धरातल 


पर उसकी शक्ति का प्रकाश नहीं हुआ । इस कथन मे आंशिक सत्य अवश्य है । 
वेद की उस वाणी का स्मरण करो : 


ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं परम्‌ 1 . 
ओभित्येकाभरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 


-3ॐ४, यही ब्रह्म है; ॐ, यह परम सत्ता है। जो इस ओंकार का रहस्य 
जानते है, वे जो कुछ चाहते है, वही उन्हे मिरुताहै ।' 
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अतएव पटले तुम इस ओंकार का रहस्य समन्नो । वह्‌ ओकार तुम्हीं हो, 
इसका जान प्राप्त कर। । इस तत्वमसि महावाक्य का रहस्य समङ्ग, तभी, केवल 
तभी, तुम जो कृ चाहोगे, वह पाओगे। यदि मौतिक दुष्ट से ड़ होना चाहो 
तो विश्वास करो, तुम वड़े टो । मैँ एक छोटा सा वुख्वुला टौ चक्रता हँ, तुम पवं- 
ताकार ऊंची तरंग हो सकते हो, परन्तु यहं समञ्च रखो कि हम दोनो के लिए 
पृष्ठभूमि अनन्त समुद्र ही है । अनन्त ब्रह्म हमारी सव शविति ओर वीयं का भंडार 
हैः ओर हम दोनोंही क्षुद्र हों या महान्‌, उससे अपनी इच्छा भर शक्ति-संग्रह 
कर सकते ट । अतएव अपने पर विश्वास करो । अद्रैतवाद का यह्‌ रहस्य द 
कि पहले अपने पर विश्वास करो, फिर अन्य सव पर। संसार के इतिटास 
मे देखोगे किः केवर वे ही राष्ट्र महान्‌ एवं प्रवल हौ सके ट, जो आत्मविदवास 
रखते है । हर एक राष्ट के इतिहास मे तुम देखोगे, जिन व्यक्तियों ने अपने पर 
विवास किया, वे ही महान्‌ तथा सवल हो सके । यहा, इस भारत म एकं अग्रज 
आया था, वह एक साधारण क्लकरं था, रपये-पैते के अभाव से ओर दूसरे कारणों 
से,मी उसने अपने सिर मे गोली मारकर दो वार आत्महत्या करने का चष्टा 
की, ओर जव वह उसमे असफल हुआ, तव उसे विवास हौ गया कि बड़ बड़ काम 
करने के छिए वह पैदा हु आ दै--वही लांडं क्काइव इस साच्राज्य का प्रतिष्ठाता 
वन गया ! यदि वह्‌ पादरिथों पर विवास "करके घुटने टेककर हि प्रभु, मँ दुर्बल 
हृ, दीन ह"; एेसा किया करता, तो जानते हो उसे कहां जगह मिती ? निस्सन्देह 
उसे पागलखाने में रहना पड़ता। उस प्रकार की कुशिक्नाओं ने तुम्हें पागल वना 
डाला है। ने सारे संसार मे देखा है, दीनता के उस उपदेश से, जो दौवल्य का 
पोपक है, वड़े अशुभ परिणाम हुए दै--मनुप्य जाति को उसने नष्ट कर डा 
है। हमारी सन्तानो को जव एे्ी ही शिभा दी जाती है, तव इसमे क्या आङ्चय 
यदि वे अन्त मे अर्धविक्षिप्त हो जते है! 
यह अद्ैतवाद के व्यावहारिक पक्ष की शिक्षा है। अतएव अपने पर विङ्वास 
र्ब, ओौर यदि तुम भौतिक श्वं की आकांक्षा हो, तो इसको कार्थान्वित करो 
घन तुम्हारे पास आयेगा । यदि विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान होने की इच्छा रै, तो 
उसी ओर अद्वैतवाद का प्रयोग .करो, तुम समहामनीषौ हौ जाओगे । ओर यदि 
नम मवित-लाभ करना चाहते हो, तो तुम्हे आच्यात्मिक भूमि में इस अद्र तवाद का 
प्रयोग करना हयेगा, तभी तुम परमानन्दस्वरूप निर्वाण लाभ करोगे। इतनी हौ 
भल हई थी किं आज तक उसका प्रयोग आध्यात्मिकता की ओर हुआ था-- 
वस। अव व्यावहारिक जीवन मे उसके प्रयाग का समय जया है। अव उते 
रहस्य मात्र या गोपनीय रखने से काम नहीं चलेगा, अव वह्‌ हिमालय की गुफाओं 


न~~ 


केः 
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ओौर जंगलो सें साधु-संन्यासियो ही के पास बंधा नहीं रहेगा--अव रोगौ फे दैनिक्र 
जीवन के कार्यों म उसका प्रयोग अवश्य हना चाहिए । राजप्रासाद मे, साध्‌ 
संन्यासियों की गृहा मे, ग्रीवो की कुटियों मेँ सर्वत्र, यहां तक कि रास्ते के भिलारी 
द्वारा भौ वह्‌ कार्यान्विति होगा, कारण क्या गीता मे नहीं बलखाया गथा? 
--स्वत्यल्नव्छस्य धर्मस्य श्रायते प्रहत भयात्‌ !--इस धमं का गल्प मात्र उपयोग 
भी वड़े बड़े मयसने हमारा उद्धार कर सकता है )'* अतएव, चाहे तुमस्त्रीहो 
चाहे शूद्र अथवा चाहे ओर टी कुछ हो, तुम्हारे लिए भय का अल्प मत्र भौ 
कारण नहीं; कारण, श्री कष्ण कहते ह, यहं धमं इतना महान्‌ है कि इसका 
अल्प मात्रं अनष्ठान करने धै भी महाकल्याण कौ प्राप्ति होती है। 
अतएव है आर्यसन्तान, आसौ होकर बैठे मत रहो--जागो, उठो ओर यव 
तक इस चरम लक्ष्य तक न पहुंच जाओ, तब तक मत रुक ! अत्र अद्र तवाद कौ 
व्यावहारिक क्षेत्र मे प्रयोग करने का समय आया है । उसे अन स्वगं से मत्यं मेले 
आना होगा। इस समय विधाता का विधान यही है। हमारे प्राचीन काके 
पूवज की वाणी से हमे निर्देश मि रहा है कि इस अद्रैतवाद को स्वम से पृध्वी 
पर ले आओ । तुम्हारे उस प्राचीन शस्त्र का उपदेह सम्पूणं संसार मे इस प्रकार 
व्याप्त हो जाय कि समाज कै प्रत्येक मनुष्य की वह्‌ साधारण सम्पत्ति हौ जाय, 
हमारी नस नस मे, रुधिर के प्रत्येकं कणं मे उसका प्रवाह हो जाय । 
तुम्हे सुनकर आद्चयं होगा कि हम लोगों से कहीं बढ़कर अमेरिकनो ने 
वेदान्त को अपने व्यावहारिकं जीवन मे चरिताथं कर छियाहै। मँ न्यूयाकं के 
समद्र तट पर खड़ा खडा देखा करता था--भिन्न भिन्न देशों से रोग बसने के 
किए अमेरिका आ रहे है । उन्हे देखकर मुज्ञे यह मालूम होता था, मानौ उनका 
हृदय ज्ुलस गया है, वे वैरो तले कुचले गये है, उनकी आशा मुरज्ञा गयी है, 
किससे निगाह भिकाने की उनमें हिम्मत नहीं है, कपड़ों की एक पोटली मात्र 
उनका सवंस्व है ओर वे कपड़े भी फटे हुए है, पुलिस का आदमी देखते ही भय 
से दूसरी ओर पएटपाय पर चलने का इरादा करते है । ओर फिर छः ही महीने 
में उन्हु देखो, वे साफ कपड़े. पहने हुए सिर उठाकर सीधे चल रहे हैँ ओर उटकर 
लोगों की नजर से नजर मिखाते है। एेसा विचित्र परिवतेन किसने किया ? 
सोचो, वह्‌ आदमी आरमेनिया या किसी दूसरी जगह से आ रहा है, वहाँ कोई 
उसे कुछ समन्ता नहीं था; सभी पीस डालने की वेष्टा करते था। वहाँ सभी 
उससे कहते थे--^^तु गुलाम होकर पैदा हआ दहै, गुलाम ही रहेगा ।“ वहाँ उसके 





१. गीता २१४०६} 
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जरा भी हिलने-डूलने की चेष्टा करने पर्‌ वह्‌ कुचल डाला जाता वा। चारी 
ओर कौ सभी वस्तुएँ मानो उससे कटतौ थीं--शलान, तू गुलाम दै--जौ कुछ 
है, तू वही बना रह; निराशा के जिस अंधेरे पदा हुआ था, उसमे जीवन भर 
पड़ रह्‌ 1” हवा भौ मानो गूँजकर उसमे कहती थी--तिरे किण कोई आला नही-- 
गुलाम होकर चिरकाल तू नराश्च के अन्धकार मे पड़ा रह !' वहाँ वर्वानों ने 
पीसकर उसकी जान निकाल टी थी । ओर ज्यो ही वह्‌ जहाज्‌ से उतरकर न्यूयाकं 
के रास्तों पर चलने लगा, उसने देखा कि अच्छे कपड़ पटने हए क्रिसी भले आदमी 
ने उससे हाय मिलाया । एक तो फटे कपड़े पठने हृए धा भौर दूसरा अच्छे अच्छे 
कपड़ों से सुसन्जित था। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ा । ओर कृठ आगे बढ़कर 
भोजनालय मे जाकर उसने देखा-भद्र मंडली मेजके चारों ओर वैटी भोजन कर 
रही थी; उसी मेज कै एक ओर उससे भौ वैठने के छिए कटा गया । वह्‌ चारों 
ओर घूमने लगा--देखा, यह एक नया जीवन दै। उसने देखा, एसी जगह्‌ भी 
है, जहां ओर पांच आदमियो में बह भी एक आदमी गिना जा रहा है। कमी 
मौक्ता मिला, तो वाशिगटन जाकर संयुक्तराज्य के रष्टृपति से दाथ मिला आयाः; 
वहाँ उसने देखा, दूर के गावो से मैले कपड़े पहने हुए किसान आकर राष्ट्रपति 
से हाथ मिला रहे हैँ । तव उसते माया का परदा दूर हो गया वहब्रह्मदीदै-- 
मायावदा इस तरह दुर्बलता तथा दासता के सम्मोह्‌ मे पड़ा हुआ था । अब उसने 
फिर से जागकर देखा--मनुष्यों के संसार म वह भी एक मनुष्य है। हमारे इस 
देश मे, इस वेदान्त कौ जन्मभूमि मे साघारण जनता को शत गत वर्षो से सम्मोहित 
बनाकर इस तरह की हीन अवस्था में डाल दिया गयः है। उनके स्प मे 
अपवित्रता समायी दै, उनके साथ वैव्नेसे दूत समा जाती है! उनसे कदा जा रहा 
है, निराला के अन्धकार में तुम्हारा जन्म हंजा है, सदा तुम इसौ अंधेरे में पड़े 
रहो । ओौर उसका परिणाम यह्‌ हृंजा किं वे लगातार ङवते चले जा रहे है, गहरे 
अंधेरे से ओर गहरे अंधेरे में ङवते चे जा रहे 1 अन्त में मनुष्य जितनी निकृष्ट 
अवस्था तक पहुंच सकता है, वहां तक वे पहुंच चुके दै। क्योकि, एेसा देश कहाँ 
है, जहां मनुष्य को जानवसों के साय एक ही जगह पर सोना पड़ता हौ ? इसके 
लिए किसी दूसरे पर दोषारोषण न करो--अज्ञ मनुष्य जो भूल किया करते ची वल 
भूल तुम मत करो। कार्यकारण दोनों यहीं विद्यमान दै} दोष वास्तव मे हमारा 
ही है। हिम्मत बांधकर खड हयो जाओ--अपने हौ सिर सव दोष छेखो। दूसरे 
प्र दोष न मदो! तुम जो कष्ट भौन रहे हो, उसके एकमात्र कारेण तुम्हीं हौ 
अतः लाहौर के युवको, निङवयपूरवक समलो, इस आनुवंशिक तथा राष्टरीय 
महापाप के लिए हमीं लोग उत्तरदायी है! विना इसे दुर क्य हमारे किए कोड 
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दूसरा उपाय नहीं है । तुम चाहे हजारों समितिर्यां गढ़ रो, चाहे षीस हजार 


` राजनीतिक सम्मेकन करो, चाहे पचास हजार संस्थाएं स्थापित करो, इसका 


कोई फल न होगा, जब तक तुम्हारे भीतर वह सहानुभूति, वह्‌ प्रेम न आयेगा, 


ˆ जव तक तुम्हारे भीतर वह्‌ हृदय न आयेगा, जो सवके लिए सोचता है। जव 


तक फिरसे भारत को बुद्ध का हृदय प्राप्त नहीं होता ओर भगवान्‌ कृष्ण की 
वाणी व्यावहारिक जीवन में परिणत नहीं कौ जाती, तब तक हमारे लिए कोई 
आशा नहीं । तुम लोग यूरोपियनों ओौर उनकी सभा-समितिथों का अनुकरण 
कर रहे हो, परन्तु उनके हृदय के भावों का तुमने क्या अनुकरण किया है? 
म तुमसे एक आंखों देखा किस्सा क्ुंगा । यहां के यूरोपियनों का एक दल कुछ 
वर्मी लोगों को लेकर लन्दन्‌ गया, वाद में पता चला कि वे यूरेशियन थे। वहाँ 
उन्होने उन रोगों की एक प्रदशेनी खोलकर खूब धनोपार्जन किया । अन्त में 
सव धन आपस में वांटकर उन्दने उन लोगों को यूरोप के किसी दुसरे देशमेले 
जाकर छोड दिया । ये ग्रीव वेचारे यूरोप की किसी भाषा का एक शब्द भी नहीं 
जानते थे । लेकिन आस्टिया के अंग्रेज वैदेशिक प्रतिनिधि ने इन्हे लन्दन भेज दिया । 
वे लोग लन्दन मे भी किसीको नहीं जानते थे, अतएव वहाँ जाकर भी निराश्रय 
अवस्था में पड़ गये । परन्तु एक अग्रज महिला को इनकी सूचना मिली । वे इन 
वर्मी विदेशियों को अपने घर के गयीं ओर अपने कपडे, अपने बिद्ौने तथा जो 
कू आवश्यक हुआ, सब देकर उनकी सेवा करने लगीं ओर समाचारपत्रो मे 
उन्होने इनका हाल प्रकाशित कर दिया । देखो, उसका फल कंसा हुआ ! उसके 
दूसरे ही दिन मानो सारा राष्ट सचेत हो गया । चारों ओर से उनकी सहायता के 
किए रुपये आने रगे । अन्त में वे बर्मा वापस भेज दिये गये । उनकी राजनीतिक 
श्नौर दूसरी जितनी सभा-समितियां है, वे एेसी ही सहानुभूति पर प्रतिष्ठित है, 
कम से कम अपने लिए उनकी दुह नींव प्रेम पर आधारित है। वे सम्पूणं संसार 
को चाहे प्यार न कर सकं, बर्मी चाहे उनके शत्रू भले ही हो, परन्तु इतना तो निइचय 
ही दै कि अपनी जाति के लिए उनका प्रेम अगाध है ओर अपने द्वार पर आये 
हए विदेरियों के साथ भी वे सत्य, न्याय ओर दया का व्यवहार करते हैँ । परिचमी 
देों के समी स्थानों मे उन्होने किस तरह मेरा आतिथ्य-सत्कार ओर 
खातिरदारी की थी, इसका यदि मैँ तुमसे उल्लेख न करूं, तो यह मेरी अङ्ृतज्ञता 
होगी । यहां वह हृदय करा है, जिसकी ब्‌नियाद पर इस जाति की दीवार उठायी 
जायगी ? हम पांच आदमी मिरुकर एक छोटी सी सम्मिक्तित पूंजी को कम्पनी 
खोरते हैँ । कुछ दिनों के अन्दर ही हम लोग आपस मे एक दूसरे की पदी पढाना 
शुरू कर देते है, अन्त मे सब कारोबार नष्ट-भ्रष्ट हो जाताहै। तुम लोग 
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अग्रजो के अनुकरण कौ वात कते हो ओर उनकी तरट्‌ विशाल राष्ट का संगठन 
करना चाहते हो, परन्तु तुम्हारी वह नींव कहां दै ? हमारी नीव बालू कौ है, 
इसीलिए उस पर जो घर उठाया जाता है, वह्‌ थोडे ही दिनों में टूटकर ध्वस्त 
हयै जाता है। , 
अतः हे लाहौर के युवको, फिर अद्वैत की वही प्रवर पताका फह्राओ, क्योकि 
ओर किसी आधार पर तुम्हारे भीतर वैसा अपूव प्रेम नहीं पैदा हो सकता । जवे 
तक तुम लोग उसी एकं भगवान्‌ को सर्वत्र एक ही भाव से अवस्थित नहीं देखते 
तव्र तक तुम्हारे भीतर वह प्रेम पैदा नहीं हो सकता--उसी प्रेम की पताका फट्‌ राओ । 
उठो, जागो, जव तक लक्ष्य पर नहीं पहुंचते, तव तक मत सको । उठो, एक वार्‌ 
ओर उठो, क्योकि त्याग के विना कुछ हौ नहीं सकता । दूसरे की यदि सहायता करना 
चाहते हो, तो तुम्हे अपने अहंभाव को छोडना होगा । ईसादयों को भाषा मे कहता 
--तुम ईदवर ओर दौतान की सेवा एक साथ ही नहीं कर सकते । चादिए वंराग्य। 
नम्हारे पूवं पुरुषों ने बड़ बड़ कायं करने के लिए संसार का त्याग किया धा। 
वर्तमान समय में एसे अनेक मनुष्य है, जिन्होने अयनी ही मुक्ति के लिए संसार का 
त्याग किया है । तुम सव कुछ दर फको--यहां तक कि अधनी मुक्ति का विचार 
मी दूर रखो--जाओ, दूसरों कौ सहायता करो । तुम सदा ड़ वड़ी साहसिक 
बाते करते हो, परन्तु अव तुम्हारे सामने यह व्यावहारिक वेदान्त रखा गया ट्‌ 1 
तुम अपने इस तुच्छ जीवन की वकि देने के लिए तंयार हौ जाओ । यदिये राष्ट 
वचे रहे, तो तुम्हारे ओर हमारे जैसे हजारो आदभियों के भूखों मरने से भी क्या 
हानि होगी ? यह राष्ट डव रहा है। लाखों प्राणियों का शाप हमारे सिर पर है, 
सदा ही अजस जलधारवाी नदी के समीप रटने पर भी तृष्णा के समय पीने 
के किए हमने जिन्हें नाबदान का पानी दिया, उन अगणित राखो मनुष्यों का 
जिनके सामने भोजन के भाण्डार रहते हए भौ. जिन्ह हमने भूखों मार्‌ डाला, 
जिन्हे हमने अद्रैतवाद का तत्त्व सुनाया ओर जिनसे हमने तीन्न घृणा की, जिनके 
विरोध में हमने लोकाचार का आविष्कार किया, जिनसे जवानी तो यह्‌ कटा 
क्रि सव वरावर ह, सव वही एक ब्रह्म है, परन्तु इस उक्ति को काममें लाने 
का तिर मात्र भी प्रयत्न नहीं किया। “मन मे रखने ही से काम हो जायगा, परन्तु 
व्यावहारिक संसार मे अद्रैतवाद को घसीटना ?--दरे ! हरे !\1 ' अपने चरित का 
यह दाग मिटा दो। उठो, जागो । यदि यह्‌ क्षुद्र जीवन चखा सी जाय, तो क्या 
हानि है? सभी मरेगे-साव्‌, या असाधु, धना या दरिद्र--समभी मरेगे। चिर 
काल तक क्िसीका शरीर नहीं रटेगा। अतएव उठा जागो ओर सम्पूणं रूप 
से निष्कपट हो जाओ । भारत मे घोर कपट समा गया है1 चादिए चरित्र, चाहिए 
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इस तरह की दृढता ओर चरि का बर, जिसमे मनुष्य आजीवन दुह्रत बन सके 
“नीतिनिपुण मनुष्य चाहे निन्दा करे, चाहे स्तुति, लक्ष्मी अये या चली जाय, मृत्य 
आज ही हो, चाहे शताब्दी के पदचात्‌, जो धीर द वे न्यायमा से एक पग भी नहीं 
हिते!" उठो, जागो, समय बीता जा रहा है ओौर व्यथं के विटंडावाद मे हमारी 
सम्पूणं शक्ति का क्षय होता जा रहा दै । उठो, जागो, छोटे छोटे विषयों ओर 
मत-मतान्तरो को लेकर व्यथं का विवाद मत करो । तुम्हारे सासने सबसे महान्‌ 
कायं पड़ा हुभा है--खासों आदमी डूब रहे है उनका उद्धार करो । इस वात 
पर अच्छी तरह ध्यान दौ किं मुसलमान जज भारत में पहले-ए ल आये थे, तव 
भारत में कितने अधिक हिन्दू रहते थे। आज उनकी संख्या कितनी घट गयी 
है। इसका कोड प्रतिक्रार हुए बिना यह्‌ दिन दिन ओौर घटती ही जायगी ; अन्ततः 
वे पूर्णतः विुप्त हो जागे । हिन्द जाति लुप्त हो जाय, तो होने दो, लेकिन साथ 
ही--उनके सैकड़ों दोष रहने पर भी, संसार के सम्मुख उनके सेकड़ विकृत चित्र 
उपस्थित करने पर भी --अव तक वे जिन जिन महान्‌ भावों के प्रतिनिधिस्वरूप 
है, वे भी लुप्त हौ जारयेगे । ओौर उनके खोप के साथ साथ सारे अध्यात्म ज्ञान का 
श्िरोभूषण अपूर्वं अद्वैत तत्त्व भी लुप्त हो जायगा । अतएव उठो, जागो, संसार की 
आध्यात्मिकता की रक्षा के छिए हाथ बढ़ाओ ओौर पहले अपने दे के कल्याण 
के किए इस तत्त्व को काम में खा) हमे आध्यात्मिकता की उतनी आवर्यकटा 
नहीं, जितनी इस भौतिक संसार में अद्रैतवाद को थोड़ा कायं मे परिणत करने की । 
पहले रोटी ओर तब धमं चाहिए । गरीब बेचारे भूखों मर रहे है ओर हम उन्हे 
आवद्यकता से अधिक धर्मोपदेश दे रहे ँ। मत-मतान्तरों से पेट नहीं भरता । 
हमारे दो दोष बड़ ह प्रबल है : पहला दोष हमारी दुबेरुता है, दूसरा है घणा करना, 
हृदयहीनता । लाखो मत-मतान्तरों कौ बात कहु सकते हो, करोड़ों सम्प्रदाय 
संगठित कर सकते हो, परन्तु जब तक उनके दुःख का अपने हृदय में अनुभव नहीं 
करते, वैदिकं उपदेशों के अनुसार जब तक स्वयं नहीं समज्ञते कि वे तुम्हारे ही 
शरीर के अंश है, जब तक तुम ओर वे --घनी ओर दद्द्रि, साधू ओौर साधू सभी 
उसी एक अनन्त पूणं के, जिसे तुम ब्रह्म कहते हो, अंशा नहीं हो जाते, तब तक 
कुछ न होगा । 





१. निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविहातु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 
अैव `वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्ययः प्रतिचलन्ति पदं न धीराः), भतहरि नौतिशतकम्‌ \। 
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२३७ दैदान्त 


सज्जनो, मने तुम्हारे सामने अद्रंतवादके कुछ प्रघान भावों को प्रकाित करने 
गि चेष्टा कौ ओर अव दसेकाममेंकानेका समया मया है। केवल इसी देश मे 
नहीं, सव्र जगह । आवुनिक विज्ञान के रोहे के मुण्दरो कौ चोट खाकर दैतवादात्मक 
धर्मो की मजवूत दीवार चूरचूरदहोरहीदै। एसा नहीं कि द्वैतवादी सम्प्रदाय 
केवल यहीं शास्त्रों का अर्थं खींच खींचकर कुछ का कुछ कर । दींचातानी 
कपी हृद हो मयी है-- कां तक खीचातानी हौ--श्लोक रवर नहीं ह । एसा हीं कि 
केवर यहीं ये द्रैतवादी आत्मरक्षा के लिए अंधेरे के किसी कोने मे छिपने कौ चष्टा 
कर रहे है; नही, यूरोप ओर अमेरिका तो यह्‌ प्रयतत ओर भी ज्यादा दै। 
ओर वहाँ भी भारत के इस अदैतवाद का कू अंदा जाना चाहिए ! वह्‌ वहाँ 
पहंच भी गया है । वहां दिन दिन उसका प्रसार बढ़ाना चाहिए ! पचमी सभ्यता 
की भी इससे रक्षा होगी कारण, पर्चिमी देशों मे पटले का भाव उर गया 
ओर एक नया ढंग---कांचन की पूजा के रूप तरं शैतान कौ पूना प्रवतित हुईं है ! 
इस आधूनिक धमं अर्थात्‌ पारस्परिक प्रतियोगिता ओर कांचन कौ पूजा की 
अवेक्ना तो पहले के अपरिमाजित घमं की राह अच्छी थी! कोई भी रष्ट्र ह्‌ 
चाहे वह कितना ही प्रवल क्यों न हो, एसी बुनियाद पर कभी नहीं टिक सक्ता । 
अैर संसार का इतिहास हमसे कट्‌ रहा है, जिन किनन्दीं लोगो न एत बुनियाद पर 
अपने समाज की प्रतिष्ठा की, वे विनष्ट हो रये! भारत में कांचन-पूजा कौ यह्‌ 
तरंग न आ सके, उसकी ओर पहले ही से नजर रखनी होगी । अतएव सवम यद्‌ 
अदैतवाद प्रचारित करो, जिससे घर्म आधुनिक विज्ञान के प्रवल आघाता सेभी 
अक्षत बना रहे । केवर इतना ही नही, तुम्हे दूसरों कौ भी सहायता करनी टौगी-- 
तुम्हारे विचार यूरोप ओौर अभेरिका के सहायक होगे; परन्तु ससे पटे तुम्ह्‌ 
याद दिकाता हे कि व्यावहारिक कायं की आवदयकता हं; ओर उसका प्रथमांश 
किं घोर से घोरतम दाख्दरिय ओर अज्ञान-तिमिर म इदे हुए साधारण लाला 
भारतीयों कौ उन्नति-साघना के लिए उनके समीप जागो ओर उनको अपने 
हाथ का सहारा दौ ओौर भगवान्‌ कृष्ण की यह्‌ वाणी याद रखो : 
इहैव तितः सर्गो येषां सास्थे स्थितं सनः 
हि समं च्य तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 
जिनका मन इस साम्य भाव भें अवस्थित है, उन्होने इस जीवन मे ही 
संसार पर विजय प्राप्त कर ली है। चकि ब्रह्य निर्दोष ओर्‌ सवके लिए सम हे, 
इसलिए वे ह्य में अवस्थित ह 





१. गीता ॥५।१९ ॥ 
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मारत के महापुरुष 
(मद्रास में दिया हुआ भाषण) 


भारतीय महापुरुषों के विषय मे कुछ कहने के पहले मुञ्ञे उस समय का स्मरण 
होता है, जिस समय का पता इतिहास को नहीं मिला; जिस अतीत के अन्धकारमें 
पैठकर भेद खोलने का पौराणिक परम्परां वृथा प्रयत्न करती हैँ । भारत में 
इतने महापुरुष पैदा हए हैँ कि उनकी गणना नहीं हौ सकती; ओर महापुरुष पैदा 
करना छोड हजारों वर्षो से इस हिन्द जाति ने ओर किया ही क्या? अतः इन 
महपियो मे से युगान्तर करनेवाठे कुछ सर्वश्रेष्ठ आचार्यों का वणन अर्थात्‌ उनके 
चरित्र को आलोचना करके जो कु मैने समना है, वही तुम्हारे समक्न प्रस्तुत 
करूगा 1 

पहले अपने शास्त्रों के सम्बन्ध मे हमें कुछ जान लेना चाहिए । हमारे शास्त्र 
मे सत्य के दो आदं है। पहला वह दै, जिसे हम सनातन सत्य कहते हैँ; ओर 
दूसरा वह, जो पहले की तरह प्रामाणिक न होने पर भी, विरोष विशेष देश, काल 
ओर पात्र पर प्रयुज्य है । श्रुति अथवा वेदों मे जीवात्मा ओर परमात्मा के स्वरूप 
का पारस्परिक सम्बन्ध ्वाणत है । मन्वादि स्मृतियो मे, याज्ञवल्क्यादि संहिताओं मे, 
पुराणो ओर तन्त्रो मे दूसरे प्रकार का सत्य है । ये दूसरी कोटि के ग्रन्थ ओर शिन्नाएं 
श्रुति के अधीन है; क्योकि स्मृति ओौर श्रुति मे यदि विरोषहो, तोभ्नुतिकोही 
प्रमाणस्वरूप ग्रहण करना होगा। शास्त्रसम्मति यही है । अभिप्राय यह कि श्रुति 
मे जीवात्मा कौ नियति ओर उसके चरम लक्ष्यविषयक मुख्य सिद्धान्तो का वणन 
है; ओर इनकी व्याख्या तथा विस्तार का काम स्मृतिथों ओर पुराणों पर छोड 
` दिया गया है--वे प्रथमोक्त सत्य के ही सविस्तर वणन हैँ । साधारणतया माग- 
निर्देश के लिए श्रुति ही पर्याप्त है । धार्मिकं जीवन विताने के लिए ..1र-तत््व के 
विषय में श्रुति के कटे उपदेशों से अधिक न ओर कुछ कहा जा सकता है, ओर न कुछ 
जानने की आवश्यकता ही है । इस विषय मे जो कुछ आवश्यक है, वह्‌ श्रुति में 
है; जीवात्मा कौ सिद्धि-पराप्ति के लिए जो जो उपदेश चाहिए, उनका सम्पूणं 
वणंन श्रुति में है। केवल विशेष अवस्थाओं के विधान श्रुति मे नहीं है । समय 
समय पर स्मृतयो ने इनकी व्यवस्था दी है । 
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श्रुति कौ एक अन्य विशेषता यह है कि अनेक महषियों ने श्रुति में विभिन्न 
सत्य संककित कयि है, इनमें पुरुष अधिक टै, किन्तु कुछ महिलाएं भी हैँ । उनके 
व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में अथवा उनके जन्म-काल आदि के विषय में हमे वहन 
कम ज्ञान दै, किन्तु उनके सर्वेत्कष्ट विचार, जिन्हे श्रेष्ठ आविष्कार कहना ही 
उपयु्त होगा, हमारे देश के धमं-सादित्य वेदों में टेखवद्ध ओौर रक्षित हँ । पर 
स्मृतियों मे ऋषियों की जीवनी ओर प्रायः उनके का्यंकलाप व्रिगेष रूष से देखने 
को मिते है । स्मृतियों मे ही हम अद्‌भुत, महाशक्तिशाखी, प्रभावोत्पादक ओौर 
संसार को हिखानेवाले व्यक्तियों का मानो सवंप्रथम परिचय प्राप्त करते है। 
कभी कभी उनके समुन्नत ओर उज्ज्वल चरित्र उनके उपदेशो से भी अधिक उत्कृष्ट 
जान पड़ते है । 

हमारे धमं में निगुण सगुण ईरवर की शिक्षा है, यह उसकी एक विशेषता 
है, जिसे हमे समज्ञना चाहिए । उसमें व्यक्तिगत सम्बन्धो से रहित अनन्त सनातन 
सिद्धान्तो के साथ साथ असंख्य व्यक्तित्वं अर्थात्‌ अवतारो के भी उपदेश है, परन्तु 
श्रुति अथवा वेद ही हमारे धर्म के मूलस्रोत ह, जो पूर्णतः अपौरुषेय हैँ । वड़े बडे 
आचार्यो, बड़े वड़े अवतारो ओौर महषियों का उल्टेख स्मृतयो ओर पुराणो में है । 
ओौर ध्यान देने योग्य एक वात्र यह भी है कि केवर हमारे धमं को छोडकर संसार में 
प्रत्येक अन्य धमं किसी धर्म-परव्तक अथवा धरम-प्रवतकों के जीवन से ही अविच्छिन्न 
रूप से सम्बद्ध है। ईसाई घमं ईसा के, इस्लाम धमं मुहम्मदके, वौद्र धमं बुद्ध के, जैन 
धर्मं जिनों के ओर अन्य धमं अन्य व्यवितियों के जीवन के ऊपर प्रतिष्ठित हैं। 
इसछिए इन महापुरूषों के जीवन के एतिहासिक प्रमाणो को लेकर उन धर्मोमेजो 
अनेक वाद-विवाद होता है, वह स्वाभाविक है । यदि कभी इन प्राचीन महापुरूभों 
के अस्तित्वविपयक एतिहासिक प्रमाण दुल होते रहै, तो उनकी धर्मह्पी 
अटालिका गिरकर चूर चूर हो जाती दै। हमारा घमं व्यक्तिविशेष पर प्रतिष्ठित 
न होकर सनातन सिद्धान्तं पर प्रतिष्ठित है, अतः हम उस विपत्ति से मक्त दै। 
किसी महापुरुष, यहाँ तक कि किसी अवतार के कथन को ही तुम अपना धमं मानते 
हो, एेसा नहीं है। कृष्ण के वचनो से वेदां कौ प्रामाणिकता लिद्ध नहीं होती); 
किन्तु वे वेदों के अनुगामी है, इसके छृष्ण के वे वाक्य प्रमाणस्वरूप है। कृष्ण 
वेदों के प्रमाण. नहीं है, किन्तु वेद ही कृष्ण के प्रमाण है। कृष्ण कौ महानता इस 
वातमें है कि वेदों के जितने प्रचारक हए दै, उनमें सर्वश्रेष्ठ वे ही है । अन्य 
अवतार ओर समस्त महषियों के सम्बन्ध में भौ एसा ही समन्चो। हमारा प्रथम 
सिद्धान्त है किं मनुष्य की पूणेता-प्राप्ति के लिए, उसकी सुक्त्ि के किए, जो कुछ 
आवदर्यक है, उसका वर्णन वेदों मे दै। कोई ओर नया आविष्कार नहीं हो सकता 
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समस्त ज्ञान के दरम ल्ष्यस्वरूप पूं एकत्व के आमे तुम कमी बड़ नहीं सकते । 
इस पुणे एकत्व का आविष्कार दहत पहले ही देदो ने किया है; इसे अधिक अग्रसर 
होना असम्भव है ¦ तत्वमसि" का आविष्कार हुआ कि अध्यात्मिक ज्ञान सस्पू्ं 
हो गया । यह्‌ तत्त्वमसि" वेदौ मेही है। विभिन्न देश, कार, पात्र के अनुसार 
समय समय की केदर रोरशिक्षा शेष रह गयी ! इस प्राचीन सनातन मार्ग में 
मनुष्यों का चलना ही शेष रह गया; दसीलिषए समय समय पर विभिन्न महापुरषों 
ओौर आचार्यो का अभ्युदय होता है । गीतामेंश्री कप्य की इस प्रसिद्ध कामी के 
अतिरिक्त उस तत्व का व्ग॑न एेसे सुन्दर ओौर स्पष्ट रूप पे कहीं नहीं हुआ है : 


यरः ण्डा हि धर्णस्य ग्ला्िर्भदति !रत। 
अस्युत्यानखवर्णस्य तदात्दानं इुजाम्यहुस्‌ ॥। 


--हि भारत, जव धमं की हानि ओर अधमं कौ वृद्धि होती है, तव दै घमं ङी 
रका शौर अधसं कै नाश कै लिए समथ समय पर अवतार ग्रहण करता हूँ !'^ यही 
भारतीय धारणा है । 

इससे निष्कढं क्या निकलता है ? एक ओर ये सनातन तत्त्व है, जो स्वतः 
प्रगण द" जो किसी प्रकार की युक्ति के ऊपर नहीं टिकै दै, गो बड़ से बड़ ऋषियों 
के अथवा तेजस्वी से तेजस्वी अवतारो के वाक्यों के ऊपर नहीं ठहर रै । यहाँ 
हमारा कहना है कि भारतीय विचारों की उक्त विशेत के कारण हस वेदान्त 
को ही संसारकाएकमात्र सावभौम घमं कहने का दावा कर सकते है मौर फह संसार 
का एकमात्र वतमान सावभौम घसं है, क्योकि यह व्यक्तिविशेष कै स्थान पर सिद्धान्त 
की शिक्षा देता है । व्यक्तिवितेष के चलाये हुए घमं को संसार की समग्र मानव जाति 
अहण नहीं कर सक्ती । अपने ही देर में हम दैखते है कि यहाँ कितने महापुरुष 
हो गये 1 हम एक छोटे से शहर में देखते है कि उस शहर के रोग अनेक व्यक्तियों 
को अपना भादशं चुनते रँ । अतः समस्त संसार का एकमात्र आदं मृहम्मद, 

` बद्ध अथवा ईसा मसीह एसा कोई एक व्यक्ति किस भकार हौ सकता है ? अथवा 
समस्त नैतिकता, आचरण, आध्यात्मिकता तथा धमं का सत्य एक व्यक्ति, केवल 
एक व्यक्ति कौ आज्ञाप्ति पर किंस प्रकार आधारित हो सकता है ? वेदान्त षमं 
मे इस प्रकार किसी व्यक्तिविशेष के वाक्यो को प्रमाण मान लेने की आवद्यकता 

` नहीं । मनुष्य कौ सनातन प्रकृति ही इसका प्रमाण है, इसका आचार-शास्तर मानव 
के सनातन आध्यात्मिक एकत्व पर प्रतिष्ठित है, जौ चेष्टा द्वारा प्राप्त नहीं होता, 





१. गीता ॥*४।७।! 


कक 
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किन्तु पटले ही से ख््ध दै। दूसरी ओर हमारे ऋषियों ने अत्यन्त प्राचीन काल 
से ही समञ्च ख्या था कि मानव-जाति का अधिकांश किसी व्यक्तित्व पर निर्भर 
करता दै। उनको क्रिरी न किसी रूप में व्यक्दिविधेष ईस्वर अवद्य चाटिए । 
जिन बूढदेव ने व्यक्तिविशेष ईङइवर के विरुद्ध प्रचार करिया था, उनके देहत्याग के 
पङ्चात्‌ पचास वषं मं ही उनके दिप्यों ने उनको ईदवर मान खिया । किन्तु व्यक्ति- 
वि्ञेव रवर की भी आवश्यकता है; ओर हम जानते हैँ कि क्रिसी व्यक्तिविशेष 
ईङवर की वृथा कल्पना से वढ़्कर जीवित ईटवर इस लोक मं समय समय पर 
उत्पन्न होकर हम रोगों के साथ रहते भी ह; जव क्रि काल्पनिक व्यक्तिविलप 
टुदवर तौ सौ में निन्यानवे प्रतिशत उपासना के अयोग्य ही होते द । किसी प्रकारके 
काल्पनिक ईर्वर की अपेक्षा, अपनी काल्पनिक रचना की अपे्ा, अर्थात्‌ ईङवर 
सम्बन्धी जो मी धारणा हम बना सकते है, उसकौ अपेक्षा वे पूजा के अधिक योग्य हँ । 
ईश्वर के सभ्वन्ध में हम लोग जो भौ धारणा रख सकते दँ, उसकी अपिक्षा श्री कृष्ण 
वहुत बड़ हैँ । हम अपने मन में जितने उच्च आदशं का विचार कर सकते है, उ्तकी 
अपेक्षा बुद्धदेव अधिक उच्च आदशं है, जीवित आदं है । इसीलिए सव प्रकार के 
काल्पनिक देवताओं को पदच्युत करकेवे चिर कासे मनुप्यो द्वारा पूजजा रहे हं । 

हमारे ऋषि यह्‌ जानते धे, इरीलिए उन्टाने समस्त भारतवासियों के लि 
इन महापुरुषों कौ, इन अवतारो की, पूजा करने का मागं खोला हं । इतना ही नही, 
जो हमारे सर्वश्रेप्ठ अवतार है, उन्होने ओर भी आगे वदृकर कटा हं : 


यद्यत्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्नीमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥ 


"मनुष्यो मेँ जहां अद्‌भुत आध्यात्मिकं शक्ति का प्रकाश होता है, समन्लो, 
वहाँ मै वर्तमान ह; मुञ्से ही इस आध्यात्मिक नित का प्रकार होता हं ।" 

यह टिन्दुभों के लिए समस्त देशों के समस्त अवतारो की उपासना करन 
काद्रार खोर देता दै। हिन्दू किसी सी देश के किसी भी साधु-मात्मा को पूजा 
कार सकते है । टम बहधा ईसाद्यो के गिरजों ओर मुसलमानों कौ मसजिदों मं 
जाकर उपासना भी करते हैँ । यह्‌ अच्छा है । हम इस तरट्‌ उपासना क्योंन करे ? 
भने पहले ही कदा है, हमारा धमं सावंभौम है । यह्‌ इतना उदार, इतना ब्रगस्त॒ 
है करि यह सव प्रकार के आदो को आदरपूर्वकं ग्रहण कर सक्ता है। संसारम 
धर्मो के जितने आदद है, उसको इसी समय अ्रहण क्रिस जा सकता है ओर भविष्य 
------_______ 


१. गीता ॥ १०।४१॥ 
१९ 
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म जो समस्त विभिन्न आदशं होगे, उनके लिए हम धैयं के साय प्रतीक्षा कर सकते 
है । उनको भी इसी प्रकारं ग्रहण करना होगा, वेदान्त धमं॑ही अपनी. विशाल 
भुजाओं को फलाकर सवको हृदय से लगा लेगा । 

ईङ्वर के अवतारस्वरूप, महान्‌ ऋषियों के सम्बन्व मे हमारी लगभग यही 
धारणा है। इनकी अपेक्षा एक प्रकार के नीचे दर्जे के महापुरुष ओौर है । वेदों मँ 
ऋषि शब्द का उल्लेखं बारम्बार पाया जाता है ओर आजकृल तौ यह एक प्रचित 
शब्द हौ गया है। आपं वाक्य विशेष प्रमाण माने जाते है। हमें इसका भाव 
समञ्लना चाहिए । ऋषि का अर्थं है मंत्रद्रष्टा अर्थात्‌ जिसने किसी तत्त्व का दर्शन 
किया हौ । अत्यन्त प्राचीन काल से ही प्ररन पूदा जाता है कि धमं काप्रमाणक्या 
है? बाह्य इन्द्रियों मे धमं कौ सत्यता प्रमाणित नहीं होती, यह्‌ अत्यन्त प्राचीन 
कारु से ही ऋषियों ने कटा है : यतो वाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ ।--'मन 
के सहित वाणी जिसको न पाकर जहाँ से लौट आती है ।' न तत्र चक्षुर्गच्छति न 
वाग्गच्छति नौ भनः।-- जहां आंखों की पहुंच नही, जहाँ वाणी भी नहीं जा 
सकती ओर मन भी नहीं जा सकता ।' यूग युग से यही घोषणा रही है । आत्मा 
का अस्तित्व, ईङवर का अस्तित्व, अनन्त जीवन, मनुष्यों का चरम लक्ष्य आदि 
प्ररनों का उत्तर बाह्य प्रकृति नहीं दे सकेगी । यह्‌ सन सदा परिवर्तनशीक है, 
मानो यह सदा बहता जा रहा है। यह परिमित है, मानो इसके छोटे छोटे 
टुकड़े कर द्यि गये है! यह प्रकृति किंस प्रकार उस अनन्त, अपरिवर्तनशील, 
अखंड, अविभाज्य सनातन के . विषय में कुछ कह सकती है ? यह कदापि 
सम्भव नहीं । इतिहास इसका साक्षी है कि चैतन्यहीन जड़ पदार्थं से इन प्रश्नो 
का उत्तरं प्राप्त करने की मनुष्य जाति ने जव कभी वृथा चेष्टा क) है, परिणाम 
कितना भयानक हुआ है। फिर यह्‌ वेदोक्त ज्ञान कटां से आया? ऋषि होने 
से यह ज्ञान प्राप्त होता है। यह ज्ञान इन्द्रियों मे नहीं है। पर क्या इन्द्रियां 
ही मनुष्यो के लिए सब कुछ है ? यह्‌ कहने का किसे साहस है कि इन्द्रियां ही 
सारसवंस्व हैँ ? हमारे जीवन मे, हममे से प्रत्येक के जीवन मे, सम्भवतः जव 
हमारे सामने ही किसी भ्रि7जन की मृत्यु हो जाती है, जब हमको कोई आघात 
पहुंचता है अथवा जब अल्पक आनन्द हमको प्राप्त होता है, उसमें शान्ति क क्षण 
आते है । अनेक दूसरे अवसरों पर एसा भी होता है कि मन स्थिर होकर क्षण भर्‌ 
के किए अपने सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है, उस अनन्त की ञ्चलक पा जाता 
है, जहां न मन की पहुंच है भौर न शब्दों की । साधारण जनों के भी जीवन में सा 
होता है, पर इसको ममभ्यास के द्वारा प्रगाढ, स्थिर ओर पूणं रूप देना होगा । युगो 
पहले ऋषियों ने आविष्कार किया था कि आत्मा न तो इन्दो द्वारा ही बद्ध है 





0 
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जौर न किसी सीमा से ही धिर सकती है; केवर इतना ही नही, वह इन्दियग्राह्य 
ज्ञान के द्वारा भी सीमावद्ध नहीं हो सकती । हमे समञ्लना होगा कि ज्ञान उस 
आत्मारूपी अनन्त श्ुखला का एक क्षुद्र अंशा मात्र है । सत्ता ज्ञान से अभिन्न नहीं है, 
ज्ञान उसी सत्ता का एक अंश है । ऋषियों ने ज्ञान कौ अतीत भूमि मे, निर्भय होकर 
आत्मा का अनुसन्धान किया था । ज्ञान पंचेन्दियों द्वारा सीमावद्ध है । आध्यात्मिक 
जगत्‌ के सत्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को ज्ञान कौ अतीत भूमि मे, इन्दियों 
कै परे जाना होगा । ओर इस समय भी एसे मनुष्य ह, जो पचेन्दरियो की सीमा के 
परे जा सकते है । ये ही ऋषि कहलाते है, क्योकि उन्होने आध्यात्मिक सत्यो का 
साक्षात्कार किया है। 

अपने सामने की इस मेज को जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते है 
उसी तरह वेदोक्त सत्यो का प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यह्‌ हम इन्द्रियों से देख 
रहे है मौर आध्यात्मिक सत्यो का भी हम जीवात्मा कौ ज्ञानातीत अवस्था में 
साक्षात्‌ करते हैँ । एसा ऋषित्व प्राप्त करना देदा, काल, लिग अथवा जातिविशेष 
के ऊपर निर्भर नहीं करता। वात्स्यायन निर्भयतापूवंक घोषणा करते हैँ कि यह्‌ 
ऋषित्व ऋषियों की सन्तानो, आयं-अनार्यो, यहां तक कि म्लेच्छो कौ भी साधारण 
सम्पत्ति है। 

यही वेदों का ऋषित्व है । हमको भारतीय धमं के इस आदशं की सवदा स्मरण 
रखना होगा ओर मेरी इच्छा है कि संसार की अन्य जातियां भी इस आदं को 
समञ्चकर याद रखे, क्योकि इससे धामिक ल डाई-ज्ञगडे कम हो जायंगे । शास्- 
ग्रन्थों मे धमं नहीं होता, अथवा सिद्धान्तो, मतवादो, चचां तथा ताकिक उक्तियों 
मे भी धमं की प्राप्ति नहीं होती। धमं तो स्वयं साक्षात्कार करने कौ वस्तु है। 
ऋषि होना होगा । एे मेरे मित्रो, जव तक तुम ऋषि नहीं वनोगे, जब तक आघ्यात्मिक 
सत्य के साय साक्षात्‌ नहीं होगा, निश्चय है कि तव तक तुम्हारा धािक 
जीवन आरम्भ नहीं हुभा । जब तक तुम्हारी यह अतिचेतन (ज्ञानातीत) अवस्था 
आरम्भ नहीं होती, तब तक धमं केवल कहने ही की बात है, तब तक यह्‌ केवल 
धर्म-प्राप्ति के कि तंयार होना ही है । तुम केवर दूसरों से सुनी-सुनायी बातो को 
दुह राते-तिहराते भर हो, ओर यहां बुद्ध का कुछ ब्राह्मणो से वाद-विवाद करते समय 
का सुन्दर कथन छाग होता है । ब्राह्यणो ने बुद्धदेव के पास आकर ब्रह्म के स्वरूप 
पर प्रन किये । उस महापुरुष ने उन्हे प्रन किया, “आपने क्या ब्रह्य को देखा 
है ? “ उन्होने कहा, “नही, हमने ब्रह्म को नहीं देखा 1" बुद्धदेव ने पुनः उनसे प्रश्न 
करिया, “आपके पिता ने क्या उसको देखा है ? “-- “नही, उन्होने भी नही देखा ।'" 
“क्या आपके पितामह ने उसको देखा है ? -- “हम समज्ञते हँ कि उन्होने भी उसको 


नहीं देखा ।” तव बुद्धदेव ने कहा, “मित्रो, आपके पितृ-पितामहों ने भी जिसको 
नहीं देखा, एसे पूरुष के विषय पर आप क्रिस प्रकार विचार द्वारा एक दूसरे को 
परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैँ?” समस्त संसार यही कर रहा है । वेदान्त की 
भाषा मे हम क्ेगे--नायमात्मा भ्रव चनेन लम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 
--यह आत्मा वागाडम्बर से प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रखर बुद्धि से भी नहीं 
यहाँ तक कि बहुत वेदपाठ से भौ उसकी प्राप्ति करना सम्भव नहीं । 
संसार को समस्त जातियों से वेदों कौ भाषा में हमको कहना होगा : तुम्हारा 
लड़ना ओौर ज्ञगड़ना वृथा है, तुम जिस ईर्वर का प्रचार करना चाहते हो, क्या 
तुमने उसको देखा है ? यदि तुमने उसको नहीं देखा, तो तुम्हारा प्रचार वृथा है; 
जो तुम कहते हो, वह स्वयं नहीं जानते; ओर यदि तुम ईङवर को देख लोगे, तो तुम 
गडा नहीं करोगे, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा । उपनिषदों के एक प्राचीन 
ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे के किए गुरु के पास भेजा था । जव 
रुडका वापस आया, तो पिता ने पूरा, “तुमने क्या सीखा ? "पुत्र ने उत्तर दिया, 
“अनेक विद्याएं सीर्खीं है ।” पिता ने कहा, “यह्‌ कुछ नहीं है; जाओ, फिर वापस 
„ जाञो 1" पुत्र गुर्‌ के पास गया, ल्ड्के के लौट आने पर पिता ने फिर वही प्रन 
पूछा ओर र्डके ने फिर वही उत्तर दिया । उसको एकं बार ओर वापस जाना पड़ा। 
इस वार जब. वह्‌ कौटकर आया, तो उसका चेहरा चमक रहा था । तब पिता ने 
कहा, “बेटा, आज तुम्हारा चेहरा ब्रह्मज्ञानी के समान चमक रहा है ।” जब तुम 
ईङ्वर को जान रोगे, तो तुम्हारा मुखं, स्वर, सारी आक्रति बदल जायगी । तब तुम ¦ 
मानव-जाति के लिए महाकल्याणस्वरूप हो जाओगे । ऋषि की शक्ति को कोई नहीं 
रोक सकेगा ।. यही ऋषित्व है ओर यही हमारे घमं का आदर्श । ओर शेष जो 
कुछ है- ये सब वाग्विलासः, युक्ति-विचार, दशन, दैतवाद, अद्रैतवाद, यहाँ तक कि 
वेद भी-- यही ऋषित्व प्राप्त करने के सोपान मात्र है, गौण दँ । ऋषित्व प्राप्त करना. 
, ही मुख्य है । वेद, व्याकरण, ज्योतिषादि सब गौण है । जिसके द्वारा हम उस अव्यय' 
ईङवर की प्रत्यक्ष अनुमूति प्राप्त करते है, वही चरम ज्ञान है। जिन्होने यह प्रप्त 
किया है, वे ही वैदिक ऋषि है । हम समञ्चते है कि यह्‌ ऋषि एक कोटि, एक वग का 
नाम है, जिस ऋषित्व को यथाथ हिन्दू होते हुए हमे अपने जीवन की किसी न किसी 
अवस्था में प्राप्त करना ही होगा, ओर ऋषित्व प्राप्त करना ही हिन्दुओं के किए 
मुक्ति है । कुछ सिद्धान्तो मे ही विश्वास करने से, सहस्रो मन्दिरो के दशन से अथवा 
संसार भर की कुलं नदियों में स्नान करने से, हिं दू मत के अनुसार मुक्ति तहीं 
होगी । ऋषि होने पर, मंत्दरष्टा होने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी । 
बाद के युगो पर विचार करने पर हम देखते है कि उस समय सारे संसार को 
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आलोडित करनेवाले अनेक महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारो ने जन्म ग्रहण किया है । 
अवतारो कौ संख्या वहुत है । भागवत के अनुसार भी अवतारो की संख्यै असंख्य 
है; इनमें से राम ओर कृष्ण ही भारत मँ विशेष भाव से पूजे जाते है । प्राचीन 
वीर युगो के आदशंस्वरूप, सत्यपरायणता ओर समग्र नैतिकता के साकार मूति- 
स्वरूप, आदशं तनय, आदशं पति, आदशं पिता, सर्वोपरि आदश राजा राम का चरित्र 
हमारे सम्मुख महान्‌ ऋषि वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है । महाकवि ने 
जिस भाषा में रामचरित का वर्णन किया है, उसकी अपेक्षा अधिक पावन, प्राजल, 
मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती । ओर सीता के विषयमे क्या कटा 
जाय ! तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो, ओर मै तुमसे 
निःसंकोच कहता हू कि तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हौ, 
किन्तु उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नही निकाल सकोगे। सीता- 
चरित्र अद्वितीय है। यह्‌ चरित्र सदा के लिए एक ही वार चित्रित हुआ है। राम 
तो कदाचित्‌ अनेक हो गये है, किन्तु सीता ओर नहीं हुई । भारतीय स्त्रियो को जसा 
होना चाहिए, सीता उनके किए आदशं है । स्तरी-चरित्र के जितने भारतीय आदशं 
है, वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए रै, ओर समस्त आर्यावतं भूमि मं सहस्रो 
वर्षो से वे स्त्री-पुरुष-बालक की पूजा पा रही हैँ । महामहिमामयी सीता, स्वयं 
शुद्धता से भी शुद्ध, धैयं तथा सदिष्णुता का सर्वोच्च आदर्शं सीता सदा इसी भाव से 
पूजी जार्येगी । जिन्होने अविचक्ति भाव से एसे महादुःख का जीवन व्यतीत 
किया, वही नित्य साध्वी, सदा शुद्धस्वभाव सीता, आदं पत्ती सीता, मनुप्य लोक 
की आदर, देवलोक की भी आदं नारी पण्य-चरित्र सीता सदा हमारी राष्टरीय 
देवी वनी रहेगी । हम सभी उनके चरित्र को भली भांति जानते है, इसक्एु उनका 
विशेष वर्णन करने की आवर्यकता नहीं । चाहे हमारे सव पुराण नष्ट हौ जायं, 
यहाँ तक कि हमारे वेद भी लुप्त हो जारे, हमारी संस्कृत भाषा सदा के लिए काल 
सोत मे विलप्त हो जाय, किन्तु मेरी वात ध्यानपूरवेक सुनो, जव तक भारत में 
अतिशय ग्राम्य भाषा बोलनेवाले पांच भी हिन्दू रहेगे, तव तक सीता कौ कथा 
विद्यमान रहेगी । सीता का प्रवेश हमारी जाति की अस्थि-मज्जामे हो चुका हैः 
प्रत्येक हिन्दू नरनारी के रक्त मे सीता विराजमान हैँ; हम सभी सीता कौ सन्तान 
है। हमारी नारियों को आधुनिक भावो मे रेगने की जो चेष्टाएं हो रही है, यदि उन 
सव प्रयत्नो मे उनको सीता-चरित्र के आदं से भ्रष्ट करने कौ चेष्टा होगी, तो वे 
सव असफल होगे, जसा कि हम प्रतिदिन देखते हैँ । भारतीय नारियों से सीता 
के चरण-चिह्लो का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगौ, यही 
एकमात्र पथ है। 
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उसके पञ्चात्‌ हैँ भगवान्‌ श्री कृष्ण. जो नान भाव से पूजे जति हँ ओर जो 
पुरुष के समान ही स्त्री के, वच्चो के समान ही वृद्ध के परम भ्रिय इष्टं देवता 
है। भेरा अभिप्राय उनसे है, जिन्ह भागवतकार अवतार कटके भी तृप्त नहीं होति, 
बल्कि कहते हैँ : 
“अन्यान्य अवतार उस भगवान्‌ के अंश ओौर फलस्वरूप है, किन्तु कृष्ण तो 
स्वथं भगवान्‌ है 1“ 
ओर जब हम उनके विविध भाव-समन्वित चरित्र का अवलोकन करते ह, 
तब उनके प्रति प्रमुक्त एसे विशेषणो से हमको आइचयं नहीं होता । वे एक ही 
स्वरूप में अपूवं संन्यासी ओौर अद्‌भुत गृहस्थ थे, उनमें अत्यन्त अद्भुत रजोगुण तथा 
शक्ति का विकास था ओौर साथ ही वे अत्यन्त अद्‌भुत त्याग का जीवन बिताते थे। 
विना गीता का अध्ययन किये कृष्ण-चरित्र कभी समज् में नहीं आ सकता, क्योकि 
अपने उपदेशों के वे आकारस्वरूप थे । प्रत्येक अवतार, जिसका प्रचार करनेवे 
आये थे, उसके जीवित उदाहरण क रूप में अवतरितं हुए । गीता के प्रचारक कृष्ण 
सदा भगवद्गीता के उपदेशो की साकार मूति थे, वे अनासक्ति के उज्ज्वल उदाहरण 
थे । उन्होने अपना सिंहासन त्याग दिया ओौर कभी उसकी चिन्ता नहीं की। 
जिनके कहने ही से राजा अपने सिहांसनों को छोड देते थे, एसे समग्र भारत के नेता 
ने स्वयं राजा होना नहीं चाहा । उन्होने बाल्य काल मे जिस सरल भाव से गोपियों 
के साय क्रीडा की, जीवन की अन्य अवस्थाओं मे भी उनका वह॒ सरल स्वभाव नहीं 
छटा । उनके जीवन की उस चिरस्मरणीय घटना की याद आती है, जिसका समञ्लना 
अत्यन्त कठिन है । जब तक कोडई पणं ब्रह्मचारी ओर पवित्र स्वभाव का नहीं बनता, 
तब तक उसे इसके समञ्लने की चेष्टा करना उचित नहीं । उस प्रेम के अत्यन्त 
अद्‌मूत विकास को, जो उस वृन्दावन की- मधुर ीखा में रूपक भाव से वणित 
हमा है, प्रमरूपी मदिरा के पान से जो उन्मत्त हुआ हो, उसको छोडकर ओौर कोई 
` नहीं समञ्च सकता है! कौन उन गोपियों के प्रेम से उत्पन्न विरहु-यत्रण) के भाव 
को समञ्च सकता है, जो प्रेम आदशंस्वरूप है, जो प्रेम प्रेम के अतिरिक्त ओर कुछ 
नहीं चाहता, जो प्रेम स्वगं की भी आकांक्षा नहीं करता, जो प्रेम इहलोक ओौर 
परलोक की किसी भी वस्तु की कामना नहीं करता ? ओर हे मित्रो, इसी गोपी- 
भरेम के माध्यम से सगुण ओर निगुण ईर्वरवाद के संघं का एकमात्र समाधान 
मिल सका है। हम जानते है, सगुण ईरवर मनुष्य की उच्चतम धारणा है। हम 
यह भी जानते है कि दाशंनिक दृष्टि से समग्र जगद्व्यापी, समस्त संसार जिसकी 


१. एते चांशकलाः पुसः छृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
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अभिव्यक्ति है, उस निर्गुण ईख्वर में विवास ही स्वाभाविक है । पर साथ हीहम 
साकार वस्तु की कामना करते है, एेसी वस्तु चाहते दै! जिसको टम पकड़ सकं, 
जिसके चरणों पर अपने हृदय को उत्सगं कर सकं । इसलिए सगुण ईङवर ही 
मनुष्य स्वभाव की उच्चतम धारणा है। किन्तु युक्ति इस धारणा से विस्मित रह्‌ 
जाती दहै । यह वही अति प्राचीन, प्राचीनतम समस्या हं जिसका ब्रह्मसूत्रो में 
विचार किया गया है; वनवास के समय युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी ने जिसका विचार 
क्रिया है; यदि एक सगुण, सम्पूणं दयामय स्वं शक्तिमान ईख्वर है, तो इस नार- 
कीय संसार का अस्तित्व क्यो है ? उसने उसकी सृष्टि क्यो की ? उस ईरवर 
को महापक्षपाती कटना ही उचित दै । इसकी किसी प्रकार मीमांसा नहीं होती । 
इसकी मीमांसा, गोपियों क परेम के सम्बन्ध मे जो तुम पढते हो, मात्र उससे हो सकती 
दै। वे कृष्ण के प्रति प्रयुक्त किसी विशेषण को घृणा करती हँ; वे यह्‌ जानने की 
चिन्ता नहीं करतीं कि कृष्ण सृष्टिकर्ता दै, वे यह जानने की चिन्ता नहीं करतीं कि 
वे सवेशषक्तिमान है, वे यह जानने की भी चिन्ता नहीं करतीं कि वे सर्वंसमथं 
है। वे केवल यही समञ्लती हैँ कि कृष्ण प्रेममय है; यही उनके लिए यथेष्ट दै । 
गोपियां कृष्ण को केवल वृन्दावन का कृष्ण समञ्लती हैँ । बहुत सेनाओं के नेता 
राजाधिराज कृष्ण उनके निकट सदा गोप ही थे। 


न धनं न जनं न च सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये । 
मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्‌भक्तिरैतुकौ त्वयि ।\ 


--'हे जगदीश, मै धन, जन, कविता अथवा सुन्दरी--कुछ भी नहीं चाहता; 
हे ईङवर, आपके प्रति जन्मजन्मान्तरों मे मेरी अहैतुकी भक्ति हो 1" यह अहैतुकी 
भवित, यह्‌ निष्काम कम॑, यह्‌ निरपेक्ष कर्तव्य-निष्ठा का आदं धमं के इतिहास 
मे एक नया अध्याय है। मानव-इतिहास में प्रथम वार भारतभूमि पर सर्वश्रेष्ठ 
अवतार श्री कृष्ण के मं से पटले-पहल यह्‌ तत्त्व निकला था। भय ओर प्रलोभनं 
के धर्मं सदा के किए विदा हो गये ओर मनुष्य-हदय मे नरक-भय ओर स्वगे-सुख- 
भोग कै प्रलोभन होते हुए भी एसे सर्वोत्तम आदशं का अभ्युदय हंजा, जैसे प्रेम प्रेम 
के निमित्त, कर्तव्य कर्तव्य के निमित्त, कमं कमं के निमित्त । 

ओर यह प्रेम कंसा है? मैने तुम लोगो से कहा है कि गोपी-प्रेम को समञ्लना 
बड़ा कठिन है। हमारे बीच भी एते मूर्खो का अभाव नहीं है, जो श्री कृष्ण के ज्ञीवन 
के एेसे अति अपूर्वं अंश के अद्भुत तात्पयं को समञ्लने मे असमर्थं हैँ। मँ पुनः कटता 





१. शिक्षाष्टकम्‌ ।\४॥ 
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हं कि हमारे ही रक्त से उत्पन्न अनेक अरपंक्वैत्र मूखं ह, जो गोपी-प्रम का नाम सुमते 
ही मानौ उसको अत्यन्त अपावन समज्ञकर भय से दूर भाग जाते । उनसे भँ 
सिफ़ं इतना ही कहना चाहता हूं किं पहले अपने मन को शुद्ध करो भौर तुमको यह्‌ 
भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस इतिहासकार ने गोपियो के इसः अद्भत प्रेमका 
वणंन करिया है, वह्‌ आजन्म पवित्र, नित्य शुद्ध व्यासपुत्र शुकदेव रै । जव तकं 
हृदय में स्वाथंपरता रहेगी, तव तक भगवत्प्रेम असम्भव है । यह केवल दुकानदारी 
है कि भै आपको कुछ देता हूं, भगवान्‌ आप भी मुञ्ञको कुछ दीजिए ।' भौर भगवान्‌ 
कहते है, “यदि तुम एसा न भी करोगे, तो तुम्हारे मरने परर तुम्हे देल लंगा-- 
चिरकार तक तुम्हे जलाकर मारूगा ।" सकाम व्यवति की ईरवर-धारणा एसी 
ही होती है । जब तक मस्तिष्क में एसे भाव रहैगे, तब तक गोपियों की. प्रेमजनित 
विरह की उन्मत्तता मनुष्य किस प्रकार समन्ञेगे ! "एक वार, केवल एक ही बार 
यदि उन मधुर अधरों का चुम्बन प्राप्त हो ! ' जिसका तुमने एक वार चुम्बन किया 
है चिरकाल तक तुम्हारे लिए उसकी पिपासा बढती जाती टै, उसके सकल दुःख 
दुर हो जाते है, तब अन्यान्य विषयों की आसक्ति दूर हो जाती है, केवल तुम्हीं उस 
समय प्रीति की वस्तु हो जाते हो 1" 

पहले कांचन, नाम तथा्यश ओर कषद्र मिथ्या संसारके प्रति आसक्ति को छोडो । 
तभी, केवर तभी तुम गोपी-ग्रेम को समन्ोगे। यह्‌ इतना विशुद्ध है कि बिना सब 
कु छोड इसको समञ्ने की चेष्टा करना ही अनुचित है । जब तक अन्तःकरण पूणं 
रूप से पवित्र नहीं होता, तब तक इसको समन्चने कौ चेष्टा करना वृथाहै। हर 
समय जिनके हृदय में काम, धन, यशोलिप्सा के बुलबृठे उठते है, एसे लोग गोपी- 
प्रेम की आलोचना करने तथा समञ्चन का साहस करते हैँ! कृष्ण अवतार का मूख्य 
उदेश्य यही गोपीप्रेम की शिक्षा है, यहाँ तक कि गीता का महान्‌ दशंन भी उस 
्रेमोन्मत्तता की बराबरी नहीं कर सकता। क्योकि गीता मे साधक को धीरे धीरे 
उसी चरम लक्ष्य मुक्ति के साधन का उपदेश दिया गया है, किन्तु इसमें रसास्वाद 
की उन्मत्तताः प्रेम को मदोन्मत्तता विमान है; यहां गुरु ओर शिष्य, शास्त्र भौर 
उपदेश, ईश्वर ओर स्वगं सब एकाकार ह, भय के भाव का चिह्न मात्र नहीं है; 
सव बह गया है--शेष रह गयी है केवल प्रमोन्मत्तता। उस समय संसार का कुछ 
भी स्मरण नहीं रहता, भक्त उस समय संसार में उसौ कृष्ण, एकमात्र उसी कृष्ण 
कै अतिरिक्त ओौर कु नहीं देलता, उस समय वह समस्त प्राणियों म कृष्ण के ही 


१. शुरतवर्षनं श्ोकनादानं स्वरितवेणुना सुष्टु चुम्बितम्‌ । 
इतररागविस्मारणं नृणां वितर बौर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥भीमदुभागवत ।। 
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दशन करता है, उसका मुँह भी उस समय कृष्ण क ही समान दीखता दै, उसकी आत्मा 
उस समय कृष्णमय हो जाती है । यह है कृष्ण की महिमा । 

` छोटी छोटी वातां मे समय वृथा मत गंवाओ, उनके जीवन के जो मुख्य चरित्र 
है, जो तात्त्विक अंश है, उन्हीका सहारा टेना चाहिए । कृष्ण के जीवन-चरित्र 
में वहूत से एतिहासिक अन्तविरोध मिल सकते टै, कृष्ण के चरित्र में वहुत से प्रक्षेप 
हो सकते हँ । ये सभी सत्य हो सकते है, किन्तु फिर भी उस समय समाज म जो एक 
अपूर्वं नये भाव का उदय हुआ धा, उसका कछ आधार अवरस्य था। अन्य किसी भी 
महापुरुष या पैगम्बर कै जीवन पर विचार करने पर यह्‌ जान पड़ता है कि वह 
पैगम्बर अपने पूर्ववर्ती कितने ही भावों का विकास मात्र है; हम देखते दँ कि उसने 
अपने देश मे, यहां तक कि, उस समय जेसी शिक्षा प्रचलित थी, केवल उसीका 
प्रचार किया है; यहाँ तक कि उस महापुरुष के अस्तित्व पर भी सन्देह हौ सकता है, 
किन्तु मँ चुनौती देता हूं कि कोई यह सावित कर दे कि कृष्ण के निष्काम कमं, 
निरपेन्न कर्तव्य-निष्ठा ओर निष्काम प्रेम-तत्तव के ये उपदेश संसार मे मौलिक 
आविष्कार नहीं है । यदि एेसा नहीं कर सकते, तो यह अवश्य स्वीकार करना पडगा 
कि किसी एक व्यक्ति ने निदचय ही इन तत्त्वं को प्रस्तुत किया है । यह्‌ स्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि ये तत्त्व क्रिसी दूसरे मनुष्य से व्यि गये हैँ । कारण यह 
कि कृष्ण के उत्पन्न होने के समय सवंसाधारण में इन तत्त्वो का प्रचार नहीं था} 
भगवान्‌ श्री कृष्ण ही इनके प्रथम प्रचारक ह, उनके शिष्य वेदव्यास ने पूर्वोक्त 
तत्त्वो का साधारण जनों मे प्रचार किया। एसा श्रेष्ठ आदलं ओर कभी चित्रित 
नहीं हुमा । टम उनके ग्रन्थ में गोपीजनवल्लम वृन्दावन-विहारी से ओर कोई उच्च- 
तर आदशं नहीं पाते । जव तुम्हारे हृदय मे इस उन्मत्तता का प्रवेश होगा, जव तुम 
भाग्यवती गोपियों के भाव को समल्ञोगे, तभी तुम जानोगे कि प्रेम क्या वस्तु है । 
जव समस्त संसार तुम्हारी दृष्टि से अन्तर्धान हौ जायगा, जव तुम्हारे हदय मे 
ओर कोई कामना नहीं रहेगी, जव तुम्हारा चित्त पूर्णरूप से शुद्ध हौ जायगा, अन्य 
कोई लक्ष्य न होगा, यहां तक कि जव तुममें सत्यानुसन्यान कौ वासना भी नही 
रहेगी, तभी तुम्हारे हृदय मे उस प्रेमोन्मत्तता का आविर्भाव होगा, तभी तुम गोपियो 
की अनन्त अहैतुकी प्रेम-भक्ति की महिमा समञ्लोगे। यही लक्ष्य है। यदि तुमको 
यह्‌ प्रेम मिला, तो सब कुछ मिल गया । 

इस वार हम नीचे की तहों मे प्रवेश करते हए गीता-प्रचारक कष्ण की 
विवेचना करेगे! भारत मे इस समय कितने ही लोगों मे एसी चेष्टा दिखायी पड़ती 
है, जो घोडे के आगे गाडी जोतनेवालों कौ सी होती है । हममे से बहुतों की यह्‌ 
धारणा है कि श्री कृष्ण का गोपियों के साथ प्रेमलीला करना बड़ी ही खटकनेवालो 
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वात है। यूरोप के रोग भी इसे पसन्द नहीं करते । अमुक पंडित इस गोपी-प्रेम 
को अच्छा नहीं समज्नते, अतएव अवदय गोपियों को बहा दो ! बिना यूरोप के 
साहबो के अनुमोदन कै कष्ण कंसे ठिक सकते है? कदापि नहीं टिक संकते। 
महाभारत में दो-एक स्थानों को छोडकर, वै भी वैसे उल्लेखनीय नही, गोपियों का 
प्रसंग तो है ही नहीं । केवल द्रौपदी की प्रार्थना मे ओौर शिशुपाल-वध के समय 
शिशुपाल की वक्तृता में वृन्दावन का वर्भन आया है । ये सब प्रक्षिप्त अंश इ। 
यूरोप के साहब लोग जिसको नहीं चाहते, वह सब फक देना चाहिए । गोपियों 
का वर्णेन , यहाँ तक कि कृष्ण का वर्णन भी प्रक्षिप्तहै ! जोलोगएेसी घोर वाणिज्य 
वृत्ति के र, जिनके ध्म का आदरं भ व्यवसाय ही से उत्पन्न हुआ है, उनका विचार 
यही है कि वे इस संसार में कुछ करके स्वगं प्राप्त करगे । व्यवसायी सूद दर सूद 
चाहते है, वे यहाँ ठेसा कुछ पुण्य-संचय करना चाहते है, जिसके फठसे स्वगं मे जाकर 
सुख-मोग करेगे । इनके धमंमत में गोपिथों के लिए अवश्य स्थान नहीं ठे । अव 
इम उस आद-परमी श्री कृष्ण का वणेन छोडकर ओर भी नीचे की तह में प्रवेश 
करके गीता-प्रचारक श्री कृष्ण की विवेचना करेगे । यहाँ भी हम देखते हैँ कि गीता 
क समान वेदों का भाष्य कभी नहीं बना है ओर बनेगा भी नहीं । श्रुति अथवा उप- 
निषदों का तात्पयं समञ्लना बडा कठिन है; क्योकि नाना भाष्यकारो ने अपने अपने 
मतानुसार उनकी व्याख्या करने की चेष्टा की है 1 अन्त मे जो स्वयं श्रुति के प्रेरक 
है, उन्दी भगवान्‌ ने आविर्भूत होकर गीता के प्रचारक रूप से श्रुति का अयं समन्ञाया 
ओौर आज भारत में उस व्याख्या-प्रणाली की जैसी आवर्यकता है, सारे संसार में 
इसकी जैसी आवह्यकता है, वैसी किसी ओर वस्तु की नहीं । यह बड़ ही आश्चयं 
की बात है कि परवर्ती शास्त्-व्याख्याता गीता तक की व्याख्या करने में बहुवा 
भगवान्‌ के वाक्यो का अथं ओर भाव-प्रवाह नहीं समञ्च सके । गीतामेक्याहैजौर 
आाघूनिक भाष्यकारो मे हम क्या देखते हैँ ? एक अदरैतवादी भाष्यकार ने किसी 
उपनिषद्‌ की व्याख्या की, जिसमे बहुत से दैतभाव के वाक्य हैँ । उसने उनको तोड- 
मरोडकर कुछ अथं ग्रहण किया ओर उन सवका अपनी व्याख्या के अनुरूप मनमाना 
अथं लगा छिया। फिर द्रैतवादी माष्यकार ने भी व्याख्या करनी चाही ; उसमे 
अनेक अद्रैतमूक अंश है, जिनकी खीचतान उसने उनसे दवं तमूलक अयं ग्रहण 
करने के किए की । परन्तु गीता मे इस प्रकार के किसी अथं के बिराडने की चेष्ट 
तुमको नहीं मिलेगी । भगवान्‌ कहते र, ये सब सत्य है, जीवात्मा धीरे धीरे 
स्थूल से सूषषम, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सीदियो पर चती जाती है, इस प्रकार कमशः 
वह॒ उस चरम लक्ष्य अनन्त पूणेस्वरूप को प्राप्त हेती है। गीता मे इसी भाव को 
समक्ञाया गया है, यहां तक कि कमेकांड भी गीता में स्वीकृत हा है ओर यह 
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दिखलाया गया है कि यपि कर्मकांड साक्षात्‌ मुक्ति का साधने नहीं है, किन्तु 
गौण भाव से मुक्ति का साधन दै, तथापि वह सत्य दै; मूति-पूजा भी सत्य 
सव प्रकार के अनुष्ठान ओर क्रिया-कमं भी सत्य दै, केवल एक विषय पर ध्यान 
रखना होगा--वह दै चित्त कौ शुद्धि । यदि हृदय जुद्ध मौर निष्कपट हो, तभी 
उपासना ठीक उतरती है ओर हमें चरम लक्षय तक पहुंचा देती है । ये विभिन्न 
उपासना-प्रणालियां सत्य हँ, क्योकि यदि वे सत्य न होतीं, तौ उनकी सुष्टिही 
क्यों हुई ? विभिन्न धर्मं ओर सम्प्रदाय कु पाखंडी एवं दुष्ट लोगों द्वारा नहीं 
वनाये गये है, ओर न उन्होने घन के लोभ से इन धर्मो ओौर सम्प्रदायो कौ सृष्टि 
कीहै, जैसा कि आधुनिक रोगों का मत है । वाह्य दृष्टि से उनकी व्याख्या 
कितनी ही य्‌क्तियुक्त क्यों न प्रतीत हौ, पर यह वात सत्य नहं शीं दै, इनकी सुष्टि 
इस तरह नहीं हु ई । जीवात्मा की स्वाभाविक आवर्यकता के लिए ईन सवका 
अभ्युदय हृञा है 1 विभिन्न श्रेणियों के मनुष्यो कौ वर्म-पिपासा को परितुस्त 
करने के लिए इनका अभ्युदय हुआ है, इसलिए तुम्दँ इनके विरुद शिक्षा देने की 
आवदयकता नहीं । जिस दिन इनकी आवश्यकता नहीं रहेगी, उस दिन उस 
आवद्यकता के अभाव के साथ साथ इनका भौ लोप हौ जायगा। पर जव 
तकं उनकी आवद्यकता रहेगी, तव तक तुम्हारी आलोचना ओर तुम्टारी शिक्षा 
के बावजूद ये अवश्य विद्यमान रगे 1 तलवार ओौर बन्दूक के जोरसे तुम संसार 
को खून में वहा सकते हो, किन्तु जव तक मूतियों की आवश्यकता रहेगी, तव 
तक मत्ि-पूजा अवर्य रहेगी । ये विभिन्न अनुष्ठान-पद्धतियां ओर धमं के विभिन 
सोपान अवर्य रहँगे ओर हम भगवान्‌ श्री कृष्ण के उपदेदा से समज्ञ सकत ह 
कि इनकी क्या आवह्यकता है 1 

इसके वाद ही भारतीय इतिहास का एक शोकजनके अध्याय शुर होता 
है। हम मीता में भी भित्र भिन्न सम्प्रदायो के विरोध के कोलाहर कौ दूर से 
आती हई आवाज सुन पति है, ओर देखते है कि समन्वय के वे अद्भत 
प्रचारक भगवान्‌ श्री कृष्ण बीच में पकड़कर विरोध को हटा रहै है। वे कहते 
है, सारा जगत्‌ मुञ्ञमे उसी तरं गुंथा हआ है, जिस तरह तागे में मणि गुंयी 
रहती है ।'* साम्म्रदायिक ज्ञगडों कौ दर से सुनायी देनेवाली धीमी आवाज हम 
तभी से सुन रहे है। सम्भव दै कि भगवान्‌ के उपदेश से ये क्षगड़े कुछ देर के 
किए रूक गये हों तथा समन्वय आर शान्ति का संचार हुआ हो, किन्तु यह्‌ 





१. मत्तः परतरं नाम्धाःिकचिदस्ति धनंजय । 
मपि स्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव 1\ गीता 11७1७11 
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विरोध फिर उत्पन्न हुआ। केवल घर्ममत ही पर नहीं, संभवतः वणं के 
आधार पर भी यह्‌ विवाद चलता रहा-हमारे समाज के दौ प्रवर अंग ब्राह्मणों 
तथा क्षत्रियो, राजाओं तथा पुरोहितो के बीच विवाद आरम्भ हुआ था। ओौर 
एक हजार वषं तक जिस विशार तरंग ने समग्र भारत को सराबोर कर दिया था, 
उसके सर्वोच्च शिखर पर एक ओर महामहिम मूति को देखते हँ ओर वे हमारे 
शाक्यमुनि गौतम हैँ । उनके उपदेशो ओर प्रचार-कायं से तुम सभी अवगत हो । 
हम उनको ईङवरावतार समक्ञकर उनकी पूजा करते है, नैतिकता का इतना बड़ा 
निर्भीक प्रचारक संसार मे ओर उत्पन्न नहीं हुआ, कमंयोगियो में सरवेशरेष्ठ स्वयं 
कृष्ण ही मानो शिष्यरूप से अपने उपदेश को कार्यरूप मे परिणत करने के लिए 
उत्पन्न हुए । पुनः वही वाणी सुनायी दी, जिसने गीता में शिक्षा दी थी, स्वल्पम- 
प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।- इस धर्म का थोड़ा सा अनुष्ठान करने पर 
मी महाभय से रक्षा होती है ।'* स्त्रियो वेश्यास्तथा श्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ । 
--स्त्री, वैश्य ओर शद्र तक परमगति को प्राप्त होते हैँ ।'* गीताके वाक्यःश्री 
कृष्ण की वचर के समान गम्भीर ओर महती वाणी, सवके बन्धन, सबकी श्युखला 
तोड देती है ओर सभी को उस परम पद पाने का अधिकारी कर देती है । 


इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥। 


“जिसका मन साम्य भाव मे अवस्थित है, उन्होने यहीं सारे संसार को जीत 
ल्या है । ब्रह्म समस्वभाव ओर निर्दोष है, इसलिए वे ब्रह्म मे ही अवस्थित हैँ ।" 


समं पश्यन्‌ हि सवत्र समवस्थितमीऽवरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानः ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
-- परमेइवर को सवत्र तुल्य रूप से अवस्थित देखकर ज्ञानी आत्मा से आत्मा 
की हिसा नहीं करता, इसक्िए बह परमगति को प्राप्त होता है !** 
गीता के उपदेशों के जीते-जागते उदाहरणस्वरूप, गीता के उपदेशक दूसरे 
रूप में पुनः इस मत्यं लोक मे पधारे, जिससे जनता द्वारा उसका एक कण भी कायं- 
रूप में परिणत हो सके, ये ही शाक्यमुनि रहै। ये दीन-दुःखियों को उपदेश देने 
रगे। सवंसाघधारण क हदय तक पहूंचने के लिए देवभाषा संस्कृत को भी छोड 


१. गीता ॥२।४०।। ३. गीता ॥५।१९॥ 
२. गीत ॥९।३२। ४. गीता ॥ १३।२८॥ 








॥ 
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ये लोकभाषा मे उपदेश देने खगे। राजसिहासन को त्याग करये दुःखी, ग्रीव, 
पतित, भिखमंगों के साथ रहने लगे । इन्टोनि दूसरे राम के समान चांडाल को भी 
छाती से लगा लिया। 

तुम सभी उनके महान्‌ चरित्र ओर अद्भत प्रचार-कार्थं को जानते हो। 
किन्तु इस प्रचार-कायंमे एक भारी त्रुटि थी, जिसके किए हम आज तक दुःख 
भोग रहै है 1 भगवान्‌ बुद्ध का कुछ दोष नहीं है, उनका चरित्र परम्‌ विशुद्ध ओर 
उज्ज्वल है। खेद का विषय दकि वौद्धधमंकेप्रचारसे जो विभिन्न असभ्य ओर 
अशिक्षित जातियां धमं में घुसने लगीं, वे बुद्धदेव के उच्च आदर्श का ठीक अन्‌- 
सरण न कर सकीं। इन जातियों मे नाना प्रकार के कुसंस्कार ओर वीभत्स उपासना- 
पद्धत्तियां थीं, उनके ज्ञुड के ज्ुड आर्यो के समाज में घुसने लगे । कुछ समय के लिए 
एसा प्रतीत हुआ कि वे सम्य वन गये, किन्तु एक ही शताब्दी मे उन्होने अपने सथं, 
भूत-प्रेत आदि निकाल ल्यि, जिनकी उपासनाः उनके पूर्वंन किया करते थ ओर इस 
प्रकार सारा भारत कुसंस्कारों का लीलाक्षेत्र वनकर घोर अवनति को पहुंचा । 
पहले वद्ध प्राणिहिसा की निन्दा करते हुए वैदिक यज्ञो के घोर विरोवी हौ गगरे थ। 
उस समय घर घर इन यज्ञो का अनुष्ठान होता था। हर एक घर पर यज्ञ के लिए 
आग जलती थी--वस, उपासना के लिए ओर कुछ ठाट-वाट न था । बौद्ध वमं के 
प्रचार से इन यज्ञो का कोप हो गया । उनकी जगह बड़ वड़े एइवयंयुक्त मन्दिर, 
भड़कीी अनुष्ठान-पद्धतियां, शानदार पुरोहित तथा वतमान काल मे भारतमें 
ओर जो कु दिखायी देता है, सवका आविर्भाव हुआ । कितने ही एसे आयूनिक 
पंडितो के, जिनसे अधिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती दै, ग्रन्थों को पटने से यह्‌ विदित 
होता है कि वुद्ध ने ब्राह्मणों की मूति-पूजा उठा दी थी। मुञ्ञे यह पढ़कर हंसी आ 
जाती है। वे नहीं जानते कि बौद्ध धर्मं ही ने भारत मेंब्राह्मण-घमं ओौर मूति-पजा 
की सृष्टि की थी। 

एक ही दो वर्षं हुए, रूसनिवासी एक प्रतिष्ठित पुरुष ने एक पुस्तक प्रकाशित 
की। उसमे उन्दोने छिखा कि उन्हँ ईसा मसीह के एक अद्भूत जीवन-चरित का पता 
लगा है। उसी पुस्तक मे एक स्थान पर उन्होने छिखा है कि ईसा घमं-शिक्षाथं 
ब्राह्मणो के पास जगन्नाथ जी के मन्दिर मे गये थे, किन्तु उनकी संकीणंता ओर मूति- 
पुजा से तग आकर वे वहां से तिव्वत कै लामाओं के पास गये ओर वहां से सिद्ध होकर 
स्वदेशा रमौटे । जिन्दँ भारत के इतिहास का थोड़ा भौ ज्ञान है, वे इसी विवरण से 
जान सकते है कि पुस्तक मे आद्योपान्त कंसा छलप्रष॑च भरा हुआ है, क्योकि जग- 
न्नाथ जी का मन्दिर तो एक प्राचीन बौद्ध मन्दिर है । हमने इसको एवं अन्यान्य बौद्ध 
मन्दरो को हिन्दू मन्दिर बना लिया । इस भ्रकार के कायं हमे इस समय भौ बहुत 
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करमे पड़गे । यही जगन्नाथ का इतिहास है ओर उस समय वरहा एक मी ब्राह्मण 
नथा, फिर भौ कहा जा रहा है करि ईसा मसीह्‌ वहां ब्राह्मणों से उपदेश लेने के लिए 
गये ये । हमारे दिग्गज रूसी पुरातत्त्ववेत्ता की एसी ही राय है। 

इस प्रकार प्राणिमात्र के प्रति दया की शिक्षा, अपूवं आचः रनिष्ठ धमं ओर 
नित्य आत्मा के अस्तित्व सा अनस्तित्व सम्बन्धी बाल की खाल निकालनेवाले विचारों 
के होते हृए भी समग्र बौद्ध धर्मरूपी प्रासाद चूर चूर होकर गिर गया ओर उसका 
खंडहर बड़ा ही बीभत्स दै। बौद्ध घमं की अवन्ति से जिन चुणित आचारो का 
आविर्भाव हुआ, उनका वर्णन करने के किए मेरे पास न समय है, न इच्छाही। 
अति कुत्सित अनुष्ठान-पदधतिर्या, अत्यन्त भयानक मौर अश्लील ग्रन्य--जो मन्‌- 
ष्योद्रारानतो कभी लिबे गये ये, ओौर न मनुष्य ने जिनकी कभी कल्पना तक की 
थी, अत्यन्त भीषण पादाव अनुष्ठान-पद्तिर्या, जो ओौर कभी धमं के नाम से प्रच- 
लित नहीं हई थीं--ये सभी गिरे हुए बौद धमं की सृष्टि ह। 

परन्तु मारत को जीवित रहना ही था, इसीकिए पुनः मगवान्‌ का आविर्भाव 
हमा । जिन्होने कहा था, “जब कभी घमं की हानि होती है, तमी वै जता हु -- 
वे फिरसे आये। इस बार दक्षिण देश मे भगवान्‌ का आविर्भाव हुआ । उस्‌ ब्राह्मण 
युवक का, जिसके बारे में कहा गया है कि उसने सोकह वषं की उप्र में ही अपनी 
सारी ्रन्थ-रचना समाप्त की धी , उसी अदूमुत प्रतिभाशाली शंकराचा्यं का 
अम्युदय हुमा । इस सोलह वषं के बालक के लेखो से आधुनिक सम्य संसार विस्मित 
हो रहा है, वह अदुभुत बालक था \ उसने संकल कियाथाकि समग्र भारत को 
उसके प्राचीन विशुद्ध मागं में छे जाऊेगा । पर यह कायं कितना कठिन गौर विशाल 
था, इसका विचार भी करो ! उस समय भारत की जैसी अवस्था थी, इसका भी 
तुम रोगों को दिभ्दशेन कराता हें । जिन मीषण आचारो का सुषार करने को तुम 
लोग अग्रसर हो.रहे हो, वे उसी अधःपतन के युग्‌ के फल ह । तातार, बल्ची मादि 
मयानक जातियों के लोग भारत मेँ आकर बौद्ध बने ओर हमारे साथ मि गये । 
अपने राष्टरीय आचारो को भी वे साथं खाये) इस तरह हमारा राष्ट्रीय जीवन 
अत्यन्त भयानक पाशव आचारो से भर गया । उक्त ब्राह्मण युवक को बौद्धो से 
विरासत में यही मिला था ओर उसी समय से अब तक भारत भरमें इसी अधःपतित 
बौद्ध धमं पर वेदान्त की पुनविजय का कायं सम्पन्न हो रहा है । अब मी काम जरी 
है, अब मी उसका अन्त नहीं हुमा महादारनिक शंकर ने आकर दिखलाया किं 
बौद्ध घमं ओर वेदान्त के सारांश में विशेष अन्तर नहीं है । किन्तु उनके शिष्य 
अपने आचार्य के उपदेशों का ममं न समक्ष हीन हो गये ओौर आत्मा तथा ईरवर का 
अस्तित्व अस्वीकार करके नास्तिको गये। शंकरने मही दिखराया ओर तव सभी 
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बौद्ध अपने प्राचीन धमं का अवलम्बन करने लगे। पर वे उन अनुष्ठानं के आदी 

बन गये ये । इन अनुष्ठानं के लिए क्या किया जाय, यह्‌ कठिन समस्या उठ खडी 

इई । 

तव मतिमान रामानुज का अभ्युदय हुजा। शंकर की प्रतिभा प्रर थी, किन्तु 

उनका हृदय रामानुज के समान उदार नहीं था। रामानुज का हृदय शंकर की 

अपेक्षा अधिक विशाल था। उन्होने पददल्ितो कौ पीड़ा का अनुभव किया ओर 

उनसे सहानुभूति की। उस समय की प्रचलित अनुष्ठान-बदतियों में उन्होनि यथा- 

शक्ति सुधार क्रिया ओर नयी अनुष्ठान-पद्रतियो, नयी उपासना-प्रणाल्यों की 

सृष्टि उन लोगो के लिए की, जिनके किए ये अत्यावश्यक थीं । इसीके साथ साथ 

उन्होने ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सबके लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक उपासना 

का द्वार खोर दिया। यह्‌ था रामानुज का कायं ! उनके कार्यं का प्रभाव चारों 

ओर फौलने लगा, उत्तर भारत तक उसका प्रसार हुआ; वहां भी कई आचाय इसी 

तरह कायं करने लगे; किन्तु यह्‌ बहुत देर मे, मुसलमानों के शासन-काल में हुा + 
उत्तर भारत के इन अपेक्षाकृत आधुनिक आचार्यो मे से चैतन्य सवरेश्ेष्ठ थे। रामा- 

नुज के समय से धर्म-प्रचार कौ एकं विशेषता की ओर ध्यान दो--तव से ध्म का 

हार सर्वसाधारण के किए खुला रहा। शंकर कै पूर्ववर्तीं आचार्यो का यह्‌ जैसा 
मलमन्तर था, रामानुज के परवर्तो आचार्यो का भौ यह्‌ वसा ही मूलमन्त्र रहा ॥ 
मै नहीं जानता किलोग शंकर को अनुदार मत के पोषक क्यो कहते ह। 
उनके लिखे ग्रन्थों मे एसा कुछ भी नहीं मिक्ता, जो उनकी संकीणंता का परिचय 
दे। जिस तरह भगवान्‌ बुद्धदेव के उपदेश उनके शिष्यो के हाथ विगड़ गये है, 
उसी तरह शंकराचायं के उपदेशो पर संकीर्णता का जो दोष लगाया जाता है, सम्भ- 
वतः वह्‌ उनकी शिक्षा के कारण नहीं, वरन्‌ उनके शिष्यो कौ अयोग्यता के कारण 
है। उत्तर भारत के महान्‌ सन्त चैतन्य गोपियों के प्रेमोन्मत्त भाव के प्रतिनिधिः 
ये । चैतन्यदेव स्वथ एकं ब्राह्मण थे, उस समय के एक प्रसिद्ध नैयायिक वंश में 
उनका जन्म हुआ था। वे न्याय के अध्यापक थे, तक द्वारा सबको परास्त करते 
ये-- यही उन्होने वचपन से जीवन का उच्चतम आदशं समज्ञ रला था । किसी 
महापुरुष कौ कृपा से इनका सम्पूणं जीवन वदल गया; तव इन्दोने वाद-विवाद, 
तकं, न्याय का अध्यापन, सव कुछ छोड दिया । संसार में भक्ति के जितने बड़े बड़ 
आचाय हुए है, प्रेमोन्मत्त चैतन्य उनमें से एक श्रेष्ठ आचाय है । उनकी भक्ति- 
तरंग सारे बंगाल में फल गयी, जिससे सबके हदय को शांति मिली । उनके प्रेम की 
सीमा न थी। साधु, असाधू, हिन्दू, मुसलमान, पवित्र, अपवित्र, वेश्या, पतित-- 
सभी उनके प्रेम के भागी ये, वे सब पर दया रखतेथे। ययपि कालके प्रभावसे सभी 

४ 
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अवनति को प्राप्त होते हैँ ओर उनका चलाया हृ सम्प्रदाय घोर अवनति की दा 
को पहुंच गया है । फिर भौ आज तक वह दरिद्र, दुबल, जातिच्युत, पतित, किसी 
मी समाज मे जिनका स्थान नहीं है, एसे लोगो का आश्रयस्थान है । परन्तु साथ 
ही सत्य के लिए मृज्ञे स्वीकार करना ही होगा कि दाशेनिक सम्प्रदायो में ही हम 
अदभुत उदार भात देखते हैँ । शंकर-मतावलम्बी कोई भी यह्‌ बात स्वीकार नहीं 
करेगा कि भारत के विभिन्न सम्प्रदायो मे वास्तव में कोई भेद है, किन्तु जाति-भेद 
के विषय मे शंकर अत्यन्त संकीणंता का भाव रखते थे। इसके विपरीत, प्रत्येक 
वैष्णवांचायं में हम जातिविषयक प्रन कौ शिक्षा के वारे में अद्‌भुत उदारता देखते 
है, जब कि उनमें धार्मिक प्रनो के विषय में अत्यन्त संकीगं ता पाते हैँ । 

एक का था अद्भूत मस्तिष्क, दूसरे का था विशाल हृदय । अब एक एसे अद्भूत 
पुरुष के जन्म लेने का समय आ गया था, जिसमे एेसा ही हदय ओर मस्तिष्क, दोनों 
एक साथ विराजमान हों, जो शंकर के प्रतिमा-सम्पन्न मस्तिष्क एवं चतन्य के अद्‌भुत, 
विश्ञार, अनन्त हृदय का एक ही साथ अधिकारी हो, जो देखे कि सव सम्प्रदाय एक 
ही आत्मा, एक ही ईरवदर कौ शक्ति से चाक्ति हो रहे हैँ ओर प्रत्येक प्राणी मे वही 
ईदवर विद्यमान है, जिसका हृदय भारत में अथवा भारत के बाहर दरिद्र, दुबल, 
पतित सवके लिए द्रवित हो, लेकिन साथ ही जिसकी विशाल बुद्धि एसे महान्‌ तत्त्वो 
की परिकल्पना करे, जिनसे भारत मे अथवा भारत के बाहर सब विरोधी सम्प्रदायो 
मे समन्वय साधित हो ओर इस अद्भुत समन्वय द्वारा वह एकं हृदय ओर मस्तिष्क 
के सावेभौम धमं को प्रकट करे। एक एसे ही पुरुष ने जन्म ग्रहण किया ओर मैने 
वर्षो तक उनके चरणों ते बैठकर शिक्षा-राभ का सौभाग्य प्राप्त किया । एसे एक 
पुरुष के जन्म ठेने का समय आ गया था, इसकी आवश्यकता पड़ी थी, ओौर वह्‌ 
उत्पन्न हुआ सवसे अधिक आङचयं की बात यह्‌ थी कि उसका समग्र जीवन एक 
एसे शहर के पास व्यतीत हुआ, जो पार्चात्य भावो से उन्मत्त हो रहा था, जो भारत 
के सव शहरों की अपेक्षा विदेशी भावों से अधिक भरा हुआ था। वहाँ पुस्तकीय 
ज्ञान से हरं प्रकार से अनभिज्ञ वह रहता था, यह महाप्रतिभासम्पन्न व्यक्ति अपना 
नाम तकं छिखना नहीं जानता था।* किन्तु हमारे विइवविद्यालय के बड़ बड़े अत्यन्त 
प्रतिभावान स्नातको ने उनको एक महान्‌ बौद्धिक प्रतिभा के रूपमे स्वीकार करिया । 
वे अद्‌भुत महापुरुष थे--श्री रामकृष्ण परमहंस । यह तो एक वडी रम्बी कहानी 
है; आज रात को तुम्हं उनके विषय मे कुछ भी बताने का समय नहीं है । इसलिए 





१. सामान्यतः. यह प्रचलित है कि वे बिल्कुल निरक्षर थे, पर बाद ने अनु- 
संधान से पता चला कि वे थोड़ा-बहुत 1लखना-पद़ना भो जानते ये । स० 
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मृजञे भारतीय सब महापुरुषो ॐ पूणंप्रकारस्वरूप, युगाचार्ं श्री रामकृष्ण का उल्लेख 
भर करके आज समाप्त कृरना होगा । उनके उपदेश आजकल हमारे लिए विशेष 
कल्याणकारी हैँ । उनमें जो ईङ्वरीय शक्ति थी, उस पर विशेष ध्यान दो । वे एक 
दद्र ब्राह्मण के लड़के थे । उनका जन्म वंगाल के सुदूर, अज्ञात, अपरिचित किसी 
एक गाँव में हभ था। आज यूरोप, अमेरिका के सहस्रो व्यक्ति वास्तव म उनकी 
पूजा कर रहे है, भविष्य मे ओर भी सहनं मनुष्य उनकी पूजा करेगे । ईस्वर कौ 
लीला कौन समज्ञ सकता है ? ४ 

भाइयो, तुम यदि इसमे विधाता का हाय नहीं देखते, तो अनघे हो, सचमुच 
जन्मान्ध हो । यदि समय मिला, यदि दूसरा अवसर मिरु सका, तो इनके सम्बन्ध 
मे विस्तारपूर्वक कटंगा । इस समय केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यदिर्मेने 
जीवन भर एक भी सत्य शब्द कहा है, तो वह्‌ उन्हीका, केवर उनका ही शब्द है; 
पर यदि मैने एसे शब्द कहे है, जो असत्य, भ्रमपूणं अथवा मानव जाति के लिए 
हितकारी न हों, तो वे सब मेरे ही शब्द हँ ओौर उनके किए पूरा उत्तरदायीर्मे हीः 
हि । 


१७ 
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तरंग उठती है, वहाँ उसके पीछे एक गतं भी होता है ! उच्च तरंग उठती है, 
ओर विलीन होती है । फिर एक प्रवरतर तरंग उठती है, मुहूतं मातर मे उसका 
पतन होता है ओर पुनः उत्यान भी । इसी प्रकार तरंग पर तरंग सागर के वक्ष पर 
अग्रसर होती रहती है । विङ्व के घटना-प्रवाह मे भी निरन्तर इशी प्रकार का 
उत्थान ओर पतन होता रहता दहै, किन्तु हमारा ध्यान केवल उत्थान की ओर जाता 
है, हमे पतन का विस्मरण हो जाता है । पर विद्व की गति के लिएु दोनों ही आव- 
र्यक है--दोनो ही महत्वपूणं हैँ ! यही विर्व-प्रवाह कौ रीति है । हमारे मानसिक, 
पारिवारिक, सामाजिक ओर आध्यात्मिक जगत्‌ में सर्वत्र यही करमगत्ति, यही उत्यान- 
पतन चक रहा है । उसी प्रकार विह्व-प्रवाह्‌ मे उच्चतम कार्यं, उदारं आदरं समय 
समय पर जन्म ठेते हैँ ओर जनसमूह की दृष्टि आकृष्ट कर विलीन हो जाते दै-- 
मानो वे अतीत के भावों का परिपाक कर रटे हों, मानो प्राचीन आदरो का रोमन्यन 
, करने को वे अदुश्य हो गये हौ, जिसे पुनः एक प्रत्र एवं उच्चतर उत्थान के च्िए 
वे शक्तिसंचय ओौरः समायोजन कर के 1 

दुनिया के राष्ट्रो का इतिहास भी सदा एसा ही रहा । इस महान्‌ आत्मा का, 
इस ईशदूत ईसा का, जिसकी जीवन-गाया पर आज विवेचन करिया जायया, अपनी 
जाति के इतिहास के एक एमे युग में आविर्भाव हुआ था, जिसे पतन-काल कटने मे 
अत्युक्ति न होगी । उनके उपदेश ओर कार्यंकलाप के किचित्‌ छिपिवद्ध विवेचनं 
को हमे यत्र-तत्र कुछ ज्ञलक मात्र ही भिलती है; यह्‌ सच ही कहा गवा दै किं उस 
महापुरुष के उपदेश ओौर कार्यो की सव गाथाएुं यदि लिपिवद्ध की जातीं, तो चारा 
विङ्व उनसे व्याप्त हौ जाता । उनके धर्म-प्रचार-काल के तीन वषं तो मानो एक 
घनीभूत युग के सदुश धे, जिसके प्रस्फटन मे पूरी उन्नीस शतान्दियाँं लग गयी है, 
ओौर न जाने क्रितनी जौर लगेगी ! मेरे गौर तुम्हारे जैसे क्षुद्र जन केवल अल्प मात्र 
शक्ति के वाहक है । कु क्षणः कुछ घटिका, कतिपय मास, ज्यादा से ज्यादा कुछ 
वष, वस ये उस अल्प शक्ति के व्यय के किए, उसके पूर्णं प्रसार ओर अधिकतम विकास 
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के लिए पर्याप्त है, ओर उसके वाद हम सदा के किए चल वसते दँ। किन्तु हमारे 
अवतीणं होनेवाले इस असाधारण पुरुष की ओर जरा देखो । कई शताब्दियां बौत 
गयीं, किन्तु वे जगत्‌ मे जिस शक्ति का संचार कर गये, उसका प्रसार-कायं अभी तक 
रक्रा नहीं, उसका पूणं व्यय अभी तक हुआ नहीं । ज्यों ज्यो युग पर युग वीते जा 
रहे है, त्यों त्यों वह॒ नूतन वल से बवती होती जा रही है । 

आज हम ईसा की जीवनी मेँ सम्पुणं अतीत का इतिहास देखते दँ । वैसे तो 
हर सामान्य मानव का जीवन भौ उसके अतीत भावसमूह का इतिहास हीरै। समूची 
जाति का यह्‌ अतीत भावसमूह प्रत्येक व्यक्ति मेँ आनुवंशिकता, वातावरण, शिक्षा 
एवं पूर्वं जन्म के संस्कारो द्वारा आता ही रहता दै । एक प्रकारसे इस पृथ्वीका, 
सम्पूणं विव का अतीत हर जीवात्मा पर अंकित है । हमारा आज का वतमान रूप 
उस अनन्त अतीत के एक कायं ओौर फल के अतिरिक्त ओौर क्या है ? अनन्त घटना- 
प्रवाह मे अनिवार्यता अविराम रूप से अग्रसर होनेवाली, स्थिर रहने मेँ असमथ, 
छोरी छोटी उभियों के अतिरिक्त हम ओर क्या हैँ १ किन्तु मँ ओर तुम केवल क्षुद्र 
वस्तु, वृलबुले मात्र हैँ । विर्व-व्यापार के महासागर मे कछ विशा तरणं रहती 
ही रै! मेरे ओर तुम्हारे जैसे क्षुद्र जनों मे जाति के अतीत जीवन का अत्यल्प अंश 
ही व्यक्त होता दै । किन्तु एसे शक्तिसम्पत्न महापुरुष भी होते रै, जो प्रायः सम्पूणं 
अतीत के साकार रूप होते है, ओर जो मानो अपनी दीं प्रसारित वाहृओं से सुदूर 
भविष्य की सीमाओं को भी स्पदं करते रहते हैँ । ये महापुरुष मानव-जाति के 
उस्रति-पय पर यत्र-तत्र स्थापित मागं -दर्शक स्तम्भो के समान हैँ । वे सचमुच इतने 
महान्‌ है कि उनकी छाया मानो समस्त पृथ्वी को आच्छन्न कर लेती है; वे अमर, 
अनन्त ओर अविनाशी है! इसी महापुरुष ने कहा है, “किसी भी व्यक्ति ते ईङवर- 
पत्र के माघ्यम बिना ईङ्वर का साक्षात्कार नहीं किया है ।* ओौर यह कयन अक्षरशः 
सत्य है । ईङवरःपुत्र के अतिरिक्त हम ईङवर को ओौर कहाँ देखेगे ? यह सच है 
कि मूञ्भे गौर तुमभे, हममे से निर्धन से भी निर्धन ओौर हीन से भी हीन व्यत्त मे भौ 
परमेश्वर विद्यमान है, उसका प्रतिबिम्ब मौजूद दै । प्रकाशा की गति सर्वत्र है, उसका 
स्पन्दन सर्वव्यायी है, किन्तु उसे देखने के लिए दीप जलाने कौ आवश्यकता होती 
है । जगत्‌ का सर्वव्यापी ईदा भी तव तक दृष्टिगोचर नहीं होता, जब तक ये महान्‌ 
शक्तिशाली दीपक, ये ईशदूत, ये उसके सन्देशवाहक ओर अवतार, ये नरनारायम 
उसे अपने में प्रतिनिम्बित नहीं करते । 

हम सबको ईङवर के अस्तित्व मे विश्वास है, फिर भी हम उसे देख नहीं पाते, 
उसे समञ्च नहीं पाते । ईवर के इन सब महान्‌ ज्ञानज्योति से सम्पन्न अग्रदूतो मे 
से तुम किसी एक की ही जीवन-कथा छो ओर ईरवर कौ जो उच्चतम भावना तुमने 





विवेकानन्द संलयन २६० 


हृदय मे धारण की है, उससे उसके चरित्र की तुलना करो । तुमको प्रतीत होगा 
कि इन जीवित ओौर जाज्वल्यमान आदरं महापुरुषो के चरित्र की अपेक्षा तुम्हारी 
मावनाओं का ईरवर अनेकांश मेँ हीन है; ईश्वर के अवतार का चरित्र तुम्हारे 
कल्पित ईरवर की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है । आदर के विग्रहुस्व॒रूप इन महा- 
पुरुषों ने ईवर की प्रत्यक्ष उपकन्धि कर, अपने महान्‌ जीवन का जो आदरं, जो 
ृष्टात हमारे सम्मुख रखा है, ईरकरत्व की उससे उच्च भावना धारण करना अस- 
म्मव है। इसलिए यदि कोई इनकी ईदवर के समान अर्चना करने लगे, तो इसमे 
क्या अनौचित्य है ? इन नरनारायणो के चरणों मे गिरकर यदि कोई उनकी भूमि 
पर अवतीणं ईङवर के समान पूजा करने लगे, तो क्या पाप है ? यदि उनका जीवन 
हमारे ईवरत्व के उच्चतम आदशं से भी उच्च है, तो उनकी पूजा करने में क्या 
दोष ? दोष की बाततो दूर रही, ईडवरोपासना की केवल यद्र एक विधि सम्भव 
है। तुम कितना ही प्रयत्न करो, पुनः पुनः सुक्ष्म से सूष्ष्म विषयो पर मनन करो, 
पर्‌ जब तक तुम इस मानव जगत्‌ मे, मानव देह मेँ अवस्थित हो, नर-भावापश्च हो, 
तत्र तक तुम्हारा विद्व मानवीय होगा, तुम्हारा धमं मानवौय होगा मौर तुम्हारा 
ह्वर भी मानवीय होगा । उसका अन्यया होना असम्भव है। कौन इतरा निर्बुधि 
है, जौ प्रत्यक्ष साक्तात्‌ वस्तु का ग्रहण न कर, कल्पनाओं के पीछे दौडता फिरेगा, 
उन भावनाओं के वाक्षात्कार के किए खाक छानता फिरेगा, जिनकी घारणा करना 
मो कठिन है { गौर जिन तक किसी स्थूल माध्यम की सहायता बिना पहुंचना 
सर्व॑या असम्भव है ! इसीलिए ईरवर के इन अवतारो की सभी युगो तया समी! 
देशों मे गजा होती रही है। 

अवं हम यहदियो के पैगम्बर, ईसा" मीह के जीवन का कुछ विवेचन करेगे । 
विविष जातियों के इतिहास में हमें उत्थान भौर पतन का क्रम दृष्टिगत होता है । 
ईसा का जन्म एक दमे युग में हृ, जिसे हम यहृदौ जाति का पतन-काल कह सकते 
ई--एक एसा युग, जब मानवीय मस्तिष्कं कुछ समय के लिए अग्रसर होने सेथक 
जाता है गौर पूवं अजित की रक्षा में ही व्यस्त रहता है; एक एेषी अवस्या जब 
विवरणो, विस्तारो पर महान्‌, व्यापक तया उच्च जोवन की समस्याओं की अपेक्षा 
अधिक ध्यान दिया जाने लगता है; एक उक्नतिशील की अपेक्षा रुकावट की अवस्या; 
कायंशीलता की अपेक्षा उत्पीडन की अवस्या--यह दो तरगों के उत्थान के बीच 
की पतनावस्था के समान ही थी । ध्यान रहे कि मँ इस भवस्या मँ कोई दोष नहीं 
दैलता। हमें दइखकी निन्दा करे का कोई अधिकार नही; क्योकि यदि यहूदी 
जाति कै इतिहास भ णह वस्या न आती, तो इसके परवती उत्यान की-- 
असक कि नाजस्यवासी ईसा -मूतं स्वरूप ये- कोई सम्भावना न रहती । मठे ही , 





। 
| 


२६१ ईदावरूत ईला 
फरिसी' एवं सेड्युसीः लोग कपटशील रहे हो, एमे कार्यो मँ सत रहे हय, जो उन्हे 
नहीं करने चाहिए थ, किन्तु उनके इन्हीं कार्यो का परिणाम ईसा है । फरिसी ओर 
सैडयुसी एक छोर पर वहुप्रेरणा है, जो दूसरे छोर पर नाजरय-निवासी मह्‌(मनीषी 
ईसा के विराट्‌ मस्तिष्क के रूप में प्रकट हई । 

बाह्य घामिक क्रियाकलापों, रीतियों तया छोटे छोटे विवरणों का प्रायः उप- 
हास किया जाता है, किन्तु उनमें एक शक्ति निहित रहती है । प्रगति-पथ पर 
अग्रसर होने के लिए जल्दवाजी करने से हम बहुधा अपनी धर्न-शक्ति खो वैरे है । 
देखा जाता है कि साघारणतः उदारमना व्यक्ति की अपेक्षा घमन्धि व्यक्ति का 
मनोवल अधिक होता है। इसलिए वर्मान्धि पुष में भी एक वड़ा गुण है । वह्‌ अपने 
मे मानो महान्‌ गक्ति-राशि संचित रखता है । व्यक्ति के समान जातिमे भी इपौ 
प्रकार शक्ति-संचय होता है। चारों ओर बाह्य शत्रुओं से विरी हुई, रोमन जाति 
के पराक्रम से प्रताडित हो एक केन्द्र में सत्निवद्ध, बौद्धिक जगत्‌ मे यूनानी भाव- 
समूहं दारा तया फारस, भारत एवं अलेक्जेन्ड्या से आनेवाली भाव-लहरियों से 
विताड़ति यह जाति प्रबल मानसिक, शारीरिक एवं नैतिक शक्तिधों से परवेष्टित 
होने के कारण प्रचण्ड, स्वाभाविक एवं स्थितिशील शक्ति का आगार हौ गध्री, जो 
अव भी उसके वंशधरो में लृप्त नदीं हुई है । वाघ्य होकर इस जति को अपनी 
सम्पूणं शक्ति जरुसकेम ओर यदी धर्म पर केन्द्रित करनी पड़ी, ओर शक्ति को 

यह प्रकृति है कि एक वार संचित होन पर फिर वह एक स्यान में अयिक्रसमयतक 

नहीं रह सकती ; वह्‌ अपन। प्रसार कर अपने को निशे करने जगतो दै । पृथ्वी 
मे एसी कोई शक्ति नहीं है, जो दों काल तक एक सीमित स्यान में वन्दी वनायौ 
जा सके । यह्‌ कहकर कि सुदूर भविष्य मे उसका प्रसार हो जायगा, उत्ते एक स्थान 
मे अति दीधं काल तक संकुचित रखना असम्भव है । 

यहदी जाति की यह केन्दित शक्ति भी परवती युग मे ईसाई धमं के उत्थान 
के रूप मे प्रकट हुई] विभिन्न दिशाओं से आनेवाले क्षुद्र सोतों ने मिल मिलकर 
एक सोतस्विनी का निर्मा किया ओर करमशः उन्होने एक तरंगशाकलिनौ, वेगवतो 
महानदी का रूप धारण कर छया । इक्षी विशाल प्रवाह की उच्च तरंग के शिखर 





१. फेरिसौ (21००८) --इस ध्म सम्प्रदाय का ईसा मसीह्‌ के आविर्भाव 
कै समय अस्तित्व था। इस सम्प्रदाय के लोग धमं के यथायं तत्व कौ अपेक्षा 
बाह्य अनुष्ठानं फो हौ अधिक महत्व देते थे! 

२. सेड्युसौ (8५०१५००९) --इसो समय का एक यहुदौ सम्प्रदाय । ये 
अभिजात वंश के ओर सन्देहवादी थे ! 
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पर हम नाज्ञरथ-निवासी ईसा को अधिष्ठितं पाते हैँ। इस प्रकार सभौ महापुरुष 
पने युग के चटनाचक्र के परिणाम या कार्थस्वरूप हँ, उनकी जाति का अततत ही 
उनका निर्माण करता है, किन्तु वे स्वथं अपनी जाति के भविष्य का सर्जन करते है। 
आज का कायं अपने पूर्व॑वर्ती कारणसमूह का फल ओर भावी कायं का कारण है। 
इसी स्थिति में ईशदूत अते हैँ । ईसा मसह उस सवके साकारस्वरूप ह, जो उनकी 
जाति में शरेष्ठ ओौर उच्च दै; जाति के उस जीवनोदेश्य के मूलप है, जिसकी सिद्धि 
के लिए जाति ने शत शत युगो तक संघर्षं किया है, ओर वे स्वयं केवर अपनी ही 
जाति के नहीं, अपितु असंख्य जातियों के भावी जीवन के शक्ति-स्रोत हैं। ॥ 

ओर एक वात हमें यहां स्मरण रखनी चाहिए : इस महान्‌ पैगम्बर पर मेरा 
विवेचन प्राच्य दृष्टिकोण से होगा । प्रायः तुम यह भी भूल जाते हो कि ईसा प्रा्य- 
देशीय थे। ईसा को नील चक्षुओं ओर पीत केशों के साथ चित्रित करने के तुम्हारे 
प्रयत्नो के बावजूद ईसा की प्राच्यदेशीयता में कोई अन्तर नहीं आता। वादबिलमें 
प्रयुक्त उपमा तथा रूपक, उसमे ्वागित स्थान तया दुश्य, उसका दृष्टिकोण, उसके 
रहस्यमय काव्य एव्र चरित्र-चित्रग, उसके प्रतीक, ये सव प्राच्य का हौ तो संकेत 
करते टै। उसमें वणित नीला चमकीका आकाश, ग्रीष्म का उत्ताप, प्रवर रवि, 
तृवातं नर-नारी तथा खग-मृग, सिर पर घड़ लेकर जल भरने कुओं पर जते हर्‌ 
किसान, मेषदकर तथा कृषि-का्ं, पनचक्कौ ओर उसके समीपवर्ती सरोवरादि-- 
ये सब केवर एशिया ही मे तो दिखायो पडते हैँ । 

एशिया कौ आवाज सदैव धमं की आवाज रही है । ओर यूरोप सदैव राजनीति 
की भापा वोता रहा दै। अपने अपने क्षेत्र मे दोनों ही महान्‌ हँ । यूरोप की यह्‌ 
बोरी प्राचीन यूनानी विचारों की प्रतिष्वनि मात्र है। यूनानी अपने समाजकोही 
सर्वस्व ओर सर्बोच्च मानते थे। उनकी दृष्टि मे अन्य सब वभर ओर असम्य थे, 
उनके सिवाय इतरो को जीवित रहने का अधिकार नहीं था। उनके मत में वे स्वं 
जो करते थे, वही कर्तव्य था, वही श्रेष्ठ था; संसार में अन्य जो कुछ है, वह्‌ गलत 
है ओर उसको नष्ट कर देना चादिए । अतः वे अपनी भावनाओं मे प्रवर मानवता- 
वादी, प्रलर प्रकृतिपरक ओर प्रलर कलाप्रिय हैँ । यूनानी पूण॑तया इमी लोक 
मे जौता टै! वह स्वप्न देखना नहीं चाहता । उसका काव्य भी व्यावहारिक दै। 
उसके देवी-देवता केवर मानव प्राग ही नहीं है, वरन्‌ हमारी ही तरह सभी मानः 
वीय आवेगो ओर भावनाओं से युक्त प्रत्र मानव हैँ । यूनानी सौन्दयं से प्रेम करता 
है, किन्तु वह्‌ सौन्दर्थं वाह्य प्रकृति का है : शैलराज की शुभ्र हिमराशि का, पुष्मों 
का, रूप ओर आकार का, मानवीय मुख एवं उसकी सुघडता ओर प्रायः मानवीय 
आकृति के सौन्दर्य तक ही सीमित है। यही यूनान परवर्ती यूरोप का आचाथं था, 


८ 


॥ 
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ओर इसीलिए आज के यूरोप की वाणी यूनन कौ वाणी कौ एक प्रतिघ्वनति मात्र 
है। 

एद्षिया की आवाज इससे भिन्न दै । एशियावासिथों कौ प्रकृति कुछ ओर हँ । 
उस प्रकाण्ड भूमिखण्ड, उस विधा महादेश की जरा कल्पना तौ करो, जिसके 
श ल-शिखर बादलों को चौरकर आकाया की नीलिमा को चूमते रहते है; जिसके 
अंक में एक ओर अनन्त वालृकाराशि पडी है, जिसमं एक वृद मी पानी मिलना 
असम्भव है, कोसों तक एक हस्ति तृण के दशन होना भी दुम दै, ओौर दूसरी ओर 
अनन्त वन एवं महानदियां अर्षेखियां करतौ समुद्र कौ ओर वहती जाती हैँ। इस 
परिवेश में एश्चियावासियों का सौन्द् एवं उदात्त के प्रति प्रेम विल्कुल भिन्न दिशा 
म विकसित हु । वदिर्ष्टि त्यागकर वे अन्तदष्टिपरायण हो गये। उनमें भो 
्ाङृतिक सौन्दथं के लिए वहोः पिपासा दै, शपित के छि वही भूव है, वूनानिपो के 
समान उनमें भी इतरो को असभ्य तथ! वत्र समञ्ञने कौ प्रवृत्ति है उत्ततिको 
आकांक्षा है, किन्तु उनके इन भावों कौ परिधि विशाल जौर विस्तृत है । एशिया 
ने आज भी जन्म, वर्णं या भापा के भेद पर जातियों का संवटन आबार्ति नहीं दै। 
जाति का निर्णायक उसका घर्मं है। इस प्रकार सव ईसा कौ जाति एक होगी, 
सव मुसलमान एकं ही जाति के होगे ओर दसी प्रकार सव बौद्ध तथा हिन्दू भी एक 
एक जाति के होगे । चीन-निवासी एक वौदध फारस मे रहुनेवाे दूसरे बौद्ध को 
अपना भाई मानता है, अपनी ही जाति का अंग समलता दै--केवल इमीलिए क्रि 
उन दोनों का धर्म एक है । ध्म ही मानव-जाति को एक सूत्र ने वांघता है, वही एक 
सम्मिलन-भूमि है। इसी कारण एियावासी, ये प्राची के निवासी जन्मजात 
कत्पनाप्रिय होते दै, स्वप्नदरष्टा हति ह । जलग्रपातों पर नाचतो हई लहरिया, 
खगकुक का कलरव, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्रों तथा निसं आदि का सौन्दथं न्दर मनोरम 
प्रतीते होता है, इसमे कोई सन्देह नही, किन्तु प्राच्य मन के लिए ह्‌ पर्याप्त नहीं दै । 
वह्‌ इनसे परे का स्वप्न देखना चाहता टं । वर्तमान के परे जाना चाहता है । वत- 
मान उसके किए नहीं जैसा है । युगो से प्राचौ कई जातियों के जीवन क रंगमंच रही 
है, उसने न मालूम नियति-चक्र के कितने परिवर्तन देखे दै । उसने एक राज्य के वाद 
दूसरे राज्य को, एक सास्रज्य के वाद दूसरे साम्राज्य को अभ्युदित होते, उठते ओर 
फिर गिरकर मिदर मे मिरते देखा हे; मानवीय शक्ति, प्रभुत्व, एङ्वथं ओर धनराशि 
को अपने क्रदमों में लृढकते ओौर निछावर होते देखा दै। अनन्त विद्या, असीम 
शक्ति तथा अनेकानेक सास्राज्यों कौ विशाल समाधि-मूमि--यह है प्राच्य भूमि 
का परिचय । कोई आङ्चरयं नही, यदि प्राची के निवासी इहलोक कीं वस्तुओं को 
तिरस्कार कै साथ देखे ओर स्वभावतः किसी एसी वस्तु के दर्न की चिर अभि 
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लाषा उनके हृदय में अंकुरित हो जाय, जो अपरिवर्तनरी हो, जो.अविनारी हो, 
जो इस विनाशगील एवं दुःखपूगे जगत्‌ मेँ अमर तथा नित्य आनन्दपूणं हो । प्राची 
के महापुरुष इन आदर्शो कौ घोषणा करते कभी नहीं थकते--ओौर जहाँ तक महा- 
पुरुषो तथा अवतारो का प्रन है, तुमको स्मरण होगा कि उनमें सभी, विना किसी 
अपवाद के, प्राच्यदेशीय हैं । | 
इसलिए हम अपने. आलोच्य महापुरुष, जीवन के इस दिव्यं सन्देशवाहक के 
जीवन का मूलमन्त्र यही पति ह किं "यह जीवन कुछ नही है, इससे भी उच्च कुठ 
ओर है ।' भौर सच्चे प्राची-पुतर की माति वह इसमे अत्यन्त व्यावहारिक भी 
है। पारचात्य देशों के निवासी. भी अपने कारयकषेत्र मे--सामरिक, राजनीतिक 
आदि कार्यो के संचालन मे अपनी दक्षता तथा व्यावहारिकता का परिचय देते 
ह। शायद, पूरवं का निवासी इन सब कायो मे इतना व्यावहारिक नहीं है, किन्तु 
अपने निजी क्षत्र मे वह भी कायंदक्ष है--अपने धम में वह्‌ व्यावहारिक है। यदि. 
'वह्‌ आज किंसी दर्ोन का प्रचार करता है, तौ देखा जायगा कि कल ही सैकड़ों 
नर-नारी अपने जीवन मेँ उसकी उपरन्धि करने का जी-तोड प्रयत्न कर रहै है। 
यदि कोई व्यक्ति उपदेश करता है कि एक पैर पर खड़े रहने से मुक्ति सम्भव 
है, तो उसे अल्प कारमं ही एक षैर पर खड़े रहनेवाके संकडो अनुयायी मि 
जायेगे ] शायद तुम इसे हास्यास्पद समङ्षते हो, किन्तु तुम यह्‌ स्मरण रखो कि 
इसके पीछे उनके जीवन का यह्‌ मूलमन्त्र, उनका यह दशेन विद्यमान है कि धमं 
- कैवलं विचार तया मनन की वस्तु नही, जीवन भँ उसकी उपलब्धि एवं परिणति 
की जानी चाहिए । -पाङ्चात्य देशों मेँ मुक्ति के जो विविष उपाय निदिष्ट किये 
जाते है, वे केवल बौद्धिक कलाबाियां मात्र हैँ गौर कमी भी उन्हे कार्यरूप मे 
परिणत करने का प्रयत नहीं किया जाता । पश्चिम मे जो प्रचारक अच्छा वक्ता 
है, वही शरेष्ठ धर्मोपिदेष्टा मान लिया जाता ह । 
मतएव, हम देखते हैँ कि प्राची के सच्चे पुत्र नाज्जरथ-निवासी ईसा धमं के 
` क्षत्र मे अत्यन्त भ्यावहारिक ये ! उन्हे इस नरवर जगत्‌ तया उसके क्षणमगुर एेश्वयं 
भे विदवास नहीं था । शास्व-वाक्यो को तोड-मरोड़कर व्याख्या करने की, जो कि 
आजकल पाश्चात्य देशो मे प्रथा सीं हो गयी है, कोई आवदयकता नहीं । शास्तर- 
वाक्य कोई रबर-से लचौले नहीं है कि उन्हे जिषर चाहो उघर सीच लो ओर 
. भरोड़ लो। ओर फिर लीचने-मरोडने की मी तो सीमा है! शास्त्रों का जो अथं 
.. महीं है, वह कितनी भी सीचातानी करने पर भी कैसे निकलेगां ? घमं को वतं- 
` सान इन्दरिय-सवस्व का सम्थ॑क.वनाना बन्द कर देना चाहिए । कमसे कम हमे 


मपने प्रति तो सच्चे तथा अकपटीः बनने का प्रयत्न करना चाहिए । यदि हम आदश 
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का अनुगमन नहीं कर सक्ते, तो अयनी दुवलता स्वीकार करल, पर उ्मेहीनन 
बनाये, उसे उसके उच्च धरातल से न गिरायें । पश्िम के रोग ईसा के चरित्र पर 
जो नित्य नये नये ओर विभिन्न विवेचन प्रकाशित कर रट है, उनसे हृदय अवसन्न 
हौ जाता है। इन वर्णनों से इम वात का लेशमाव्र भी ज्ञान नहीं होता फि ईसा क्या 
थे ओर क्या नहीं । एक उन्दं महान्‌ राजनीतिज्ञ वताता है, तो दुसरा कहता 
ईसा एक बड़ युद्-विशारद सेनापति ये ओर तीसरा कहता वे एक देशभक्त यहरी 
थे। इन सव धारणाओं के लिए क्या इन पुस्तकों मे कोई आवारदहै! एष़श्रेष्ठ 
घर्माचायं के जौवन ओर उपदेशों पर सर्वश्रेष्ठ भाष्य उस्रा निज का जोवन लीद 
स्वयं ईसा ने अपने विषथ में कहा है : "लोमद्धियो के माद होती है, नभचारौ खग- 
कुल अपने नीड मे निवास करते है, पर मानवपुत्र (ईसा) के पास अगना तिर 
टेकने तक के किए स्थान नहीं है ।'' ईसा की शिक्षा भी यही है; इनके अतिरिक्त 
मुक्ति का ओर कोई पय नहीं है । 

यदि हममे दस मागं पर अग्रसरहोने कीक्षमतानहींदै,तो हमे मुल्मेंतरृग 
धारण कर विनीत भाव से अपनी यह्‌ दुर्बलता स्वीकार कर लेनी चाटिषएु फि हममें 
अब भी मै" ओर भेरे'के प्रति ममत्व है, हममे धन ओर श्वं के प्रति आसपित 
है। हमें धिक्कार है कि हम यह सव स्वीकार न कर, मानव-जाति के उन मदान्‌ 
आचायं का अन्य रूपसे वर्णन कर उन्हे निम्न स्तर पर खोच लाने कौ चेष्टा करते 
है । उन्हें पारिवारिक बन्धन नहीं जकड़ सके ! क्या तुम सोचते हो फि ईसा के 
मन मे कोई सांसारिक भाव था? क्या तुम सोचते हो कि यह्‌ ज्योतिःस्वरूप अमा- 
नवौ मानव, यह प्रत्यक्ष ईर्वर पृथ्वी पर पशुओं का सहध्र्मीं वनने के छिएु अवततौ 
हुआ ? किन्तु फिर भी लोग उनके उपदेशों का अपनी इच्छानुसार अर्थं लगाकर: 
प्रचार करते हैँ । उन्हें देह-ज्ञान नहीं था, उनमें छिग-भेद नहीं या--ते आत्मस्वलूप 
थे। वे जानते थे किं वे शुद्ध आत्मस्वरूप है-देह मे अवस्थित हो मानव-जाति के 
कल्याण के किप्‌ देह का परिचालन मात्र कर रहे हैँ । देह के साय उनका केवल 
इतना ही सम्पकं था। आत्मा लिगविहीन है । विदेह आत्मा का देह तथा पाशव 
भाव से कोई सम्बन्ध नहीं होता । अवश्यमेव त्याग ओर वैराग्य का यह आदश्ं 
साधारण जनों की पहुंच के बाहर है । कोई हजं नही, हमे अपना आदशं विस्मृत 
नहीं केर देना चाहिए--उसकी प्राप्ति के लिए सतत यत्नशौर रहना चाहिए । हमें 
यह स्वीकार कर लेना चाहिए किं त्याग हमारे जीवन का आदशं है, किन्तु अभी 
तक हम उस तक पहुंचने मे असमथं दै । 

भे आत्मा हुं, इस तत्त्व कौ उपलब्धि के अतिरिक्त ईसा के जीवन में अन्य कोई 

काथं न था, ओर कोई चिन्ता न थी । वे वास्तव में विदेह, शुद्ध-वद्ध-मुक्त आत्म- 
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स्वरूप ये! यही नहीं, उन्होने अपनी अद्‌भुत दिव्य दृष्टिसेजानच्ियाथाकि सभी 
नर-नारी, चाहे वे यहूदी हों या किसी अन्य इतर जाति के हौ, दरिद्र हों या धनवान, 
साघु हों या पापात्मा, उनके ही समान अविनाशी आत्मस्वरूप हैँ । इसकिएु उनके 
जीवन मे हम एकमात्र यही कायं देखते हैँ कि वे सारी मानव-जाति को अपने शुद्ध- 
वृ द्ध -चैतन्यस्वरूप कौ उपरुन्धि करते के लिए आहुवानं कर रहै हँ । उन्होने कहा 
कुसंस्कारमय मिथ्या भावना छोड दो कि हमं दीन-हीन है। यह्‌ न सौचो 
क्रि तुम पर गखामों के समान अत्याचार कियाजारहादहै, तुम रों तले रौदेजा 
रहे हौ; वयोकि तुममे एक एसा तत्त्व विद्यमान है, जिसे पददक्ित तथा पीडित नहीं 
किया जा सकता, जिसका विनाश नहीं हो सकता । तुम सव ईदवर के पुत्रहो 
अमर ओर अनादि हौ । अपनी महान्‌ वाणी से ईसा ने जगत्‌ मेँ घोषगा को, “दुनिया 
के लोगो, इस दात को भली भांति जान लो कि स्वगं का राज्य तुम्हारे अभ्यन्तरमें 
अवस्थित है ।--“म जीर मेरे पिता अभिर दैँ।'" साहस कर खड़हो जाओ ओौर 
घोषणा करो कि केवल ईदवरपुत्र ही नहीं हं, पर अपने हृदय में मुके यह भौ प्रतीपि 
हो रही है किम गौर मेरे पिताएक ओर अभिन्न हैँ! नाजरयवासौ ईसा मसीहने 
ग कहा । उन्होने इस संसार ओौर इस देह के सम्बन्य मे कभी कुछ नदीं कहा । 
जगत्‌ के साथ उनका कुछ भी सम्बन्ध न था--उसके साथ सम्पकं केवल इतना ही 
थाकिवे उसे प्रगति-पय पर कुछ अगे कौ ओर वड़ा दे--भौर धीरे धीरे तव तक 
अग्रसर करते रह, जव तक कि समग्र जगत्‌ उस परम ज्योतिर्मय परमेदवर के 
निकट नहीं पहुंच जाता, जव तक कि प्रत्येक मार्नेव अघने प्रकृत स्वरूप कौ उप- 
न्धि नहीं कर लेता, जब तक कि दुःख-कष्ट ओर मृत्यु-जगत्‌ से सम्पूणं रूप से निर्वा- 
सित नहीं हौ जाती । 
ईसा के जीवन पर छिखी गथी विभिन्न आख्यायिकां हमने पदौ हैँ । उनकी 
जीवनी के समालोचक विदटज्जनों, उनकी प्रन्धावखियों तया उच्चतर भाव्यादि“ 
से भी हमारा परिचय है । इन सब आलोचनाओं द्वारा क्या सम्पादित किया गया 
दै, इससे भी हम अज्ञ नहीं है । हमे यहां इस विवाद में नहीं पडना है कि बाइविल 
के नव व्यवस्थान का किप्तना अंश सत्य है, अथवा उसमें वणित ईसा मसीह का 
जीवन-चरित्र कटां तक एतिहासिक सत्य पर आधारित है। ईसा की पांचवीं 


१. उच्चतर भाष्य (प्ादा"लः ०८ प्ाऽ(01621 तपल) --इतिहास एवं 
साहित्य की दृष्टि से बाइविल के विभिन्न अंशो की रचना, रचना-काल तथा उनको 
प्रामाणिकता के सम्बन्ध में विचार करनेवाला साहित्य । बाइविर के वाक्य एवं 
शब्द-राशि सम्बन्धी आलोचना (176५० 07 एला02] 0८) से इसके 
पृथक्‌ एवं उच्चतर होने के कारण इसे “उच्चतर भाष्य' कहा गया है । स° 
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शताब्दी तकं नव व्यवस्थान लिखि जा चुका था या नहीं, अथवा ईसा के जीवन- 
चरित्र में कितना सत्यांश दै, इससे भी हमें कोई प्रथोजन नहीं । किन्तु इन सव 
छखो का आवार एक एेसीः वस्तु है, जौ अवदय सत्य दै, अनुकरणीय है । मिथ्या 
प्रलाप करने के किए भी हमें किसी सत्य की नकल करनी पड़ती है, ओर सत्य सदैव 
वास्तविक ही होता है । जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं था, उसका अनुकरण 
भी कंसा? जिते किसीने कभी देखा नही, उसकी नक्रल कैते हो सकरी है ? इस- 
लिए यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि वाइविल की कथाएं कितनी ही अति- 
रजित, अतिशयोक्तिपू्णं क्यो न हौं, उस कल्पना का अवश्य कोई आधार या-- 
निरिचत ही उस युग में, जगत्‌ में क्रिसौ महाशक्ति का आपिभवि हुआ था, किषी 
महान्‌ आध्यात्मिक शक्ति का अभूवं विकास हुआ था--ओौर उतोकौ अजहम चर्वा 
कर रहे हैँ। उस महाशक्ति के अस्तित्व मे जव हमे कोई सन्देह नदीं दै, तव हमें 
पण्डित वं द्वारा की गयी आलोचनाओं का क्या भय? यदि एक प्राच्य-देशीय 
के रूपमे में नाज्ञरय-निवासी ईसा की उपासना कर्‌, तो मेरे किए एसा करने की 
केव एक ही विधि है--ओौर वट है उनकौ ईङरवर के समान आराधना करना । 
उनकी अर्चना की ओर कोई विवि मेँ नहीं जानता। क्या तुम कहते हौ कि हमें 
इस प्रकार उनकी उणसना करने का अविकार नदीं है ? यदि हम ईसा को अपने 
ही हीन धरातक पर आसीन कर, उन्हँ केवल एक मदान्‌ व्यक्ति मान उनके प्रति 
कुछ सम्मान प्रद्शित करने सें ही अपने कर्तव्य की इतिध्री मानल्ते है, तो फिर 
उपासना का प्रथोजन ही क्या रह गया ? हमारे शास्त्र कहते है ये अनन्त-ज्योति 
के पूत्र--जिनमें ब्रह्म कौ ज्योति प्रकादित है, जो स्वपे ब्रद्मज्योपिस्वल्प है - 
आराधित करिये जाने पर हमारे साय तादात्म्य भाव प्राप्त कर छैतेहओरहमभी 
उनके साथ एकत्व स्थापित कर ठेते हैँ ।' 

मनुष्य ईङवर को तीन प्रकार से देवता है । प्रयमावस्वा मे अशिक्षित मनुष्य 
की अपरिपक्व वुद्धि कल्पना करती है कि ईरवर आकाश मे बहुत ऊचे, किसी स्वगं 
नामक स्थान में सिहासनासीन हो न्यायाधीड कौ भांति पाप-पुण्य का निणंय करता 
है। वह उसको अग्नि ओर भयावह रूप में देखता है । ईर्वर की इस प्रकार 
की भावना में भी कोडई ब राई नहीं है । तुमको यह स्मरण रखना चाहिए किं मानव 
जाति की गति सदैव एक सत्य से दुसरे सत्य की ओर रही है; असत्य से--श्रम 
से सत्य की ओर नहीं । कल्पना करो कि तुम एक सरल रेखा मे पृथ्वी से सूं कौ 
ओर जा रहे हो । यहां से तो तुम्द सुरथं एक खयू, विम्ब के समान दुष्टिगत होता 
दै। किन्तु कई लक्ष कोस प्रयाग करने पर सूरं का आकार वृहत से बृहत्तर होता 
जायगा । ज्यों ज्यों हम अग्रसर हने रैण, त्यों त्यो सूं अविकायिक बृहत्तर 
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दिखने लगेगा । अव यदि यात्रा की भिन्न भिन्न अवस्थाओं से तुम सूयं के बीस हत्रार 
छायाचित्र लो, तौ वे अव्य ही एक दूसरे से भिन्न होगे । किन्तु क्या तुम यह नहीं 
कहोगे कि वे एक ही वस्तु-एक ही सूयं के छायाचित्र हैँ ? इसी प्रकार भिन्न 
भिन्न धमं, चाहे वे उच्चतर हों या निम्नतर, उस अनन्त ज्योतिर्मय परमेश्वर कौ 
ओर मानव के प्रयाण कौ भिन्न भिन्न अवस्थाएं मात्र हैँ। उनमें केवल यही भेद 
है कि किसीमें ईर्वर की निम्नतर धारणा की गयी है ओर किसीमे उच्चतर । 
इसीलिए संसार के अविचारशील जनसाधारण के धर्मो में सदैव ही एक एते ईश्वर 
की कल्पना की गयी है, जो भौतिक विश्व की परिधि के बाहर, स्वगं नामक स्थान 
मे निवास करता है, वहीं से संसार-चक्र कौ गतिविधि पर नियंत्रण करता है, 
ओर पाप-पुण्य का न्यायं कर मनुष्यों को दण्ड एवं पुरस्कार वितरित करता है, 
इत्यादि । ज्यों ज्यों मनुष्य माघ्यात्मिक प्रगति करता. गया, त्यो त्यों उसे यह्‌ प्रतीत 
होने लगा कि ईइवर सवेव्यापी है, स्वयं उसमे भी उसी ईङ्वर का निवास है ओर 
उसका ईइवर में । ईरवर सव आत्माओं की आत्मा है ओर उससे दूर भवस्थित 
नहीं है । जिस प्रकार मेरी आत्मा मेरे शरीर का परिचालन करती है, वेषे ही 
ईरवर मेरी आत्मा का संचारन करता है, मेरी आत्मा मे विद्यमान अन्तरात्मा है । 
कुछ व्यक्तियों ने, जो अभीष्ट रूप से विकसित हो चुके थे ओर प्यप्ति मात्रा में 
निम थे, ओर भी अविक अग्रसर होकर अंततः ईइवर को प्राप्त कर लिया । 
जसा कि नव व्यवस्थान में कहा गया है, धन्य हैँ वे, जिनका हृदय पवित्र है, क्योकि 
वे ही ईङवर का दरशन प्राप्त करेगे ! ' ओर उन्हँ अन्त में इस तत्त्व की उपकल्ि 
हो सकी कि वे ओर उनके पिता एक है। 

तुम देखोगे किं नव व्यवस्थान मे मानव-जाति के उन महान्‌ शास्ता ने भी 
ईङवरप्राप्ति कौ इस सोपान-त्रयी की ही शिक्षा दी है । उन्होने जिस सार्वजनिक 
प्राथना (0०० 72८) का उपदेश किया है, उस पर ध्यान दो, हे मेरे 
स्वगं-निवासी पिता, तेरे नाम का जयजयकार हो' इत्यादि। कितनी सरल ओर 
शिशु कौ सौ प्रार्थना है । देखो, ओर यह साधारण सावंजनिक प्राना है, क्योकि यह 
अशिक्षित जनसाधारण के किए है । अपेक्षाकृत उच्चतर व्यक्तियों कै किए, जो 
किचित्‌ अधिकं प्रगति कर चुके थे, ईसा ने अपक्षाकृत उच्वतर उपदेश दिया है ; 
मै अपने पिता मे हू, तुम युक्षमे हो ओौर म तुममें हूं ।' क्या तुम्हे याद है यह? 
ओर फिर जब यहूदियों ने ईसा से पृछा था, “तुम कौन हो ?“- तो ईसा ने अपनी 
महान्‌ वाणी मे घोषणा की, “म जौर मेरे पिता एक है । यहुदियों ने सोचा, 
यह घोर नास्तिकता, है, भगवान्‌ का घोर तिरस्कार है। षर ईसा के कथन का अर्थ 
क्या था ? यह भौ तुम्हारे पैगम्बर स्पष्ट कर गये है : (तुम सब देवता हो--तुम 
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सव उस परात्पर पुरुष की सन्तान हो ।' उन्हीं तीन स्तरों या भूमिकाओं पर व्यान 
दो। तुम यह मी देखोगे कि प्रथमावस्था से आरम्भ करके धीरे धीरे अन्तिम अवस्था 
मे आरोहण करना तुम्हारे किए अयेक्षाकृत अयिक सरल है । 

ईङवर का यह्‌ दूत, मागं प्रदश्चित करने के किए अवतीर्णं हुमा था :वे हमें 
वताने आये थे कि आत्मा वाह्याचार मे नहीं है, गूढ़ दार्शनिक तकं-वितर्को से आत्म- 
तत्त्व कौ उपकब्धि नहीं होती । अच्छा होता, यदि तुम कोई पुस्तक न पठते, अच्छा 
होता, यदि तुम विद्याहीन होते । मुक्ति के लिए इन उपकरणों को आवश्यकता नहीं 
है, उसके किए धन, एश्वर्य ओर उच्च पद की जरूरत नहीं, यहाँ तक किं पाण्डित्य 
की भी आवश्यकता नहीं । उसके लिए केवर एक वस्तु की आवश्यकता है--ओौर 
वह टै पवित्रता । 'पविव्रहदय पुरुष धन्य है", क्योकि आत्मा स्वथं पवित्र है, वह॒ 

अन्यथा अर्थात्‌ अपवित्र हो भी कंसे सकती है ? ईङवर से ही उसका आविर्भाव हुआ 

है, वह्‌ ईख्वर-परसूत है । बाइविल के शब्दों में वह ईरवर का निःद्वास है ।' कुरान 
कौ भाषा मे वह “ईङ्वर का आत्मस्वरूप है ।' क्या तुम कहना चाहते हो कि ईङव- 
रात्मा कभी अपवित्र हो सक्तौ है ? किन्तु दुभग्यि से हमारे शुभाशुभ कार्थो के 
कारण वह मानो सदियों कौ मेल, सैकड़ों वर्पो कौ अशुद्धि ओर धूठि से अवृत है; 
हमारे नानाविध दुष्क, नानाविध अन्याय कायं शत शत वर्षो से अज्ञानरूपी धूलि 
ओर मलिनता द्वारा उसके प्रकाश को मन्द कर रहे है । केवल इस धूलि ओर मरू 
की तह को उस पर से पोछने भर की देर है कि आत्मा पुनः अपनी उज्ज्वल एवं 
दिव्य प्रभा से प्रकाशित हो जायगी । 'पविव्रहुदय व्यक्ति धन्य है, क्योकि वे ईश- 
दर्शन करेगे ।' “महान्‌ स्वर्ग-राज्य तुम्हारे ही अन्तर मे विराजमान है।' ओर 
इपीक्िए नाजरथ का यह महान्‌ पैगम्बर पूता है, जव स्वगं तुम्हारे अन्तर में 
विराजमान है, तो उसे दुंढने अन्यत्र कहां जा रहे हौ ? अपनी आत्मा को मांज- 
धोकर स्वच्छ करो, ओौर वह्‌ तत्काल मिल जायगा । वह्‌ तो पहले से ही तुम्हारा 
है । यदि वह तुम्हारा न होता, तो तुम॒कंसे पा सकते ? तुम उनके अधिकारी हो । 
तुम अमरता के उत्तराधिकारी हो, तुम उस नित्य, सनातन पिता कौ सन्तान हो । 

यह दै उस महान्‌ सन्देश-वाहक कौ महान्‌ शिक्षा । उसको दूसरी रिक्षा है 
त्याग- जो प्रायः सभी धर्मो का आधार है । आत्म-शुद्धि कंपे प्राप्त कौ जा सकती 
है ?-- त्याग द्वारा। एक धनी युवक ने एक वार ईसा से पूछा, भ्रभो, अनन्त 
जीवन की प्राप्ति क कए मैं क्या करू?" ईसा बोले, “तुञ्लमे एक बडी कमी है । 
जाकर अपनी सारी सम्पत्ति बेच डाख। जो घन प्राप्त हो, उसे गरीबो को दे दे॥ 
तुञ्े स्वगं मे अक्षय धन-सम्पदा प्राप्त होगी । उसके बाद करूस' धारण कर मेरा 
अनुगमन कर ।” घनी युवक यह्‌ सुनकर अत्यन्त उदास हो गया ओर दुःखी होकर 
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चखा गया, क्योकि उसके पास विशाल सम्पत्ति थी । हम सव न्यूनाधिक अंशो में 
उसी युवक के समान दँ । रात-दिन हमारे कानों में यही वाणी ध्वनित होती रहती 
है। हम अपने आनन्द ओर विषयोपभोग कै क्षणो में सोचते दँ कि हम ओौर सव 
कुछ भूरु गये हैँ । पर जब कभी क्षण मर्‌ का विराम आताहै, तो हमारे कानों मेँ 
वही ध्वनि शूंजने लगती है, अपना सर्मस्व त्यागकर मेरा अनुसरण कर ।' “जो 
अपनी जीवन-रल्ा का प्रयत्न करेगा, वह उसे खो देगा, ओौर जौ मेरे लिए अपना 
जीवन खोयेगा, वह उसे एा लेगा ।' जो भी अपना जीवन,उन्द समपित कर देगा, 
वही अमृतत्व लाभ करेगा, उसे ही अमरता वरण करेगी । हमारी समस्त दुव॑रता 
के व्रीच, एकक्षण का विराम आ उपस्यित होता है ओर पुनः उस वाणी की घोषणा 
हमारे कानों मे शुरू हौ जाती है : अपना सरस्व त्याग कर दे, उसे गरीों को वार 
दे, ओर मेरा अनुगमन कर ।' यही एक आदं है, जिसकी ईसा मसीह ने शिक्षा दी 
है, जिसकी दुनिया के सभी पैगम्बरों ने शिक्षा दी है। इस त्याग का क्या तात्पयं 
है? त्याग का ममं केवर यही ह कि निःस्वा्थ॑ता ही नैतिकता का एकमेव आदक्ं 
है। निःस्व बनो । पूणं निस्वार्थपरता ही आदशं है। यदि किसीने तुम्हारे एक 
गार पर थप्पड़ मार दिया है, तो दूसरा गाल भी उसको ओर कर दो यदि किसीने 
तुम्हारा कौट छीन ल्या है, तो तुम उसे अपना चोगरामीदेदो।' 
आदडां को उसके उच्च धरातल से नीचा न करते हुए हमे उसे प्राप्त करने 
का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए । ओर यह आदशं अवस्था वह है, जिसमें 
मनुष्य का अहभ।व पूणंतया नष्ट हो जाता है, उसका स्वत्व-भाव लृप्त टो जाता 
दै, जव उसके लिए एसी कोई वस्तु नहीं रह जाती, जिसे वह्‌ भँ" ओर भेरी" कह 
सके, जब वह्‌ पूणंत्रया आत्म-विसजंन कर देता है, मानो अपनी आहुति दे देता है । 
इस प्र कार अवस्थापन्न व्यक्ति के अन्तर में स्वयं ईङवर निवास करता है, क्योकि 
एसे व्यक्ति की अहं वासना पूणं रूप से नष्ट हो गयी है, एकदम निरमहो गयी है । 
यह दै आदशं व्यक्ति, ओौर यद्यपि इस आदर्शावस्था को हम प्राप्त नहीं हुए है 
तथापि हमें इस आदशं की पूजा करते हुए, उस ओर शनैः शनैः अग्रसर होते रहना 
चाहिए । आज, कर या सहस्रो वषं के वाद हमे उस आदं को प्राप्त करना ही 
होगा, क्योकि यह्‌ साध्य ही नहीं है, साधन भी दै । निःस्वार्थपरता, पूणं अह्‌-शुन्यता 
प्रत्यक्ष मूक्ति है, क्योकि तब भीतर का व्यक्ति मर जाता है, मौर अवशिष्ट रह्‌ 
जाता है केवर ईङइवर ! 
एक बात आओौर। मानव-जाति के सभी महान्‌ शिक्षक स्वार्थशूनय है। 
कल्पन करो कि नाजरथ के ईसा उपदेश दे रहे ईै--ओौर इसी बीच कोई व्यक्ति 
उठकर पूछने रगता है, आपका उपदेश बहुत सुन्दर है, मेरा विद्वास दहै कि 
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२७१ ईजद्रुत ईसा 
पणंत्व-प्ाप्ति का यही एक मागं है गीर सँ उसका अनुसरण करने को भी प्रस्तुत हू 
किन्तु मँ ईदवर के उत्पन्न एकमात्र पुत्र के रपम आपकी उपासना नहीं कर सकता!" 
ईसा मसीह्‌ के पास इसका क्रया उत्तर होगा ?--सोवो। अवश्य ईसा उस व्यवरित 
से कहते, अच्छा भाई, आदर्शं का अनुसरण करो ओर अयने भाव के अनसार उस 
मोर प्रगति करो । तुम मुञ्े मेरे उपदेशो के क्एकोर्टृश्रेयदोया नदो-- 
म्ले इसकी चिन्ता नहीं है । मे कोर दुकानदार नहीं हु, वनिया नहीं हं । यँ धर्म 
का व्यवसाय नहीं करता । भँ केवट सत्य की शिक्षा देता ह--मौर सत्य किसकी 
वपौती--किसौकी जायदाद नहीं दै। सत्य पर किसका एकराधिपत्य नहीं है। 
सत्य स्वयं ईरुवर है । तुम अपने मागं पर वृते जाओ पर जज ईसा के अनूयायी 
उसी प्ररन का ब्रह जवाव देते ह, तुम इन उपदेशों पर, चलो या न चलो, पर 
यह्‌ वताओ कि तुम उपदेशक को श्रेय देते हो या नहीं £ यदि वम शास्ता कौ 
श्रेय देते हो, तो अवद्य ही तुम्हारा उद्धार हो जायगा; यदि नही, तो तुम्हारी 
मुक्ति को कों आदा नहीं ।' इस प्रकार उन महापुरप कौ सारी चिक्नाओं को 
विकृत रूप दे दिया गया ह । सारे विवाद, सारे ज्ञगड़, केवल उनके व्यवितत्व 
को लेकर लङ़होतेहँ। वे नहीं जानते फि इस प्रकार का भेद आरोपित कर वें 
उसी व्यक्ति को लांछित ओर अपमानित कर रे हैः जो उनका आदरणीय एवं 
पुजाहं है, जो स्वय इस प्रकार के विचार सुनकर लज्जा से संकुचित हो जाता । 
संसार्‌ में कोई उन्हें स्मरणं रखता है या नही, इसकी उन महापुरुष को क्या 
परवाह थी ? उन्हुं तो विव को एक सन्दे देना था--ओौर वह्‌ उन्होंने दे दिवा । 
इसके वाद यदि उन्हे वीम सहस जीवन भी प्राप्त होते, तो उन्है वे निया कै गररीध 
से गररीव आदमी के लिए मी निछछावर कर देते । यदि लक्ष लक्ष वृणित समारिया- 
वासियों के उद्धारक लिए उन्ह करोड़ों बार करोड़ों यातनाएं भी सहनी पडती, 
यदि उनम से एक एक की मुक्ति के छिएु उन्दं अपने जीवनकौभौ अहुतं देनी 
पडती, तो बरे सहषं बहे सव अंगीकार कर लेते ओर यह्‌ सव करते हुए उन्टं यह्‌ इच्छा 
भीन पाती फि दुनिया मे किसीफो उनका नाम मालूम हो } स्वरं ईदवर जिस 
प्रकार कायं करता है, वे भी उसी प्रकार शान्त, स्थिर, नीरव जौर अज्ञात रूप 
से अपना कार्थं करते। लेकिन इनके अनुयायी क्या कते है ? वे करते है 
तुम पूर्ण निःस्वाथं ओौर दोपरहित हौ क्यो न हो, जब तकर तुम हमारे प गम्बर, हमारे 
धर्माचायं कौ पुजा ओर उनका सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा)" 
पर यह्‌ व्यो ? इस कुषंस्कार, इस अन्नान का कारण क्या है--इसकी उत्यत्ति 
कहां से हुई ? इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है किं ईसा के शिष्य सोचते 
है--ईरवर केवर एक ही मार वतीं हो सकता है ¦ किन्तु यही विचार सब 
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कुसंस्कारो, सव भ्रमो की जड है । ईरवर मानव-रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ 
है। किन्तु प्राकृतिक जगत्‌ में जो घटनाएं होती है, वे अवङ्यमेव भूतकालमेभी 
हई है ओर भविष्य मे भी होगी । प्रकृति में एषी कोई घटना नहीं है, जो नियमा- 
धीन न हौ । उसके नियमवद्ध होने का अथं केवेर यही है किं जो घटना एक बार 
हई है, वह्‌ चिरकाल से घटती आ रही है ओर भविष्य मेँ भी घटती रहेगी । 

भारत में ईर्वरावतार के सम्बन्य में यही सिद्धान्त प्रचकित है। भारतीथों के 
अन्यतम अवतार श्री कृष्ण ने, जिनको भगवद्गीता के रूप मेँ अपूवं उपदेश-माा 
तुममें से अनेक ने पढ़ी होगी, कहा है : यपि मँ जन्मरहित, अक्षयस्वभाव एवं 
इस भूतसमूह का ईरवर हूं, तथापि मँ अपनी प्रकृति का अधिष्ठान कर, अपनी 
माया से जन्म. ग्रहण करता हूं । है अर्जुन { जव जव घमं की अवनति ओौर अधरम का 
उत्थान होता है, तव तव म शरीर धारण करता हं । साधुजन के परित्राणार्थ, 
दृष्कायं-रत व्यक्तियों के विनाशाथं तथा धमं की संस्थापना के किए प्रत्येक 
युग में जन्म ग्रहण करता हं ।'* जब संसार की अवनति होने क्गती है, तो भगवान्‌ 
उसकी सहायता करने को अवतार क्ते हैँ; इस प्रकार वे विभिन्न स्थानों एवं 
विभिन्न युगो भें आविरभूत होते रहते ह । एक दूसरे स्थान पर भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने कहा है-- जहां कहीं किसी असाधारण शक्तिसम्पन्न एवं पवित्र आत्मा को 
मानव-जाति के उत्थान के चिणि यलशीर देखो, तो यह जान लो कि वह मेरे 
ही तेज से उत्पन्न हुआ है, म उसके माध्यम से कायं कर रहा हूं ।'* 

इसलिए हमे केवर नाजरथवासी ईसा में ही ईङवर का दर्शन न कर विर्व 
के उन सभी महान्‌ आचार्यों ओर प॑गरम्बरों मे भी उसका दर्शन करना चाहिए, 
जो ईसा के पहले जन्म ले चुके थे, जो ईसा के परचात्‌ आविर्भूत हृए हैँ ओौर जो 
भविष्य मे अवतार ग्रहण करेगे। हमारा सम्मान ओौर हमारी पूजा सीमाबद्ध 
न हो। ये सव महापुरुष उसी एक अनन्त ईइवर को विभिन्न अभिव्यक्ति है। 


१. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीइवरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभेवति भारत। 
अम्पुत्थानमधमंस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च इष्कृताम्‌ । 
धमसंस्थापनार्याय सम्भवामि युगे युगे ॥ गीता ।*४।६-८॥ 
२. यद्यद्विभूतिमत्सत्तवं श्रीमदूजितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽदासम्भवम्‌ ।।गीता ।॥ १०।४१॥। 
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वे सव शुद्ध ओर स्वार्थगन्धशून्य है, सभी ने इस दूरव॑ल मानव-जाति के उद्धार 
के किए प्राणपण से प्रयत्न किया है, इसीके किए अपना जीवन निदछावर कर दिया 
है। वे हमारे ओर हमारी आनेवारी सन्तान के सव पापोंको ग्रहण कर उनका 
प्रायदिचत्त कर गये हैँ। 

एक दुष्ट से हम सभी अवतार है, हम सव अपने कन्धों पर संसार का भार 
वहन कर रहे हैँ । क्या तुमने कोई एसा व्यक्ति देखा है, एसी कोड स्त्री देखी है, 
जो धैर्थपूरवंक शान्ति से अपने जीवन का लघु भार न वहन कर रही टौ? ये महान्‌ 
अवतार हमारी तुलना मे अवश्य ही वहत वड़े थे ओर इसलिए वे अपने कन्धों पर 
इस विशा जगत्‌ का भार उठनेमेभी सफल हौ सके। अवश्य उनसे तुलना 
करने पर हम वौने प्रतीत होते है, किन्तु हम भी वही कायं कर रहे है-हममभी 
अपने छोटे छोटे घरों मे, अपने छोटे संसार में अपने करू सिर पर रख अग्रसर हो 
रहे हैँ । कोई कितना ही अपदाथं क्यों न हो, कितना ही हीन क्यो न हो, अपना क्रूस 
स्वयं ही वहन करता है। हमारी सव भ्रान्तियो, सव दुष्कृतियों, हमारे सव हीन 
ओर गहित विचारों के लांछन तथा अपवाद की कालिमा के वावजूद भी हमारे 
चरित्र में एक उज्ज्वल अंश है, कहीं न कहीं एक एसा सुवणं सूत्र है, जिसके द्वारा 
हम सदैव भगवान्‌ से संयुक्त रहते हैँ । कारण, यह निश्चय ही जानो कि जिस क्षण 
भगवान्‌ के साथ हमारा यह संयोग नष्ट हो जायगा, उसी क्षण हमारा विना 
हो जायगा । ओर चूंकि कभी किसीका सम्पूणं न होना असम्भव है, हम कितने 
ही हीन, पतित तथा दुष्कमंरत क्यों न हों, कहीं न कहीं हमारे हृदय मे--हमारे 
अन्तर के अन्तरतम प्रदेश मे ज्योति कौ एक एसी किरण विराजमान है, जो भगवान्‌ 
से चिर संयुक्त है । 

विभिन्न देशीय, विभिन्न जातीय ओर विभिन्न मतावलम्बी, भूतकाल के उन 
सव महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैँ जिनके उपदेश ओर चरित्र हमने उत्तरा- 
धिकार मे पाये हैँ! विभिन्न जातियों, देशों ओर धर्मो मे जो देवतुल्य नरनारी 
मानव-जाति के कल्याण में रत है, उन सबको प्रणाम है । जीवन्त ईरवर स्वरूप 
जो महापुरुष भविष्य में हमारी सन्तान के लिए निःस्पृहता से कायं करने के किए 
अवतार धारण करेगे, उन सबको प्रणाम है ! 


१८ 





+~, 


मगवान्‌ बुद्ध 
(अमेरिका के इदरएट नगर मं दिया हुआ भाषण) 


हर एक धमं में हम किसी एक प्रकार कौ साधना को चरम सीमा पर प्ुची 
इई पाते है । बौद्ध घमं मे निष्काम कमं का भाव अत्यन्त विकसित है । तुम लोग 
बौद्ध घमं तथा ब्राह्मण धमं को समञ्लने में भूल न करो । बौद्ध धमं हमारे सम्प्रदाधों 
मसे एक है। भारतीय वर्ण-व्यवस्या, कठिन कर्मकाण्ड एवं दार्शनिक वाद- 
विवादों से ऊवकर गौतम नामक एक महापुरुष ने बौद्ध धमं की स्थापना कौ । कु 
रोग कहते हैँ कि हमारा एक विशेष कुल में जन्म हुआ है ओर इसकिए हम उन 
लोगो से श्रेष्ठ है, जिनका जन्म एसे वंश में नहीं हुआ । भगवान्‌ वुद्ध का इस सिद्धाल 
मे कोई विर्वास न था--वे इस प्रकार के जाति-मेद के विरोधी थे। ओर पुरोहित 
लोग धमं के नाम पर जौ कपटाचरण द्वारा स्वार्थं -सिद्धि करते थे, इसके भीवे 
घोर विरोधी थे। इसक्िए उन्होने एक एसे धमं का प्रचार किया, जिसमे कामन भौं 
तथा वासनाओं के लिए स्थान नथा। वे दशंन तथा ईरवर के सम्बन्ध मे सम्पूणं 
अज्ञेयवादी थे। 

उनसे कई वार ईदवर के अस्तित्व के सम्बन्ध में प्रन पूछे गये, पर उन्दने 
सदेव यही उत्तर दिया, “मै नहीं जानता ।” उनसे पूछा गया कि मनुष्य का प्रकृत 
कतव्य क्या है । उन्होने कटा, शुभ चरित्र बनो ओर शुभ कमं करो ।'' रुक वार 
पाच ब्राह्मणों ने आकर उनसे बिनती की, “भगवन्‌, हमारे वाद-विवाद का न्याय 
कीजिए” उनमें से एक ने कहा, “भगवन्‌, मेरे शास्त में ईर्वर का यह स्वल्प 
वतलाया गया है ओौर उसकी प्राप्ति के छिएु यह मागं दशायाः गया है ।'' दूसरे 
ब्राह्मण ने कहा,“ नहीं, यह सव मिथ्या है, क्योकि मेरे शास्त्र में इसके विपरीत 
ल्खिा है ओर ईर्वर-प्राप्ति का अन्य मागं बतलाया गथा है ।' इस प्रकार दुरो 
ने भी शास्त्र कौ दुहाई देकर ईङ्वर के स्वरूप तथा उसकी प्राप्ति के सम्बन्य मे 
अपने अपने मत प्रकट किये । बुद्धदेव यह्‌ विवाद शान्तिपूर्वक सुनकर उनसे क्रमश. 
पूछने खगे, क्या किसीके शास्व मे यह भी कथन है कि ईश्वर कभी क्रोध करता 
है? किसीकी हानि करता है या अशुद्ध है ?” उन सधन कठा, “नदीं भगवत्‌, 
हमारे सभी शास्त्र यही कहते हैँ कि ईदवर शुद्ध, विकाररहित ओर कल्याणक 
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है ।" तव भगवान्‌ ब्रूद्ध वोटे, “मित्रो, तव तुम पहले शुद्ध ओर सदाचारी वनने 
की चेष्टा क्यों नहीं करते, जिससे तुम्हे ईरवर का ज्ञान हो सके ।'' 

अवद्य हौ मेँ बुद्ध के समस्त दर्शन का अनुमोदन नहीं करता हूं । मुज्ञे अपने 
किए यथेष्ट दाशंनिक विचार की आवश्यकता प्रगीत होती है । में पूणंतया बौद 
दरशन से सहमत नहीं हं; किन्तु यह्‌ मेरे उस महान्‌ अत्मा के चरित्र एवं भाव- 
सौन्दयं के दर्शन में वाधक नहीं है। बद्ध ही एक व्यक्ति थे, जो पूणंतया तथा 
यथार्थं में निष्काम कटे जा सकते. है । एसे अन्य कई महापुरुष थे, जो अपने को 
ईङ्वर का अवतार कहते थे ओर विङवास दिकाते थे कि जो उनमें श्वद्धा रेने, 
वे स्वर्ग प्राप्त कर सकंगे। पर बुद्ध के अधरों पर अन्तिम क्षण तकये ही .शव्द 
थे, अपनी उन्नति अपने ही प्रयत्न से होगी । अन्य कोई इसमें तुम्हारा सहायक 
नहीं हो सकता । स्वथं अपनी मुक्ति प्राप्त करो।' अपने सम्बन्ध मे भगवान्‌ 
वुद्ध कहा करते थे, वृद्ध शब्द का अथं है--आकाश के समान अनन्त ज्ञान- 
सम्पन्न; मञ्ज गौतम को यह अवस्था प्राप्त हो गथी है। तुम भी यदि 
प्राणपण से प्रयत्न करो, तो उस स्थिति को प्राप्त हो सकते हो ।' बुद्ध ने अपनी 
सब कामनाओं पर विजय पा ली थी। उन्हें स्वगं जाने की कोई लाल्सान थो 
ओर न एेश्वयं की ही कोई कामना थी । अपने राज-पाट ओर सव प्रकार के सुखो 
को तिलांजलि दे, इस राजकुमार ने अपना सिन्धु सा विशाल हृदय लेकर नर-नारी 
तथा जीव-जन्तुओं के कल्याण के हेतु, आ्यावतं को वीथी वीयी में भ्रमण कर भिन्ना- 
वृत्ति से जीवन-निर्वाहि करते हुए अपने उपदेशों का प्रचार किया । जगत्‌ मेवेही 
एकमात्र एेसे है, जो यज्ञं मे पशुबलि-निवारण के हेतु, किसी प्राणी के जीवन कौ 
रक्षा के लिए अपना जीवन भी निदछछावर करने को तत्पर रहते थे । एक वार उन्होने 
एक राजा से कहा, “यदि किसी निरीह पशु के होम करने से तुम्हं स्वगं-प्राप्ति हौ 
सकती है, तो मनुष्य के होम से ओर किसी उच्च फल कौ प्राप्ति होगौ । राजन्‌, 
उस पश्‌ के पाशा काटकर मेरी आहुति दे दो-शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो 
सके!” राजा स्तब्ध हो गया ! इस प्रकार हम देखते हँ कि भगवान्‌ पूणे रूप से 
निष्काम ये। वे कर्मयोग के ज्वलन्त आदरस्वरूप थे ओर जिस उच्चावस्था पर 
वे पहुंच गये थे, उससे प्रतीत होता है कि कमं-शक्ति द्वारा हम भी उच्चतम 
आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते है । 

ईर्वर मे विर्वास रखने से अनेक व्यक्तियों का मागं सुगम हो जाता हे । किन्तु 
बुद्ध का चरित्र वताता है कि एक एसा व्यक्ति भी, जो नास्तिक है, जिसका किसी 
दोन में विश्वास नही, जो न किसी सम्प्रदाय को मानता है ओर न किपी मन्दिरः 
मस्जिद में ही जाता है, जो घोर जडवादी है, परमोच्च अवस्था प्राप्त कर सकता 
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है। बृद्धके मतामत या कार्यकलापौं का मूल्यांकन करने का हमे कोई अधिकार नहीं । 
उनके विशाल हृदय का सहस्रांश पाकर भी मैँ स्वयं को धन्य मानता । बुद्धकी 
आस्तिकता या नास्तिकता से मुञ्ञे कोई मतर्ब नहीं । उन्दँ भी वह्‌ पूर्णावस्था 
प्राप्त हो गयी थी, जो अन्य जन भक्ति, ज्ञान या योग के मागं से प्राप्त करते है। 
केवल इसमे-उसमे विकुवास करने से ही पूर्णता प्राप्त नहीं होती, जल्पना से कोई 
अ्थ-सिद्धि नहीं होती । यह तो शुक-सारिका भी कर लेते हैँ । केवल निष्काम कर्मं 
ही मनुष्य को पणेत्व तक पहुंचा सकता है । 


र ~, 
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तुम्हारे मनमें जो भी भाव उठता है, उसका एक प्रतिरूप शब्द भी रहता है; 
इस शव्द ओर भाव को अलग नहीं किया जा सकता । एक ही वस्तु के बाहरी भाग को 
शब्द ओर अन्तर्भाग को विचार या भाव कटते है । कोई भी व्यक्ति विर्टेषण के वल 
से विचार को शब्द से अलग नहीं कर सकता । वहतो का मत है कि कुछ रोग एक 
साथ बैठकर यह स्थिर करने लगे कि किंस भाव के लिए कौन से शब्द का प्रयोग क्रिया 
जाय, ओौर इस प्रकार भाषा कौ उत्पत्ति हो गयी । किन्तु यह्‌ प्रमाणित हो चुकाहै 
कि यह्‌ मत भ्रमात्मक है । जब से मनुष्य विद्यमान है, तव से शब्द ओर भाषा रही 
है । अव प्ररन यह्‌ है कि एक भाव ओर एक शब्द में परस्पर क्या सम्बन्ध है । यद्यपि 
हम देखते हैँ कि एक भाव के साथ एक शब्द का रहना अनिवायं है, तथापि एसा नहीं 
किएक भाव एक ही शब्द द्वारा प्रकाशित हो । बीस विभिन्न देशो मे भावएक दही 
होने पर भी भाषाएं बिल्कुल भिन्न भिन्न हो सकती हैं । प्रत्येक भाव को प्रकट करने 
के लिए एक न एक शब्द की आवश्यकता अवश्य होगी, किन्तु इन शब्दो काएक ही 
ध्वनिविशिष्ट होना कोई आवश्यक नहीं । विभिन्न देशों मे भिन्न भिन्न ध्वनिविशिष्ट 
शब्दों का व्यवहार होगा । इसीलिए टीकाकार ने कहा है, “यद्यपि भाव ओर्‌ शब्द का 
परस्पर सम्बन्ध स्वाभाविक है, तथापि एक ध्वनि ओर एक भाव के बीच एक नितान्त 
अलंघनीय सम्बन्ध ही रहे, एेसी कोई वात नहीं ।'"* यद्यपि ये सब ध्वनियां भिन्न भिन्न 
होती है तो भी ध्वनि ओौर भाव का परस्पर सम्बन्ध स्वाभाषिक है । यदि वाच्य ओर 
वाचक के बीच प्रकृत सम्बन्ध रहे, तभी यह कटा जा सकता है कि भाव ओर ध्वनि 
के बीच परस्पर सम्बन्ध है । यदि एसा न हो, तो बह वाचक शब्द कभी सवंसाधारण 
के उपयोग मे नहीं आ सकता 1 वाचक वाच्य पदाथं का प्रकाशक होता है) यदि वह्‌ 
वाच्य वस्तु पहले से अस्तित्व में रहे, ओर हम यदि पुनः पुनः परीक्षा दवारा यह्‌ देखे कि 
उस वाचक शब्द ने उस वस्तु को अनेक बार सूचित किया है, तो ट्म निश्चित 
रूप से यह्‌ मान सकते है कि उस वाच्य ओर वाचक के बीच एक यथाथं सम्बन्ध है 1 
यदि ये वाच्य पदाथं न भी रहे, तो भी हजारों मनुप्य उनके वाचको कै द्वारा ही उनका 


१. सर्वे एव शब्दाः सर्वाकारार्थाभिधानसमर्था--इति स्थित एवैषां सर्वाकारे- 
र्थे: स्वाभाविकः सम्बन्धः 1--व्यास-भाष्य कौ वाचस्पति मिभ कृत टीका । 
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ज्ञान प्राप्त करेगे । पर हाँ, वाच्य ओर वाचकं के बीच एक स्वाभाविक सम्बन्ध रहना 
अनिवायं है। एसा होने पर, ज्यों ही उस वाचक-शब्द का उच्चारण करिया जायगा, 
त्यों ही वह॒ उस वाच्य पदाथं की बात मनमेंला देगा सूत्रकार कहते है, ओंकार 
ईरवर का वाचक है । सूत्रकार ने विशेष रूप से ॐ' शब्द का ही उल्लेख क्यों किया 
है? ईरवर'- इस भाव को व्यक्त करने के लिए तो सैकड़ों शब्द हँ । एक भाव 
के साथ हजारों शब्दों का संबन्ध रहता है । 'ईदवर'--इस भाव का सैकड़ों शब्दों 
के साथ सम्बन्ध है ओर उनमें से प्रत्येक ही तो ईरवर का वाचक है । फिर उन्होंने 
ॐ को ही क्यो चुना ? हाँ, ठीक दहै; पर वेसा होने पर भी उन शब्दों में से एक 
सामान्य शब्द चुन लेना चाहिए । उन सारे वाचकों का एक सामान्य आधार 
निकालना होगा, ओर जो वाचक-शब्द सवका सामान्य वाचक होगा, वही सर्वश्रेष्ठ 
समज्ञा जायगा, ओर वास्तव मे वही उसका यथाथं वाचक होगा । किसी घ्वनिके लिए 
हम कण्ठ-नरी ओौर तालू का ध्वनि के आधार-रूप में व्यवहार करते हैँ । क्याएेसी 
कोई भौतिक ध्वनि है, जिसकी कि अन्य सब ध्वनियां अभिव्यक्ति हैँ जो स्वभावतः 
ही दूसरी सब घ्वनियों को समन्ञा सक्ती हैँ ? हां, ओम' (अम्‌) ही वह्‌ ध्वनि है; 

. वही सारी ध्वनियों की भित्तिस्वरूप है । उसका प्रथम अक्षर अ' सभी ध्वनियो का 
मूर है--वह सारी ध्वनिथों की कुजी के समान है, वह्‌ जिह्वा या तालु के किमी 
अंश को स्परं किये विना ही उच्चारित होता है । म्‌' ध्वनि-श्ंखला कौ अन्तिम 
घ्वनि है, उसका उच्चारण करने मे दोनों ओंों को बन्द करता पडता है । ओर 
उ' ध्वनि जिह्लवाके मूल से लेकर मुख के मध्यवर्ती ध्वनि के आधार कौ अन्तिम 
सीमा तक मानो दृलकता आता है । इस प्रकार ॐ शब्द के द्वारा ध्वनि-उत्पादन 
की सम्पूणं क्रिया प्रकट हो जाती है। अतएव वही स्वाभाविक वाचक-ध्वनि दै, 
वही सव विभिन्न ध्वनियों की जननीस्वरूप है । जितने प्रकार के शब्द उच्चारित हो 
सकते है--हमारी ताक्रत में जितने प्रकार के शब्द के उच्चारण की सम्भावना है, 
ओम्‌' उन सभी का सूचक है । यह सब तात्त्विकं चर्चा छोड देने पर भी, हम 
देखते दँ कि भारतवर्षं मे जितने सारे विभिन्न धर्पभाव है, यह ओंकार उत सवक्रा 
केन्द्रस्वरूप है! वेद के सव विभिन्न धमंभाव इस ओंकार का ही अवलम्बन किये हृए 
है। अव प्रन यह्‌ है कि इसके साथ अमेरिका, इग्लेड ओौर अन्यान्य देदों का क्या 
सम्बन्ध है ? उत्तर यह्‌ है कि सव देशों मे इस ओंकार का व्यवहार हो सकता है । 
कारण, भारत मे धमं के विकास की प्रत्येकं अवस्था मे--उसके परत्येक सोपान में 
ओकार को अपनाया गया है, उसका आश्रय छया गया है ओर वह्‌ ईश्वर सम्बन्वी 
सारे विभिन्न भावोंको व्यक्त करने के किए व्यवहृत हु है। अद्ैतवादी, 
रै तवादी, दैतादरं तवादी, भेदवादी, यहां तक कि नास्तिकं ने भी अपने उच्चतम 


~~ 
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आदा को प्रकट करने के लिए इस ओंकार का अवलम्बन क्रिया था। मानव-जाति 
के अधिकां के लिए यह्‌ ओंकार उनकौ अपनी धामिक स्पृहा का एक प्रतीक वन 
गया ह । अग्रजी गांड (०९) शब्द को लो । वह्‌ जिस भाव को प्रकट करता है, वह्‌ 
कोई अधिक दूर तक नहीं जा सकता । यदि तुम उसके अतिरिक्त अन्य कोई भाव 
उस शाब्द से व्यक्त करने की इच्छा करो, तो तुम्हे उसमें विशेषण लगाना पड़गा-- 
जैसे सगुण (?€'७०12]), निर्गुण (्पफएलाऽ०2]) निविशेष (2७७०।८४९) आदि 
आदि । अन्य दूसरी भाषाओं मे ईङवर्वाचक जो सव शब्द ह, उनके बारे में 
भौ यही बात घटती है, उनमें वहुत कम भाव प्रकट करने की शक्ति है; किन्तु ॐ 1 
शब्द मे ये सभी प्रकार के भाव विद्यमान हैँ । अतएव सवं साधारण को उसका ग्रहण 
करना चाहिए । 


सन्यास : उसका आदर तथा साधन 


१९ जून, सन्‌ १८९९ को जव स्वामी जी दूसरी बार पाश्चात्य देशों को जाने 
लगे, उस अवसर पर विदाई के उपलक्ष्य में वेलूड़ मठ के युवा संन्यासियों ने उन्हें 
एक मानपत्र दिया । उसके उत्तरम स्वामी जी ने जो कहा था, उसका सारांश 
निम्नलिखित है : 


स्वामी जी का भाषण 


यह समय लम्बा भाषण देने का नहीं है, परन्तु संक्षेप मे भै कुछ उन वातो की 
चर्चा करूगा, जिनका तुमह आचरण करना चाहिए । पहले हमे अपने आदशं को 
भली भांति समन्ञ लेना चाहिए ओर फिर उन साधनों को भी जानना चाहिए, जिनके 
हारा हम उसको चरिताथं कर सकते ह। तुम लोगों में से जो संन्यासी है, उन्हं 
सदव दूसरों के प्रति भलाई करते रहने का यत्न करना चाहिए, क्योकि संन्यास का 
यही अथं है । इस समय संन्यास" पर भी एक रम्बा भाषण देने का अवसर नहीं है, 
परन्तु संक्षेपमे मै इसकी परिभाषा इस प्रकार करूंगा कि संन्यास" का अर्थं ठै, 
मृत्यु के प्रति प्रेम'। सांसारिक लोग जीवन से प्रेम करते है, परन्तु संन्यासी के लिए 
प्रम करने को मृत्यु है । तो प्रन यह उठता है कि क्या फिर हम आत्महत्या कर छे ? 
नही नही, इससे बहुत दुर । आत्महत्या करनेवाों को मृत्यु तो कभी प्यारी नहीं 
होती, क्योकि यह्‌ बहुधा देखा गया है कि कोई मनुष्य आत्महत्या करने जाता है 
ओौर यदि वह अपने यत्न मे असफल रहता है, तो दुबारा फिर वह उसका कभी नाम 
भी नहीं लेता । तो फिर प्रन यह है कि मृत्यु के किए प्रम कंसा होता है ? 

हम यह निश्चित जानते हँ कि हम एक न एक दिन अवद्य मरेगे ओर जव 
एसा है, तो फिर किसी सत्कायं के चिणि ही हमक्योन मरे! हमे चाहिए कि हम 
अपने सारे कार्यो को जंसे खाना-पीना, सोना, उठना, बैठना आदि सभी--आत्म- 
त्याग की ओर लगा दें । भोजन द्वारा तुम अपने शरीर को पुष्ट करते हो, परन्तु 
उससे क्या लाभ हभ, यदि तुमने उस शरीर को दूसरों की भाई के छिए अर्पण न 
क्रिया ? इसी प्रकार तुम पूस्तके पढ़कर अपने मस्तिष्क को पुष्ट करते हो, परन्तु 
उससे भी कोई छाम नही, यदि समस्त संसार के हित के किए तुमने उस मस्तिष्क को 
कगाकर आत्मन्याग न किया । चूकि सारा संसार एक है ओर तुम इसके एक 
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अत्यन्त अकिचन अंश हो, इसीलिए केव इस तुच्छ स्वथं के अभ्युदयां यल 
करने कौ अपेक्षा यह्‌ श्रेष्ठ है कि तुम अपने करोड़ों भाद्यों की सेवा करते रहो । 


सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सवंतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ ! 
स्वेतः श्रुतिमल्लोके स्वंमावृत्य तिष्ठति ॥। 


--सरवंत्र उसके हाथ पैर है, सर्वत्र उसके नेत्र, शिर ओर मृख हैँ तथा लोक 
मे सवत्र उसके कान दँ । वहा ईरवर सर्वव्यापी होकर सर्वत्र विद्यमान है ।'९ 

इस प्रकार धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। एेसी ही मृत्यु में स्वगं है, 
उसी मे सारी भलाई है। ओर इसके विपरीत समस्त अमंगल तथा नरक है। 

अव हमें यह विचार करना चाहिए कि किन उपायों अयवा साधनो द्वारा 
हम इन आदर्शो को कार्यरूप मे परिणत कर सकते हैँ । सवसे पहले हमें यह्‌ समज्ञ 
लेना चादिए कि हमारा आदं एेसा न हो, जो असम्भव हो, अत्यन्त उच्च आदशं 
रखने में एक बुराई यह है कि उससे राष्ट कमजोर हो जाता है तथा धीरे धीरे 
गिरने क्गता है। यही हार बौद्ध तथा जंन सुधारों के वाद हुआ । परन्तु साथ 
ही हमे यह भी समञ्च लेना चाहिए कि अत्ययिक व्यावहारिकता भी ठीक नहीं है, 
क्योकि यदि तुममें थोड़ी भी कल्पना-शक्ति नहीं है, यदि तुम्हारे पथ-प्रदशंन के 
किए तुम्हारे सामने कोई भी आदशं नहीं है, तो तुम निरे जंगी ही हौ । अतएव 
हमें अपने आदं को कभी नीचा नहीं करना चादिए ओर साथ ही यह्‌ भी न होना 
चाहिए कि हम व्यावहारिकता को विल्कु भूल वंठे। इन दो अतियो" से हमे 
वचना चाहिए । हमारे देश मे तो प्राचीन पद्धति यह है कि हम एक गुफा मे बैठ 
जायं, वहीं ध्यान करे ओर बस वहीं मर जायं. परन्तु मुक्ति-काम के लिए यह्‌ गलत 
सिद्धान्त है कि हम दूसरों से आगे ही बढते चले जाये । आगे या पीछे साधक को 
यह्‌ समज्ञ लेना चाहिए कि यदि वह अपने अन्य भाइयों कौ मुक्ति के लिणए भी 
यत्न नहीं करता है, तो उसे मुक्ति नही प्राप्त हो सकती । अतएव तुम्हें इस वात 
का यतन करना चाहिए कि तुम्हारे जीवन मे उच्च आदरं तथा उल्कृष्ट व्यावहारिकता 
का सुन्दर सामंजस्य हो। तुम्हे इस वात के किए तैयार होना चाहिए कि 
एक क्षण तो तुम पूणं रूपसे ध्यान मे मग्न हौ सको, परं दूसरे ही क्षण (मठ के 
चरागाह की भूमि की ओर इशारा करके स्वामी जी ने कहा) इन खतो को जोतने 
कै लिए उद्यत हो जाओ । अभी तुम इस बात के योग्य बनो कि शास्वों की कठिन 
गुत्थियों को स्पष्ट रूप से समज्ञा सको, पर दूसरे ही क्षण उसी उत्साह से इन खेतो 





१. गीता । १३।१३॥। 
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की फ़सल को ठे जाकर वाज्ञार में भी बेच सको । छोटे से छोटे सेवा-टहल के कायं 
के लिए भी तुम्हें उद्यत रहना चाहिए ओर वह भी केवल यहीं नही, वरन्‌ 
सव॑त्र। 

अव दूसरी वात जो ध्यान में रखने योग्य है, वह यह है कि इस मठ का उदेश्य 
है, "मनुष्य" का निर्माण करना । तुम्हं केवल वही नहीं सीना चाहिए, जो हमें 
ऋषियों ने श^खाया है। वे ऋषि चले गये ओर उनकी सम्मतियां भी उन्हीके 
साथ चली गयीं । अव तुम्हें स्वथं ऋषि वनना होगा। तुम भी वसे ही मनुष्य हो, 
जसे कि वड़े से बड़ व्यक्तिजो कभी पैदा हुए, यहाँ तक कि तुभ अवतारो के सदृश 
हौ। केवल ग्रन्थों के पठ्नेसे ही क्याहोगा ? केवल ध्यान-धारणासे भी क्याहोगा 
तथा केवल मंत्र-तंत्र भी क्या कर सक्ते हँ? तुमह तो अपने ही पैरों पर खड़होना 
चाहिए ओर इस नये ढंग से कार्य करना चाहिए--वह ढंग, जिससे मनुष्य 'मनुष्य' 
वन जाता है। सच्चा नर' वही है, जो इतना शक्तिशाली हो, जितनी शक्ति स्वयं 
दै, परन्तु फिर भी जिसका हृदय एक नारी के सदृश कोमल हो । तुम्हारे चारों ओर 
जो करोड़ों व्यक्ति है, उनके किए तुम्हारे हृदय में प्रम भाव होना चाहिए, परन्तु 
साथ ही तुम लोह के समान दृढ़ ओर कठोर बने रहो, पर ध्यान रहै कि सथही 
तुममे आज्ञा-पालन कौ नम्रता भी हो । मैँ जानता हूं किये गुण एक दूसरे के विरोधी 
प्रतीत होते है, परन्तु हां, एसे ही परस्पर विरोधी प्रतीत होनेवलि गुण तुममे होने 
चाहिए । यदि तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हं इस वात की आज्ञादे किं तुम नदीमेंकूद 
पड़ो ओर एक मगर को पकड लाओ, तो तुम्हारा कर्तव्य यह होना चाहिए कि 
पहले तुम आज्ञा-पालन करो, ओर फिर कारण पूछो। भले ही तुम्हे दी हुई आज्ञा 
ठीके न हो, परन्तु फिर भी तुम पहले उसक्रा पालन करो ओर फिर उसका प्रतिवाद 
करो । हमारे सम्प्रदायो मे, विशेषकर बंगीय संप्रदायो मे एक विशेष दोष यह है 
कि यदिकिसी के मतमें कुछ अन्तर होता है, तो विना कुछ सोचे-बिचारे वह ज्ञट 
से एक नया सम्प्रदाय शुरू कर देता है। थोडा सा भी रुकने का उसमे घीरज नहीं 
होता । अतएव अपने संघ कै प्रति तुममें अष्ट श्रद्धा तथा विश्वास होना चादिए । 
यहां अवज्ञा को तनिक भी स्थान नहीं मिल सकता ओर यदि कहीं वह दिखायी 
दे, तो निदंयतापूवंक उसे कुचलकर नष्ट कर डालो । हमारे इस संघ मे एक भी 
अवज्ञाकारी सदस्य नहीं रह सकता; ओर यदि कोई हो, तो उसे निकाल बाहर 
करो। हमारे इस शिविर मे दगरावाजरी नहीं चर सकती, यहाँ एक भी धोखेबाज 
नहीं रह सकता । इतने स्वतंत्र रहो, जितनी वायु, पर हां, साथ ही एसे आज्ञापालक 
तथा नस्र, जैसा कि यह्‌ पौधा या कुत्ता । 
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= 


 § 
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सन्‌ १८९७ में स्वामी विवेकानन्द अपने कलकत्ते के अल्पवास में प्रायः मठ 
मेही रहते थे । यह मठ रामकृष्ण मिशन का प्रान कार्याख्य था, ओर उन दिनों 
आलमवाजार में स्थित था। उस अवधि में कई युवक, जो पटले से ही अपने को 
तैयार कर रहे थे, उनके पास अये । उन्होने संन्यास ओर ब्रह्मचयं का ब्रत लिया 
ओर स्वामी जी ने गीता ओर वेदान्त पर कक्षां लेकर तथा उनसे ध्यान का अम्यास 
आरम्भ कराकर उन्हे भावी कायं के किए प्रशिक्षित करना शुरू किया । इनमें से 
एक कक्ष मे गीता पर बंगला भाषा मे उन्होने जोरदार प्रवचन किया। मठ की 
डायरी में प्रवचन का जो संक्षिप्त विवरण अंकित है, उसका हिन्दी रूपान्तर 
निम्नलिखित हैः 

गीता नाम से विख्यात प्रथ महाभारत का एक अंश है। गीता कोटठीकसे 
समञ्चन के किए कई वातो का जानना अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है । प्रथम तो यह्‌, किक्या 
वह सचमुच महाभारत का एक अंश है, अर्थात्‌ क्या यह सच दै कि उसके रचयिता, 
जैसा कि कटा जाता है, वेदव्यास थे, अथवा उस महाकाव्य में वह्‌ क्षेपक के रूप 
मे सम्मिलित कर छी गयी है; द्वितीय यह, कि क्था कृष्ण नाम के कोई एतिहासिक 
पुरुष थे; तृतीय यह, कि गीता में कुरुक्षेत्र के जिस महायुद्ध का उल्लेख है, क्या वह॒ 
सचमुच हुआ था; ओर चतुथं यह्‌, कि क्या अर्जुन तथा अन्य लोग वास्तविक 
एतिहासिक पुरुष थे । 

अव सर्वप्रथम हम यह देवे कि इस तरह कौ जांच-पडताल के क्या जवार है। 
हम जानते दँ कि वेदव्यास नाम के कई व्यक्ति हुए, ओर उनमें से गीता का असलो 
ठेखक कौन था--वादरायण व्यास या दैपायन व्यास ? 'व्यास' तो उपाधि मात्र 
थी। जो कोई किसी नये पुराण की रचना करता था, वह व्यास के नामस प्र सिद्ध 
हो जाता था, जो विक्रमादित्य शब्द के सदश एकं सामान्य नाम वा । एक्‌ अन्य 
वरात यह है कि साधारण जनता को गौता के विषय मे तव तक अधिक जानकारी 
नहीं थी, जव तक शंकराचायं ने उस पर अपना महान्‌ भाव्य लिखकर उसे विख्यात 
नहीं बना दिया । बहुतों का कहना है कि उससे बहुत पहले उस पर बोधायन का 
माष्य प्रचकित था। यदि यह सिद्ध हो सके, तो निस्संदेह गौता की प्राचीनता ओर 
व्यास का उसका लेखक होना काफी हद तक मान्य हो सकता है । किन्तु भारतभरमे 
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श्रमण करते समय मुञ्चे वेदान्त-सूत्र पर बोधायन भाष्य की कोई प्रति नहीं मिरी । 
रामानुज ने उससे अपना श्रीभाष्य संकलित किया, शंकराचायं ने उसका उल्लेख 
किया है ओर स्वयं अपने भाष्य में उन्होने यत्र-तत्र उसे अंशतः उद्धृत तक किया 
दै ओर स्वामी दयानन्द ने उसकी वड़ी चर्चा की है । कटा जाता है किं रामानुज 
तक ने कीड़ो-मकोड़ों से खायी हुई एक हस्तछिखित प्रति से, जो संयोग से उन्हें मिल 
गयी थी, अपने भाष्य को संकलित किया । जव वेदान्त-सूत्र पर छिखा गया बोधायन 
का यह महान्‌ भाष्य भी अनिर्चितता के अंधकार में इतना ठका हुआ है, तव गीता 
पर बोधायन भाष्य के अस्तित्व को प्रमाणित करने का प्रयास व्यथं है। कुछलोग 
यह्‌ निष्कषं निकालते हैँ कि गीता के ठेख॑क शंकराचायं थे ओौर उन्होने ही उसे 
महाभारत के बीच प्रक्षिप्त कर दिया । 
फिर जहाँ तक दूसरा विचारणीय प्रन है, कृष्ण के व्यक्तित्व के विषय मे बहुत 
सदेह की स्थिति टै। छान्दोग्योपनिषद्‌ में एक जगह्‌ हमे देवकी के पुत्र कृष्ण का 
उल्लेख मिलता है, जिन्होने एक घोर नामक योगी सै आध्यात्मिकः रिक्षा प्रप्त 
की थौ । महाभारत मे कृष्ण द्वारकाघीश हैँ ओर विष्णुपुराण में गोपियो के साथ 
लीला करते हुए कृष्ण का वर्णन मिलता है । फिर भागवत में उनकी रासखीला का 
विशद वणन किया गया है । हमारे देश में अति प्राचीन कार मे मदनोत्सव के नाम 
से एकं उत्सव (कामदेव के सम्मान मे समारोह) प्रचल्ति था। विल्करुल वही चीज 
दोर में रूपान्तरित कर दी गयी ओौर वह्‌ कृष्ण के मत्ये मढ़ दी गयी; कौन इतना 
साहसी हो सकता है, जो जोर देकर कहे कि उनसे सम्बन्धित रासखीला तथा अन्य 
वस्तुए उनके साथ उसी भांति नहीं जोड दी गयीं ? प्राचीन काल मे हमारे देश में 
एतिहासिक शोध द्वारा सत्य का पता लगाने कौ प्रवृत्ति बहुत कम थी । अतएव 
समुचित तथ्यों ओौर प्रमाणो द्वारा सिद्ध किये विना ही जिसके विचार मे जो सर्वोत्तम 
जान पडता, उसे वह कह डारता था। इसलिए प्रायः एेसा हुआ कि किसी आदमी 
ने कोड ग्रंथ रचा ओर अपने गुरु या किसी अन्य के नाम से उसे प्रचलित कर दिया । 
एसे मामलों में एतिहासिक तथ्यों की खोज करनेवालों के किए सत्य तक पहुंचना बडी 
जोखिम का काम है। प्राचीन कामें लोगो को भूगोल का जरा भी ज्ञान नही था-- 
कल्पना की वेसिर-पैर की उडानं थीं, अतः हने मस्तिष्क की एसी काल्पनिक 
सष्टियों के नमूने मिते हँ यथा इक्षु-सागर, क्षीरसागर, घृत-सागर, दधि-सागर, 
आदि ! पुराणो में हमे मिर्ता है कि एक कौ आय्‌, दस हज्ञार वषं थौ, तो दूसरे की 
आय्‌, एक राख वषं थी! किन्तु वेद कहते है, शतायुवं पुरुषः--'मनुष्य कौ 
आय्‌,एक सौ वषं की है ।' यहां हम किसका मत ठीक मानें ? अतः, कृष्ण के विपय 
में सहं निष्कषं पर पहुंचना प्रायः असम्मव है । 
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यह मनुष्य का स्वभाव है कि वह्‌ किसी महान्‌ पुरुष के वास्तविक चरित्र मे 
तरह तरह कौ काल्पनिक अतिमानप्रीय विशेषताएँ जोड देता है । कृष्ण के विषय में 
अवश्य एेसा हुआ होगा, किन्तु यह बिल्कुल सम्भव प्रतीत होता है कि वह राजा 
थे । मँ इसे विल्कुल सम्भव कहता हूं, क्योकि प्राचीन काल में हमारे देश में ब्रह्म- 
ज्ञान का उपदेश देने में मुख्यदः राजन्य वगं ही उद्योग करता था। यहाँ एक ओर 
वात पर विषु रूप से ध्यान देना होगा कि गीत। का केखक चाहे जो कोई रहा हो, 
मे उसमें वही शिक्षाएं मिलती हैँ, जो समस्त महाभारतम हँ । इसमे हम निरापद 
रूप से यह्‌ निप्कषं निकाल सकते हैँ कि महाभारत-काल मे किसी महान्‌ पुरूष 
का अभ्युदय हुआ, जिसने तत्कालीन समाज को इस नये परिधान में ब्रह्मज्ञान का 
उपदेश दिया । एक ओौर वात सामने आती है कि प्राचीन समय मे जव एक ध्म- 
सम्प्रदाय के पङ्चात्‌ दूसरे धर्म-सम्प्रदाय का अभ्युदय होता था, तव क्रिसी न किसी 
नये धमंशास्त्र का भी प्रणयन होता था ओर वह॒ उनमें व्यवहृत होने लगता था । 
यह भी होता था कि काल व्यतीत होने पर धर्म-सम्प्रदाय तथ उसका धर्मशास्त्र 
दोनों लुप्त हो गये, या घर्म-सम्प्रदाय करा तो अस्तित्व मिट गय, किन्तु धर्मशास्त्र 
वचा रह्‌ गया । इस प्रकार, यह वित्करुल सम्भव है कि गीता किसी एेसे घर्म-सम्म्रदाय 
का शास्त्र रही हो, जिसने अपने उच्च एवं श्रेष्ठ विचारों को इस पवित्र ग्र॑य मे 
समाविष्ट किया हो । 

अव तीसरा प्रदन दै, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के विपय से सम्बन्धित है । इसके 
समर्थेन मे कोई विरोष प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । परन्तु इसमें संदेह 
नहीं है कि कुरुओं ओर पांचालो मे एक युद्ध हुआ था। दूसरी वात यह है कि रण- 
क्षेत्र मे, जहां विशार सेना व्यूहवद्ध खडी हो ओर ल्डने के किए सन्नद्ध हो, वस, 
अन्तिम संकेत की प्रतीक्षा कर रही हो, ज्ञान, भक्ति ओर योग के विषय मे इतनी 
अधिक चर्चा कंसे हो सकती थी ? ओर क्या रणक्षेत्र के कोलाहर ओर खल्वली 
मे कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद के प्रत्येक शब्द को नोट करने के लिए वहाँ कोई 
शी घ्रलिपिक उपस्थित था? कुछ रोगों का कहना है कि कुरुक्े्र-युद्ध केवल एक 
रूपक है। जब हम उसके गुह्य अभिप्राय का सारांश निकालते है, तो उसका अथं 
उस युद्ध से होता है, जो निरन्तर मनुष्य के अन्तःकरण मे उसकी दैवी तथा आसुरी 
प्रवृत्तियों मे हो रहा है । यह अथं भी विवेकवजित नहीं हो सकत। । 

चौथा प्ररन लो । अर्जुन तथा अन्य रोगों कौ एेतिहासिकता के विषय मे सन्देह 
का काफी आधार है ओर वह आधार यह है--अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थ, शतपथ ब्राह्मण 
है । उसमे कहीं पर उन सभी नामों का उल्लेल हे, जो अश्वमेघ यज्ञ के अनुष्ठाता 
थे, किन्तु वहाँ अर्जुन तथा अन्य रोगों के नामों के उल्लेख की कौन कटै उनका 
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संकेत भी नहीं दै, ययि उसमे जनमेजय का वर्णन है, जो परीक्षित के पूत्र ओौर 
अर्जुन के प्रपौत्र थे; फिर भी महाभारत तथा अन्य ग्रन्थों में कहा गया कि युधिष्ठिर, 
अर्जन तथा अन्य लोगों ने अश्वमेध यज्ञ किया । 

यहां एक वात विशेष रूप से याद रखती चाहिए कि इन एतिहासिक खोजों ओौर 
हमारे वास्तविक उदेश्य के बीच कोई सम्बन्ध नहीं हे । हमारा वास्तविक उदश्य वह 
ज्ञान दै, जो धर्मोपाजंन कराता है । यदि इसकौ सारी एेतिहासिकता आज पूणे ल्प 
से मिथ्या प्रमाणित हो जाय, तब भी इससे हमें कोरईक्षति नदीं परहुचेगी । तव तुम 
पूछ सकते हो कि इतने एतिहासिक शोधसे क्या लाभ है ! इससे लमि है, कोक 
हमे सत्य का पता लगाना है । वह हमें अज्ञानवश गलत भावनओं में वंवे नहीं 
रहने देगा । इस दे में इस प्रकार कौ छानवीन के म्रहत्व को कोग बहुत कम 
समक्लते है । बहुत से धर्म-सम्प्रदायों का विश्वास हे कि बहुजनहिताय किसी अच्छी 
वात का उपदेशा देने मे, एक असत्य कह देने से कोई हानि नहीं है, वशत उससे उपदेश 
को सहायता मिले, या दूसरे शब्दों में उदेश्य पावन होने से साधनों के .अपावन 
होने के दोष का परिमाजंन हो जाता है। अतः हम देखते हँ कि हमारे तन्त्र ग्रन्थो 
मे से बहुतों का आरम्भ (महादेव ने पावती से कहा' से होता है। किन्तु हमारा कर्तव्य 
यह्‌ होना चाहिए फ हमें स्वयं सत्य की पूरी प्रतीति हो जाय ओर हम केवल सत्य 
मे ही विवास करं । कुसंस्कार अथवा सत्य कौ छाननीन कयि विना प्राचीन 
परंपराओं के विदवास मे इतना बल दै किं वह रोगो का हाथ-पांव जकंड़ देता है, 
इतना जकड़ देता है कि ईसा मसीह, मुहम्मद ओर अन्य महापुरुष तक एसे बहुत 
से कुसंस्कारो के प्रति आस्था रखते थे ओौर उन्हँ विदा न कर सके । तुम्हे सदा अपनी 
दुष्ट सत्य पर जमाये रखनी चाहिए ओर सभी कुसंस्कारो का पूर्णतया परिहार 
करना चाहिए। 

अब हमं यह देखना चाहिए कि गीता में क्या है । उपनिषदो का अध्ययन करे, 
तो हम देखते है कि बहुत से असम्बद्ध विषथों कौ भूलभुरया मे भटकने पर सहसा 
किसी महान्‌ सत्य की चर्चा छिड जाती है, ठीक वैसे ही जैसे किसी विशाल वीरान 
्रदेशा में किसी यात्री को अकस्मात्‌ यत्र-तत्र अति सुन्दर गुलाब मिक जाता है, 
जिसकी पत्तियां, कटि, जड़ सभी परस्पर उल्ली द । उनकी तुलना मे गीता इन 
सत्यो के सदृशा दै, जो सुन्दर ढंग से यथास्थान व्यवस्थित है--वह एक सुन्दर 
पुष्पमाला के या सर्वोत्तम चुने हुए एलो के एक गुलदस्ते के समान है। उपनिषदों 
मे कई स्थलों पर श्रद्धा की विस्तृत विवेचना कौ गयी है, किन्तु भक्ति का उत्लेल 
अल्य ही है। दूसरी ओर गीता म भक्ति की बार बार विवेचना ही नदीं की गथी है, 
वरन्‌ उसमे भक्ति की अन्तनिष्ठ भावना चरम उत्कषं तक पहुंच गयी है । 
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अव गीता के कुछ प्रमुख प्रंगों पर दृष्टिपात करं, जिनकी उसमें चर्चा है। 
गीता कौ मौलिकता किस वात में है, जिसमे पूर्ववर्ती सभी शास्त्रों से वह्‌ विशिष्ट 
मानी जा सकती है ? यद्यपि उसके प्रवतंन के पूर्वं मोग, जान, भक्ति आदि सभी के 
दढ अनुयायी थे, तथापि वे सव आपस में विवाद करते थे। अपने चुने हुए मार्गो 
की सर्वत्करष्टता का प्रत्येक दावा करता श्रा। इन विभिन्न मार्गो में समन्वय 
स्थापित करने का किसीने कभी प्रयत्न नही क्रिया । गीता के रचयितानेहौ स्वेप्रथम 
उसमं समन्वय का प्रयास करिया । तत्कालोन प्रचलित सभौ धर्म-सम्ध्रदाथों के सर्वोत्तिम 
तत्त्वों को उन्होने लिया ओौर गीता में सूत्रबद्ध कर दिया। किन्तु जहाँ आपक्में 
लडने-्ञगडनेवाले इन धर्म-सम्प्रदायो में पूणं समन्वय प्रस्तुत करने मे कृष्ण विफल 
हुए, वहां इस उन्नीसवीं शताब्दी मे वह रामकृष्ण परमहंस द्रारा पूर्णतः सम्पन्न हु । 

इसके परचात्‌ है निष्काम कमं, आसक्तिरहित कर्म । आजकल लोग इसका 
अर्थं कई तरह से करते हैँ। कुछ लोग कहते हैँ कि अनासक्त होने का अर्थहे 
निरभिध्रायहो जाना । यदि उका यथार्थं यही है, तब तो हृदयहीन पशु ओर दोष।रे 
निष्काम कमं के सम्पादन के सवसे बढ़िया नमूने है । फिर लोग जनक का उदाहूरण 
रखते हँ ओर चाहते हैँ कि निष्काम कर्मं के अभ्यास मे सिद्धहस्त होने मे उनको 
भी वैसी ही मान्यता दी जाय । जनक (शाब्दिक अर्थ, पिता) ने वह्‌ गौरव बच्चे पैदा 
कर उपाजित नहीं किया था, किन्तु ये लोग एक ज्ञुंड वच्चो के पिता होने की एक- 
मात्र अहंता पर जनक बनना चाहते हैँ । नहीं ! सच्चे निष्काम कर्मी (विना कामनाः 
के काम करनेवाले) को न तो पशु बनना है, न जड, न हृदयहीन । वह तामसिक 
नहीं, बल्कि विशुद्ध सात्विक होता है । उसका हृदय प्रेम ओर सहानुभूति से इतना 
ओतप्रोत है कि वह्‌ अपने प्रेम से सारे विश्व को लपेट सकता है । किन्तु संस।र 
साधारणतः उसके स्ंग्राही प्रेम तया सहानुभूति को पुरी तरह समञ्च नहीं पाता । 

धमं के विभिन्न मार्गों का समन्वय ओर निःस्तृह या निष्काम कम--ये गीता 
की दो प्रमुख विशेषताएं है। 

अव हम हितीय अध्याय से कुछ पड़े -- 


संजय उवाच 


तं तथा कृपयाविष्टमाश्नुपुरणाकलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्दमिदं वाक्यमुवाच सथुसुदनः \९। 


श्नी भगवानुवाच 


कुतस्त्वा कडभलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ ! 
अनार्यजुष्टमस्वर्थमकोतिकरमजुन ॥२्‌॥} 


विवेकानन्द सं्चयन २८८ 


कलष्यं भा स्म॒ गमः पाथं नेतस्वय्युपपच्ते । 
क्षुद्रं हदयदौबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप । २३ 

संजय ने कहा--जो अर्जुन करुणा ओौर विषाद से अभिभूतहो गया था ओौर 
जिसके नेत्र आँसुओं से गले हो गये ये, उसमे मधुसूदन ने ये शब्द कहे : 

श्री भगवान्‌ ने कहा: 

हे अर्जुन, तुञ्लको एसे विषम स्थल में यह नैराश्य किस हेतु प्राप्त हुजा न 
तौ अनार्यो के जैसा है, अकीतिकारी है ओर स्वगं -प्रप्ति के विपरीत है। 

है पृथा-पुत्र, तू नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह्‌ तेरे योग्य नहीं है । हृदय कौ 
कषदर दुबंलता को त्याग कर, है शत्रुतापी, उठ । 

तं तथा कृपयाविष्टम्‌ से आरम्म होनेवाले शलोक में कंसे कवित्वपूर्ण रौर कंसे 
सुन्दर ढंग से अर्जुन कौ सच्ची स्थिति का चित्रण किया गया है! तव श्री कृष्ण 
अर्जुन को उपदेश देते है, ओर क्लेव्यं मा स्म गमः पाथं आदि कट्कर वहु लडने 
के किए अर्जुन को प्रेरित क्यों कर रहै दै? क्योकि अर्जुन में युद्ध से विरति 
विशुद्ध सत्व गृण कौ अति प्रवता के कारण पैदा नहीं हई । अनिच्छा पैदा होने 
का कारण बिल्कुल तमस्‌ था। सत््व-गुण-प्रधान व्यक्ति की प्रकृति होती है कि 
वह्‌ जीवन को सभी स्थितियों मे--चाहे सम्पत्ति हो अथवा विपत्ति हो-- 
समभाव से शान्त रहता है। किन्तु अर्जुन वस्त था, वह करूणा से आकुलं 
था। वहु रणधेत्र मे च्डने के अलावा क्रिसी दूसरे अभिप्राय से नहीं आया 
या, इस सीधे से तथ्य से सिद्ध हो जाता है कि उसमें युद्ध कौ जन्मजात-परवृत्ति 
थी ओर उस ओर ज्ुकाव था। हमारे जीवन मे भी बहुधा एेसी घटनाएं 
देखी जाती है । बहुत से लोग सोचते है कि उनकी प्रकृति सात्त्विक है, परन्तु 
वस्तुतः वे तामसिक के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं होते। बहुत से लोग गन्दे तरीके 
से रहते है भौर अपने को परमहंस मान बैठते हैँ ! क्यों ? क्योकि शास्त्र कहते 
है कि परमहंस लोग किसी जड़ या पागल या गंदे जीव सदुश रहते हैँ । परमहंसो 
की उपमा बच्चों से दी जाती है, लेकिन इसे समज्ना चाहिए कि यह्‌ उपमा एकांगी 
है। परमहंस ओर वालक एक तथा अभिन्न नहीं है । वे केवल एक से प्रतीत होते 
है मानो दो छोरों पर स्थित दो ध्रुव हो । एक ज्ञानातीत अवस्था में पहुंच गया है 
ओर दूसरे को ज्ञान का आभास तक नहीं हआ है । प्रकाश के सबसे तीभ्र ओर मन्द 
कम्पन, दोनो ही, हमारी स्थूल दृष्टि की पहुंच के परे है, किन्तु एक मे प्रखर ताप 
है ओर दूसरे मे, हम कंह सकते ह कि ताप प्रायः बिल्कुल नहीं होता । सत्त्व ओर 
तमस्‌ के परस्पर विरोधी गुण भी एसे ही है, निस्संदेह कई दुष्ट्या से तो वे एक 
प्रतीत होते है, लेकिन उनमें आकाश-पातार की भिन्नता दै। तमोगुण को अपने 


-->-~-~---- 
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को सत्त्व के वेशा-विन्यास मे दिखाना वहत प्रिय है । वहाँ महायोद्धा अर्जुन में वह्‌ 
तमस्‌ दया (करूणा) के छदम वेश मे आया है । 

अर्जुन को जिस मोह ने धर दवाया है, उसके निवारण के किए भगवान्‌ ने 
क्या कहा ? जैसा किभँ सदा उपदेश देता हू कि किसी व्यक्ति को पापी कहकर 
तुम्हे उसकी निदा नही करनी चाहिए, बल्कि तुमं उसका ध्यान उसमें विद्यमान 
सर्वलवितसत्ता की ओर आष्ट करना चादिए, वैते दी भगवान्‌ अर्जुन से कहते दै । 
नैतत्वय्युपपयते--'यह तुम्हारे योग्य नहीं है ! ' (तुम अविनायी आत्मा हो, सव दोषों 
से परे टो । अपनी सत्य प्रकृति को भूखकर ओर अपने को पापी समज्ञकर, नुमने 
अपने को वैसा वना लिया है, जैसा कि कोई शारीरिक पापौ तथा मानसिक शोक 
से पीडित हो--यह तुम्हारे योग्य नहीं है '--मगवान्‌ इस प्रकार कटते दै, “क्लव्यं 
मा स्म गमः पार्थ--रे पृथा-पुत्र, नपुंसकता को न प्राप्त हो। दुनियामेंनतो पाप 
है, नदुःखदै,नरोग है ओौरन शोक टै; यदि दृनिया में कोई एेसी वस्तु है, जिसे 
पाप कहा जा सकता द, तो वह्‌ दै--'भय' । जान खो कि जिस दरिसी काम से तुममें 


` गुप्त शक्ति पैदा हो, वह पुण्य है; ओर जो तुम्हारे धरीर ओर मन करो निर्वल वनाये, 


वह सचमुच पापदै। इस निर्वलता ओर इस हृदय-दुवल्ता को दूर भगाओ । 
बलैव्यं मा स्म गमः पार्थं ! तुम बहादुर हो, वीर दो; यद्‌ तुम्दारे अयोग्य दै ।'* 
यदि तुम लोग, ए मेरे वच्चो, दुनिया को यह्‌ सन्देश पर्चा सको कि क्लेब्यं 
मा स्म गमः पार्थं नैतत्वय्युपपद्यते--तो ये सारे रोग, दोक, पाप ओर विषाद तीन 
दिन में धरती से निर्मूल हो जाय । दुवा के ये सव भाव कहीं नहीं रह जायंगे । 
इस समय सर्वत्र है--मय के स्पंदन का यहं प्रवाह । भवाह को उलट दो; उल्टा 
स्पंदन लाओ, ओर देखो, जादू का रूपान्तर ! तुम सर्वशव्ितिमान हो--तोप के मुह्‌ 
तक जाओ, जाजो तो, डरो मत । अति अधम पापी से घृणा मत करो, उसके 
बाहर को मत देवो । दृष्टि को अन्तर्मुख करो, जहाँ परमात्मा का निवास है। 
तुरही की ध्वनि से विव को निनादित कर दो, तुममे कोई पाप नहीं है, तुममे 
कोई दुःख नहीं है, तुम परम शक्ति केः आगार हो । उठो, जागो ओर भीतर के 
देवत्व को अभिव्यक्त करो ।' 
यदि कोई यह्‌ श्लोक पठता है--क्लव्यं मा स्म गमः पार्य नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
कषुरं हदयदौबेस्य त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप--तो उसे सम्पूणं गीता-पाठ का कमि होता 
है, क्योकि इसी एक रटोक में पूरी (द का संद ब 
“ छ @ 817 (7, 
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समालाप 
१ 
भारत का मिह्न 
(सड टाइम्स" लंदन, १८९६) 


इग्कंण्डवासी इस तथ्य को अच्छी तरह जानते है कि वे भारत के श्रवाल तरो" 
को मिशनरी भेजते हैँ । वास्तव मे, वे इस धमनि का, तुम समस्त संसार मे जाओ 
ओर ईङवर कै सन्देश का प्रचार करो" इतनी पूर्णता के साथ पालन करते है, कि 
मुख्य ब्रिटिश सम्प्रदायो मे कोई भी ईसा की चिक्षा के प्रचार के इस आदेश का पालन 
करने मे पीछे नहीं रहा है । पर लोग इस वात को इतनौ अच्छी तरह नहीं जानते 
करि भारत भी इंग्टण्ड में धरम-प्रचारक भजता है । 

संयोग कौ वात दै, यदि इस शब्द का उपयोग किया जा सके, भैं स्वामी 
विवेकानन्द के अस्थायी निवास ६३, सेण्ट जांजं रोड, एस ° उव्ल्य्‌ ० मे उनके सामने 
पड़ गया; ओौर क्योकि उन्होने अपने कार्य की रूपरेखा ओर अपने इग्टेण्ड आगमन 
क विपय में बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं कौ, इसलिए मँ उनके निकट पहुंचा, 
ओर अपने अनुरोध की स्वीकृति पर आचर्य प्रकट करते ह? बात्त आरम्भ कौ । 

मँ अमेरिका में इण्टरव्यू लेनेवालों से पुण अभ्यस्त हो गया हूं । क्योकि मेरे देशा 
मं एसा रिवाज नहीं है, इसलिए यह कोई कारण नहीं है कि मै जिस देश में जड, 
वहां मुलम साधनों का उपयोग उन वातो को फैलाने के किए न करूं, जिनका मै 
प्रचार करना चाहता हृं ! वहां म १८९३ मे, शिकागो की विश्व-घर्म-महाक्िभा 
मं दिल धमं का प्रतिनिवरि था। मैसूर कै राजा ओर कुछ दूसरे मित्रों न मु्े वहां 
भेजा था। मँ समन्लता हुं कि मै अमेरिका में कूः सफलता प्राप्त करने का दावा 
कर सकता हं । शिकागो के अतिरिक्त मृज्ञे अमेरिका के अन्य वड़े नगरों से भी वहत 
से निमन्त्रण मिले । मै वहाँ बहुत दिनों तक ठहरा; क्योकि पिदर गमियो मे ओर, 





१“ इस धारणा के अनुसार कि भारत के सागर-तट पर प्रवाल पाये जाते हैः 
भराचीन समय मं पाश्चात्य लोग भारत के साथ इसी नाम से परिचित थे। स 
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जैसा किं आप देख रहे है, इन गमियों मे ईग्छण्ड आने के अतिरिक्त, मै अमेरिका 
में लगभग तीन वषं रहा । मेरी खय मे अमेरिका की सम्यता एक महान्‌ सम्यता 
है। मने अमेरिकी मस्तिष्क को नये विचारों के प्रति विरेष रूप से सवेदनडील 
पाया है । वहां कोई बात इसचिए त्याज्य नहीं है, क्योकि वह्‌ नयी है । वह्‌ अपनी 
अच्छाई ओर बुराई के आधार पर जाँची जाती है ओर केवर इसी आधार पर 
स्वीकार अथवा अस्वीकार की जाती है ।"' 

“जव कि इुग्लंण्ड मे-क्या आप संकेत से कुछ कहना चाहते हैँ ? ” 

"हां । ईग्लेण्ड मे सम्यता पुरानी है । ज्यों ज्यो सदि्ाँ बीती है, उसमे बहुत 
विस्तार हुआ है । विशेष रूप से, आपके बहुत से पूरवाग्रह बन गये है, जिनको जीतने 
की आवरयकता है, ओर जो कोई आपसे विचारों का आदान-प्रदान करता है, उसे 
यह काम करना होगा । 

“"ठेसा कहा जाता है । भै समञ्ता हूं कि आपने अमेरिका मे किसी घमं अथवां 
नये मत की स्थापना नहीं की है ।'' 

“यह सचं है। संगठनों की संख्या बढाना हमारे सिद्धान्तो के विपरीत है; 
क्योकि, सव प्रकार से, उनकी संख्या पहले ही काफी है । ओर जब संगठन बनाये 
जाते है, तो उनकी देख-रेख के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है । ओर वे, 
जिन्होने संन्यास ले लिया है--अर्थात्‌ जिन्होने सब सांसारिकं पद, सम्पदा ओर 
ख्याति त्याग दी है--तथा जिनका उदेश्य आध्यात्मिक ज्ञान की खोज है, इस काम 
को नहीं संभाल सकते, ओौर वह्‌ फिर दूसरों के हाथों मे चला जाता है ।'* 

“क्या आपकी शिक्षा एक तुलनात्मक धमे-प्रणाली है ? "* 

“इस विषय मे अधिक सुनिरिचत धारणा हमें शायद यह कहने से प्राप्त हो 
सकती है कि वह घमं के सव रूपों का सार है; उनके ऊपर से असार को हटाकर 
उसके ऊपर बल देना है, जो उनका वास्तविक आधार है । मँ रामहृष्ण परमहंस 
का शिष्य हूं । वे एक पूणं संन्यासी थे । मँ उनके प्रभाव ओर विचारो से प्रभावित 
हा । इस महान्‌ संन्यासी ने दूसरे धर्मो के प्रति कभी नकारात्मक अथवा आलो- 
चनात्मक दृष्टिकोण नहीं रखा, वरन्‌ उनके सकारात्मक पक्ष को प्रदशित किया 
अर्थात्‌ जीवन मे उनका कंसे पालन ओर अम्यास किया जा सकता है । कषगडना, 
विरोध का दृष्टिकोण रखना उनकी शिक्षा के बिल्कूल विपरीत पड़ता है; उनकी 
शिक्षा का विषय यह सत्य है कि संसार प्रेम से चलता है। आप जानते हँ कि हिन्दू 
घमं विधियो को कभी कष्ट नहीं पहुंचाता । यह एक एेसा देश है, जहाँ सब धमं 
शान्ति ओर सदभावना के साथ रह सकते है। मुसलमान अपने साथ हत्या ओर 
वघ छाये, पर उनके आने से पहटठे शान्ति का शासन था। इस प्रकार जेन, जो 
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किसी ईङवर में विश्वास नहीं करते ओर एेसे विश्वास को भ्रम समद्चते है, सहन कयि 
गय ओर वे आज भी है । भारत वास्तविक शक्ति--न ग्रता का उदाहरण उपस्थितं 
करता टै । आक्रमण, दुस्साहस, संघषं ये सव वाते दू्व॑लता हैँ ।" 

“यह्‌ बहुत कुछ टाल्स्टाय के सिद्धान्त के समान जान पड़ता है, इससे व्यक्तियों 
काकाम चरु सकता है, यद्यपि मँ स्वयं इस पर सन्देह करता हुं । पर इससे राष्ट 
का काम केसे चलेगा ?" 

"उनका काम भी वहत अच्छी तरह से चलेगा। यह्‌ भारत का कमं था, 
उसका भाग्य था, कि वह्‌ जीता जाय, ओर अपनी बारी आने पर, अपने विजेता पर 
विजय प्राप्त करे। वह्‌ अपने मुसलमान विजेताओं के प्रति यह कर चुका दैः 
शिक्षित मसलमान सूफ़ी है उनमें ओर हिन्दु मे विरोष भेद नहीं है। हिन्दु 
विचार उनकी सम्यता मे.रम गया है ओौर उन्होने क्षार्थी की स्थिति केली है। 
मुगल सम्राट्‌ महान्‌ अकवर व्यवहारतः हिन्दु था। ओर समय आने पर इग्छेण्ड 
भी विजित होगा। आज उसके हाथों मे तलवार है, पर विचारों के संसार मे वह्‌ 
व्यथं से भौ अधिक गया-वीता है । आप जानते हैँ कि शपेनहांवर ने भारतीय चिन्तन 
के वारेमेंक्या कहा है। उन्होने भविष्यवाणी कीहै कि जवये विचार हमारे 
सुपरिचित हो जायँगे, तो यूरोप पर उनका प्रभाव उतना ही गस्मीर पडेगा, जितना 
कि अन्य युग के वाद यूनानी ओर टेटिन संस्कृति के पुनर्जीवन का पड़ा था |" 

“क्षमा करे, यदि में कहूं कि अभी तो इसके कोई लक्षण दिखायी नहीं देते ।" 

“शायद नहीं” स्वामी जी गम्भीरता से बोले। “भैं यह्‌ कहने का साहस कर 
सकता हूं कि बहुत से लोगों को पुराने नवजागरण के चिह्न भी दिखायी नहीं दिये 
थे, ओर उन्हे उसके आगमन का पता उस समय भी नहीं चला था, जव कि वह्‌ आ 
चुका था। पर एकं महान्‌ गति आ रही है, जिसे वे छोग ही पहचान सकते ह, जो 
समय के संकेतो को समन्ञते है । पिछले कुछ वर्षो मे प्राच्य अन्वेषणों मेँ बहुत प्रगति 
इई दै। अभीवे विद्वानों के हाथों मे है, ओर जो कार्यं उन्होने किया है, उसमें वे 
नीरस ओौर भारी दिखायी देते है । पर धीरे धीरे समञ्ञ का प्रकारा फैटेगा ।' 

"ओर भारत भविप्य का महान्‌ विजेता होगा । पर वहु अपने विचारों के 
प्रचार के लिए अधिक धममोपिदेशक नहीं भजता । मै समञ्चता हूं कि वह उस समय 
तक प्रतीक्षा करेगा, जव तक कि संसार उसके चरणों में नहीं आ जाता । ” 

“एकं समय था, जव भारत धरम-प्चार-कार्यं कौ एक महान्‌ शक्ति था । इग्छण्ड 
के ईसाई धमं स्वीकार करने से सैकड़ों वषं पहले वद्ध ने एशिया की दुनिया को अपने 
सिद्धान्त मं दीक्षित करने के लिए धर्म-प्रचारक भेजे थे। विचारी के संसार मेँ 
परिवर्तन आ रहा है । हम अभी केवल आरम्भ कर रहे है । उन लोगों की सस्या, जो 
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घमं के किसी रूपविेष को स्वीकार करने से इन्कार करते है, बहुत बढ़ रही है, 
ओर यह हरचल शिक्षित वगं में है! अभी हाक कौ एक अमेरिकी जन-गणना मे 
बहुत से लोगों ने अपने को किसी विशिष्ट धार्मिक वगं से सम्बन्ध रखनेवाला 
लिखवाना अस्वीकार किया है । सब धमं एक ही सत्य की विभिन्न अभिव्यक्िरयां 
है; वे आगे बते दै, नहीं तौ मर जाते है । वे एक ही सत्यस्वरूप केन्द्र की त्रिज्या 
है--अभिव्यक्तियां है, जिनकी विविध मस्तिष्कं को आवइ्यकता होती है ।” 

“अब हम समस्या के निकट पहुंच रहे हैँ । यह केन्द्रीय सत्य क्या है ?. 

“वह है भीतर का ईइवर । प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह॒ कितना ही पतित हो, 
ईरवर की--दिव्यत्व की अभिव्यक्ति है । दिन्यत्व पर आवरण आ जाता है, वह 
दृष्टि से छिप जाते है । मुज्ञे भारतीय विद्रोह की एक घटना याव आती है। वर्षो 
तक चिर मौन रहने के व्रत की साधना करनेवाले एक स्वामी जी को एक मुसलमान 
ने चुरा भोक दिया । लोग हत्यारे को खींचकर आहत के सामने ले गये ओर बोले, 
“स्वामी जी, आप के, तो हम इसे ठिकाने लगा दे ।' अनेक वर्षो तक मौन रहने के 
बाद उसने अपना व्रत अपने अन्तिम समय में यह कटने के लिए तोडा, भिरे बच्चो, 
तुम सव भूर मे हो । यह्‌ मनुष्य साक्षात्‌ ईरवर है ।' महान्‌ शिक्षा यह है कि सवके 
पीछे वही एक है । उसे गांड, प्रम, आत्मा, अल्लाह, जिहोवा-- चाहे जो कहिए, 
वह्‌ है वही एक, जो निम्नतम जन्तु से लेकर उच्चतम मनुष्य तक, सब जीवों को 
प्राणवान बनाता है । आप बहुवि छिद्रो से विद्ध हिम से अघेष्ठित एक महासागर 
की कल्पना कीजिए; इनमें से प्रत्येक छिद्र एक आत्मा है, एक मनुष्य है, जो अपनी 
बुद्धि की मात्रा के अनुसार मुक्त होने का प्रयत्न कर रहा है ओर बफ़ं को तोड- 
कर निकलने का प्रयास कर रहा है 1" 

“तै समता हूं कि मुह पूर्वं ओर पदिचम के आदं मे एक अन्तर दिखायी देता 
है। आप संन्यास, मनन ओर एसे ही उपायो द्वारा अत्यन्त पुणं व्यविति उत्पन्न करना 
चाहते ह । ओर परिचम का आदरे यह जान पडता है कि वह्‌ समाज-व्यवस्था को 
पूणं बनाये, ओौर इसलिए हम राजनीतिक ओर सामाजिक समस्याओं पर काये 
करते है, क्योकि हम समञ्ते है कि हमारी सभ्यता का स्थायित्व रोगों के कल्याण 
पर निर्भर है 1" 

स्वामी जी ने बडी गम्भीरता से कहा, “पर सभी सामाजिक ओौर राजनीतिक 
व्यवस्थाएं मनुष्यों के भलेपन पर टिकती हैँ । कोड राष्ट इसलिए महान्‌ ओर 
अच्छा नहीं होता कि पाछियामेण्ट ने यह्‌ या वह पास कर दिया है, वरन्‌ इसलिए 


, ह्येता है कि उसके निवासौ महान्‌ ओर अच्छे होते है। मेँ चीन गया हूं; उसका 


संगठन, सब राष्ट्रो से अधिकं प्रशंसनीय है। फिर भी चीन आज एक अव्यवस्थित 


ध = - 
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भीड़ है, क्योकि उसके निवासी अव प्राचीन काल में वनायी गयी व्यवस्था की 
आवरइयकता के अनुसार सक्षम नहीं हँ । धर्म इस समस्या की जड़ तक पहुंचता है 
यदि वह्‌ ठीक रहता है, तो सव ठीक होता है 1” 

“ईङ्वर प्रत्येक के भीतर है, पर आच्छन्न है ; यह वात अस्पष्ट ओर व्यावहारिक 
जीवन से दर मालूम होती है। मनुष्य सदा उसीकी खोज में नहीं रह सकता ।” 

“वहुतसे लोग अक्सर एक ही उदेश्य के लिए काम करते है, पर इस तथ्य को 
पहचान नहीं पाते । यह तो हमें मान ही टेना चाहिए कि क्रानून, सरकार, राजनीति 
एसी अवस्था. जो किसी प्रकार अन्तिम नहीं हैँ । उनसे परे एक ध्येय है, जहां 
क्रानून को आवश्यकता नहीं होती । ओौर साथ ही स्वयं संन्यासी शब्द का अर्थ ल 
विधित्यागी ब्रह्मतत्त्वान्वेषी, या यह्‌ कह सकते है, नेतिवादी' ब्रहज्ञानी । पर 
यहभीदैकिजो रोग एसे शब्द का उपयोग करते है, उन्हें सदा भ्रम वना रहता 
दै। ईसा ने देखा कि विधि-नियम उन्नति का मूल नहीं है, केवल नँतिकता यौर 
पवित्रता ही शक्ति हैँ । अपने इस कथन के वारे में कि पूर्वं का उंदेश्य उच्चतर 
आत्म-विकास ओौर परिचिम के सामाजिक शासन को पूणं करना है, आप निश्चय 


, ही यह्‌ नहीं भूल रहे दँ कि एक हमारा दुश्य व्यक्तित्व है आओौर एक वास्तविक 


व्यवितत्व है 1“ 

आपका तात्पयं निरूचय ही यह है कि हम दुश्य के किए काम करते 
ओर आप वास्तविक के लिए ।'' 

मन पूणं विकास प्राप्त करने के लिए विभिन्न अवस्थाओं में होकर आगे वदता 
है । पहले वह ठोस को पकडता है ओर फिर धीरे धीरे सिद्धान्तो मे पहुंचता है । 
यह भी देखिए कि हम विड्व-वन्धुत्व के विचार तक कंसे पहुचते हैँ । पहले हम उसे 
एक दुद, संकीर्णं ओर पृथक्‌ सम्प्रदाय के भीतर ग्रहण करते हैँ । फिर धीरे धीरे 
हम विस्तृत सामान्यीकरण ओौर सूक्ष्म विचारों के संसार मे पदापंण करते हँ ।' 

“तो आप समन्चते हैँ कि वे सम्प्रदाय, जो इग्लंण्डनिवासियों को इतने प्रिय है, 
समाप्त हो जा्यंगे ? आप जानते दै कि एक एषोसीस्ती ने कहा था कि 'दग्ण्ड एसा 
देश टै, जहां सम्प्रदाय तो हजार दै, पर सवकी रुचि एक ही है ।' ” 

““मृज्ञे पूणं विर्वास है कि उन्है समाप्त होना दहै! उनकी स्थापना असार 
वातो के आधार पर हई है : उनका सार भाग रहेगा ओर एक दूसरी इमारत के 
रूप मे निर्मित होगा । आप इस पुरानी कहावत को तो जानते हैँ कि किसी सम्प्रदाय 
मे पैदा होना तो ठीक है, पर उसीमे मरना ठीक नहीं है!" 

, "शायद जप इस विषय मे कुछ करहैगे कि इ्लैण्ड मेँ आपका काम कंसा चर 
रहा दैः 
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"धीरे धीरे, उसी कारण सेजो मैने अभी वतायाहै। जव आप मूल ओर 
आधार के प्रति कुछ करना चाहते दै, तौ समस्त वास्तविक प्रगति मन्द ही होगी । 
निदचय ही मजे यह कटने की आवश्यकता नहीं है किये विचार, इस रीति से नहीं, 
तो किसी दूसरी से, फैले विना न रहेंगे, ओर हममे से वहुतों का विचार है कि उनके 
प्रचार का उचित समय अव आ गया है ।" 

इसके वाद मैने वह॒ विवरण सुना कि उनका काम किस प्रकार चलाया जाता 
है। बहुत से पुराने सिद्धान्त के समान यह्‌ नया सिद्धान्त भी बिना शुल्क ओर 
विना मूल्य वितरित क्रिया जाता है, यद पूर्णतया उन्हीं लोगों के निजी प्रयासों पर 
निर्भर होता है, जो उसे अपनते है । 

, स्वामी जी अपनी पूर्वीय वेशभूषा मे एक दाद निक व्यनिति हँ । उनका सरल ओौर 
्रेमपूरणं ढंग, जिससे उदासीपन की सामान्य धारणा की. तनिक भी गन्ध नहीं आती, 
अंग्रेजी भाषा पर उनका असाधारण अधिकार ओौर वार्तालाप की महान्‌ क्षमता 
उनके व्यक्तित्व की रोचकता में काफी वृद्धि करती है । उनके संन्यास व्रत का अर्थं 
है पद, सम्पदा ओर ख्याति का त्याग ओर आध्यात्मिक ज्ञान की निरन्तर खोज । 


ट्‌ 


विदेशों की बात ओौर देश की समस्या 
("दि हिन्दू, मद्रास, फरवरी, १८६९७) 


हमारे एक प्रतिनिधि स्वामी विवेकानन्द से गाडी मे चिगरपुट स्टेशन पर मिले 
ओर उनके साथ मद्रास तक आये। इस जेट का विवरण यहाँ दिया जा रहा हि 

“स्वामी जी, आप अमेरिका किसक्षए गये ये? 

“यह्‌ प्रन कु एेसा गंभीर है कि इसका उत्तर संक्षेपमें देना कठिन है। मँ 
अभी इसका उत्तर अंशतः देता हूं । क्योकि भने सम्पूणं भारत की यात्रा की थी ओर 
दूसरे देदों की भी यात्रा करना चाहता धा । चै अमेरिका सुदूर पूवं होकर गया 1" 

(“ञापने जापान में क्या देखा, ओर क्या एसी सम्भावना है कि भारत जापान 
क प्रगतिशीक चरणों का अनुसरण करे ? 

“बिल्कुल नहीं, जब तक कि भारत के तीस करोड एक सम्पूणं राष्ट्र की भांति 
परस्पर मिल नहीं जाते, यह सम्भव नहीं । संसारने कभी जापानियो के समान 
देशभक्त ओर कलाभ्रिय जाति नहीं देखी; ओर उनकी एक विशेषता यह्‌ है किं जब 
कि मूरोपःओौर दूसरे देशो मे कला, साधारणतया गंदगी के साथ पायी जाती है, 
जापान मे कला का अथं होता है कला + परमः स्वच्छता । मेरी इच्छा है कि हमारे 
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नवयुवको मंसे प्रत्येक अपने जीवनमें कम से कम एक वार जापान अवश्य जाय। 
वहां जाना वहु आसान है । जापानी समञ्ते ह कर हिन्दुओं की प्रत्येक वस्तु महान्‌ 
टै; ओर विद्वास करते हँ कि भारत पवित्र भूमि है) जापानी वुद्धमत उससे 
विल्कृल भिन्न है, जो हमे कंका में दिखायी देता है। वह विल्कुल वेदांत है । वह 
सकारात्मक जोर ईर्व्रवादी वुद्धमत है, कका का नकारात्मक निरीङ्वरवादी 
वृद्रमत नहीं! 

“जापान कौ टटात्‌ महानता की कूंजी क्या है ?“ 

' जापानियों का अपने में विवास ओर अपने देर के लिए उनका अनुराग। जव 
आपके पास एते मनुप्य होगे, जो अपना सव कुछ देशके लिए होम कर देने को तैयार 
ह, भीतर तक एकदम सच्चे, जव एसे मनुष्य उठेगे, तो भारत प्रत्येक अर्थम महान्‌ 
हो जायगा। ये मनुप्यहै, जो देशा को महान्‌ बनाते हँ ! देश का अर्थं क्या होता 
` दे? यदि आप जापानियों की सामाजिकं नैतिकता ओर राजनीतिक नैतिकता 
लेलेतेैःतोओमप इतने ही महान्‌ हो जा्यंगे, जितने जापानी हे । जापानी अपने 
देश के लिए सव कुछ वकिदान करने को तैयार हं ओर वे एक महान्‌ राष्ट्र बन गये 
है। पर आप देते नहीं है ओर आप नहीं बन सकते; आप अपना सव कुछ केवल 
अपने परिवारों ओर अपनी सम्पत्ति के चि ही वलिदान कर सकते हैँ!" 

` क्या आपकी यह्‌ इच्छा है कि भारत जापान के समान हो जाय ?” 

“निर्चय ही नहीं । भारत को वही रहना चाहिए, जो वह्‌ है। भारत कभी 
जापान के समान कंसे हो सकता है, ओर वास्तव में कोई भौ देश उसके समान कंसे 
हो सकता है ? प्रत्येक राष्ट का, जैसा कि संगीत में होता है, एक मुख्य स्वर होता 
2, एक केन्द्रीय विषय-वस्तु होती है, जिस पर अन्य सव वातं घूमती है । प्रत्येक 
राष्ट्र की एके विशिष्टता होती है, अन्य सब वाते उसके वाद आती हैँ । भारत 
कौ विशिष्टता धमं है। समाज-सुधार ओर अन्य सव वातं गौण दै। इसलिए 
भारत जापान के जसा नहीं हो सकता । यह्‌ कहा जाता है कि जव हृदय को ठेस 
लगती है, तो भावनां उमङ्ती है। भारत के हदय को ठेस पहंचनी चाहिए 
ओर आध्यात्मिकता का प्रवाह कूट निकठेगा। भारत भारत है। हम जापानियों 
जज्ञे नही ह, म दिन्द्र है। भारत का वातावरणं ही शांति देनेवाला है। मै यहां 
निरन्तर काम कर रहा हुं ओर इस काम मं मञ्चे विश्राम मिल रहा है। हमे भारत 
मे केवर आध्यात्मिक कार्यं स ही विश्राम मि सकता है। यदि आप यहाँ पाथिव 
कायं करते है, तो आप मः ममू से।'" 

“रह्‌ तौ जापान करौ वाति रही । स्वामं। जी, आपका अमेरिका का प्रथम अनु- 
भव्‌ कंसा रहा ?" 
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“वह॒ आदि से अंत तक बहुत अच्छा रहा । मिदनरियों ओर 'च्च॑-नारियो' 
(तपण व्-ष्णयलय) को छोड़कर, अमेरिका के लोग अत्यन्त अतियि-सत्कारी, 
दयाल उदार ओर अच्छे स्वमाववाले हँ 1" 

“रे 'चर्च-नारियां', जिनकी बात आप कह रदे ठै, कौन रहै, स्वामी जी ?” 

“जव कोई नारी अपने किए पति खोजने का अधिक से अधिक प्रयत करती 
है, तो वह सभी फैशनेबुक समुद्रतटीय स्नान-स्थानों पर जाती है, ओर किसी पुरुष को 
पकड़ पाने के किए सब प्रकार के छल-छद्य काम मे ाती है । जव वह अपने प्रयत्नो 
म असफल रहती है, तो वह, जसा कि अमेरिका मे कहते है, ओल्ड मेड' हौ जाती 
है सौर चच मे सम्मिलित हो जाती है । उनमें से कुछ चच के काम मे वहुत उत्साह 
्रदक्षित करती ह। ये चचं-नारियां बहुत दुराग्रह होती । वे वहाँ पादरियो के 
कठोर शासन मे रहती रहै। वे ओौर पादरी मिलकर पृथ्वी को नरक बनाते है भौर 
घमं की मिद्री पलीत करते ह । इनके अतिरिक्त अमेरिका के निवासी बहुत अच्छे 
है। वे मुन्ञसे स्नेह करते थे, ओर मै उन्हे बहुत स्नेह करता हूं । मुञञे लगता था 
कि मानो मै भी उन्दीमें से एक हं \" 

“धर्मौ की महासभा के परिणामों के विषय में आपकी क्या राय है?” 

“जैसा कि मूञ्ञे कुगता है कि धमं-महासभा इस विचार से की गयी थी कि 
संसार के सामने गैर-ईसादयों का प्रदशेन हो, पर वहां हुमा यह कि गौर-दसादयो के 
हाय ही बाजी रही ओौर सव प्रकार से ईसादयों का ही प्रदशंन हौ गया । इसलिए 
ईसाइया के दृष्टिकोण से वह सफल नहीं हुई । यह मँ इसलिए कहं रहा हं कि 
जो रोमन कैथोलिक उस महासभा के संगठनकर्ता ये, वे ही अब, जव कि पेरिस 
म दूसरी महासभा बुलाने की बात चल रही है, उसका ददृतापूर्वक विरोघ कर रहे 
है। पर शिकागो कौ महासभा भारत ओर भारतीय विचारों के लिए अत्यन्त 
महान्‌ सफलता थी । उसने वेदांत की लहर को सहायता दौ, जो अब संसार भर 
म फल गयी है। अमेरिका के रोग निश्चय ही, कटर पादरियों ओर चच॑-नारियों 
को छोडकर, महासभा के परिणामो से बहुत प्रसन्न ईै॥ 

"स्वामी जी, आपके संदेश के इग्लण्ड मे फलने की क्या सम्भावना है ?” 

“सम्भावना काफी अच्छी है । थोड़े से वर्षो मे ही अगरेजों का बहुत बड़ा बहु- 
मत वेदांती हौ जायगा । इ्लेण्ड में इसकी संभावना अमेरिका से अधिक है। बात 
यह्‌ है कि अमेरिकी प्रत्येक वस्तु का वड़ा धूम-धड़ाका करते दै; अग्रजो के विषय 
मे एेसी बात नहीं है। ईसाई भौ अपने नवीन व्यवस्थान को विना वदत समे 
नहीं समद्च सकते । वेदत स्थ धर्मो का बौद्धिक सार है। वेदांत कैः निना स्व घमं 
अंधविश्वास है; इसके साथ मिरुकर प्रत्येक वस्तु धं बन जाती है ।“ 
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“आपने अग्रजो के चरित्र में कौन सी विशेषता परिलक्षित की ?"" 

अंग्रेज ज्यो ही किसी वस्तु मे विवास करने लगता टै, तुरंत व्यावहारिक 
कायं मे जुट जाता है। व्यावहारिक कार्यं के लिए उसकी क्षमता अद्भत है । 
समस्त संसार मे अंग्रेज भद्र पुरुष अथवा महिलामे बद्धिया कोड दूसरा मानव 
प्राणी नहीं है। अग्रजो मे मेरा विश्वास होने का कारण यही है। पक्का अग्रेज्‌ 
व्यवहार में कुच मोटी वृद्धि कै सज्जन दै । आपको किसी विचार को उसु समय 
तक दोहराना चाटिए, जव तक करि वह उनके मस्तिष्क मे न परु जाय, पर 
एक वार वहाँ पहुंच जाने के वाद बह फिर वाहर नहीं निकलता । ईग्ठेण्ड में एक 
भी ध्म-प्रचारक अथवा व्यक्ति नहीं श्रा, जिराने मेरे विरुद कृ कहाहो; एकमभी 
एसा नहीं, जिसने किसी प्रकार मेरी वदनामी करने का निङचय किया हो । मुञ्चे 
आङ्चयं है कि मेरे मित्रो में से वहुत से इंग्लण्ड के चर्च के हैँ। मुञ्चे पताख्गाहै 
किये धर्म-संघ के सदस्य इग्छण्ड के ऊँचे वर्गो में से नहीं आते। जाति वहां भी 
उतनी कठोर है, जितनी कि यशां, ओर अग्रेजी चचं के लोग भद्र जनों के वंके ै। 
उनका मत आपसे भिच्र हो जकता है, पर इससे उनके आपके मित्र होने मे कोद 
वाधा नहीं पडती । इसखिए, मँ अपने देशवासियों को छोटी सी सराह दूंगा ओौर 
वह्‌ यह है कि तीखा बोलनेवाले घर्म-प्रचारकों की ओर ध्यान न दीजिए, क्योकि 
अव मेँ जानता हूं किवे क्या रैं । जंसा कि अमेरिकी लोग कहते है, हमने उन्हे "नाप 
ल्िया' है। उनके प्रति हमे जो रुख अपनाना टै, वह यही है कि हम उन्दं मानते 
ही नहीं । 

“स्वामी जी, क्या आप मुन्ने अमेरिका ओर दंग्कंण्ड के समाज-मुधार-आन्दो- 
रनों के वारे में कृ वताने की कृपा करेगे 7" 

“हां । सव सामाजिक उधलः-पृथल करनेवाटे, कम से कम उनके नेता यह्‌ प्रयत्न 
कर रटे है कि उनके समस्त साम्यवादी निद्धान्तों का आधार आध्यात्मिक दोन 
चाहिए, ओर वह आध्यात्मिक आधार केवल वेदांत में है। मुलन रा भाय 
सुननेवाले कितने ही नेताओं ने कटा टै करि उन्हें नयी व्यवस्था के आधारके रूष 
मे वेदांत की आवश्यकतः. है 1" 

“भारतीय जनसमुदाय के विषय मे आपकी वया राय है? 

“हम अत्यन्त दरिद्र द, ओर हमारी लनता को पार्धिव वस्तुओं के वारे मे बहुत 
कम जान है। टेमारे जन वहत अच्छे टै, वयोकि यहां दरिद्र होना अपराध नहीं 
हे। हमारी जनता टिसक नहीं है। अमेरिका ओर्‌ इग्लण्ड मे मै बहुत वार केवल 
अपनी वेश-मूषा के कारण भीड़ द्वारा प्रायः आक्रांत किया गया हूं । पर भारत 
मं मैने एेसी बात कभी नहीं सुनी कि भीड़ किसी मनुष्य कौ वेप-भूषा के कारण 
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उसके पीछे पड़ गधी हो । अन्य समी बतो मे, हमारी जनता यूरोप कौ जनता 
की अपेक्षा कहीं अधिक सम्य दै ।'' 

“हमारी जनता के सुधार के किए आप क्या सुञ्लाव देगे ? 

“उन्हे हमें रोकोपयोगी लिक्षा देनी डोगी । हमे अपने पूर्वजो द्वारा निरिचत 
की हुई योजना के अनुसार चलना होगा, र्यात्‌ सव आदर्शो को धीरे धीरे जनता 
में पहुंचाना होगा । उन्हें धीरे धीरे ऊपर ? इए, अपने बराबर उठाइए 1 उने 
लौकिक ज्ञान भी घमं के द्वारा दीजिए 1 

“पर स्वामी जी, क्या जप समञ्षते रै कि यह्‌ काम सरलता से पूराकिया 
जा सकता है?" 

“निङ्वय ही इसे धीरे धीरे आगे बढाना होगा । पर यदि यहाँ काफी आत्म- 
बलिदानी युवक हों, जंसा कि मै आशा करता हं, मेरे साय काम करेगे, तो यह्‌ 
कल किया जा सकता है । यह सब इस वात पर निर्भर करता है कि कितने उत्साह 
ओर कितने आत्म-बलिदान से कायं किया जाता है 1" 

“पर स्वामी जौ, यदि उनकी वतमान पतित अवस्था उनके पूवं जन्मो के कमे 
के कारण दै, तो आप कंसे समञ्जते है कि वे सरलता से उससे छटकारा पा सकगे; 
ओरं आप उनकी सहायता के किए क्या उपाय सुञ्ायेगे ? “ 

स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, “कम मनुष्य की स्वतन्त्रता की एक चिर 
अतिज्ञा है। यदि हम स्वयं को अपने कम से नीचे गिरा सकते दै, तो निश्चय ही 
यह्‌ हमारी क्षमता में है कि हम उसके द्वारा अपने को ऊचा उठायें । इसके अतिरिक्त 
जनता ने अपने को केवल अपने कर्मसेही नीचे गिरायाहै। इसलिए हमे उनको 
काम करने के लिए अधिक अच्छी परिस्थितियां देनी चाहिए । मँ जातियों को किसी 
प्रकार मिटाने की बात नहीं कहता । जाति-प्रथा बहुत अच्छी व्यवस्था दै1 जाति 

वह योजना दहै, जिसके अनुसार हम चलना चाहते है । जाति वास्तव मे क्या है, यह 
लाखों मसे एक भी नदीं समञ्षता। संसार मे एकः भी देश एेसा नहीं है, जहां 
जाति-मेद न हो1 भारत में हम जाति के द।त देसी स्मिति में पहुंबते है, जहां 
जाति नहीं रह जाती । जाति-प्रथा सदा इसी सिद्धांत पर आधारित है। भारतम 
योजना है कि प्रत्येक मनुष्य को ब्राह्मणं बनाया जाय; ब्राह्मण मानवता का आदशे 
है। यदि आपमभारतका इतिहास पदे, तो पायेगे कि सदा नीचे वर्गो को ऊपर 
उठाने का प्रयत्न किया गया है। बहुत से वर्गं ह, जो उढठये गये हैँ ओर भी अधिक 
उराये जायंगे, जब तक कि सव ब्रह्मण नहीं हौ जायं । 

“यह्‌ योजना है । हमें उन्हे ऊपर ही उठाना है, किसीको नीचे नहीं गिराना 

है। ओर यह काम स्वयं ब्राह्मणों को करना है, क्योकि यह प्रत्येक अभिजात वग 
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का कर्तव्य है कि वह्‌ अपनी क्तत्र आप ही खोदे, ओर वह्‌ जितनी जल्दी खोदता है, 
वह्‌ उतना ही सवके लिए अच्छा होता है । इसमें बिलकुल देर नहीं लगानी चाहिए । 
यूरोप ओर अमेरिका में जिस तरह का जाति-भेद है, भारतीय जाति-भेद उससे 
अच्छा है। मे यह नहीं कहता कि वह्‌ एकदम अच्छा है। यदि जाति न होती, तो 
आज आप कटां होते ? यदि जाति न होती, तो आपका ज्ञान-भांडार ओर दूसरी 
वस्तुं कहां होतीं ? यदि जाति न होती तो, आज यूरोपवाखों के अध्ययन करने के 
किए कुछ भी न वचा होता । मुसलमानों ने सव कुछ नष्ट कर दिया होता । वह्‌ 
कौन सा स्थल है, जहाँ हम भारतीय समाज को स्थिर खड़ा पाते हैँ ? यह सदा 
गतिमान रहा है । कभी कभी, जैसे कि विदेशी आक्रमणों के समय में, यह्‌ गति 
मंद रही है, पर दूसरे अवसरों पर अधिक तेज रही है । मै अपने देगवासिथों से 
यही कहता हुं । भै उन्हे दोप नहीं देता । मेँ उनके अतीत में देखता हूं । मँ देखता 
हं किएेसी परिस्थितियों में कोई भी देश इससे अधिक शानदार काम नहीं कर सकता 
था। मै उन्हं वताता हूं क्रि आपने वहुत अच्छा काम करिया है। ओर उनसे केवल 
ओौर अच्छा करने के किए कहता हूं 
“स्वामी जी, जाति क साथ अनुष्ठानों के संवंध के विषय मेँ आपके क्या विचार 
ह 
“जाति निरंतर वद रही है, अनुष्ठान निरंतर बदल रहे है, यही दा विधियो 
की है । यह केवल सार दै, सिद्धांत है, जो नहीं बदकुता । हमे अपने धमं का अध्ययन 
वेदो मे करना है; वेदों को छोडकर अन्य सव ग्रंथों मे परिवर्तन अनिवायं है । 
वेदो कौ प्रामाणिकता सदा के किए है; उनके अतिरिक्त हमारे दूसरे ग्र॑यों की प्रामा- 
णिकता केवल विशिष्ट समय के किए है! उदाहरण के लिए, एक स्मृति एक युगमें 
शक्तिशाली होती है, तो दूसरी दूसरे युग मे। महान्‌ पँरम्बर सदा आते रहते हैँ 
ओर काम करने का मागं वताते रहते है । कुछ षैगम्बरों ने निम्न वर्गो के किए 
काम्‌ क्रिया है, ओर मध्व के समान दूसरों ने नारी को वेदो के अध्ययन का अधि- 
कार दिया है । जाति-व्यवस्था का नाश नहीं होना चादिए; उसे केवल समय समयः 
पर परिस्थितियों के अनुकूल बनाया जाना चाहिए । हमारी पुरानी व्यवस्था के 
भीतर इतनी जौवनी-शक्ति है कि उससे दो लाख नयी व्यवस्थाओं का निर्माण 
किया जा सकता है । जाति-व्यवस्था को मिटाने कौ वात करनी कोरी वुद्धिहीनता 
है। नयी रीति यह है कि-पुरातन का विकास हो ।'' 
“क्या हिन्दुओं को सामाजिक च्रुधारों की आवश्यकता नहीं है ? " 
“निर्य ही, हमे सामाजिक सुधारों की आवश्यकता है । समय समय पर 
, महान्‌ पुरुष प्रगति के नय विचारों का विकारु करते हैँ ओौर राजा उन्हे क्रानून का 
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समर्थन देते है । पुराने समय मे भारत मे समाज-सुवार इसी प्रकारक्यिगये रह 
ओर वतमान समय भें एसे प्रगतिशील सुधार करने के लिए हमे पहले एक एसी 
अधिकारी सत्ता का निर्माण करना हौगा । राजा अव नहीं रहे, अधिकार जनता 
के पास है। इसलिए हमे उस समय तक ठटरना होगा, जब तक कि लोग शिक्षित 
न हो जायें, जब तक किवे अपनी आवश्यकताओं को न समन्ञने रुगे ओर अपनी 
समस्याओं को सुलक्ञाने के किए तैयार न हो जायें ओर एेसा करने की क्षमता न प्राप्त 
कर ऊ । अल्पमत का अत्याचार संसार मे सबसे दारण अत्याचार है। इसकिषए, 
उन आदरं सुधारों पर, जो कभी व्यावहारिक नहीं होगे, अपनी शक्ति व्यथं नष्ट 
करने के स्थान पर, यह अच्छा होगा कि हम इस समस्या की जड तक पहुंचे ओर एक 
व्यवस्थापिका संस्था का निर्माण करे, तात्पयं यह कि रोगौ को शिक्षित करे, 
जिससे कि वे स्वय अपनी समस्याओं का समाधान करने मे समर्थं हो सके । जब तक 
यह नहीं किया जाता, तब तक ये सब आदद सुधार केवल आदश ही रहैगे। नये 
युग का विधान है कि जनता ही जनता का परित्राण करे; ओर इसे विशेषतया 
भारत में, जो अतीत मे सदा राजाओं दवारा ही शासित रहा है, कार्यान्वित करने में 
समय क्गेगा 1" 

“क्या आप समञ्ञते है कि हिन्दू समाज यूरोपीय सामाजिक नियमों को सफल्ता- 
पूर्वक अपना सकता है ? 

“नहीं, पूर्णतया नहीं । मेरा कहना है कि यूरोपीय राष्टरोंकी बहिर्मुख शक्ति 
जिस यूनानी मस्तिष्कं का बरिचय देती है, उसका ओर हिन्दू आध्यात्मिकता का 
संयोग भारत के किए एक आदशं समाज होगा । उदाहरण के लिए, आपके वास्ते 
यह्‌ नितांत आवश्यक है कि अपनी शक्ति को व्यथं नष्ट करने ओर अक्सर निर- 
थंक बातें बनाने के स्थान पर, आप अंग्रेज से नेताओं की आज्ञा का तुरंत पालनः 
ईष्याहीनता, अथक लगन गौर अदूट आत्मविरवास की शिक्षा प्राप्त करे । जब वह्‌ 
किसी काम के किए एक नेता चुन केता है, तो अंग्रेज हार-जीत मे सदा उसका साय 
देता है ओौर उसकी आज्ञा पार्न करता है। यहां भारत में प्रत्येक व्यक्ति तेता 
बनना चाहता है, आज्ञा-पालन करनेवाला कोई भी नहीं है। आज्ञा देने कौ क्षमता 
आप्त करने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को आज्ञा-पालन करना सीखना चाहिए । हमारी 
ईष्याओ का कहीं अंत नहीं है; ओर जो हिन्दू जितना अधिक महत्त्वपणं है, बह उतना 
ही मधिकं ईष्याल है । जव तक हिन्दू ईर्ष्या से बचना ओर नेताओं की आज्ञा का 
पालन करना नहीं सीखता, उसमे संगठन की क्षमता नहीं आयेगी 1 हम उस समय 
तक आज की तरह अत्यन्त अव्यवस्थित भीड़ बने रहेंगे; हम कोरी माशा करते 
रहेग, कर कु भी नहं कगे । मारत को यूरोप से बाह प्रकृति पर विजय प्राप्त 
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करना सीखना है ओर यूरोपको भारत से अंतःश्रकृति कौ विजय सीखनी होगी । 
तव न हिन्दू होगे ओर न यूरोपियन, होगी आदं मानव-जाति, जिसने वाह्य जौर 
अंतः, दोनों प्रकृतियों को जीत लिया होगा । हमने मानव-जाति के एक पहलू का 
विकास किया है, तो उन्होने दूसरे का। चादिए यह कि दोनों का मेर हो । मुक्ति 
शब्द, जो हमारे ध्म का मूलमंत्र है, वास्तव मे भौतिक मुक्ति, मानसिक मुक्ति 
ओौर आध्यात्मिक मुविति का बोध कराताहे।'' 

“स्वामी जी, अनुष्ठान ओर धमं के वीचमे क्या संबंध है ? 

“अनुष्ठान धमं की रिशुशाला हैँ । संसार आजकल जैसा है, उसके लिए 
वे नितांत आवश्यक हैँ। हमे लोगों को नये ओर ताजे अनुष्ठान देने होगे। 
यह काम चिन्तकों के एक दल को अपने ऊपर लेना होगा। पुराने अनुष्ठानं 
को समाप्त किया जाना चाहिए ओर उनके स्थान पर नयो कौ स्थापना होनी 
चाहिए ।” 

“तो आप अनुष्ठानं को मिटाने का समर्थन करते हँ; ठीक दैन?" 

“नहीं, मेरा ध्येय निर्माण है, विनाश नहीं । वतमान अनुष्ठानो मेसे नये 
अनुष्ठानों का विकास करना होगा । प्रत्येक वस्तु में विकास की अनन्त क्षमता है, 
एेसा मेरा विश्वास है । एक परमाणु कै पीछे समस्त ब्रह्मांड की शक्ति है । हिन्दू 
जाति के इतिहास मे सदा केवरु निर्माण का प्रयत्न रहा है, विनाश का कभी नहीं 
किया गया। एक सम्प्रदायवालों ने विनाश करना चाहा ओर वे भारत से बाहर 
निकाल दिये गये; वे बौद्ध थे। हमारे यहां बहुत से सुधारक-शंकर, रामानुज, 
मध्व ओर चैतन्य--हुए है । ये महान्‌ सुधारक थे, जो सदा निर्माता रहे भौर उन्होने 
अपने समय की परिस्थिति के अनुसार निर्माण किया । यह काम करने की हमारी 
विशिष्ट विधि है। सव आधुनिक सुधारक यूरोप के विनाशात्मक सुधार की नक्रल 
करना चाहते हैँ , इससे न कभी किसीकी भलाई हुई है ओर न होगो । केवल एक 
आधूनिक सुधारक हुए हैँ , जो अधिकतर निर्माता रटे हैँ ओर वे थे राजा राममोहन 
राय। हिन्दू जाति की प्रगति वेदांती आदर्शो को प्राप्त करने की दिशा मे रही है । 
भारतीय जीवन का समस्त इतिहास वह प्रयत्न है, जो उसने सुख अथवा दुःख में 
होकर वेदांत कै आदर्शो तक पहु चने क किए किया है । जव कभी कोई एेसा सुधार- 
वादी सम्प्रदाय अथवा धमं उदित हआ, जिसने वेदांती आदशं की अवहेना की, 
तो उसे नष्ट-श्रष्ट कर दिया गया ।'' 

“आपका यहाँ का कार्यक्रम क्या है ? 

“नै अपनी योजना को कार्यान्वितं करने के किए दो संस्थां चलाना चाहता 
हं, एक मद्रास में ओर एक कलकत्ते मे । संक्षेप में वह योजना है : वेदांती आदर्शो 
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को संत ओर पापी, ज्ञानी ओर मूख, ब्राह्मण मौर चांडाल के नित्यप्रति के व्याव- 
हारिक जीवन में प्रतिष्ठितं करना 1 ॥ 

~ यहाँ हमारे प्रतिनिधि ने उनसे मारतीय राजनीति के विषय में कुछ प्रशन 
पूरे, पर इससे पहले कि स्वामी जी उनका कु उत्तर देते, गाडी एगमोर प्लेटफ़रामं 
पर पहुंच गयी । जल्दी में स्वामी जी के मुह से जो निकला, वह यह था कि वे भारतीय 
-ओौर यूरोपीय समस्याओं के राजनीतिक उलङ्वाव के परम विरोधी है! यर्दा यह 
समाखाप समाप्त हो गया । 

३ 


हिन्दू धमे की सीमा 


(श्रबुदध. मारत", अप्रेल, १८९९) 

हमारा प्रतिनिधि लिखता है : 

सम्पादक का आदेश था कि र्म हिन्दू षमं-ग्रहण करने के प्रदन पर स्वामी विवेका- 
नन्द से भेंट कङ। इस काम के लिए मुके एक सन्ध्या को गंगा मे बजरे की छत पर 
अवसर मिला। अंषेरा हो चुका था ओौर हम रामकृष्ण मठ, बेलूड के बाघ पर रुक 
गये थे ओर स्वामी. जी मुकषसे वाते करने के लिए नीचे बजर पर अये। 

समय भौर स्थान, दोनों एक से सुहावन ये । ऊपर तारे थे मौर चारो ओर-- 
बहती हुई गंगा; भौर एक ओर खड़ा चा मस्यष्ट स्म से आलोकित मठ-मवन, 
जिसकी पृष्ठभूमि में ताइ जौर ऊंचे छायादार वृक्ष घे। 

मैने आरम्भ किया, “स्वामी जी, इस प्रन पर चै आपसे समालाप करना चाहता 
ह कि हिन्दू घमं सेजो लोग बाहर निकल गये ये, उनको वापस लेने के विषय म आपकी 
क्या राय है। क्या आपकी राय है कि उनको स्वीकार किया जाना चाहिए ? 

स्वामी जी ने कहा,'“निर्वय ही वे ल्यि जा सक्ते है ओर लियि जाने चाहिए ।'" 

वे एक क्षण गम्भीर, विचारमग्न बैठे रहे ओर फिर नोक, “इसके अतिरिक्त 
यह भी है कि यदि हम एेसा नहीं करेगे, तो हमारी संख्या षट जायगी । जब मुसलमान 
पहले-पदल यहाँ आये, तो कहा जाता है--्ै समस्ता हूं, भावीनतम मुसरूमान 
इतिहास-रेखक फरिरता के प्रमाण से--कि हिन्दुओं की संख्या साठ करोड थी । 
अब हम लोग बीस करोड है । ओर फिर हिम्ू घमं मे से जो एक व्यक्ति बाहर जाता 
है, उससे हमारा एक व्यक्ति केवर कम ही नहीं होता, वरन्‌ एक शत्र भी बढता है 1 

“पिर जो हिन्दू मुसरख्मान अथवा ईसाई बने है, उनमें से अधिकतर या तो 
तलवार के भयसे बने हैया जो इस भकार बने ह, उनके वंशज है । इन रोगो पर 
किसी प्रकार की अयोग्यता आरोपित करना स्पष्ट ही अन्याय होगा। क्या कहा. 


कन -> 
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जन्नत: परायों के बारे में ? क्यों, जन्मतः परायों के तो समूहो के समूह अतीत में 
हिन्दू धमं में छियि गये दै, ओर यह उपक्रम आज भी चर रहा है। 

“भेरी अपनी राय मे, यह कथन न केवल आदिम जातियों, सीमांत के राष्ट्रो 
ओर मुसलमानी विजय से पटले के लगभग सभी विजेताजों पर लागू होता है, वरन्‌ 
उन जातियों के किए भी सत्य दै, जिनकी पुराणों मँ विरेप उत्पत्ति हुई है म 
सम्षता हूं कि वे लोग वाहर के थे ओर इस प्रकार स्वीकृत कर चयि गये। 

“निर्चय ही प्रायरिचत्त का अनुप्ठान अपनी उच्छा से धर्म-परिवर्तन करने- 
वालों के अपने मातुधमं मे लौटने के लषु उपयुबत टं; पर उन लोगोंके चिएजो 
विजय के द्रारा- जसे कि कदमीर ओर नेपाल मे--हमगे अलग कर दिये गये, 
अथवा उन नये कोगों के लिए, जो हममे सम्मिलित होना चाहते है, किसी प्रकार के 
प्रायरिचत्त की व्यवस्था नही करनी चाहिए 1*' 

“पर > लोग किस जाति के होगे, स्वामी जी ? " मैने पूछने का साहस क्रिया, 
"उनकी कोई जाति होनी चाटिए, नहीं तो वे दिन्दुभों के इस विशाल समाज ६ 
कभी भी अगीकृत नटीं हो सकते । हम उन देने के लिषु उचित स्थान करां 
खोजें ? 

स्वामी जी ने शान्त भाव स कदा, “"लौटनेवाटे लोग, निश्चय ही अपनी पहली 
जाति प्राप्त कर छेगे। ओर नये खोग अपनी वना कगे ।' अगे उन्होने कहा, 
“आपको याद होगा कि वैप्णव धर्म मे एसा पहले किया जा चुका है । विभिन्न 
जातियों से आये हुए ओर वाहर के खोग एक ण्डे के नीचे मिटे ओर उन्होने एक 
अपनी जाति वना ली--ओौर वह भी बहुत आदरणीय । रामानुज से लेकर वंगाल 
केः चैतन्य तक, सभी महान्‌ वैप्णव आचार्यो ने यही किया है 1" 

“ओर ये नये लोग शादी-विवाह्‌ कटां करेगे ? "' मेने पूछा । 

“आपस मे, जैसे करि अव करते है ।” स्वामी जी ने शान्त भाव से कहा । 

“बौर उनके नाम ?” चैने पदा, “भे समज्ञता हूं कि वाटर से आनेवालों के 
ओर उन लोगों के, जो अन्दर नाम धारण कयि हए है, नाम फिरसे रखे जाने 
चादटिए । आप उन्हें जाति कै नाम देगे अथवा जौर क्या ?" 

“निङ्चय ही '', स्वामी जी ने विचारपूरवंक कटा, “नाम में वहुत कुछ त 
ओर इस प्रदन पर वे अधिक नही बोट । 

पर मेरे दूसरे प्रदन से वे उदीप्त हो उठे; मैने पूछा, “स्वामी जी, क्या अपि 
इन नव आगन्तुको को बहुमुखी हिन्द घमं > से अपनी इच्छानुसार कोई धार्मिक 
विद्वास चुन लेने की स्वतन्त्रता देगे , अथवा आप उनके ङिए एक धमं निर्चित 
कर देगे 1" 


, ~ 


| 


। 
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“क्या आप यह पूछ सक्ते है?" उन्होने कटा, “वे अपने लिए आप चुनेगे । 
वथोकि जव प्तक मनुष्य स्वयं अपने लिए हीं चनता, हिन्दू धर्म कीभावनादही 
नष्ट हो जाती है। हमारे यर्म का सार केवर इष्ट चुनने कौ इस स्वतन्त्रता मेंरै। 

नै इस कथन को वहुत महत्वपूणं समक्ता हूं! क्योकि मँ समञ्चता ह, मेरे सामने 
जो व्यवित दै, ओर किसी जीवित व्यक्ति कौ तुलना ने उसने,. वैनानिक ओर सहानु- 
भृतिपूणं भावना से हिन्दू धम के सामान्य आधारो का अध्ययन करने मे सवसे अधिक 
समय लगाया है; ओर इष्ट कौ स्वतन्त्रता स्पष्ट ही इतना वड़ा सिद्धान्त है कि उसमे 
समस्त संसार को स्थान दिया जा सकता हं । 

'पर अव वात दूसरे विपथं पर चरी गयी; ओर तव प्रेमधूरवैक नमस्कार के वाद 
इन महान्‌ वर्मोपदेशक ने अपनी लालटेन उटायी ओर मठ में वापस चले गये, जव 
किरम गंगा के पथहीन पथ से उसकी विविध आकारो की नौकाओं के वीच निकलता- 
वैठता अपने घर, कलकत्ते वापस लटा । 


न 


प्रडनोततर 
विचार-विमशे : हँवंडं विश्वविद्याख्यः 


प्रहन--्ै यह्‌ जानना चाहता हँ कि भारत मेँ दानिक चिन्तन की वतमान 
अवस्था कंसी है ? इन सव वातो कौ वहाँ आजकल कहाँ तक आलोचना होती है ? 

उत्तर--र्भैने पहले ही कहा है कि भारत मे अधिकांश रोग दरैतवादी है] 
अद्वैतवादियों की संख्या बहत अल्प है। उस देश मेँ (भारत में) आलोचना का 
प्रधान विषय है, मायावाद ओर जीव-तत्त्व मने इस देश मे आकर देखा कि यहा 
के श्रमिक संसार कौ वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से भरी भांति परिचित है, 
परन्तु जब मैने उनसे पूछा, धमं कहने से तुम क्या समक्षे हो, अमुक अमुक सम्प्रदाय 
का घमं-मत किस प्रकार का है", तो उन्होने कहा, ये सव बाते हम नहीं जानते--हम 
तो बस चचं मे जाते भर हैँ ' परन्तु भारत में किसी किसान के पास जाकर यदि 
मै पृं कि तुम्हारा सासनकर्ता कौन है, तो वह उत्तर देगा, यह बात मँ नहीं जानता, 
मै तो केवल टैक्स (कर) दे देता हं ।' पर यदि मैँ उससे धमं के विषय मे पृ, तो 
वह्‌ तत्काल बता देगा कि वह द्वैतवादी है, ओर माया तथा जीव-तत्तव के सम्बन्ध 
में वह्‌ अयनी धारणा को विस्तृत रूप से कहने के किए भी तैयार हो जायगा । वे 
ल्लिना-पद़्ना नहीं जानते, परन्तु इन बातों को उन्होने साधु-संन्यासियों से सीखा 
है, ओर इन विषयों पर विचार करना उन्ह बहुत अच्छा क्गता है। दिन भर काम 
करने के परचात्‌ पेड के नीचे बेठकर किसान लोग इन सब तत्त्वों पर विचार किया 
करते ह} | 

प्रदन--कटर या असल हिन्द्र किसे कह सकते है ? हिन्द्र धमं में कटरा 
(गपफण्वज्ख) काक्या अथं है? 

उत्तर--वतंमान काल मे तो खान-पान अथवा विवाह के विषय में जातिगत 
विधि-निषेव का पालन करने से ही कटर या असल हिन्दू हो जाता है । फिर वह 


१. स्वामी जी ने २५ माघं, सन्‌ १८९६ ६० को संयुक्त राष्ट अयेरिका के ह 
विर्वविद्याख्य की '्रेयुएट बाक्लनिक.समा' भे वेदान्त ददान के वारे में एक व्याख्यान 
विया था। व्याख्यान समाप्त होने पर भोताओों के साय ये प्रव्नोतर हए । स 


~ ल 


^ पतसेत्वद 


साहे जिस किसी धमं-मत मे विश्वास क्वो न करे, कु ` बनता-विगडता नहीं । 
भारतं मे कभी भी कोड नियमित घर्म-संव या चचं नहीं था; इसङ्एि कटर या 
असख हिन्दरुपन गठित तथा नियमित करने के किरु संबद्ध सूप से कभी चेष्टा 
नहीं हई । संक्षेप मे हम कंह सकते ह कि जो वेदो नँ विरवास रखते ह वे ही असल 
या कटूर हिन्दू ह । पर वास्तव मे, देखने मे यह आता है कि दैतवादी सम्प्रदायो मे 
से मनेक केवर वेद-विदवासी न होकर पुराणो भे हौ अधिक विश्वास रखते है । 

प्रशन--आपके हिन्द दशन ने यूनानियो के स्टोदक देन पर कलि प्रकार 
प्रभाव डालाथा? 

उत्तर--बहुत सम्भव है कि उसमे सिकन्दरियानिवलियों दवारा उस पर 
कु प्रभाव डाला धा । एसा सन्देह किया जाता है. कि पाडयागोरस के उपदेशों 
म सांख्य दर्शन का प्रभाव विमान दै। जो हो, हमारी यह धारणा हैक 
सांख्य दक्षन ही मेदो भ निहित दार्शनिक तस्व का युक्ति-विचार द्वारा समन्वय 
करमे का सयसे भवम प्रयत्न है। हम वेदों तक में कपि के नाम का उल्लेख 
पाति ईच प्रहु कपिलं यस्तमभ्रे । --जिन्होने उन कपिल ऋषि को पहडे 
प्रसव किया था |" 

प्रहन~- पाश्वात्य विज्ञान के साय इस मत का विरोध कहां पर है ? 

उत्तर--विरोष कुछ भी नहीं है। बल्कि हमारे इस मत के साय पार्चात्य 
विक्लान का सादृश्य ही है। हमारा परिणामवाद तथा आकाश ओर प्राण-त्व 
टीक मापके भाषुनिक दर्शनों के सिद्धान्त के समान है । आपका परिणामवाद या 
क्रमविकास हमारे योग॒ ओौर सांख्य दकेन मे पाया जाता है। दुष्टान्तस्वरूप 
देखिए- पतंजलि ने बतलाया है कि प्रकृति के जापूरण कै द्वारा एक जाति अन्य 
जाति मे परिणत होती है--बात्यन्तरषरिणामः श्रहत्यापुरात्‌ । केद इसकी 
ग्याख्या के विषय भें पतंजलि के साय पारचात्य विज्ञान का मतभेद है। पतंजलि 
की परिणाम की व्याख्या आध्यात्मिक है। वे कहते है--जव एक किसान अपने 
खेत में पानी देने के किए पास के ही जलाशय से पानी लेना चाहता है, तो वह्‌ बस 
यानी को रोक रखनेवाले द्वार को खोल भर देता है-निखिलवप्रयोजकं वङ्कतीनां 





१. सम्मतः ईसा से ३०८ बलं दवं भ्रीस कषे बा्लनिक सीन (2५२०) ने 
शल दर्षन का श्रथार किया णा ! इनके भत से, सुख-गु-ल भस-बुरा' सब विषयों 
लं समभावसल्पल्ल रहना मौर अविषित रहकर सबको सहना ही जनुष्य जीबन 
सा षरस पुख्वाथं है । सं° 

२. इथेता्यतरोपनिषद्‌ \\५॥२। 
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वरणभेदस्तु ततः क्षेत्रिकवत्‌ । उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य पहले से ही अनन्त # 
केव इन सव विभिन्न अवस्था-चक्रलूपी द्वारं या प्रतिवन्धों ने उसे वद्ध कर रखा 
है। इन प्रतिवन्धों को हटाने मात्र से ही उसकी वह॒ अनन्त शक्ति वड़े वेग के साय 
अभिव्यक्त होने लगती है। तिर्यक्‌ योनि में मनुष्यत्व गृढ़ भाव से निहित हैः; 
अनुकूल परिस्थिति उपस्थित होने पर वह तत्क्षण ही मानवरूप मे अभिन्यवत ह 
जाता है । उसी प्रकार उपयुक्त सुयोग तथा अवसर उपस्थित होने पर मनुष्यमे 
जौ ईङवरत्व विद्यमान है, वह्‌ अपने को अभिव्यक्त कर देता है। इसछिए 
आधुनिक नूतन मतवादवालों के साथ विवाद करने को विशेष कछ नही है । उदा- ` 
हरणार्थ, विषयःपरतयक्च के सिद्धान्त क सम्बन्ध मेँ सांख्य मत के साथ आधुनिक 
शरीरविज्ञान (एफऽणेणह#) का बहुत ही थोडा मतभेद है । 

प्रश्न--परन्तु आप लोगों की पद्धति भित्र है। 

उत्तर--हां, हमारे मतानुसार मन कौ समस्त शक्तियों को एकम्‌खौ करना 
ही ज्ञान-लाम का एकमात्र उपाय है । वहिविज्ञान में बाह्य विषयों पर मन को 
एकाग्र करना होता है ओर अन्तविज्ञान मे मन कौ गति को आत्माभिमुखौ करना 
पडता है । मन को इस एकाग्रता को ही हम योग कहते हैं । 

प्रशन--एकाग्रता कौ दा मे क्या इन सब तत्त्वो का ययाथ ज्ञान आप ही आप 
प्रकट होता हैं ? 

उत्तर मोगी कहते हैँ कि इस एकाग्रता-शक्ति का फल अत्यन्त महान्‌ है । 
उनका कहना टै कि मन कौ एकाग्रता के बल से संसार के सारे सत्य-- ब्राह्म ओौर 
अन्तर, दोनो जगत्‌ के सत्य--करामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जाते हैँ । 

प्रर्न----अद्रंतवादी सुष्टि-तत्त्व के विषय में क्या कहते हैँ ? 

उत्तर--अद्वतवादी कहते हैँ कि यह सारा सुष्टि-तत्व तथा इस संसार मे जो 
कुछ भी है, सव माया के, इस आपातप्रतीयमान प्रपंच के अन्तर्गत है । वास्तव में 
इस सवका कोई अस्तित्व नहीं है । परन्तु जब तक हम वद्ध है, तब तक हमें यह 
द्र्य जगत्‌ देखना पड्गा । इस दृश्य जगत्‌ मे घटनाएं कु निदिष्ट क्रम के अनुसार 
घटती रहती है । परन्तु उसके परे न कोई नियम है, न करम । वहां सम्पण मुषित 
- सम्पूर्णं स्वाधीनता है। 

प्रहन--अद्रेतवाद क्या द्रैतवाद का विरोधी है ? ` 

उत्तर--उपनिषद्‌ प्रणाीवद्ध रूप से छिखित न होने के कारणः जव कभौ 
दानिक ने किसी प्रणाटीबद्ध दर्शनशास्त्र की रचना करनी चाही, तब उन्होने 
इन उपनिषदो मे से अपने अभिध्राय के अनुकूल प्रामाणिक वावयों को चुन लिया है । 
इसी कारण सभी दशनकारों ने उपनिषदों को प्रमारूप से ग्रहण किया दै-- 





1 


व्क 


9५ प्रहनोत्तर 


अन्यथा उनके दशन को किसी प्रकार का आधार नदीं रह जाता। तोभी हम 
देखते हैँ कि उपनिषदो मे सव प्रकार की विभिन्न चिन्तनःप्रगालियां विद्यमान द। 
हमारा यह सिद्धान्त है कि अद्रैतवाद दैतवाद का विरोधी नहीं है। हम तो कहते 
है कि चरम ज्ञान में पहुंचने के किए जो तीन सोपान है उनमें से द्वैतवाद एक है} 
धमं मे सवंदा तीन सोपान देखने मं अते रह] प्रयम--दरैतवाद। उसके वाद 
मनुष्य जपेकलाकृत उच्चतर अवस्था मे उपस्थित होता है--वह है विशिष्टा- 
द्वैतवाद। ओौर अन्त मे उसे यह अनुभव होता है कि वह्‌ समस्त विदवबरह्माण्ड 
के साय अभिन्न है। यही चरम दशा अद्रैतवाद है। इसलिए इन तीनों मे परस्पर 
विरोध नहीं है, बल्कि वे आपस मं एक दूसरे के सहायक या पूरक ह! 
प्रदन-माया या अज्ञान के अस्तित्व काक्याकारण दहै? 
उत्तर-कार्य-कारण संवात की सीमा के बाहर को! का प्रन नहीं पूछा 
ज। सकता। नाया-राज्य के भीतर ही क्यो" का प्रन पूछाजा सकतादहै। हम 
कहते हैँ किं यदि न्यायशास्त्र के अनुसार यह्‌ प्रश्न पूछ सका जाय, तभी हम उसका. 
उत्तर देंगे । उसके पहले उसका उत्तर देने का हमे अविकार नहीं है । 
प्रशन--सगुण ईङवर क्या माया के जन्तगंत है ? 
उत्तर--हां; पर यह सगुण ईङवर मायारूपी आवरण के माव्यम से दुष्ट 
उस निर्गुण ब्रह्म के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं है। माया या प्रकृति के अवीन 
होने पर वही निर्गुण ब्रह्म जीवात्मा कहलाता है, ओर मायायीश या प्रकृति 
के नियन्ता के रूप मे वही ईर्वर या सगुण ब्रह्म कहलाता है । यदि कोई व्यक्ति 
सूयं को देखने के लिए यहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करे, तो जब तक वह्‌ असल 
सूर्य के निकट नहीं पहुंचता, तब तक वह्‌ सूयं को करमशः अधिकाधिक बड़ा हो 
देखता जायगा । वह्‌ जितना ही आगे बढ़ेगा, उसे एेसा मालूम होगा कि वहु भिन्न 
भिन्न सूर्यो को देख रहा है, परन्तु वास्तव में वहं उसी एक सूथं को देख रहा 
है, इसमें सन्देह नहीं । इसी प्रकार, हम जो कृ देख रहे हैः सभी उसी निगुण 
बरह्मसत्ता के विभिन्न रूप मात्र है, इसलिए उस दृष्टि से ये सब सत्य है। इनमे 
से कोड भी मिथ्या नहीं है, परन्तु यह कहा ज। सकता है किये निम्नतर सोपान 


मात्रर्है। 
पररन--उस पूणं निक्ष सत्ता को जानने की विशेष प्रणाली कौनसीहै ? 


उत्तर--हमारे मतमे दो प्रणाल्यां ह । उनमें से एक तो अस्तिभावदयोतक 
या प्रवृत्ति मागं है ओर दूसरी नास्तिभावयोतक या निवृत्ति मागं है। प्रयमोक्त 
मागं से सारा विर्व चरता है--इसी पथ से हम प्रेम केद्वारा उस पूणं वस्तु को प्राप्त 
करने की चेष्टा कर रहे ह । यदि प्रेम की परिधि अनन्त गुनी बढा दी जाय, तो हम 
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उसी विइव-प्ेम में पहुंच जा्ेगे । दूसरे पय में नेति” नेति" अर्थात्‌ “ह्‌ नही, 
"यह नही" इस प्रकार की साधना करनी पड़ती है । इस साधना में चित्त कीजो 
कोड तरंग मन को वहिर्मुखी बनाने की चेष्टा करती है, उसका निवारण करना 
पड़ता है । अन्त मे मनही मानो मर जाता है, तव सत्य स्वयं प्रकाशित हो जाता 
है। हम इमीको समापि या ज्ञानातीत अवस्था या पूरणं ज्ञानावस्था कहते है । 

प्रन--तव तो यह विषधी (ज्ञता याद्रष्टा) को विषय (ज्ञेय या दृश्य) 
में डवा देने की अवस्या हू ? 

उत्तर--विषथी को विषय में नही, वरन्‌ विपथ को विषयी में डवा देने कौ। 
वास्तव मे यह जगत्‌ विलीन हो जाता है, केवर भै" रह जाता है--एकमाव्र 
ही वतमान रहता है । 

प्ररन--टमारे कुछ जमन दाशंनिकों का मत है कि भारतीय भक्तिवाद 
सम्भवतः पाश्चात्य प्रभाव काही फल है । 

उत्तर-इस विषय में र्म उनसे सहमत नहीं हूं । इत प्रकार का अनुमान 
एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकता । भारतीय भक्ति पारचात्य देशों की भविति 
के समान नही है । भक्ति के सम्बन्ध में हमारी मुख्य घारणा यह्‌ है कि उसमे भय 
का भाव विल्कुर ही नहीं रहता--रहता है केवल भगवान्‌ के प्रति प्रेम। दूसरी 
वात यह है कि एसा अनुमान विल्करुल अनावश्यक है। भक्ति कौ बातें हमारी 
प्राचीनतम उपनिषदों तक मे विद्यमान है भौर ये उपनिषद्‌ ईसाइथों की बाईइविल 
से बहुत प्राचीन दँ । संहिता मे भी भक्ति का बीज देखने मे आता है। फिर भक्ति" 
शब्द भी कोई पार्चात्य शब्द नहीं है । वेदमन्त्र में श्रद्धा' शब्द का जौ उल्लेख 
है, उसीसे क्रमशः भवितवाद का उद्भव हुआ था । 

प्ररन--ईसाई धमं के सम्बन्ध में भारतवासियो की क्या धारणा ह ? 

उत्तर--वड़ी अच्छी धारणा है। वेदान्त सभी को ग्रहण करता है। दूसरे 
देशों कौ तुलना मेँ भारत मे हमारी धर्म-रिक्षा का एक विहेषत्व है । मान लीजिए, 
मेरे एक लड़का है । मै उसे किसी धर्ममत की शिक्षा नहीं -गा, मँ उसे प्राणावाम 
सिखाऊगा, मन को एकाग्र करना सिखाऊंगा ओर योडी-बहुत सामान्य प्रार्थना 
की रिक्षा दुगा; परन्तु वैसी प्रार्थना नहीं, जंसी आप सम्ञते है, वरन्‌ इस प्रकार 
की कुछ प्राथना--जिन्होने इस विङव-त्रह्माण्ड की सृष्टि कौ है, यै उनका ध्यान 
करता हवे मेरे मन को ज्ञानाखोक से आलोकित करं ।'* इस प्रकार उसकी 
घर्म-रिक्षा चलती रहेगी । इसके वाद वह विभिन्न मतावलम्बी दाशनिकों एवं 


१. ॐ तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
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आचार्यो के मत सुनता रहेगा । उनमें से जिनका मत वह्‌ अपने किए सबसे अधिक 
उपयुक्त समज्ञेगा, उन्हीको वह गुरुरूप से ग्रहृण करेगा ओौर वह्‌ स्वयं उनका शिष्य 
बन जायगा! वह्‌ उनसे प्रार्थना करेगा, आप जिस दक्षन कः प्रचारकररहेरह 
वही सवो्कृष्ट है; अतएव आप कृषा करके मुन्षे उसकी रिक्ता दीजिए ॥ 

हमारी मूल वात यह है कि आपका मत मेरे लिए तवा मेरा मत आपके 
किए उपयोगी नहीं हो सकता । प्रत्येक का साघन-पय भिद भिन्न होता है। यह 
भी हो सकता है कि मेरी लडकी के सावन-मागं एक प्रकार का हो, मेरे लड्के का 
हूसरे प्रकार का, ओर मेरा इन दोनों घे जिल्करुल भिन्न प्रकार का। अतः प्रलेक 
व्यवित का दृष्ट या निर्वाचित पथ भित्र भिन्न हो सकता है--भौर सब लोग अपने 
अपने स्ाधन-मागं की वाते गुप्त रखते द । अपने साघन-पय के विषय में केवल 
जानता हूं ओर मेरे गूख--किसी तीसरे व्यक्ति को यह नहीं बताया जाता; 
शयोकि हम दूसरों से वृथा विवाद करना नहीं चाहते । फिर, इसे दूसरों के पास 
प्रकट करने से उनका कोड काभ नहीं होता; क्योकि प्रत्येक को ही अपना अपना 
मागं चुन लेना पडता है । इसीलिए सर्वसाधारण को केवल स्वंसाघारणोषयोगी 
दन ओर साघना-प्रणाली का ही उपदेश दिया जा सक्ता है। एक दुष्टान्त 
लीजिए-अवद्य उसे सुनकर आप हसँगे । मान लीजिए, एक पैर पर खड़े रहने 
से शायद मेरी उच्नति मं कुछ सहायता होती हो; परन्तु इसी कारण यदि म सभी 
को एक पैर पर खड़े होने का उपदेश देने लग्‌, तो क्या यह हंसी की बातन होगी ? 
हो सकता है कि अं दैतवादी होऊं ओर मेरी स्त्री अद्रैतवादी । मेरा कोई लड़का, 
इच्छा करे तो ईलः, वृद्ध या महम्मद का उपासक बन सक्ता है, वे उसके इष्ट है । 
हां, यह अवश्य ह कि उसे अपने जातिगत सामाजिक नियमों का पालन करना 
पडगा। 

प्रश्न--क्या सब हिन्दुओं का जाति-दिमाग मे विवास है? 

उत्तर--उन्दं बाध्य होकर जातिगत नियम मानने पडते है । उनका भके 
ही उनमें विश्वास न हो, पर तो भी वे सामाजिक नियमों का उल्लंवन नहीं कर 
सकते । 
प्रहन--इस प्राणायाम ओर एकाग्रता का अस्यास क्या सब लोग करते है? 

उत्तर--र्हा; पर कोई कोई लोग बहुत थोडा करते ई--घमंसास्त्र के आदेश 
का उल्लंघन न करने कै किए जितना करना पडता है, बस, उतना ही करते हैँ! 
भारत के मन्दिर यहां के गिरजाघरो के समान नहीं । चाहे तो कल ही सारे 
मन्दिर गायव हो जाये, तो भी लोगो को उनका अभाव महसूस नहीं होगा । स्वगं 
की इच्छा से, पुत्र की इच्छा से, अयवा इसी प्रकार की ओर किसी कामना से लोग 
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मन्दिर बनवाते है। हो सकता दै, किसीने एक वड़े भारी मन्दिर की प्रतिष्ठा कर्‌ 
उसमे पूजा के किए दो-चार पुरोहितो को भी निगूक्त कर दिया; पर मुञ्चे वहं 
जाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है; क्याक्रि मेरा जो कुछ पूजा-पाठ है, वह 
मेरेघरमेंहीहोता है। प्रत्येक घरमे क अग कमरा होता दै, जिसे 'ठाकुर-घर 
या 'पुजा-गृह' कहते है । दीक्षा-ग्रहण के वाद प्रत्येक वाल्क या वालिका का यह्‌ 
कर्तव्य हौ जाता है कि वह पहले स्नान करे, फिर पूजा, सन्ध्या, वन्दनादि । उसकी 
इस पूजा या उपासना का अथं है--प्राणायाम, व्यान तथा किसी मन्त्र वरिज्ञेष 
का जप। ओौर एक वात कौ ओर विशेष ध्यान देना पडता दै; वह्‌ दै--साघना 
कै समय शरीर को हमेशा सीधा रखना । हमारा विवास है कि मन के वल से 
शरीर को स्वस्थ ओर सबल रथा जा सकता है। एक व्यक्ति इस प्रकार पूजा 
आदि करके चला जाता दै, फिर दूसरा आकर वहां वैठकर अपना पूजा-पाठ आदि 
करने लगता है। सभी निस्तब्ध भाव से अपनी अपती पूजा करके चकते जति ह। 
कभी कभी एक ही कमरे में तीन-चार व्यर्धित वकर उपासना करते रै, परन्तु 
उनमें से हर एक की उपासना-प्रणाटी भित्र भिन्न हो सकती दै। इस प्रकार कौ 
पूजा प्रतिदिन कम से कम दो बार करनी पडती है। 

प्ररन--आपने जिस अद्रेत-अवस्था के वारे मे कहा है, वहं क्या केवर एकै 
आदेशं है, अथवा उसे रोग प्राप्त मी करते ह? 
 उत्तर--हम कटे है करि वह्‌ यधाथं दै--हम कहते हैँ कि वह अवस्था उपलब्ध 
होती है। यदि वह केवल थोधी त्रात हो, तवर तो उसक्रा कुछ भी मूल्य नहीं । उस 
तत्त्व की उपरति करने कै लिए वेदों मे तीन उपाय वतलाये गये है--श्रवण, 
सनन ओर निदिध्यासन । इस आत्म-तत्तव के विपय मे पहले श्रवण करना हौगा। 
श्रवण करने के बाद इस विषय पर विचार करना होगा--अआंखं मूःरकर विश्वास 
न कर, अच्छी तरह्‌ विचार करके समन्न-वरञकर उस पर विश्वास करना होगा । 
इस प्रकार अपने सत्य स्वरूपः पर विचार करके उसके निरन्तर ध्यान में नियुक्त 
होना होगा, तव उसका साक्षात्कार होगा। यह्‌ प्रतयक्षानुमूति ही यथार्थं धमं दै 
केवल किसी मतवाद को स्वीकार कर ठेना घमं का अंग नहीं है। हम तो कहते 
हैँ कि यह समाधि या ज्ञानातीत अवस्था ही धमं है। 

` प्रदन--यदि,आप कभी इस समाधि अवस्था को प्राप्त कर ले, तो क्या आप 

उसका वणन भी कर सकेगे ? 

उत्तर- नहीं; परन्तु समाधि अवस्था था पूणं ज्ञान की अवस्था प्राप्त हुई 
है या नही, इस वात को ठम जीवन के ऊपर उसक्रे फलाफल को देखकर जान सकते 
है। एक मखं व्यक्ति जव सोकर उठता है, तो वह्‌ पटहे जैसा मूलं था, अव भी वेसा 
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ही मूखं रहता है; शावद पहले मे ओर भी खरावं हो सुकरता है 1 परन्तु जव कोई 
व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, तौ वहां से व्युत्यान के वाद वह एक तत्त्वज्ञ, साधु, 
महापुरुष हो जाता है । इसीसे स्पष्ट है कि ये दोनो अवस्याएं कितनी भिन्न ै। 

प्रन प्राध्यापक-के प्रन का सूत्र पकड़ते हुए यह पृ्ठना चाहता हूं 
कि क्या आप एसे लोगों के विषय में जानते है, जिन्टोने आत्म-सम्मोटन विद्या 
(शवल एणठधऽयः) का कुछ अध्ययन क्रिया है ? अवश्य ही प्राचीन भारत 
मे इस विद्या की बहुत चर्चा होती थी-पर अव सतनी दिखायी नहीं देती । मँ 
जानना चाहता हूं कि जो लोग आजकल उसकी चर्चा ओर सादना करते ठँ, उनका 
इस विद्या कै विषय में क्या कहना है, ओर वे इसका अभ्यास या राधना किस तरहं 
करते है। 

उत्तर--आप पारचात्य देश में जिसे सम्मोहन-विद्या कहते है, वह तो असली 
यिषय का एक सामान्य अंश मात्र है। हिन्द्र कोग उसे आ।त्मापसम्मोहन' (ऽन 
वलग ०४३2-०) कहते हैँ । वे कहते है, अप तो पह से ही सम्मोहित 
(४#०८5९त) है--इस सम्मोहित-माव को दुर करना होगा, अपसम्मोहित 
(१८-1०४७९१) होना होगा-- 


न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो भान्ति फुतोऽयभग्निः। 
तमेव ऋान्तमनुभाति सवं 

तस्य भासा सदंभिदं विभाति 


ता सूयं प्रकारित नदीं होता, चन्द्र, तारक, विचत्‌ भी नही--तो फिर 
इस सामान्य अग्नि की बात ही क्या! उन्दीके प्रकाश से समस्त प्रकाशित हो 
सदा 

यह्‌ तौ सम्मोहन (12०5) नहीं है--यह तो अपसम्मोहन (१८ 
एकषएप्०धऽवप०प) है हम कहते हैँ कि वह प्रत्येक घर्म, जो इस प्रपंच कौ 
सत्यता की शिक्षा देता है, एक प्रकार से सम्मोहन का प्रयोग कर रहा है 1 केवल 
अद्रेतवादी ही एसे दै, जो सम्मोहित होना नहीं चाहते! एकमात्र अद्रेतवादी 
ही समक्त है कि सभी प्रकार के देतवाद से सम्मोहन या भोह उत्पन्न होता है । 
इसीलिए अद्ैतवादी कहते है, वेदो को भी अपरा विद्या समञ्चकर उनके अतीत 
हो जाओ, सगुण ईश्वर के भी परे चले जाओ, सारे विशव-बरह्याण्ड को भी दूर फक 
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इतना ही नही, अपने शरीर-मन आदि को भी पार कर जाओ--कूछ भी शेय 
न रहने पाये, तभी तुम सम्पूणं रूप से मोह से मुक्त होभोगे ।' 


यतौ वायो निवर्तन्ते अप्राप्य बना सहेः 
आदष्दं श्ह्यणो विद्रा न दिभेति टान्‌ ॥४ 


--मन के सहित वाणी जिर न पाकर जहां से खौट आती है, उस ब्रह्य 
के आनन्द को जानने पर फिर किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता।' यही 
अपसम्मोहन ह ! 

न पुण्यंन पायं सौख्यं त्‌ दूःहं 
न मन्त्रोन तीं त वेवा न्‌ यला: 
अहु भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता “ 
चिदामन्दरूदः श्िदोऽहूं हिवोऽहम्‌ ॥! 


--मेरेनकईपुण्यदहै, न पाप; त सुखै, न दुःख; मेरे लिए मन्त्र, तीयं, 
वेद या यन्न कूर भी नहीं है । मै भोजन, भोज्य या भोक्ता कुछ भी नहीं हू--पै तो 
चिदानन्दरूप डिव हू, मै ही शिव (मंगलस्वरूप) हूं । 

हम रोग सम्मोहन-विद्या के सारे तत्व जानते दँ। हमारी जो मनस्तत्तव- 
विद्या है, उसके विषय भं पाश्चात्य देशवालो ने हाल ही में थोड़ा थोड़ा जानना 
ध्रारम्भ किया है; परन्तु दुःख की बात है कि अभी तक वे उसे पूर्णंरूपसे नहीं 
जान सके है 

प्रन--आप लोग 'एेस्टृल बांडी' (25172 ०4) किसे कहते है ? 

उत्तर--हम उसे लिग-दारीर कहते हैँ । जब इस देह का नाश होता है, तव 
दूसरे शरीर का ग्रहण किस प्रकार होता है ? जड़-भूत को छोडकर शक्ति नहीं रह्‌ 
सकती । इसलिए सिद्धान्त यह दै कि देहत्याग होने के पञ्चात्‌ भी सूक्ष्म-मूत का 
कद अंश मारे साय रह्‌ जाता है । भीतर की इन्दियां इसं सूकष्म-भूत की सहायता 
से ओर एक नूतन देह तयार करं लेती ह; क्योकि प्रत्येक ही अपनी अपनी देह 
वना रहा है--मन ही शरीर को तैयार करता है। यदि मै साधु बनू तो मेरा 
मस्तिप्क साधू के मस्तिष्क में परिणत हो जायगा । योगी कहते हैँ किवे इसी 
जीवन में अपने शरीर को देव-शरीर मेँ परिणत कर सकते है । 


१. तत्तसयोषनिषद्‌ 11२४1 १॥ 
२. निर्वाणषट्कम्‌ ।\४।\ 





थ 


३१५ श्हन्तैक्तर 


योगी अनेक चमत्कार दिखाते हँ। कोरे मतवादों कौ राशि की अवेक्षा अल्प 
अभ्यास का मूल्य अधिक है। अतएव मुञ्ञे यह्‌ कटने का अधिकार नहीं है क्रि 
अमुक अमुक बाते घटत मैने नहीं देवी, इसलिए वे निच्या दँ! योभियों के ग्रन्थों 
मे ल्लिाहैकि अम्यास के द्वारा सव प्रकार के अति अद्भृतफलोंकीष्राप्ति हौ 
सकती है । नियमित स्प से अभ्यास करने पर अल्य काल देँ ही थोडे-बहूत ए 
कीप्राम्ति हो जाती है, जिससे यह जाना जा सकता है कि सने कुछ कपट या 
धोखेवा्री नहीं है। ओर इन सव शास्त्रों मे जिन अरौकिक बातों का उत्लेड 
है, योगी वज्ञानिक रीति से उनकी व्याख्या करते दैँ। अव प्रश्न यट हैःकि संर 
की सभी जातियों मे इस प्रकार के अलौकिक कायां का विदरणं कंते लिपिबद 
किया गया ? जो व्यक्ति कहता है कि ये सब भिथ्या है अतः इनकी व्याख्या करने 
की कोई आवर्यकता नहीं, उसे युक्तिवादी विचारक नहीं कहा जा सकता । जव ठक 
आप उन बातों को भ्रमात्मक प्रमाणित नहीं कर सक्ते, तव तक उन्हं अस्वीकार 
करने का अधिकार आपको नहीं है । आपको यह्‌ प्रमाणित करना होगा किं इल 
सवका कोई आधार नहीं है, तभी उनको अस्वीकार करने का अधिकार आपको 
होगा । परन्तु आप लोगो ने तो एसा किया नहीं । दूसरी ओर, योगी कटते हैँ कि 
ये सब व्यापार वास्तव में अद्भुत नहीं हँ ओरवे इस वात का दावा करते रहक्ति 
एसी क्रियां वे अभी भी कर सकते हैँ । भारत मे अज भी अनेक अद्मूत घटनाएं 
होती रहती है, परन्तु उनमें से कोई भौ किसी चमत्कार द्वारा नहीं घटती । इस 
विषय पर अनेक ग्रन्थ विद्यमान ह जो हो, यदि वैज्ञानिक रूप से मनस्तत्त्व कौ 
आलोचना करने के प्रयत को छोडकर इस दिशा में अधिक ओर कुच न हु हो, 
तो भी इसका सारा श्रेय योगिथोंको ही देना चहिए।"' 
प्रदन--प्रोगी क्या क्या चमत्कार दिखा सकते है, इसके उदाहरण क्या आप 
दे सकते दहै ? 
उत्तर--योगियों का कथन है कि अन्य किसी विज्ञान कौ चर्चा करने क लिए 
जितने विद्वासं की आवर्यकता होती है, योग-विद्या के निमित्त उससे अधिक 
विदवास की जरूरत नहीं । किसी विषय को स्वीकार करने के वाद एक भद्र व्यक्ति 
उसकी सत्यता की परीक्षा के लिए जितना विश्वास करता है, उससे अधिक विद्वा 
करने को योगी लोग नहीं कहते । योगौ का आदशं अतिशय उच्च है। मन कौ 
शवित से जो सब कायं हो सकते हैँ, उनमें से निम्नतर कुछ कार्यो को मैने प्रत्यक्ष 
देखा है; अतः मै इस पर अविश्वास नहीं कर सकता किं उच्चतर कार्थं भौ मन की 
शक्ति द्वारा हो सकते है । योगी का आदशं है--सर्वलता ओर स्ंशक्तिमता की 
प्राप्ति कर उनकी सहायता से शाइवत शान्ति ओर प्रेम का अधिकारी हौ जाना । 
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म एक योगी को जानता हं, जिन्हँ एक बड़े विषैले सपं ने काट ल्या था। सपेदंश 
होते ही वे बेहोश हौ जमीन पर गिर पड़ । सन्ध्या के समयवे होश में आये । उनसे 
जब पृद्ा गया कि क्या हज था, तो वे बोले, भेरे प्रियतम के पास से एक दूत आया 
था।' इन महात्मा कौ सारी घृणा, क्रोधे ओर हिसा का भाव पूणं रूपसे दग्प हो 
चुका है। कोई भी चीज उन्हं बदला लेने के किए प्रवृत्त नहीं कर सकती । वे 
सर्वदा अनन्त प्रेमस्वरूप हैँ ओर प्रेम की शक्ति से सवंशक्तिमान हौ गये हँ । बस, 
एसा व्यवित ही यथ्राथं योगी है, ओर यह्‌ सव शक्तियों का विकास--अनेक प्रकार 
के चमत्कार दिखलाना-गौग मात्र है। यह्‌ सब प्राप्त कर लेना योगी का लक्ष्य 
नहीं है । योगी कहते हँ कि योगौ के अतिरिक्त अन्य सव मानौ गुलाम है--खाने- 
पीने के गुलाम, अपनी स्त्री के गुलाम, अपने लडके-वच्चों के गाम, रुपये-पैसे के 
गाम, स्वदेशवासिणों के गाम, नाम-यल के गाम, जक्वायु के गाम, इस 
संसार के हजारों विषयों के गुलाम ! जो मनुष्य इन बन्धनो मे से किसीमे भौ नहीं 
फंसे, वे ही ययाथं मनुष्य है--ययायं योगी हैँ। 


हैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं भनः। 
निदषिं हि समं ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ 


-- जिनका मन साम्यभाव में अवस्थित है, उन्होने ही संसार पर जय प्राप्त 
कर री है। ब्रह्य निर्दोष जौर समभावापन्न है, इसलिए वे ब्रह्य मे अवस्थित हैँ ।'' 

प्रडन--क्या योगी जाति-भेद को विशेष आवश्यक समते है ? 

उत्तर-- नहीं, जाति-विभाग तो उन लोगों को, जिनका मन अभी अपरि- 
पर्व है, शिक्षा प्रदान करने का एक वियाख्य मात्र है। 

प्रन--इस समाधि-तत्त्व के साथ भारत की गर्म जलवायु का तो कुछ सम्बन्य 
नहीं है ? 

उत्तरम तो एेसा नहीं समञ्चता। कारण, समुद्र-धरातल से पन्द्रह हजार 
फीट की ऊंचाई पर, सुमेरु के समान जल्वायुवाले हिमालय मे ही तो योगविधया 
का उद्भव हुमा था। 

प्रदन--ठण्डी जख्वायु मे क्या योग मे सिद्धि प्राप्त हो सक्ती है ? 

उत्तर--हां, अवश्य हो सकती है! ओर संसार में इसकी प्राप्ति जितनी 
सम्भव है, उतनी सम्भव ओौर कु भी नहीं है। हम कहते हैँ आप रोग-- 
आपमें से प्रत्येक, जन्म से ही वेदान्ती है । आप अपने जीवन के प्रत्येक मुहूतं मे 





१. गीता ॥५।१९। 


ककन ~, 


कयम ययार्गसयाा "न रना र 


२१७ प्रदनो्तर 


संसार की प्रत्येक वस्तु के साथ अपने एकत्व की घोपणा कर रदे हँ। जव कमी 
आपका हृदय संसार के कल्याण के लिए उन्मुख होता है, तभी आप अनजान में 
सच्चे वेदान्तवादी हौ जाते हैँ । आप नीतिपरायण है पर यह्‌ नहीं जानते कि आप 
क्यों नीतिपरायण हो रहे दँ । एकमात्र वेदान्त दरशन ही नीति-तत्व का विश्ले- 
षण कर मनुष्य को ज्ञानपूवंक नीतिपरायण होने कौ रिक्षा देता है! वह्‌ सव धर्मा 
का सारस्वरूप है । 

प्ररन--आपके मत मे क्या हम पाइचात्यों मे एसा कुछ असामाजिक भाव 
है, जिसके कारण हम इस तरह वहुवादी ओर भेदपरायण वन रहे हँ ओर जिसके 
अभाव के कारण प्राच्य देश के लोग हममे अधिक सहानुभूतिसम्पन्न हैँ ? 

उत्तर-मेरे मत मे, पाश्चात्य जाति अधिक निदंय स्वभाव कीरै, ओौर 
प्राच्य देश के लोग सब मृतो के प्रति अधिक दयासम्पन्न है । परन्तु इसका कारण 
यही है कि आपकी सम्यता बहुत ही आधुनिक है ¦ किक स्वभाव को दयालु 
बनाने के किए समय की आवश्यकता होती है । आप में शक्ति काफी है, परन्तु 
जिस मात्र मे शक्ति का संचय हो रहा है, उस मात्रा मे हदय का विकास नहीं 
हो पा रहा है। विशेषकर मनःसंयम का अम्यास बहुत ही अल्प परिमाण में हुआ 
है । आपको साधु जौर शान्त प्रकृति वनने में बहुत समय लगेगा । पर भारत- 
वासियों क प्रत्येक रक्त-बिन्दु मे यह भाव प्रवार्हित है। यदि मै भारत के 
किसी गांव मे जाकर वहाँ के लोगों को राजनीति कौ शिक्षा देना चाह, तो 
वे उसे नहीं समज्ञेगे । परन्तु यदि मँ उन्द वेदान्त का उपदेश दू, तो वे कहेगे, 
"हा, स्वामी जी, अव हम आपक बात समन्ञ रहे है--आप ठोक ही कट्‌ रहे हैँ ।' 
आज भी भारत में सर्वत्र यह वंराग्य या अनासक्ति का भाव देखने में आता है । 
-द्रज हमारा बहुत पतन टौ गया है, परन्तु अभी भी वैराग्य का प्रभाव इतना 
अधिक है कि राजा भी अपने राज्य को त्यागकर, साथ में कुर भी न ठता हुभा 
देश में सर्वत्र पयंटन करेगा 1 

कहीं कहीं पर गांव कौ एक साधारण लड़की भ अपने चरे से सूत कातते 
समय कहती है--मुञ्ञे अद्रैतवाद का उपदेश मत सुनाओ, मेरा चरखा तकं सोऽह ' 
सोऽहं कह रहा है । इन रोगो के पास जाकर उनसे वार्ताकाप कीजिए ओौर 
उनसे -पूचिए कि जव तुम इस प्रकार 'सोऽहं' कहते हो, तो फिर उस पत्थर को 
भ्रणाम क्यो करते हो ? इसके उत्तर मे वे कगे, आपकी दष्ट मे तो धमं एक 
मतवाद मात्र है, पर हम तो धमं का अथं प्रत्क्षानुभूति ही समञ्षते हैँ 1' उनमे 
से कोई शायद कहेगा, भे तो तभी यथाथ वेदान्तवादी हो गया, जब यह्‌ सारा 
संसार अन्तित हौ गया, जब मैने सत्य के दशंन कर च्यि।! जब तक रमै 
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उस स्थिति मे नहीं पटंता, तब तक मुञ्लमं गौर एक साधारण अज्ञ व्यवित्त मे कोई 
अन्तर नहीं है । यही कारण है किरम प्रस्तर-मूति की उपासना कर रहा हु! मन्दिर 
भे जाता हः जिससे मुञ्चे प्रत्यक्षानुभूति हौ जाय । मनि वेदान्त का श्रवण कियातो 
है, पर मै अव उस वैदान्तप्रतिपा् आत्म-तत्त्वं को देखना चाहता ह -उसका 
परत्यक्न अनुभव कर लेना चाहता हुँ ।' 


याग्देडरी शब्दक्षरी दास््व्याल्यानकौडलम्‌ । 
वेदस्य चिवुषां तद्वद्भुक्तये न॒ तु भुक्ते ।} 


--धारात्रवाहं रूप से मनोरम सद्राक्यों की योजना, शास्वों की व्याख्या करने 
के नाना प्रकार के कौरार--ये केवल पण्डितो के आमोद के लिए हीह, इनके 
हारा मुक्ति-लाभ कौ कोई सम्भावना नहीं है ।" ब्रह्म के साक्षात्कार से ही हमे 
उस मुक्ति की प्राप्ति होती है। 

प्ररन--आघ्यात्मिक विषय में जब सवेसाधारण के लिए इस प्रकार की 
स्वाधीनता है, तो क्या इस स्वाधीनता के साथ जाति-भेद का मानना मेल लाता है ? 

उत्तर---कदापि नहीं । लोग कहते हँ कि जाति-भेद नहीं रहना चादिए; 
इतना ही नहीं, बल्कि जो लोग भिन्न भिन्न जातियों के अन्तगंत है, वे भी कहते 
है कि जाति-विभाग कोई बहुत उच्च स्तर की चीज नहीं है। पर साथहीवे 
यह्‌ भौ कहते हैँ कि यदि तुम इससे अच्छी कोई अन्य वस्तु हमे दो, तो हम इसे 
छोड़ देगे। वे पूरते हैँ कि तुम इसके बदले, हमें क्या दोगे ? जाति-भेद कहां 
नहीं है, बोलो ? आप भी तो अपने देश मे इमी प्रकार के एक जाति-विभाग की 
सृष्टि करने का प्रयत्न सव॑दा कर रहे हैँ । जब कोई व्यक्ति कुछ अर्थं संग्रह कर 
लेता है, तो वह कहने रुगता है कि भँ भी तुम्हारे चार सौ घनिकों मे से एक हूं ।' 
केवल हमीं छोग एक स्थायी जाति-विभाग का निर्माण करनेमें सफर हुए हैँ । 
अन्य देदवाले इसं प्रकार के स्थायी जाति-विभाग कौ स्थापना के किए प्रयत्न 
कर रहे है, किन्तु वे सफल नहीं हो पा रहे है! यह सच है कि हमारे समाज में 
काफ़ी कुसंस्कार ओर नुरी बातें है; पर क्या आपके देश के कुसंस्कारों तया वरी 
बातों को हमारे देश में प्रचकित कर देने से ही सव ठीक हो जायगा ? जाति- 
भेद के कारण ही तो आज भी हमारे देश के तीस करोड़ लोगों को खाने कै लिए 
रोटी का एक टुकड़ा मि रहा है। हां, यह सच है किं रीति-नीति की दृष्टि से 
इसमे अपूर्णता है 1 पर यदि यह्‌ जाति-विभाग न होता, तो आज आपको एक भी 


१. विवेकचूडामणि ॥५८॥ 


व 


~--~जणयण्यस्तमकनया ~धनन ि लयारनन्् 


३१९ प्रनःसर 


सस्त ग्न्य पढ़ने के लिए न मिलता । इसी जाति-धिभाग के द्वारा ठेस मजनरूत 
दीवारों की सृष्टि हुई धी, जो शत शतं बाहरी चद्ाइ्यों के वावजूद भी नहीं 
भिरीं। आज भी वह प्रयोजन भिटा नहीं है, इसीलिए अधी तक जाति-विभाग 
बना हुआ है । सात सौ वषं पहले जाति-विभाग जैसा या, आज वह्‌ वैसा नहीं 
है। उस पर जितने ही आघात होते गवे, वह्‌ उतना ही दृढ़ होता गया। क्या 
आ यह नहीं जानते करि केवर भारतं ही एक देसा रष्ट्रहै, जौ दूसरे रष्टरों पर 
विजय प्राप्त करने अयने सीमा से बाहर कभी नहीं गया ? महान्‌ सम्राट्‌ अशोक 
यह्‌ विडेष रूप से कह गये ये करि उनके कोई भी उत्तराधिकारी पररष्ट विजय 
के किए प्रयत्न न करे । यदि कोई अन्य जाति हमरे यहां प्रचारक भेजना चाहती 
है, तो भेजे; पर वह्‌ हमारी वास्तविकं हायता द्री करे, जातीय सम्पत्ति- 
स्वरूप हमारा जौ ध्मं-भाव दै, उसे क्षति न पहुवाचे । ये सव विभिन्न जातिया 
हिन्दु जाति पर विजय प्राप्तकरने के लिए क्यों आयीं? क्या हिन्दुओं ने अन्य 
राष्ट्र का कुछ अनिष्ट किया था ? बल्कि जहाँ तक सम्भव या, उन्होने संसार 
का उपकार ही किया था। उन्दने संसार को विज्ञान, दर्शन ओर घमं कौ चिकना 
दी, टया संसार की अनेक असम्य जातियों को सम्य बनाया ! परन्तु उसके बदले 
मं उनको क्या मिला ?--रक्तपात ! अत्याचार ! ! ओौर बदमाश मूतिपुजक यह 
शुभ नाम ! ¦ { वतमान काल मेँ भी, पाश्चात्य व्यक्तियों द्वारा लिखित भारत 
सम्बन्धी ग्रन्थो को पद्कर देखिए तथा वहां (भारत मे) अरमण करनेङेक्एिजो 
खग गये थे, उनके द्वारा लिखित आल्यादिकामों को पडिएु। आप देखेगे, उन्होने 
भी हिन्दुओं को 'हिदन' कहकर गायां दी है । मँ पृक्ता ह, भारतवासिथों ने 
एसा कौन सा अनिष्ट किया है, जिसके प्रतिशोध मे उनके प्रति इस प्रकार कौ 
लांछनपूणं बातं कही जाती हैँ ? ॥ 

पर्न--सम्यता के विषय में वेदान्त की क्या धारणा है ? 

उत्तर--आप दाशंनिक लोग है--आप यह्‌ नहीं मानते किं रूपये की थैली 
पास रहने से ही मनुष्य मनुष्य में कुछ भेद उत्पन्न हो जाता है। इन सव कल~ 
कारघखानों ओर जड्-विज्ञानों का मूल्य क्या है ? उनका तो बस एक ही फल 
देखने मे आता टै--वे सर्वत्र ज्ञान का विस्तार करते हँ! आय अभाव अथवा 
दारिद्र्य की समस्या को टल नहीं कर सके, बल्कि आपने तो असाव की मात्रा 
ओर भी बढा दी है। यन्त्रो की सहायता से 'दारिदरय-समस्या' का कभौ समाधान 
नहीं हौ सकता । उनके दारा जीवन-संग्राम ओर भी तीन्र हो जाता है, अर्तियो- 
शिता ओौर भी बढ़ जाती है । जड्-परकृति का क्या कोई स्वतन्वर मूल्य है ? कोई 
व्यबित_यदि तार क माध्यम से विजरी का प्रवाह भेज सकता है, तो अप उसी 
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समय उसका स्मारक बनाने के किए उद त हो जाते दै । क्यो! क्या प्रकृति स्वयं 
यह कायं लाखों बार नित्य नहीं करती ? प्रकृति मे सव क क्या परलेसेही 
विद्यमान नहीं है ? आपको उसकी प्राप्ति हुई भी, तो उससे क्या काभ्‌ ? वह्‌ 


तो पहले से ही वहाँ वर्तमान है। उसका एकमात्र मूल्य यही है कि वह्‌ हमें भीतर 


से उन्नत बनाता है। यह जगत्‌ मानो एक व्यायामयाला के सदुश है--इसमें 
जीवात्माए अपने अपने कमं के द्वारा अपनी अपनी उन्नति कर रही दं ओर इसी 
उच्नति के फलस्वरूप हम देवस्वरूप या ब्रह्मस्वरूप हो जते हैँ । अतः क्रिस विषय 
मे इडवर की कितनी अभिनव्यवित दै, यह जानकर ही उस विषय का मूल्य या सार 
निर्धारित करना चाहिए । सम्यता का अर्थं टै, मनुष्य मे इसी ईदवरत्व की 
अभिव्यकिति । ~ 

प्रश्न- क्या बौद्धो मे भो किसी प्रकार का जाति-विभाग दै? 

उत्तर बौद्धो मे कभी कोई विशेष जाति-विभाग नहीं था, ओर भारत 
से बौद्ध की संख्या भौ बहुत थोडी है । बुद्ध एक समाज-सुधारक थे । फिरमभी 
मैने बौद्ध देशों मे देखा दै, वहाँ जाति-विभाग की सृष्टि करने के बहत प्रयतत 
होते रदे रै, पर उसमें सफकता नहीं मिली) बौद्धो का जाति-विभाग वास्तव में 
नहीं जैसा ही है, परन्तु मन ही मन वे स्वयं को उच्च जाति मानकर गवं करते दै । 

बुद्ध एक वेदान्तवादी संन्यासी थे । उन्होने एक नये सम्प्रदाय कौ स्यापना 
की थौ, जैसे कि आजकल नये नये सम्प्रदाय स्थापित होते है। जो सव भाव 
आजकल बौद्ध धमं के नाम से प्रचित दै, वे वास्तव में बुद्ध के अपने नहीं थे । 
वे तो उनसे भी बहुत प्राचीन थे । बुद्ध एक महापुर ये--उन्होने इन भावों 
मे शवित का संचार केर दिया था। बौद्ध धमं का सामाजिक भाव ही उसकी नवी- 
नता दै। ब्राह्मण ओर क्षत्रिय ही सदा हमार आचार्यं रदे है। उपनिषदो में 
से अधिकांश तो क्षत्रिों दारा सवे गये दै, ओौर वेदो का कर्मकाण्ड-भाग ब्राह्मणों 
द्रारा। समग्र भारत मे हमारे जो बड़े बड़े आचायं हो गये रहै, उनमें से अधिकांश 
क्षत्रिय ये, ओर उनके उपदेशा भी बड़े उदार आौर सावेजनीन है; पर््तु केवल 
दो ब्राहमण आचार्यो को छोडकर शोष सब ब्राह्मण आचार्यं अनुदार भावसम्पन्न 
ये । भगवान्‌ के अवतार के रूप में पूजे जानेवाके राम, कृष्ण, बुद्ध--ये सभी 
क्षत्रिय थे 1 

प्ररन- सम्प्रदाय, अनुष्ठान, शास्त्र-ये स क्या तत्त्व की उपलन्धि में 
सहायक है ? । 

उत्तर वत्व-साक्षात्कार हो जाने पर मनुष्य सव कुछ छोड देता दै । 
विभिन्न सम्प्रदाय, अनुष्ठान, शास्त्र आदि की वहीं तक उपयोगिता है, जहाँ तक 


नन दकानागयायवलकयत------ 


३२१ प्रहनोखर 


वै उस पू्त्व की अवस्था में पहुंचने के लिए सहायक है । परन्तु जवर उनसे कोई 
सहायता नहीं मिल पादी; तव अवदय उनमें परिवर्तन करना चाहिए । 


सक्ताः क्मष्यविद्रांसो यथा कुर्वन्ति भारत। 
कुर्यादिक्ंस्तयासक्तश्चिकोषुंलोकसंग्रहम्‌ ॥ 
न॒ बुद्धिनेदं जनयेदज्ञानां कममसंगिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वंकर्माणि विद्धान्‌ युक्तः समाचरन्‌ ॥1 


--अर्वात्‌ ज्ञानी व्यवित को कभी भी अज्ञानी कौ अवस्या के प्रति घृणा प्रदश्षित 
नहीं करनी चाहिए ओर न उनकी अपनी अपनी साघन-प्रगाली में उनके विश्वास 
को नष्ट ही करना चार्हिए; बल्कि ज्ञानी व्यकिति को चाहिए कि वह॒ उनको 
टीक्‌ ठीक मागं प्रदशित करे, जिससे वे उस अवस्या मेँ पहुंच जारे, जहां वह स्वयं 
पहुंचा हञा है ।' 

प्रश्न--वेदान्त व्यक्तित्व' (17101१००) ओर नीतिशास्त्र कौ व्याख्या 
किस प्रकार करता है? < 

उत्तर--वह परणं ब्रह्म यथाथं अविभाज्य व्यक्तित्व ही है-- माया द्वारा उसने 
पृथक्‌ पुयक्‌ व्यक्ति के आकार धारण क्यिहैं। केवल ऊपरसेही इस प्रकारका 
बोध हो रहा है, पर वास्तव में वह्‌ सदव वही पूणं ब्रह्मस्वरूप है । वास्तव में 
सत्ता एक है, पर माया के कारण वह विभिन्नसूपों मे प्रतीत हो रहीहै। 
यह समस्त भेद-बोध मायामे रहै। पर इत माया के भीतर भी स्वेदा उसी 
एक कौ ओर लौट जने की प्रवृत्ति चली हूर है। प्रत्येक राष्ट्र के समस्त 
नीतिशास्त्र ओर समस्त आदरणशास्तर मे यही ध्वत्ति अभिव्यक्त हुई है, क्योकि 
यह तो जीवात्मा क स्वभावगत प्रथोजन टै। यहे उषी एकत्व कौ प्राप्ति 
के लिए प्रयत्न केर रही दै--ओर एकत्व-लाभ के इस संघषं को हम नीति- 
शास्त्र ओर आचरण-शाभ्् कहते है। इषीलिए हमें खर्वदा उन्हे अभ्यास करना 
चाहिए । 


१. गीला ॥\३।२५-६॥ 

२. अंशरेखवी के 1:"2;४:0"21 ब्द मे अविभाज्य' आर व्यष्टि, दोनों भाव 
निहित ठ! स्वेष्ौ श्वी लड उत्तर में कहते हैँ कि दह हौ थवाथं :0;४:0८ब1 
है, सड ध्रयनोद्त भां को अर्थात्‌ उपचय-अपचय-हीन अकिभाज्यता के प्रति वे 
संकेत रते ह ; धिर दे कषे ष कि उस सता ने सया के कारण पृषक्‌ पथक्‌ 
ष्यविसि ठः आकार वारम्‌ सिके हं; स० 

२१ 
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प्रदन-नीतिशास्त्र का अधिकांश भाग क्या विभिन्न व्यक्तियों के पारस्परिकं 
सम्बन्ध को ही लेकर नहीं है? 

उत्तर--नीतिशास्तर एकदम यही हे । पूणं ब्रह्म कभी माया कौ सौमा क 
भीतर नहीं आ सकता । 

प्रन--आपने कहा कि भमै" ही वह पूणं ब्रह्म है--मे आपसे पुछनेवाला था 
कि इस भै" या अहु" का कोर ज्ञान रहता है या नहीं ? 

उत्तर--यह अहं' या भै" उसी पूणं ब्रह्य की अभिव्यक्ति है, ओर इस 
अभिव्यक्त दशा में उसमे जो प्रकाश-शक्ति कां कर रही है, उसीको हम ्ञान' 
कहते हैँ । इसलिए उस पूणं ब्रह्म के ज्ञानस्वरूप मे ज्ञान' शब्द का प्रयोग टीफ 
नहीं है, क्योकि वह्‌ पूर्णावस्था तो इस सपेक्ष ज्ञान के परे है । 

प्ररन--यह सपक्ष ज्ञान क्या पणं ज्ञान के अन्तरगत है? 

उत्तर--हां, एक दुष्टि से सपिक्ष ज्ञान को पूणं ज्ञान के अन्तरगत कहाजा 
सकता है । जिस प्रकार सोने की मुहर, भुनाने पर, रुपये, आने, पैसे में बदर छी 
जा सकती है,उसी प्रकार इस पूणं अवस्था से सब प्रकार के ज्ञान की उत्पत्ति 
की जा सकती है । इस अतिचेतन अवस्था को ज्ञानातीत या पूणं ज्ञान की अवस्था 
कहते ह-- चेतन ओर अचेतन, दोनो उसके अन्तगंत हैँ । जो व्यक्ति इस पूरण 
ज्ञानावस्था को प्राप्त कर लेता है, उसमे यह सपक्ष साधारण ज्ञान भी पुं 
रूप से विद्यमान रहता है । जब वह्‌ ज्ञान की इस दूसरी अवस्था अर्थात्‌ हमारी 
परिचित सापेक्ष ज्ञानावस्था का अनुभव करना चाहता है, तो उसे एक सीढ़ी 
नीचे उतर आना पड़ता है। यह सापेक्ष ज्ञान एक निम्नतर अबस्था है-फेवल 
माया के भीतर ही इस प्रकार का ज्ञान हो सकता है। 


योग, वैराग्य, तपस्या, प्रेम ` 


परद्न-- क्या योग शरीर को पूरणं स्वास्थ्य ओर जीवनी-शवित प्रदान करने 
मे सहायक होता है ? 

उत्तर--हां, सहायक है, यह रोगों को दूर रखता है । स्वयं अपने शरीर 
को मन से बहिवंस्तु समञ्चना कठिन है, अतः दूसरों के सम्बन्ध में यह वड़ा कारगर 
है। फक ओर दूध योगियों के लिए सर्वोत्तम आहार है। 

प्रर्न--क्या वेराग्य के साथ ही आनन्द-खाभ होता है ? 

उत्तर-- वैराग्य का प्रथम सोपान बड़ा कष्टदायक होता है । जब वह पक्का 
हो जाता है, तब निरतिशय आनन्द-लाभ होता है । 
प्ररन--तपस्या क्या है ? 


यवका 
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उत्तर--तपस्या त्रिविध है--शरीर की, वाणी की ओर मन की! प्रथम 
है लछोकसेवा, द्वितीय है सत्य बोलना ओर तृतीय दै मन को जीतना ओर उसकी 
एकाग्रता । 

प्ररन--हमे यह क्यो नहीं सुज्ञायी पडता कि एकं ही चेतना चींटी ओर म॒नि, 
दोनों मे है। 

उत्तर--इस व्यक्त सृष्टि के एकत्व का ज्ञान होने मेँ केवल समय कौ वात 
रहती है। 

प्रशन--सम्यक्‌ ज्ञान के पूवं क्या उपदेश देना सम्भव है ? 

उत्तर--नहीं। प्रमु से मेरी प्रार्थना है कि मेरे गृरुदेव के सभी संन्यासी 
शिष्यो को सम्यक्‌ ज्ञान हो जाय, जिससे वे धमं-प्रचार के योग्य वन सकं ! 

प्रन--क्या गीतामें श्री कृष्ण के विङ्वरूप में जिस दिव्य एेश्वर्यं का 
दशंन कराया गया है, वह श्री कृष्ण के रूप में निहित अन्य सगुण उपाधियों 
के विना गोपियों से उनके सम्बन्ध मे व्यक्त प्रेम भाव के प्रकाश से 


श्रेष्ठतर है? 


उत्तर--दिव्य एेर्वथं के प्रकाश की ,अपेक्षा निरुचय ही वह प्रम हीनतर ठै, 
जो प्रिय के प्रति भगवद्‌भावना से रहित हो। यदि एेसान होता, तो हाड़-मांस 
के शरीर से प्रेम करनेवाले सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर लेते। 


गुरु अवतार, योग, जप, सेवा 


प्रन-- वेदान्त के लक्ष्य तक कंसे पहुंचा जा सकता हे ? 

उत्तर--श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन द्वारा किसी सद्गुरुसे ही श्रवण 
करना चाहिए । चाहे कोई नियमित रूप से शिष्य न हुआ हये, पर अगर जिज्ञासु 
सुपात्र है ओर वह सद्गुरु के शब्दों का श्रवण करता है, तो उसकी मुक्ति हौ 
जाती है। 

प्रदन--सद्गुरु कौन है? 

उत्तर-सद्गुरु वह है, जिसे गुरू-परम्परा से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हई है । 
अध्यात्म गुरु का कायं बडा कठिन है । दूसरों के पापों को स्वथं अपने ऊपर लेना 
पड़ता है । कम समुन्नत व्यक्तियों के पतन की पूरी आशंका रहती है । यदि शारी- 
रिक पीड़ा मात्र हो, तो उसे अपने को भाग्यवान समञ्लना चाहिए । 

प्रहन--क्या अध्यात्म गुरु जिज्ञासु को सुपात्र नहीं बना सकता । 

उत्तर--कोई अवतार बना सकता है। साधारण गुरु नहो । 

प्रन-- क्या मोक्ष का कोई सरल मागं नहीं है । 
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उत्तर--श्रेम को पंथ कृपाण की धारा केवर उन लोगो के किए आसान 
है, जिनं किसी अवतार के सम्पकं मे आने का सौभाग्य प्राप्त हु हो । प्एमहंस- 
देव कहा करते थे, “जिसका यह आखिरी जन्म है, वह किसी न किसी प्रकार 
से मेरा दशन कर लेगा" £ 

प्रह्न--क्या उसके लिए योग सुगम मागं नहीं है ? 

उत्तर-- (मजाक में) आपने खूब कहा, समश्षा ! --योग, सुगम मागं ! यदि 
आपका मन निर्मल न होगा ओर आप योगमागं पर आरूढ होगे, तो आपको कुछ 
अलौकिक सिद्धियां मिल जायगी, परन्तु वे रुकावट होगी । इसलिए मन कौ 
निर्मकुता प्रथम आवश्यकता है । 

प्रहन--दइसका उपाय क्या है ? 

उत्तर--ुकृत द्वारा । सुङृत दो प्रकार के है: सकारात्मक ओौर नकारा- 
तमक । "चोरी मत करो यह नकारात्मक निदेश है, परोपकार करो--यह 
सकारात्मक है। 

प्रन परोपकार उच्व अवस्था में क्यो न किया जाय, क्योकि निम्न 
अवस्था में वसा करने से साधक भवबन्धन में पड़ सकता है ? 

उत्तर- प्रथम अवस्था मे ही इसे करना चाहिए । आरम्भ में जिसे कोई 
कामना रहती दै, वह श्रान्त होता है ओर वन्वन मे पडता है, अन्य लोग नहीं । 
धीरे धीरे यह वित्कुल स्वाभाविक बन जायगा । 
, प्रश्न--स्वामी जी! कर रत आपने कहा था, तुममे सब कु दै ।' 
तब यदि म विष्णु जैसा बनना चाह, तो क्या मृन्षे केवल इस मनोरथ का ही चिन्तन 
करना चाहिए अथवा विष्णुरूप का ध्यान करना चाहिए ? 

उत्तर--सामथ्यं के अनुसार इनमें से किसी मागं का अनुसरण किया जा 
सकता है। 

प्रन--आत्मानुभूति का साधन क्या है ? 

उत्तर-गृरु ही आत्मानुभूति का साधन है। गुरु बिनु होड कि ज्ञान ।' 
. प्रशन लोगो का कहना है कि ध्यान लगाने के किए किसी पूजा-गृह 

मे बैठने की आवश्यकता नहीं दै । यह कहां तक ठीक है ? 

उत्तर--जिन्होने प्रभू के अस्तित्व का ज्ञान प्राप्त कर छलिया है, उनके 
लिए इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ओरों के लिए है। किन्तु साधक को 
सगुण ब्रह्म की उपासना से ऊपर उठकर निर्गुण ब्रह्य की उपासना की ओर अग्रसर 
होना चाहिए, क्योकि सगुण या साकार उपासना से मोक्ष नहीं मिल सकता । 
साकार क दर्शन से आपको सांसारिक समृद्धि प्राप्त हो सकती है। जो माता कौ 
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भक्ति करता है, वह दस दुनिया मे सफल होता है; जो पिता कौ पूजा करता है, 
वह स्वर्गं जाता है; किन्तु जो साधू की पूजा करता है, वह्‌ ज्ञान तया भक्ति काम 
करता है। 

प्रशन--इसका क्या अयं है क्षणमिह सज्जन संगतिरेका आदि-- सत्संग 
का एक क्षण भी मनुष्य को इस भवलोक के परे ठे जाता है? 

उत्तर--सच्वे साधु के सम्पकं में आने पर सत्पात्र मुक्तावस्था प्राप्त कर 
ठेता है। सच्चे साधु विरले होते है, किन्तु उनका प्रभाव इतना होता हैकि 
एक महान्‌ केखक ने लिखा है, 'पाखंड वह्‌ कर है, जो दुष्टता सज्जनता को देती 
है 1 दुष्ट जनः सज्जन होने का ढोग करते है । किन्तु अवतार कपाल-मोचन होते 
है, अर्थात्‌ वे लोगों का दुर्भाग्य पलट सकते है। वे सारे विश्व को हिला सकते 
है। सबसे कम खतरनाक ओर पूजा का सर्वोत्तम तरीक्रा किसी मनुष्य की पूजा 
करना है, जिसने मानव में ब्रह्म के होने का विचार प्रतिष्ठित कर चया, उसने 
विदवव्यापौ ब्रह्म का साक्षात्कार कर छ्िया। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार 
संन्यस्त जीवन तथा गृहस्य जीवन, दोनों ही श्रेयस्कर हैँ । केवल ज्ञान आवश्यक 
वस्तु है । 

प्रल--ध्यान कहां लगाना चादिए--शरीर के भीतर या बाहर ? मन को 
भीतर समेटना चाहिए अथवा बाह्य प्रदेश में स्थापित करना चाहिए ? 

उत्तर--दमे भीतर ध्यान र्गाने का यत्न करना चाहिए 1 जहां तक मनं 
के इधर-उधर भागने का सवा है, मनोमय कोष में पहुंचने में लम्बा समय लगेगा । 
अभी तो हमारा संघं शरीरसे है। जब आसन सिद्ध हो जाताहै, तभी मनसे 
संघर्षं आरम्भ होता है। आसन सिद्ध हो जाने पर अंग-प्रत्यंग निश्चल हो जाता है-- 
ओर साधक चाहे जितने समय तक बैठा रह सकता है । 

्ररल--कभी कभी जप से थकान मालूग होने लगती है । तब क्या उसकी 
जगह स्वाध्याय करना चाहिए, या उसी पर आरूढ़ रहना चाहिए ? 

उत्तर- दो कारणो से जप मे थकान मालूम होती है। कभी कभी मस्तिष्क 
थक जाता है ओर कभी कभी आलस्य के परिणामस्वरूप एसा होता रै । यदि प्रथम 
कारण है, तो उस समय कु क्षण तक जप छोड देना चाहिए, क्थोकि हठपूवंक 
जप म लगे रहने से विभ्रम या विक्षिप्तावस्था आदि आ जाती है। परन्तु यदि 
द्वितीय कारण है, तो मन को वात्‌ जप मे लगाना चादिए। 

्रन--कभौ कभी जप करते समय पहले आनन्द कौ अनुमति होती है, 
छकिन तव आनन्द के कारण जप मे मन नहीं लगता । एेसी स्थिति मे क्या जप 
जारी रखना चाहिए ? 
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उत्तर--हां, वह आनन्द आध्यात्मिक सावना मे बाधक है । उसे रसास्वादन 
कहते है । उससे ऊपर उठना चाहिए । 
` प्रदन--यदि मन इधर-उधर भागता रटे, तव भी क्या देर तक जप करते 
रहना ठीक है ? 
उत्तर--हां, उसी प्रकार जसे अगर किसी बदमाश घोडे की पीठ पर कोई 
अपना आसन जमाये रखे, तो वह उसे वश में कर लेता है । 
प्ररन--आपने अपने भक्तियोग" मे लिखा है कि यदि कोई कमजोर आदमी 
योगाम्यास का यत्न करता है, तो घोर प्रतिक्रिया होती है। तब क्या किया 
जाय ? 
उक्तर--यदि आत्मज्ञान कै प्रयास मे मर जाना पडे, तो भय किस बात का! 
ज्ञानाजन तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं के लिए मरने में मनुष्य को भय नहीं होता 
ओर धमं के किए मरने मे अप भयभीत क्यों हों? 
प्ररन--क्या जीव-सेवा मात्र से मुक्ति भिक सकती है? 
उत्तर--जीव-सेवा प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, परोक्ष रूप से आत्मशुद्धि 
द्वारा मुक्ति प्रदान कर सकती है । किन्तु यदि आप समुचित रूप से किसी कायं 
के करने की इच्छा रखते ह, तो सम्प्रति उसे ही पूणं पर्याप्त समक्ञिए । किसी भी 
पंय मेँ खतरा है, मुमुक्षा के अभाव का। निष्ठा का होना आवश्यकं है, अन्यथा 
विकास न होगा। इस समय कमं पर जोर देना आवश्यक हो गया है । 
प्ररन--कमं में हमारी भावना क्या होनी चाहिए-परोपकारमूलक करूणा 
या अन्य कोई भावना ? 
उत्तर-करुणाजन्य परोपकार उत्तम है, परन्तु शिव ज्ञान से सर्वं जीव की 
सेवा उससे श्रेष्ठ है । 
प्रदन--प्रा्थना की उपादेयता क्या है ? 
उत्तर--सौयी हुई शक्ति प्रार्थना से आसानी से जाग उठती है ओर यदि 
सच्चे दिक से की जाय, तो सभी इच्छाएे पूरी हो सकती हैँ; किन्तु अगर सच्चे 
“ "दिक से न की जाय, तो दस में से एक की पूति होती है । परन्तु इस तरह की प्रार्थना 
> स्वार्थपूणं होती है, अतः वह त्याज्य है । 
प्रदन--नर-रूपधारी अवतार की पहचान क्या है ? 
उत्तर--जो मनुष्यों के विनाश के दुरभाग्य को वदल सके, वह भगवान्‌ है । कोई 
भी साघु, चाहे वह कितना भी पहुंचा हुआ क्यों न हो, इस अनुपम पद के किए दावा 
नहीं कर सकता । मृक्ले कोई एेसा व्यक्ति नहीं दिखायी पडता, जो रामकृष्ण को 
भगवान्‌ समञ्ञता हो । हमे कभी कभी इसकी धंधली प्रतीति मात्र हो जाती हे 
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बस । उन्हँ भगवान्‌ के रूप मे जान लेने ओर साथी संसारसे आसक्ति रखने 
मे संगति नही है । 


बेलृड मठ की डायरी से 

परन--गुरु किसे कह सक्ते हैँ ? 

उत्तर--जो तुम्हारे भूत-भविष्य कौ वता सकं, वे ही तुम्हारे गरू है । 

प्रश्न--भवित-लाभ किस प्रकार होता है? 

उत्तर--भक्ति तो तुम्हारे भीतर ही दै--कैवल उसके ऊपर काम-कांचन 
का एक आवरण सा पड़ा हुआ है । उसको हटाते ही भीतर की दह भक्ति स्वय- 
मेव प्रकट हौ जायगी । 

प्ररन--हमे आत्मनिर्भर होना चाहिए--इस कथन का सच्चा अथ क्याहै? 

उत्तर--यहां 'आत्म' का अर्थं है, चिरंतन नित्य आत्मा फिर भी, इस 
“अनित्य अहूं' पर निर्भरता का अभ्यास भौ हमें धीरे धीरे सच्चे लक्ष्य पर पहुंचा 
देगा; क्योकि जीवात्मा वस्तुतः नित्यात्मा कौ मायिक अभिव्यक्तिहीतोहै। 

्रश्न--यदि सचमुच एक ही वस्तु सत्य हो, तो फिर यह द्रैत-बोष, जो सदा- 
सर्वदा सबको हो रहा दै, कहाँ से आया ! 

उत्तर--किंसी विषय के प्रत्यक्ष मे कभी दैत-वोध नहीं होता । प्रत्यक्ष के 
पुनः उपस्थित होने मे ही देत का बोध होता दै । यदि विषय-त्यक्न के समय दैत 
बोध रहता, तो जेय ज्ञाता से सम्पूणं स्वतन्त्र रूप में तथा ज्ञाता भी जेय से स्वतन्त्र 
रूप मे रह्‌ सकता । 

प्रन चरित्र का सामंजस्यपू्णं विकास करने का सर्वोत्तम उपाय कौनसा? 

उत्तर जिनका चरित्र उस रूप से गठित हुआ हौ, उनका सग करना ही 
इसका सर्वोत्करष्ट उपाय है । 

्ररन--वेद के विषय में हमारा दुष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए ? 

उत्तर वेदों के केवल उन्हीं" अंशों को प्रमाण मानना चाहिए, जो युक्ति- 
विरोधी नहीं दै। पुराणादि अन्यान्य शस्व वहीं तक ग्राह्य रै, जहां तक वे 
तेद से अविरोधी है। वेद के पश्चात्‌ इस संसार मे जहां कहीं जो भी घर्म-भाव | 
आविरभूत हआ है, उसे वेद से ही गृहीत समज्ञना चाहिए 1 

प्रहन--यह चार युगो का काल-विभाजन क्या ज्योतिषशास्त्र कौ गणना के 
अनुसार सिद्ध है अथवा केवल रूढ्गित ही है ? 

उत्तर-- वेदों मे तो कहीं एसे विभाजन का उल्टेख नहीं दै । यह पौराणिक 
य॒ग की निराधार कल्पना मात्र है । 
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प्ररन--शब्द ओर भाव के बीच क्या सचम्‌च कोई नित्य सम्बन्ध है ? अथवा 
मात्र संयोगज ओर रूढिगत ? 
उत्तर--इस विषय मेँ अनेक तकं किये जा सकते है, किसी स्थिर सिद्धान्त 
पर पहुंचना वडा कठिन है। मालूम होता है कि शन्द ओर अथं के बीच 
नित्य सम्बन्ध है, पर पूर्णतया नहीं; जैसा भाषाओं कौ विविधता से सिद्ध 
होता है। हाँ, कोई रृक्ष्म सम्बन्धः हो सकता है, जिसे टम अभी नहीं पकड पा 
रहे दै | 
प्रल--भारत में कार्य-प्रणाली कंसी होनी चाहिए ? 
उत्तर-पहले तो, व्यावहारिक ओौर शरीर से सबल होने की शिक्षा देनी 
चाहिए । एसे केवल बारह नरकेसरी संसार पर विजय प्राप्त कर सक्ते है; 
परन्तु लाख लाख मेड द्रारा यह नहीं होने का। ओर दूसरे, किसी व्यक्तिगत 
आशं के अनुकरण कौ रिक्षा नहीं देनी चाहिए, चाहे वह आदश कितना ही 
वड़ाक्योंनहो। 
इसके पञ्चात्‌ स्वामी जी ने कुछ हिन्द्र प्रतीको की अवनति का वर्णेन किया 
उन्होने ज्ञानमागं ओर भक्त्िमागं का भेद समन्नाया। वास्तव में ज्ञानमागें आर्यो 
का था, ओर इसलिए उसमे अधिकारी-विचार के इतने कड़े नियम थे । भक्ति- 
मागं कौ उत्पत्ति दाक्षिणात्य से--आर्येतर जाति से हई है, इसलिए उसमें अधि- 
कारी-विचार नहीं है । 
प्रन-- भारत के इस पुनरुत्थान में रामकृष्ण मिरान क्या कायं करेगा ? 
उत्तर--इस मठ से चरित्रवान व्यक्ति निकख्कर सारे संसार को आघ्या- 
त्मिकता को वाढ से प्लावित कर देगे। इसके साथ साय दूसरे क्षेत्रो मे भी पून- 
रुत्यान होगा । इस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य जाति का अम्युदय होगा । 
शूद्र जाति का अस्तित्व समाप्त हो जायगा--वे लोग आज जो काम कर रहे है, 
वे सव यत्रो कौ सहायता से किये जायेगे। भारत की वतमान आवहयकता है-- 
क्षत्रिय-शक्ति । 
प्रशन-- क्या मनुष्य के उपरान्त अधोगामी पुनजेन्म संभव है ? 
उत्तर्‌-ां, पुनजन्म कमं पर निर्भर रहता है। यदि मनुष्य पशु के समान 
आचरण करे, तो वह पञु-योनि मेँ चिंच जाता है। 
एक समय (सन्‌ १८९८ ई०) में इस प्रकार के प्रश्नोत्तर-काल में स्वामी 
जी ने मूति-पूजा की उत्पत्ति बौद्ध युग मे मानी थौ । उन्होने कटा था-- पहले 
बौद्ध चैत्य, फिर स्तूप, ओर तत्यश्चात्‌ वृद्ध का मन्दिर नि्ित हुआ । उसके साथ 
ही हिन्द्र देवताओं के मन्दिर .वड़ हए 1 ` 
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प्र्न--क्या कुण्डलिनी नाम कौ कोई वास्तविक वस्तु इस स्थूर रीर के 
भीतर दै? 

उत्तर--श्री रामकृष्णदेव कते थे, "योगी जिन्है पद्म कहते दै, वास्तव में 
वे मनुष्य के सरीर में नहीं है! योगाभ्यास से उनकी उत्पत्ति होती है।' 

प्रन--क्या मूति-पूजा के द्वारा मुक्ति-लाभ हो सकता है ? 

उत्तर--मूति-पूजा से सक्षात्‌ मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती, फिर भी 
वह मुकति-प्राप्ति मे गौग कारणस्वरूप है--सहायक है । मूति-पूजा कौ निन्दा 
करना उचित नही, क्योकि बहतो के किए मूति-पूजा ही अद्वैत ज्ञान कौ उपकिन्ध 
के लिए मन को तैयार कर देती है--भौर केवल इस अद्रैत-ज्ञान की प्राप्तिसेही 
मनुष्य मुक्त हो सकता है। 

प्रश्न--हमारे चरित्र का सर्वोच्च आदशं क्या होना चाहिए ? 

उत्तर--त्याग । 

प्रदन-- बौद्ध धर्म ने अपने दायके रूप में भ्रष्टाचार केसे छोड़ा? 

उत्तर--बौदयं ने प्रत्येक भारतवासी को भिक्षु या भिक्षुणी बनाने का प्रयत्न 
किया था। परन्तु सब लोग तो वैसा नहीं हो सकते । इस तरह कितौ भी व्यक्ति 
के साधू वन जाने से भिक्षु-भिक्षुणियों मे करमशः शियिलता आती गयी 1 ओर 
भी एक कारण था--धमं के नाम पर तिव्वत तथा अन्यान्य देशो के वर्वर आचारो 
का अनुकरण करना । वे इन स्थानों मे धर्म-परचार के हेतु गये ओर इस प्रकार उनके 
भीतर उन लोगों के दूषित आचार प्रवेश कर गये । अन्त में उन्होने भारत मं 
इन सब आचारो को प्रचक्िति कर दिया । 

प्रन--माया क्या अनादि ओर अनन्त है ? 

उत्तर--समष्टि रूप से अनादि-अनन्त अवश्य है, पर व्यष्टि रूप से सान्त है । 

प्रश्न--त्रह्म ओर माया का बोध युगपत्‌ नहीं होता । अतः उनमें से किसी- 
की भी पारमाधिकं सत्ता एकं दूसरे से अद्भुत कंसे सिद्ध की जा सकती है ? 

उत्तर--उसको केवल साक्षात्कार द्वारा ही सिद्ध किया जा सक्ता है । 

जव व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके किष माया की सत्ता 
नहीं रह जातौ, जैसे रस्सी कौ वास्तविकता जान लेने पर स्थं का भ्रम फिर उत्पन्न 
नहीं होता । 

प्रश्न--माया क्या है? 

उत्तर--वास्तव भें वस्तु केवल एकं ही है--चहि उसको चैतन्य कहो या 
जड । पर उनमें से एक को दूसरे से नितांत स्वतंत्र रूप से सोचना केव कठिन 
ही नहीं, असम्भव है । यही साया या अजान है। 
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प्रन--मूक्तिक्याहै? 

उत्तर-मुक्ति का अथं है पूणं स्वाधीनता--सुभ ओर अशुभ, दोनों प्रकार 
के बन्धनो से मुक्त हो जाना। लोहे कौ छंखला भी श्यंखला ही है, ओर सोने कौ 
श्युखला भी खला है । श्री रामकृष्ण देव कहते थे, पैर में कांटा चूभने पर 
उसे निकालने के लिए एक दूसरे कटि कौ आवश्यकता होती है । कांटा निकल 
जाने पर दोनों काटि फक दिये जाते दै। इसी तरह सप्प्वृत्ति के द्वारा असत्‌ 
प्रवृत्तियों का दमन करना पड़ता है, परन्तु वाद में सत्प्रवृत्तियों पर भी विजय 
प्राप्त करनी पड़ती है ।' 

प्रश्न--भगवत्कृपा विना क्या मूक्ति-लाभ हौ सकता है ? 

उत्तर--मुक्ति के साथ ईदवर का कोई सम्बन्य नहीं है। मुक्ति तौ पहले 
से ही वर्तमान है। 

प्रन--हमारे भीतर जिसे "पै" या अहं! कहा जाता है, वह॒ देह आदि से 
उत्पन्न नहीं है, इसका क्या प्रमाण है? 

उत्तर--अनात्मा की भांति भ" या अहं" भी देह॒-मन आदि से ही उत्पन्न 
होता है। वास्तविक र्भ" के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण है साक्षात्कार । 

प्रर्न--सच्चा ज्ञानी ओर सच्चा भक्त किसे कह सकते हैँ 

उत्तर--जिसके हृदय में अथाट्‌ प्रेम है ओर जो समी अवस्थाओं मे अद्रेत 
तत्त्व का सश्ात्कार करता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ओर सच्चा भक्त वहं है, 
जो परमात्मा के साथ जीवात्मा कौ अभिन्न रूप से उपलब्धि कर यथां ज्ञानसम्पन्न 
हो गया है, जो स॒त्रे प्रेम करता है ओर जिसका हदय सबके लिए रुदन करता 
है। ज्ञान ओर भक्ति में से किसी एक का पक्ष लेकर जो दूसरे की निन्दा करता 
है, वह न तो ज्ञानी है, न भक्त--वह तो ढोगी ओौर धूतं दै। 

प्ररन--ईरवर की सेवा करने की क्या आवश्यकता है ? 

उत्तर--यदि तुम एक बार ईङवर के अस्तित्व को मान लेते हो, तो उनकी 
सेवा करने के यथेष्ट कारण पाओगे। सभी शास्त्रों के मतानुसार भगवत्सेवा का 
अथं है स्मरण" । यदि तुम ईङवर के अस्तित्व में विवास रखते हो, तो तुम्हारे 
जीवन मे पग पग पर उनको स्मरण करने का हेतु सामने आयेगा । 

प्रह्न-क्या मायावाद अद्रंतवाद से भिन्न दै? 

उत्तर-- नहीं, दोनों एक ही दै । मायावाद को छोड अद्रैतवाद की ओौर कोई 
भी व्याख्या सम्भव नहीं । 

प्रश्न--ई्वर तो अनन्त है, वह॒ फिर मनुष्य रूप धारण कर इतना छोटा 
किस प्रकार हो सकता है ? 
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उत्तर--यह सत्य है किं ईङवर अनन्त टै । परन्तु तुम चछोग अनन्त का जां 
अर्थं सोचते हो, अनन्त का वह अथं नही ह । अनन्त कहने मे तुम एक विराट्‌ जड़ 
सत्ता समज्ञ वैठते हो । इसी समज्ञ के कारण तुम भ्रम मे पड़ गयेहौ। जव तुम 
यह कहते हो कि भगवान्‌ मनुष्य रूप धारण नहीं कर सकते, तो टसका अथं तुम 
ठेसा समञ्ते हो कि एक विराट्‌ जड पदां को नना छोटा नहीं करिया जा मक्ता । 
परन्तु ईङ्वर इस अर्थं मे अनन्त नहीं दै । उसका अनन्तत्व चतन्थ॒ का अनन्तत्व 
हे। इसलिए मानव के आक्रार मे अगन को अभिव्यक्त करने पर भी उनके 
स्वरूप को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचती । 

प्रशन--कोई कोई कटने है कि पहले सिद्ध वन जाओ, किर तृम्टं कमं करने 
का ठीक ठीक अधिकार होगा; परन्तु कोई कहते ठै कि शुरूगटही कम क्ररना 
दूसरों की सेवा करना उचित है। उन दो विभिन्न मतो का मामजस्मर क्रिस 
प्रकार हौ सकता है ! 

उत्तर--तुम तो दो अलग अलग वाताका एकम मिलाय दे रे डा, इसमलिण 
श्रम मे पड गये हो । कर्म का अयं है मानव-जाति कौ सेवा अघ्रवा धरम-प्रचार्‌-काय। 
यथार्थ प्रचार-कायं मे अवद्य ही सिद्ध पूरूप के अतिरिक्त ओर फिसीका अधिक्रार 
नहीं है, परन्तु सेवा मे तो समी का अविकार है; इतना ही नहीं, जत्र तक्र हम 
दूसरों से सेवा ले रहे है, तव तक हम दूसरों की सेवा करने का वाच्य भीदहै। 


देववाणी 
(सहसदरीपोदयान, न्यूयाकं मं, १८९५ ई० में दिये हुए प्रवचन) 


२५ जून, मंगलवार, १८९५ 


प्रत्येक सुखोपभोग के वाद दुःख अता है--यह दुःख उसी क्षण आ सकता 
है, अथवा सम्भव है, कुछ देर मे आये । जो आत्मा जितनी उच्रत है, उसे सुख के 
वाद दुःख भी उतना ही शौच प्राप्त होता है । हमे सुखदुःख दोनों ही नहीं चाहिए 
ये दोनों ही हमारे प्रकृत स्वरूप को भुला देते है । दोनों ही जंजीर है--एक लोहे 
की, दूसरी सोने की इन दोनों के पीछे टी आत्मा है--उसमे न सुख है, न दुःख । 
सुल-दुःख, दोनों ही अवस्थाविशेष हैँ ओरं प्रत्येक अवस्था सदा परिवतंनशीर 
होती दै। परन्तु आत्मा आनन्दस्वरूप, अपरिणामी. ओर शान्तिस्वरूप है । हमें 
अत्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, बह तो हमारा प्रकृत रूप ही है, केवल मैरु को 
धो डालो, तभी उसका दशन होगा \ 

इस आत्मस्वरूप मे प्रतिष्ठित होकर ही हम जगत्‌ से टीक ठीक प्रेम कर 
सकेगे । खूब उच्च भाव में अपने को प्रतिष्ठित करो; “मेँ अनन्त आत्मस्वरूप हं 
यह समन्ञकर हमे जगत्प्रपंच कौ ओर सम्पूणं शान्त भाव से दृष्टिपात करना होगा 1 
यह्‌ जगत्‌ तो एक छोटे वच्चे के खिलोने के समान है; हम जव उसे समज्ञ कगे, 
तव जगत्‌ मं कुछ भी क्यों न हो, वद्‌ हमे चंचल न कर सकेगा । यदि प्रशंसा 
से मन प्रसन्न होगा, तो निन्दा से वह्‌ अवश्य ही विषण्ण हो ।जायगा । केवल 
इन्द्रियों का ही नही, मन का भी समस्त सुख अनित्य है; किन्तु हमारे भीतर ही 
वह्‌ निरपेक्ष सुख रहता है, जो किसी ओर के ऊपर निर्भर नहीं रहता । यह सुख 
पूरी तरह स्वायत्त ओर आनन्दस्वरूप है । सुख के लिए आभ्यन्तरिक आत्मा पर 
हम जितना निर्भर रगे, उतना ही हम आच्यात्मिक होगे । इस आत्मानन्द को 
ही जगत्‌ मे धमं कहते दै । 

अन्तजंगत्‌--जो कि वास्तविक सत्य है--वहिजंगत्‌ की अपेक्षा अनन्त गना 
श्रेष्ठ है । वदहिर्जंगत्‌ तो उस सत्य अन्तजंगत्‌ का छायामय प्रक्षेप मात्र है । वह जगत्‌ 
नतो सत्य है, न मिथ्या यह तो सत्य की छाया मात्र है। कवि कहते है, यह 
कल्पना सत्य की स्वाणिम छाया है ।' 


_ ~न 
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हम जब जगत्‌ में प्रवेश करते है, तभी वह्‌ हमारे लिए सजीव हो उठ्ता है । 
हम यदि अलग कर दिये जायं, तो जगत्‌ चेतन, मृत ओर जड पदां मात्र रह्‌ 
जाता है। हमीं जगत्‌ के पदा्थंसमूह को जीवन दान करते है, किन्तु एक 
नि्बोधि जीव के समान इस तथ्य को भूलकर कभी हम उनसे भयभीत हौ जाते 
है ओौर कभी उनका उपभोग करने लगते है । मछली कौ टोकरी यदि पासमेंन 
रहे, तो नींद नहीं आयेगी--यह जैसे उन मछली वेचनेवाली जरतं कौ हुआ धा, 
वैसा ही तुम लोगों को कहीं न हो : कुछ मछ्लीवाली सिर पर मछली की टोक- 
रियाँ लेकर बाज्गारसे धर लौट रही थीं। उसी समय खूब जोरसे वर्षा होने 
र्गी । घर जाने म असमथ हो उन्होने रास्ते में अपनी पहचान कौ एक मालिनि 
के वगीचे मे आश्रय छ्या। मालिनिने रातमेंसोनेके लिए जो कोठरी उन्हें 
दी, ठीक उसके पास ही फूलों का बगीचा था। हवा के कारण वगीचे के सुन्दर 
सुन्दर फूलों की महक उन ओरतों की नाक में आने ङ्गी, किन्तु वह्‌ महक उनके 
किए इतनी असह्य हो उटी कि वे किसी तरह भी न सो सकं । अन्त मे उनमें 
से एक ने सुञ्ञाव दिया--'आओ, हम मछली कौ टोकरियो को भिगोकर सिर के 
पास रख ले" वसा करने पर जव उन टोकरियों से मछलियों की गन्ध उनको 
नाक मे आने लगी, तव वे आराम से खरटि भरने खगं । 

यह संसार भी हमारे लिएु उस मछली कौ टोकरी के समान है--टमे सुख- 
भोग कै छिए उस पर निर्भर न रहना चाहिए । जो उस पर निर्भर रहते है" वे ताम 
प्रकृति ;.थवा वद्ध जीव है| उनके बाद राजस प्रकृति के रोग हैँ; उनका 
अहंकार खूब प्रबल होता दै, वे सर्वदा रवम कहते रहते हैँ! कभी कभीवे 
सत्कायं भी करते है, चेष्टा करने पर वे धार्मिक भी हो सक्ते है । किन्तु सात्विक 
्रकृतिवाले ही सर्वश्रेष्ठ दै, वे सर्वदा अन्तम ओर आत्मनिष्ठ रहते ह । प्रत्येक 
व्यक्ति मे सत्त्व, रज अग. तमोगुण हैँ । एकं एक समय न मनुष्य मे एक एक गुण 
का प्राधान्य होता रै। 

- सृष्टि का अथं कुछ निर्माण करना या बनाना नहीं है; सृष्टि का अयं है-- 
जो साम्य भाव नष्ट हो गया है, उसीको पुनः प्राप्त करने की चेष्टा--जैसे यदि 
एक काग को टुकडे टुकडे कर उसे पानौ के नीचे फक दे, तो वे सव दुक डे अलग अर्म 
या एक साथ मिककर पानी कै ऊपर आने की चेष्टा करते है । जीवन अशुभ दहै 
ओर अशुभ सदा उसके साय रहता है। किचित्‌ अशुभसे ही जयत्‌ कौ सृष्टि 
हुई है। जगत्‌ मे जो थोड़ा-बहुत अशुभ है, उसे अच्छा ही कहना चादिए; क्योकि 
साम्य भाव आने पर यह्‌ जगत्‌ ही नष्ट हौ जायगा । साम्य ओर विनाश, दौनो एक 
ही है। जितने दिनो तक यह्‌ जगत्‌ च रहा है, उतने दिनों तक साय ही साब 
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शभ ओर अशुभ भी चलते रहेंगे, किन्तु जव हम जगत्‌ कै परे चले जाते है, तत 
शभागुभ दोनों से अतीत हो जाते हैँ अर्यात्‌ परमानन्द प्राप्त कर लेते हैँ। 

< जगत्‌ म दुःखविरहित सुख, अशुभविरहित शुभ पाने की संभावना कदापि 
नहीं है; क्योकि जीवन का अर्थ ही है, साम्य भाव कौ विच्युति । हमे चाहिए मुक्ति; 
जीवन, सुख अथवा शुभ क भी नहीं । सृष्टि-प्रवाह अनन्त काल से चल रहाहै 
-- न उसका आदि है, न अन्त--एक अनन्त सागर के ऊपर की निरन्तर गतिशील 
तरंग के समान है । इसमें कुछ एसे गहरे स्थर द, जहां हम अव भी नहीं पहुंचे 
है, ओर एते भी कु स्थल है, जहाँ साम्य भाव पुनः स्थापित हो चुका है, किन्तु ऊपर 
की सतह पर तरंग सर्वदा ही उठती रहती है, वहां पर अनन्त काल से इस 
साम्यावस्था को प्राप्त करने की चेष्टा चलती ही रहती है । जीवन ओर मृत्यु 
एक ही वस्तु के विभिन्न नाम माव्र है, एकहीसिक्के केदो पहलू है, दोनोही 
माया है--यह. अवस्था स्पष्ट रूप से समन्ञी नहीं जा सकती--एक समय जीवित 
रहने की चेष्टा होती है, तो दूसरे ही क्षण विनाञ्च या मृत्यु की। हमारी यथार्थ 
स्वरूप आत्मा इन दोनों से परे है । जब हम ईइवर का अस्तित्व स्वीकार करते 
है, तो ईङवर, ओर कुछ नहीं, वास्तव मे आत्मा ही है, जिससे हमने अपने को अरग 
कर छया है ओर जिसे हम अपने से अलग मानकर पूजते है; किन्तु वास्तव मे यह्‌ 
उपासना उसीकी है जो चिर कार से एकमात्र ईइवरपदवाच्य हमारी अन्तरात्मा 
ही है। 

उस नष्ट साम्यावस्था को पुनः प्राप्त करने के लिए पहले हमे रजस्‌ दारा 

तमस्‌ को ओर सत्त्व द्वारा रजस्‌ को जीतना होगा। सत्त्व का अभिप्राय उस 
प्रकार की स्थिर, धीर , प्रशान्त अवस्था से है, जिसके धीरे धीरे बढ़ने पर अंत में 
अन्यान्य भाव अर्थात्‌ रजस्‌ ओर तमस्‌ स्वधा लुप्त हो जाते हैँ । बन्धन काट 
डालो, मुक्त बनो, यथाथ 'पुत्र' बनो, तभी ईसा के समान "पिता को देख सकोगे ।' 
धमं ओर ईदवर कहने से अनन्त शक्ति ओर अनन्त वीये समज्ञा जाता है । दुबंर्ता 
ओर दासत्व का त्याग करो। जव तुम मुक्त हो, केव तभी तुम आत्मा हो; 
यदि तुम मुक्त हो, तभी अमृतत्व तुम्हारे करतकरगत है; तभी ईरवर वास्तव में 
है, यदि वह म्‌क्त है. . . 


के ध $ ४ 
जगत्‌ मेरे किए है, मँ जगत्‌ के किए कदापि नहीं हं ! शुम-अशुभ सभी मेरे 
दासे है; ग उनका दास कदापि नहीं हं । जिस अवस्था में पड़ा है, उसी अवस्था 
मे पडे रहना पञ का स्वभाव है; मनुष्य का स्वभाव है; --अशुम छोडकर शुभ 
प्राप्त करने की चेष्टा करना; ओर शुभाशुभ किीके लिए भी चेष्टा न करना-- 
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सर्वंदा सव अवस्थाओं मेँ आनन्दमयं होकर रहना ईर्वर का स्वभाव है। हमें 
ईर्वर होना होगा । हदय को समुद्र के समान महान्‌ वना लो, संसार के कद्र 
भावों के परे चे जाओ, इतना ही नही, अशुभ आने पर भी आनन्द से उन्मत्त 
हो जाओ; जगत्‌ को एक तस्वीर के समान देखो; ओर यह जानकर कि जगत्‌ 
में तुम कोई भी वस्तु विचलित नहीं कर सकती, जगत्‌ के सौन्दयं का उपभोग 
करो । जगत्‌ के सूख इस प्रकार हैँ, जसे छोटे छोटे लड़क खेल करते करते कौचड़्‌ 
मे कांच की गुरिया पाजाते हैँ। जगत्‌ के सुख-दुःख के ऊपर शान्त भाव से 
दृष्टिपात करो; शुभ ओौर अशुभ, दोनों को एक दुष्टि मे देखो--दोनो ही 
भगवान्‌ के खेल है, इसलिए सभी में आनन्द का अनुभव करो। 
क र मः 

मेरे गुरुदेव कहते थे--सभी नारायण दै, किन्तु बाघ नारायण से दूर रहना 
होता है; सभी जल नारायण हँ तो भी गन्दा जल नहीं पिया जाता ।' 

आकाशरूपी थाली में रवि-चन्द्र रूपी दीपक जलते.है--फिर अन्य मन्दिरों 
की क्या आवश्यकता ? सभी नेत्र तेरे नेत्र है, फिर भी तेरा एक भी नेत्र नहीं 
है; सभी हाथतेरे हाथ रहै, फिरमी तेरा एक भी हाथ नहीहै।' 

न कुछ पाने की चेष्टा करो, न कृ छोडने की चेष्टा करो, यदृच्छालाभि से 
सन्तुष्ट वनो । किसौ भी विषय से तुम विचलित न हो, तभी समञ्ञो कि तुमने मुक्ति 
या स्वाधीनता प्राप्त कर ली 1 केवर सहन करने से न होगा--विल्कू ल अनासक्त 
बनो । उस सांड कौ कानी मन में रखो, जिसके सींग पर एक मच्छर वहुत समय 
तक वैठा रहा--इतनी देर बैठने के वाद उसकी ओौचित्य बृद्धि जाग्रत हो उठी, 
यह सोचकर कि सम्भव है, साड के सींग पर मेरे बैठने से उसे बहुत कष्टहौ रहा 
हो । वह सांड को सम्बोधित कर कटने लगा,भाई सांड ! मै बहुत देर से तुम्हारे 
सींग पर वैरा हुआ हूं । मालूम होता है, तुम्हे बहुत असुविधा हौ रही है, मुज्ञ 
क्षमा करना। यह लो, मै उड जाता हूं "' साड बोला--““नही, नही, तुम 
सपरिवार आकर भी मेरे सींग पर निवास करो न। मेरा उनमे कुछ न 
बिगड़गा ।'' 


२६ जून, बुधवार 


जब हमारा अहं ज्ञान' नहीं रहता, तभी हम अपना सर्वोत्तम कायं कर सकते 
है, दूसरों को सर्वाधिक प्रभावित कर पाते है ; सभी महान्‌ प्रतिभाशाली व्यक्ति इस 
बात को जानते है। उस दिव्य कर्ता के प्रति अपना हृदय खोल दो, तुम स्वयं 
करु भी करने मत जाओ। श्री कृष्ण गीता मे कहते है--'हे अर्जुन, त्रिलोक मे 
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मेरे लिए कर्तव्य नामक कुछ भौ नहीं टै ।' उनके ऊपर सम्पूणंतया निभेर रहो, 
सम्पूणं रूप से अनासक्त होओो, एसा होने पर ही तुम्ारे दवाय कुछ यथां कायं 
हो सकता है। जिस शक्ति द्वारा ये समी कार्थं होते है, उपे हम देख नहीं पाते, 
हम केवल उसका एल मात्र देख पाते है । अहं को निकाल डालो, उसका नाश कर 
डालो, उसे,मूल जाओ; अपने द्वारा ईश्वर को कार्थं करने दो--यदट उन्टीका 
कायं है, उन्दं करने दो । हमे ओर कु नहीं करना होगा--करेवर, स्वथं हटकर 
न्दे काम करने देना होगा । हम जितनी दर हते जागे, ईदवर उतन। ही हमारे 
भीतर अयेगा । क्षुद्र “अहं को नष्ट कर डालो--केवरु विराट्‌ अहं' रहने दो । 
हम अभी जो कुछ है, वह्‌ सव अपने चिन्तन का ही फठहै। इसलिए तुम क्या 
चिन्तन करते हो, इस विषय मँ विशेष ध्यान रघौ । शव्द तो गौण वस्तु है । चिन्तन 
ही बहुकाल-स्थायी है भौर उसकी गति भी बहु-दूरव्यापी दै । हम जो कुछ चिन्तन 
करते है, उसमें हमारे चरित्र कौ छाप र्ग उती है; इस कारण साधु पुरषो 
कीहंसीया गारी में भी उनके हृदय का प्रेम ओर पवित्रता रहती है ओर उससे 
हमारा कल्याण ही होता है 1 

कुछ भी कामना मत करो । ईदवर का चिन्तन करो, किन्तु किरी भी फल 
की कामना मत करो। जो काभनाुन्य होते है, उन्दीका कायं फलप्रद होता है। 
मिक्षाजीवी संन्यासी द्वार द्वार पर धमं का सन्देश केकर जाते है, किन्तु वे मन में 
सोचते है, हम कुछ भी नहीं करते। वे किसी प्रक्तार की अपनी अधिकार-सत्ता 
भी नहीं दशति, उनका कायं उनके अनजान में हो जातादहै। यदिदे (एेटिक) 
ज्ञानरूपी वृक्ष का फल' खाये, तो उन्हें अहंकार आ जाय, फिर्वे जो कू रःक- 
कल्याण करेगे--सब नष्ट हो जायसा । जब हम शिं ्म' कहते है, तब हम मूखं 
से बन जाते है, ओर कहते जते ै--दमने क्ञान' लाम कर च्या दै, किन्तु 
वास्तव में तो हम ख बेषे वल' के समान कोल मेँ ही लगातार चूमते रहते है । 
भगवान्‌ खूब अच्छी तरट्‌ अपने को छिषाकर रखते है, रसीरिए उनका कायं 
भी सर्वोत्तम है। इसी प्रकार जो अपने को सम्भरणं रूप से छिपाकर रख सकते 


१. बाविल भे हस प्रकार दर्थन है : ददर ने भारम ओर हव्या न्यक प्रन 
सृष्ट पुर्व सीर स्प्री फो नम्दन थन भे रस दिया अर उलो षह के न्रालवृष्त पा 
छल खाने के लिए मनाए कर बिश । फिन्वु वे शतान की प्रेरणा से उदे खाकर अधने 
दं के निष्याप स्वभाव बे अष्ट हव ण्दे । यहा घर कषान सा मर्दं बुल्ल-ुःख, शुभ्य- 
:\8. केकिकः छनं खखद्म्रा चाष्ट । द 








प 


गष 
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है, वे ही सवकी अपेक्षा अधिक्र काये कर पते हैँ । पहले अपने को जीत लो, फिर 
सम्पूणं जगत्‌ तुम्हारे पैरों के नीचे आ जायगा । 

सत्त्व गुण मे अवस्थित होने पर ठम सभी वस्तुभं के अली रूप को देख 
पाते है, उस समय हम पंचेन्दियों ओौर बुद्धि के अतीत प्रदेशमे चले जाति है। 
अह" ही वह वच्रदढ्‌ प्राचीर है, जिसने हमे वद्ध कर रखा दै--सत्य के मुक्त वायु- 
मण्डल मे वह हमें नहीं जाने देता-- सभी विषयो मे, सभी कार्यो में इपीसे भै, मेरा 
यह्‌ भाव आता है--हम सोचते है, मँ यह कार्यं करता हं, वह्‌ कार्थं करता हु" 
इत्यादि । इस क्षुद्र अहं को दुर कर डालो , हममे यह जो अहंरूप पैशाचिक भाव 
रहता है, उसे बिल्कुल नष्ट कर डालो । नाहं नाह, त्वमेव त्वमेव, इस मन्त 
का उच्चारण करो, हृदय से उसे अनुभव करो, समग्र जीवन उससे अनुप्राणित 
कर दो । जव तक हम इस अहं से निमित जगत्‌ का परित्याग नहीं कर पाते, तब 
तक हम स्वर्गं राज्य में कभी भी प्रवे नहीं कर सकते--न कोई कभी कर सका 
है ओर न कर सकेगा। संसार त्याग करने का अयं है--इस अहं को बिल्कुल 
भूर जाना, अहं की ओर कमौ भी ध्यान न देना; देह मेँ वास करना, केकिन 
देह कान होना। इस बदमाश अहं को बिल्कुल नष्ट कर डालना होगा| लोग 
जव तुम्हारी बुराई कर, तो तुम उन्हे आशीर्वाद दो; सोचकर देखो, वे तुम्हारा 
क्रितना उपकार करते हैँ; अनिष्ट यदि किंसीका होता है, तो केवल उनका 
अपना ही होता है । एसे स्थान पर जाओ , जहां लोग तुमसे घृणा करे; तुम अपनी 

अहंता को उन्हे मार मारकर अपने भीतर से बाहर निकाल फेकने दो--एेसा 

होने पर तुम भगवान्‌ के सच्निकट पहुंच जाओगे 1 बंदरिया जैसे अपने बच्चे को 
गोद मे दबाये रहती है, किन्तु अन्त में वाघ्य होने पर उसको हटाकर फक देती है, 
उसे कुचर डालने मे मौ पीछे नहीं रहती, उसी प्रकार हम भी संसार को जितने 
दिन तक सम्भव होता है, छाती से चिपकाये रहते है, किन्तु अन्त मे जव हम उसे 
पददलित करने पर बाध्य होते दै, तभी हम ईरवर के समीप जाने के अधिकारी 
होते है। धर्म के लिए यदि दूसरों का अत्याचार सहन करना पडे, तो हम न्य हो 
जायेंगे; यदि हम छिखना-पढ़ना न जाने, तो हम धन्य ह क्योकि ई्वर के साक्षिध्य 
से दूर करनेवाली अनेक बाते उससे कम हो जाती है। 

भोग है लाख फनवाला सांप--हमे उसे कुचलना ही होगा । हम मोमो को 
व्यागकर अग्रसर होने रगे; कुष्ठ भी न पाने पर सम्भव है, हम निरास हो जाब; 
कन्तु ल्गे रहो, रुगे रहो--कभी छोड़ो मत । यह संसार एक पिशाच के समान 
है। यह संसार मानो एक राज्य है--हमारा क्षुद्र अहं मानो उसक्षा राजा है। 
उसे दूरकर दुढ़ होकर खड़ हो जाओ । काम-कांचन, नाम-यश को छोड़कर बृढ 

२२ 
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भाव से ईदवर की शरण लो! अन्त में हम सुख-दुःख में सम्पूणं उदासीनता काभ 
करेगे । इन्रिवचरिता्थता ही सुख है--यह्‌ धारणा सम्पूणं जडवादात्मक है । 
उसमे एक विन्दु मात्र भी यथायं सुख नहीं है। उसमें जो कुछ सुख है, वट्‌ 
वास्तविक आनन्द का प्रतिविम्ब मात्र दै। 
जिन्टोने ईङवर के श्रीचरणों मे आत्मसमर्पण किया दै, वे जगत्‌ के लिए 

उन तयाकथित कर्मियों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक कार्थं करते है । जिसने स्वयं 
को सम्पूणं रूप से शुद्ध बना लिया है, वह्‌ सैकड़ों धर्म-प्रचारकों की अपेक्षा अधिक्र 
कायं करता है। पवित्रता ओर मौनसे ही वाणी में शक्ति आती है। 

लि फू के सदश बनो--एकं ही स्थान में रहौ; अपनी पंखड्णों को 
मूकुकतिति करो, मधुमक्वियां स्वयं ही आ जुटेगी । श्री केशवचनद्र सेन ओर श्रौ राम- 
कृष्ण के वीच एक बड़ा अन्तर था । श्री रामकृष्णदेव जगत्‌ मे पाप या अशुभ 
नहीं देख पाते थे-- वे जगत्‌ मे कुछ भी अशुभ नहीं देख पाते थे, ओौर वे उस अशुभ 
कोद्रुरकरने केचि चेष्टा करने का भी कोई प्रयोजन नहीं देखत्ते थे। ओर 
केदावचनद्र एक महान्‌ धमंसंस्कारक, नेता एवं ब्राह्म समाज के प्रतिष्ठाता ये। 
बारह वषं के परचात्‌ इन शान्त दक्षिणेर्वरवासी महापुरुष ने केवल भारतमें ही 
नहीं, वरन्‌ समश संसार मे एक क्रान्ति कर दी। ये सभो नीरव महापुरुष वास्तव 
मे महाशक्ति के आगार है--वे जीते है प्रेम करते हैँ ओर फिर अपने व्यक्तित्व 
को खींच ठेते 1 वे कभी भी, मै, मेरा" नहीं कहते । वे अपने को ईइवर का यस्त 
स्वरूप समञ्ञकर ही अपने को धन्य मानते है । एसे व्यक्ति ईसा ओर बुद्ध आदि 
के निर्माता हैँ। वे सदव ईरवर के साथ सम्पूणे भाव से तादात्म्य काभ करके एक 
आदश्षं जगत्‌ मे निवास करते दै । वे कुछ नहीं चाहते ओर अहंभावसे कुछ भी 
नहीं करते । वे ही वस्तुतः प्रेरकस्वरूप हवे जीवन्मुक्त एवं बिल्कुल अहंशून्य 
है । उनका क्षुद्र अह ज्ञान पूणं रूप से नष्ट हो गया है, उन्हं महत्त्वाकांक्षा वित्करुल 
नहीं है । उनका व्यक्तित्व पूणं रूप से लुप्त हो गया है; वे निराकार तत्त्व- 
स्वखूप ठै 1 


१ लाई, सोमवार 
श्री रामङ्ृष्णदेव 


श्री सामङृष्णदेव एक अत्यन्त निष्ठावान ब्राह्मण के पूत्र थे। उनके पिता 
ब्राह्मणों को एक जातिविशेष को छोडकर अन्य किसीका दान नहीं ग्रहण करते 
ये । जीविकोपाजेन के रए सवसावारग व्यातत के समान वै कोड कामभो नहीं 


ससुरः 
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कर॒ सक्ते थे, पुस्तकं बेचना या किसीके यहाँ नौकरी करना तो हूर की वात 
है, किसी देवमन्दिर म पौरोहित्य करना भी उनके चिएु सम्भव नहीं था। 
उनकी वृत्ति आकाडी वृत्ति थी; जो अयाचित भाव से उपस्थित होतः था, उसी- 
से उनके भोजन-वस्त्र का निर्वाह होता था; किन्तु वह भी वे किसी पतित ब्राह्मण 
के पास से नहीं टेते थे। हिन्द्र धमं में देवमन्दिरों का एेसा कोड प्राधान्य नहीं 
है । चाहे सभी मन्दिर नष्ट हो जायं, फिर भी धमं की विन्दु मात्र भी क्षति नहीं 
होगी । हिन्दुओं के मत मे अपने लिए घर बनवाना स्वा्थपरायणता का काथं 
है; केवल देवता ओौर अतिथि के ल्एि ही घर बनवाया जा सकता है। इसी- 
लिए लोग भगवान्‌ के निवासस्वरूप मन्दिर आदि का निर्माण करवाते हैँ । 

अपनी पारिवारिक स्थिति अत्यन्त विपन्न होने के कारण श्री रामकृष्ण बहुत 
थोड़ी अवस्था में एक मन्दिर में पुजारी होने के लिए बाध्य हुए । मन्दिर मे जग- 
ज्जननी की मूति प्रतिष्ठित थी-उन्हं प्रकृति या काली भी कहा जाता है। 
एक स्त्रीमूति एक पुरुषमूति पर खडी है--इसका अथं यह है कि मायावरण 
को हटाये बिना हम ज्ञान लाभ नहीं कर सकते । ब्रह्म निकिग है--वह अज्ञात 
ओर अन्ञेय है। वह जब अपने को अभिव्यक्त करता है, तब अपने को माया 
के आवरण से आवृत कर जगज्जननी का स्वरूप धारण करता ओौर सृष्टि-प्रपंच 
का विस्तार करता है। धराशायी पुरुष (शिव या ब्रह्य) मायावृत होने के कारण 
शव हो गया। ज्ञानी कहता है--भे बलपुवंक माया को हटाकर त्रह्मको 
प्रकारित करूंगा" (अद्रैतवाद); किन्तु द्वैतवादी या भक्त कहता है--'उन जग- 
ज्जननी से प्रार्थना करने पर वे द्वार छोड देगी, तभी ब्रह्य प्रकाशित होगा-- 
उन्हीके हाथ मे। चाभी दै।' 

प्रतिदिन मां काली की सेवा तथा पूजा-अचंना करते करते इन तरुण पुरोहित 
के हृदय मे क्रमशः एसी तीत्र व्याकुलता तथा भक्ति का उद्रेक हज करि वे फिर 
नियमित रूप से मन्दिर में पूजा आदि कायं करने में असमं हो गये। इसलिए 
वे उसे छोडकर मन्दिर के अहाते के भीतर हीं एक छोटे से जंगल .मे जाकर दिन- 
रात ध्यान-धारणा करने खगे । वह्‌ जंगरू ठीक गंगा जी के किनारे था; एक 
दिन गंगा जी की प्रव [धारा मे ठीक एक कुटी के निर्माणोपयोगी सामग्री उनके 
पास बहकर आ गयी । उसी कुटीर में रहकर वे सवेदा प्राथना करने ओर रोने 
लगे- जगन्माता को छोडकर ओर किसी भी विषय की चिन्ता उन्हें नहीं रदी; 
इतना ही नहीं, अपने शरीर की भी चिन्ता उन्हे नहीं रही । इस समय उनका एक 
आत्मीय प्रतिदिन मध्याह्ल मे एक बार उनको भोजन करा जाता था ओर उनकी 
देख-रेख करता था। कछ दिनों के वाद एक संन्यासिनी आकर उन्हे उनकी माँ 
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से मिलाने के लिए सहायता करने लगीं । उन्हँ जिस प्रकार केगुरु की 
आवर्यकता होती थी, वे स्वथं उनके पास आकर उपस्थित हौ जाते थे। सभी 
सम्प्रदाय के कोई न कोई साध्‌, आकर उन्हे उपदेश देते थे ओौर वे ध्यानपूरवंक 
सभी का उपदेश सुनते थे। परन्तु वे केवल उन जगन्माता की ही उपासना 
करते थे-- वे सभी मे जगन्माता को ही देखते थे । 

श्री रामकृष्ण ने कभी किपीके विरुद्ध कोई कड़ी बात नहीं कही । उनका 
हृदय इतना उदार था कि उनके वरे मे सभी सम्प्रदाय सोचते थे कि वे उन्हीके 
है। वे सभीसेप्रेम करतेथे। उनकी दृष्टिमें सभी धमं सत्य थे-वे कहते थे, 
धर्मजगत्‌ में सभी धर्मो का स्थानहै। वे मुक्त थे, किन्तु सवंसाधारण के प्रति समान 
प्रम में ही उनके मुक्त स्वभाव का परिचय पाया जाता था, वज्रवत्‌ कठोरता में 
नहीं । इस प्रकार के कोमलहूदय व्यक्ति ही नूतन भाव की सुष्टि करते दँ। ओर 
कमंप्रवण लोग इस भाव को चारों ओर फंला देते है । सन्त पाल इस दूसरी कोटि 
के थे। इसीलिए उन्होने सत्य का आलोक चारों ओर फंलाया था। 

किन्तु अव सन्त पाक का युग नहीं है। हमको ही आधुनिक जगत्‌ का नूतन 
आलोकस्वरूप होना होगा । हमारे युग कौ विशेष आवश्यकता है, एक एसे संध 
का निर्माण, जो स्वयं अपना समायोजन कर ले । जब एेसा होगा, तव वही जगत्‌ 
का अन्तिम धमं होगा । संसार-चक्र चलेगा ही--हमे उसकी सहायता करनी होगी, 
बाघा देने से काम नहीं चक्ेगा। धार्मिक विचार-घाराओं की तरंग उस्ती है, 
गिरती है ओर उन सभी तरगों के शीषप्रदेश मे उसी युग के पैगम्बर विराजते 
हैः श्री रामकृष्ण वतमान युग के उपयुक्त धमं की शिक्षा देने आये थे, जौ विधायक 
है, न कि विध्वंसक । उन्हँं अभिनव ढंग से प्रकृति के समीप जाकर सत्य 
जानने की चेष्टा करनी पड़ी थी, फलस्वरूप उन्टोने वेनानिक घमं को प्राप्त 
कर लिया था। वह धमं किसीको कुछ मान लेने को नहीं कहता दै, स्वयं परख 
लेने को कहता है । भै सत्य का दर्शन करता हूं, तुम भी इच्छा करने पर उसका 
दन कर सकते हो ।" मने जिस साधन का अवलम्बन किया है, तुम भी उसी- 
काअवल वन करो, वैसा करने पर तुम भी हमारे सदृश सत्यका दशंन 
करोगे। ईञवर सभी के समीप आेगे--इस समत्व भाव को सभी प्राप्त 
„< चकेगे। श्री रामकृष्ण जो कु उपदेश दे गये है, वह सव हिन्द धमं का सार- 
स्वरूप है, उन्होने अपनी ओर से कोई नयी बात नहीं कही । ओर वे उनं सव 
वातो को अपनी बताने का भी कभी दावा नहीं करते थे; वे नाम-यश के लिए 
किचित्‌ मात्र भी आकांक्षा नहीं रखते ये । 

उनकी अवस्था जब रुगभग चाखीस वषं कौ थी, तव उन्होने उपदेश करना 


९ 


१ 


३४१ देववाणी 


प्रारम्भ किया। किन्तु वे इस प्रचार के क्एि कभी भी कहीं बाहर नहीं गये । 
जो उनके पास आकर उपदेश ग्रहण करने की इच्छा रखते ये, उन्हीकौ वे प्रतीक्ना 
करते थे। हिन्दू समाज की प्रथा के अनुसार उनके माता-पिता ने उनके यौवन- 
काल के प्रारम्भ में पांच वषं की एक छोटी लडकी के साथ उनका विवाह कर 
दिया था । विवाह के उपरान्त यह वालिका बहुत दर के एक ग्राम मे अपने परि- 
वारवालों के साथ रहती रही--वह यह नहीं जानती थी कि उसके तरुण पति कितने 
कठोर संघर्षो मे व्यस्त है! जव वह सयानी हुई, उस समय उसका पति भगवत्परेम 
मे तन्मय हो चुका था वह पैदल ही अपने गांव से दक्षिणेश्वर काली मन्दिरमे 
पति के समीप उपस्थित हुई । वह्‌ अपने पति को देखते ही उनको वास्तविक 
अवस्था को समज्ञ गयी; क्योकि वह्‌ स्वयं अत्यन्त विशुद्ध एवं उन्नत स्वभाव 
कौ थी। वह्‌ केवल अपने पति के कायं म सहायता करने कौ ही इच्छुक थी; 
उसे कभी भी एेसी इच्छा नहीं हुई कि वह अपने पति को गृहस्थ-जीवन की ओर 
खींच छाये । 

श्री रामकृष्ण की पूजा भारत मे एक महान्‌ अवतार के रूप में होती है । 
उनका जन्म-दिन वहां पर एक धर्मोत्सव-रूप में मनाया जाता है । 

न क रै 

एक विशिष्ट लक्षणयुक्त गोलाकार शिला विण्‌ अर्थात्‌ सर्वव्यापी भगवान्‌ 
के प्रतीक-रूप मे व्यवहृत होती है । प्रातःकाल पुरोहित आकर उस शालिग्राम 
शिला की पुष्पचंदन, नैवेद्य आदि के द्वारा पूना करते है, धूप-कपूरादि के द्वारा 
आरती करते है, उसके बाद उन्हे सुलाकर उस प्रकार को पूजा के किए उनके 
समीप क्षमा-प्राथना करते है । ईरवर के स्वरूपतः रूपविवजित होने पर भी वे 
इस प्रकार के प्रतीक या जड़ वस्तु की सहायता के विना उनको उपासना नहीं 
कर पाते--इस दोष या दुर्बलता के लिए वे उनके निकट क्षमा-प्रा्थना करते है । 
वे शिला को स्नान कराते रै, कपड़ा पहनाते है" ओर अपनी चैतन्य-शक्ति के 
दवारा उनकी प्राण-प्रतिष्ठा करते है । 


८ € < ङ 

एक सम्प्रदाय है, जो कहता है--भगवान्‌ की केवर शिव ओर सुन्दर रूप 
में पूजां करना दुबेलता मात्र है, हमे अशिव ओर वीभत्स रूप से भी प्रेम करना 
होगा ओर उसकी पूजा करनी होगी । यह सम्प्रदाय तिन्बत देश मे सवत्र 
विद्यमान है ओर उसके भीतर विवाह प्रथा नहीं है । भारत मे यह सम्प्रदाय प्रकट 
रूप मे रह नहीं सकता, इसक्षए वे गुप्त रूप मे वहां अपने समाज का संगठन 
करते है। कोई भी सत्पुरुष गुप्त खूप के अतिरिक्त इन सम्प्रदायो मे योग नहीं दे 
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सकता । तिन्वत देह मे तीन वार साम्यवाद' को का मेँ परिणत करने कौं चेष्टा 
की गयी है, किन्तु प्रत्येक वार वह्‌ चेष्टा विफल हो गयी । वे खूब तपस्या करते है 
भौर शक्ति (विभूति) लाम की दुष्ट से उसमे खूव सफलता भी प्राप्त करते है। 

तपस्‌" शब्द का धात्वथं है, ताप देना या उत्तप्त करना । यह्‌ हमारी उच्च 
प्रकृति को तप्त" या उत्तेजित करने की साधना या प्रक्रिपरा विशेष दै, उदाहरणाय, 
सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त परथन्त ओंकार का लगातार जप करना। इन सभी 
क्रियाओं के द्वारा एक एषी शक्ति उत्पन्न होती है, जिमे अपनी इच्छानुसार 
आध्यात्मिक या भौतिक, क्रिसी भौ रूप में परिणत किया जा सकता है। इस 
तपस्या का भाव समग्र हिन्द धमं में ओतग्रोत है। इतना ही नदीं, हिन्द लोग कहत 
हैकि ईश्वर को भी जगत्‌ कौ सृष्टि करने के छिएु तपस्या करनी पड़ोथी। यह्‌ 
मानो मानसिक यन्त्रविशेष है--इसके द्वारा सव कुछ किया जा सक्ता है। शास्त्र 
मे कहा है--त्रिमुवन में एसा कुछ. भौ नहीं है, जो तपस्या द्वारा पाया नहीं 
जा सकता ।' 


नैः भ 1 


जो लोग एसे सम्प्रदायो के मतामत या कार्थ-कलाप का दोष-दष्टि से वणन 
करते ह, जिनके साथ उनकी सहानुमूति नहीं है, वे जान या अनजान में मिथ्यावादी 
होते है। जो सम्प्रदायविेष में दृढ़ विर्वासी है वे प्रायः यह्‌ देख नहीं पाते क्रि 
दूसरे सम्प्रदाय में भी सत्य है । 

नः नैः नैः 

भक्तश्रेष्ठ हनुमान से एक वार पूछा गया था- “आज महीने कौ कौन सी 
तिथि है?” उन्होने उत्तर दिया, “राम ही मेरे सम्वत्‌, तिथि आदि सव कुछ है । 
मे ओर कोई तिथि आदि कुछ नहीं जानता ।” 


२ जुलाई, मंगलवार 
जगज्जननी 


शाक्त जगत्‌ कौ उस सर्वव्यापिनी शक्ति को "माँ" कटकर उसकी पूजा करते 
है ्योकि माँ" नाम की अपेक्षा अधिक मवुर ओर दूसरा नाम नहीं है। भारत 
मे माता ही स्त्री-चरित्र का चरम आदजं है। भगवान्‌ की मातुरूप में तथा प्रेम के 


१. -साम्यवाव ((०णाप्पपऽयण)- इस मत के अनुसार किसीकी भी ग्यक्ति- 
गत सम्पत्ति का रहना उचित नहीं, सभी की साधारण सम्पत्ति होनी चाहिए । सं० 
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उच्चतम विकास रूप में पूजा करने को हिन्दू रोग दक्षिणाचार या दक्षिण-मागं 
कहते दै; इस उपासना से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती दै, मुक्ति होती है-- 
इसके द्वारा कभी भी एेहिक उन्नति नहीं होती । उसके भीषण रूप की अर्थात्‌ 
रद्रमूति की उपासना को वामाचार या वाम-मा्गं कटते दै । सावारणतः इसमें 
सांसारिक उन्नति खर होती है, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति विशेष रूपमे नही होती । 
काक-क्रम से अवनति होती है ओर जो जाति उसका साधन करती दै, उसका 
विल्कुल ध्वंस हौ जाता है। 

जननी ही शक्ति का प्रथम विकासस्वहूप है ओर जनक के भाव कौ अपेक्षा 
जननी का भाव ही भारत मे उच्चतर बताया मया है। 'माँ' नामलेने से दी शक्ति 
का भाव, सवंशक्तिमत्ता ओौर दैवी शक्ति का भाव आ.जाता दै, जंमे शिशु अपनी 
मां को सर्वशक्तिमती सम्षता है अर्यात्‌ माँ सव कुछ कर सकती है। वह्‌ 
जगज्जननी भगवती ही हमारी आम्यन्तरिक निद्रिता कुण्डलिनी दै--उनकी 
उपासना किये विना हम कभी भी अपने को पहचान नहीं सकते । सर्वेशक्तिमत्ता, 
सर्वव्यापिता ओर अनन्व दया उन्हीं जगज्जननी भगवती के गुण दै। जगत्‌ 
मं जितनी शक्ति है, उसकी समष्टिस्वरूपिणी वही है । जगत्‌ मे समस्त शक्ति की 
वह पूर्णं योग दैँ। जगत्‌ मे शक्ति की सभी अभिव्यक्तियां मां ही दै। वही 
प्राणरूपिणी दै, वही बुद्धिरूपिणी है, वही है प्रेमूपिणी । वै समग्र जगत के 
भीतर विराजमान है, फिर भी वे जगत्‌ से सम्पूर्ण पृथक्‌ हैँ । वे एक व्यक्तिरूप 
है--उनको जाना जा सक्ता है, देखा जा सकता-है (जैसे श्री रामकृष्ण ने उनको 
जाना ओर देखा था) । उन्न जगन्माता के भाव में प्रतिष्ठित होकर हम जो 
चाहं कर सकते है । वे तुरन्त ही हमारी प्राथेनाओं का उत्तर देती दै । 

वे जव चाहें, किसी भी खूप में हमें दशंन दे सक्ती है। उन जगज्जननी 
के नाम-रूप दोनों रह सकते है । अथवा रूपके न रहने पर केवल नामं रह्‌ सकता 
है। उनकी इन सभी विभिन्न भावों मेँ उपासना करते करते हम एक एेसौ 
अवस्था मे पहुंचते है , जहां पर नामरूप कुछ भी नहीं रहता, केवल शुद्ध सत्ता मातर 
रह्‌ जाती है। 

जैसे किसी शरीर विशेष क समुदय कोषो से (0०15) मिलकर एक्‌ मनुष्य 
बनता है, उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा मानो एक एक कोषस्वरूप है, एवं उन सकी 
समष्टि ईर्वर है--भौर वह अनन्त पूणं तत्तव (ब्रह्म) उसते भी अतीत है। समुद्र 
जब स्थिर रहता है, तब उसे कहा जाता है ¶्रह्य, ओर उसी समुद्र में जब तरंग उठती 
है, तब उसीको हम शक्ति" या मां कहते ह । वह शक्ति या महामाया ही देश-काल- 
निमित्तस्वरूप है। वह ब्रह्म ही मां है। उसके दो रूप है--एक सविशेष या सगुण, 
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ओौर दूसरा निविेष या निर्गुण । प्रथम रूपमे वह॒ ईदवर, जीव ओर जगत्‌ है, 
दवितीय रूप में वह्‌ अज्ञात ओर अजेय है। उस निरूपाधिकं सत्तासे ही ईश्वर, 
जीव ओर जगत्‌ यह त्रित्व भाव आता है । समस्त सत्ता-- जो कुछ हम जान सक्ते 
है सभी यह त्रिकोणात्मक है; यही विशिष्टाद्वैत भाव है । 

उन्हीं जगदम्बा का एक कण, एक विन्दु है कृष्ण, ओर एक कण नद्ध, ओर 
एक कण ईसा । हमारी पाथिव जननी मे उन जगन्माता का जो एक कण प्रकाशित 
रहता है, उसीकी उपासना से महानता का लाभ होता है। यदि परम जान भौर 
आनन्द चाहते हो, तो उन जगज्जननी की उपासना करो । 


२० जुलाई, शनिवार 


मरत्यक्ञानुमूति ही यथायं ज्ञान या यथां धमं है । अनन्त युगो तक हम यदि 
धमं के सम्बन्ध मे केवल वाते ही करते रहँ, तो उससे हमे कभी भी आत्मज्ञान 
नहीं हो सकता । केवर सिद्धान्त विशेष मे विश्वासी होना ओर नास्तिकता--इन 
दोनों में कु भी अन्तर नहीं है। वरन्‌ इस प्रकार के आस्तिक ओर नास्तिक में 
तौ नास्तिक ही अच्छाहै। उस ्रत्य्षानुभूति के आलोक मेँ रँ जितने क्तदम 
भगे बढ्‌-गा, उससे मुञ्ञे कोई कभी भी पीछे नहीं हटा सकेगा। किसी. देश को 
जब तुमने स्वयं जाकर देखा, तव तुम्ह उसके सम्बन्धं मे यया ज्ञान हुआ । 
हममे से प्रत्येक व्यक्ति को ्त्यक्षानुभूति करनी होगी । आचायं केवल हमारे 
समीप खाना ला सकते है इससे पुष्टि लाभे करने के किए हमें स्वयमेव खाना 
पड़ेगा । तकं युवित ईङ्वर को, एक तकंसंगत निष्कर्षं के रूप भे छोडकर, अन्य 
किसी प्रकार प्रमाणित नहीं कर सकती । 

भगवान्‌ को अपने से बाहर प्राप्त करना हमारे लिए असम्भवे है। बाहर 
जो ईङवर-तत्त्व की उपकन्धि होती है, वह हमारी आत्मा का ही प्रकाश मात्र 
दै। हमीं हँ भगवान्‌ के सर्वश्रेष्ठ मन्दिर । बाहर जो कुछ उपलन्धि होती 
है, वह हमारे आम्यन्तरिक ज्ञान का ही अति सामान्य अनुकरण या प्रतितिम् 
मात्र है। 

हमारे मन कौ शक्तियों की एकाग्रता ही हमारे लिए ईरवर-दर्शन का एक- 
मात्र साघन है। यदि तुम एक आत्मा को (अपनी आत्मा को) जान सको, तो 
तुम मूत, भविष्य, वतंमान सभी आत्माओं को जान सकोगे । इच्छा-शक्तिति कै 
दारा मन कौ एकाग्रता साधित होती है--ओौर विचार, भक्ति, प्राणायाम इत्यादि 
विभिन्न उपायों से यह इच्छा-शव्ति उद्नृद्ध अौर वशीकृत हो सकती है। एकाग्र मन 
मानो एक प्रदीप हे, जिसके द्वारा आत्मा का स्वरूप स्पष्ट रूथ से देखा जा सकता है। 
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एक प्रकार की साधना-प्रणाली सवके किए उपयोगी नहीं हो सकती । 
इसका अथं यह नहीं कि विभिन्न साधना-प्रणाल्यों का सोपान के समान एक 
एक करके अवलम्बन करना होगा । क्रिया-कलाप, अनुष्ठान आदि सवक अपेक्षा 
निम्न साधन है, उससे श्रेष्ठतर साधन है ईवर को अपनी आत्मा से बाहर 
देखना, ओर सर्वश्रेष्ठ साधन है, अपनी आत्मा के भीतर ब्रह्म का सक्ि्कार 
करना । कुछ व्यक्तियों के लिए एक के वाद द्रूसरा--ईइस प्रकार के क्रम कौ 
आवश्यकता हो सकती है, किन्तु अधिकांश व्यक्तियों के लए एक ही मागं 
की आवद्यकता होती है । सवके लिए यह॒ कहना कि श्ञान-लाम करनेके लिए 
तुमे कमं ओौर भक्ति के मागं से ही जाना होगा'--इससे वढ़कर अधिक अहमक्रपन 
ओर क्याहो सकता दै? 

जव तक तुम किसी उच्च तत्तव को प्राप्त नहीं करते हो, तब तक तुम 
अपने तकं-विचार को पकडे रहो ओर इस अवस्था में पहुंचने पर तुम्हे मालूम 
हो जायगा कि तत्त्व श्रेष्ठ इसलिए है कि युक्ति-विचार का विरोधी नहीं है । 
इस युविति-विचार या ज्ञान के परे की भूमि है समायि, किन्तु स्नायवीय रोगोंकी 
प्रतिक्रियास्वरूप मूरच्छा-विशेष को ही समाधि मत समज्ञ वैठो। अनेक व्यक्ति 
जूा दावा करते है कि उन्होने समाधि प्राप्त कर ली है, वे पशु के सदुश स्वाभा- 
विक या सहज ज्ञान को ही समाधि-अवस्या कटने की भूल करते हैँ --पट बड़ी 
भयानक बात है। "यह यथाथं भाव-समाचि दै या स्तायवीय रोग", इसका बाहर 
से निर्णय करने का कोई उपाय नहीं । वह्‌ ठीक ठीक समाधि अवस्थाहै यानहीं, 
यह आप ही आप मालूम हो जाता है। इस भूल से हमारा रक्षक नकारात्मक रै-- 
अर्थात्‌ बुद्धि की आवाज । धर्म-लाभ का अथं है वद्धि के परे जाना, किन्तु वहाँ तक 
हमे पहुंचाने मे हमारा पथ-निरदेश वुद्धि ही करती है। सहजत ज्ञान मानो बर 
है, बुद्धि-विचार मानो जल है, ओर अलौकिक ज्ञान मानो वाष्प है, जो सवपिक्ना 
सक्षम है । ये एक के वाद एक आते हैँ। सर्वत्र ही यह अनुक्रम रहता है, जसे 
अचेतन, चेतन, बुद्धि, जड़ पदारथ, देह, मन । ओर एसा प्रतीत होता है कि 
हम इस भ्युखला की जिस कड को पकडते है, वहीं से उसका आरम्म्‌ होता है 
अर्थात्‌ कोई कहते है, देह से मन की उत्पत्ति हुई है; ओर कोई कहते है, मन से 
देह की। दोनों ही पक्षो मे युक्ति का समान मूल्य है, ओर दोनो ही मत सत्य है । 
हमे इन दोनों के परे जाना होगा-एेसी अवस्था मे पहुंचना होगा, जहाँ देह 
ओर मन, दोनों ही नहीं है । यह्‌ सारा अनुक्रम भी माया है। 

धर्मं बुद्धिके परे दै ओर परा-भरकृतिक है। श्चद्धा का अथं कुछ भौ मान 
लेना नहीं है--वह है उस चरम तत्त्व को हस्तगत करना, वह है एक प्रकाश । 
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पहले उस आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में श्रवण करो, उसके वाद विचार करो-- 
विचार द्वारा आत्म-तत्त्वं फे सम्बन्ध में ययाशक्ति जानने का प्रयत्न करो; इसके 
ऊपर से विचार की बाढ़ को वहने दो--उसके बाद जौ शेष रहे, उपीको ग्रहण करो । 
यदि कुछ भी शेष न रहे, तो लुम भगवान्‌ को धन्यवाद दो, क्योकि तुम एक अन्ध- 
विदवास से वच गये । ओर जब तुम्हें यह निङ्चय हो जायगा कि तुम्हारी आत्मा को 
कोई भी नही ले जा सकता, जवर आत्मा हर कमौटी पर खरी उतरेगी, तव तुम उमे 
दृढ भाव से पकड़े रहो तथा सभी को इस आत्म-तत्व का उपदेश दो । सत्य कभी 
पक्षपात नहीं करता, उससे सभी का कल्याण होगा । अन्त में, स्थिर भाव ओौर शान्त 
चित्त से उसका निदिध्यासन करो--उसका ध्यान करो, तुम अपने मन को उसके 
ऊपर एकाग्र करो, इस आत्मा के साथ अपने को एकभावापन्न कर डाखो। तव 
फिर शब्दों का कोड प्रयोजन नहीं रहेगा, तुम्हारा मौन ही सत्य का संचार करेगा । 
बोलने में शक्ति का हास मत करो, शान्त होकर ध्यान करो । बहिर्जगत्‌ की गति- 
विवि से अपने को विचलितिन होने दो। जव तुम्हारा मन सर्वोच्चि अवस्थामें 
पहुंचता है, तव उसकी चेतना पुम्हँ नहीं रहती । शान्त रहकर संचय करो ओर 
आध्यात्मिकता के डाइनेमो' वन जाओ । भिखारी क्या दे सक्ता है ? जो राजा 
है, वही दे सकता है--जौर वह राजा भी तभी दे सकता है, जव वह्‌ स्वयं कुछ 
न चाहे। 
1 नै मैः 


` तुम्हारे पास जो सूपये-षैसे है, उन्हे तुम अपना मत समज्षो, तुम अपने कोतो 
भगवान्‌ का भण्डारी समज्ञो। उन रुपये-पैसो के प्रति आसक्ति मत रखो। नाम, 
यश, रूपये-पैसे सभी चले जायं--जाने दो, ये सब तो भयानक बन्धनस्वरूप हैँ । 
स्वाधीनता कौ अपूवं मुक्त वाप. का उपभोग करो तुम तो मुक्त हो, म्‌क्त हो, 
पटले से ही मुक्त हो; सर्वदा यह कहो-र्मै सदानन्दस्वरूप हूं, मै मुक्तस्वभाव 
ह, म अनन्तस्वरूप हु, मेरी आत्मा का आदि-अन्त नहीं है; सब मेरे आत्म- 
स्वरूप हैँ । 
२९ जुलाई, सोमवार, प्रातःकाल 
हम कमी कभी किसी पदार्थं का संकेत उसके आस-पास के कुछ व्यापारो के 
वर्णन द्वारा करते ह। हम जव ब्रह्म को सच्चिदानन्द नाम से अभिहित करते है, 
तव हम वास्तव मे उसी अनिवच॑नीय सर्वातीतं सत्तारूपी समुद्र के तट मात्र का 
कुछ संकेत देते ह । हम इसे अस्ति' स्वरूप नदीं कह सकते, वथोकि अस्ति कहने 
से ही उसके विपरीत नास्ति" का ज्ञान भी होता है, अतएव वह भी सपिक्षिक है। 


6 देदवागी 


कोर्ट भी धारणा या कल्पना व्यर्थं है! केवल नेति' नेति-- (यह नदी, यह नदीं) 
ही कहा जा सकता है, क्योकि विचार मावर करना भौ सीमित कर देना है ओर 
अतः खो देना है। 

इन्द्रियां दिन-रात तुम्हे धोखा देती रहती है । वेदान्त ने बहुत पहले दी यह्‌ 
जान लिया था, आधुनिक विज्ञान भी अव इस तत्त्व को समज्ञने लगा टे। किप 
चित्र में केवल रम्बाई ओर चौड़ाई होती है। किन्तु चित्रकार तस्वीर मे क़त्रिम 
रूप से मोटाई या गहराई का भाव भी अंकित कर प्रकृति कौ प्रतारणा का 
अनुकरण करता है । दो व्यक्ति कभी भी एक ही जगत्‌ नहीं देख पति । सर्वोच्च ज्ञान 
प्राप्त करने पर तुम देखोगे कि किसी भी वस्तु मं न क्िपती प्रकार कौ गतिंदटै,न 
किसी प्रकार का परिणाम, उसकी यह धारणा ही माया दै । समस्त प्रकृति अर्थात्‌ 
समस्त गति के तत्त्व का समष्टि-रूप से निरील्लण करो। दे्‌ ओौर मन कोईमी 
हमारी यथार्थं आत्मा नहीं है--दोनों ही प्रकृति के अन्तगेत दँ; किन्तु अंततः 
इनके भीतर की सार वस्तु को हम तत्त्वतः समञ्च सकते हैँ । उस समय देह ओर 
मन के परे चले जाने के कारण देह ओर मनके द्वारा जो कुछ अनुभव होता है, 
वह्‌ भी चला जाता है। जव तुम इस जगत््रपंच को देखना या जानना बंद कर 
दोगे, तभी तुमह आत्मोपलन्धि होगी । हमारा यथाथ प्रयोजन दै, इस दैत या 
सापेक्षिक ज्ञान का अतिक्रमण करना। अनन्त मन या अनन्त ज्ञान नामक कछ 
भी नहीं है, क्योकि मन ओर ज्ञान, दोनों ही ससीम दै। अभी हम एक परदेमेसे 
देख रदे है--उसके बाद करमशः आवरण का परित्याग कर हम अपने ज्ञान के 
सार-सत्यस्वरूप उस अज्ञात वस्तु "क" के समीप पहुंच जाये । 

यदि हम काईबोडं मे सुई से किये छिद्र द्वारा किसी तस्वीर को देखे, तो हमें 
उसका एक नितान्त भ्रामक रूप प्राप्त टोता है, किन्तु तथापि हम जो देखते है, 
वह वास्तवमे तस्वीरहीदै। चद्र को हम जितना वढ़ाते जाते है, उस तस्वीर के 
वारे मे हमारी धारणा उतनी ही स्पष्ट हो जाती है। हम अपनी नाम-रूपविषयकं 
आमात्मक उपलब्धि के अनुसार ही सत्य-वस्तु के सम्बन्ध मे विभिन धारणा करते 
है । ओौर जव हम काडबोडं को फक देते रै, तव भी हम वही तस्वीर देखते है, 
किन्तु तव उसे वसी देखते है, जैसी वह्‌ वास्तव मेहै। ठम इस तस्वीर मे चाहे 
जितने विभिन्न प्रकार के गुणो, या भ्रमात्मक धारणाओं का आरोप क्योन कर, 
किन्तु तस्वीर मे उससे कुछ भी परिवर्तन नहीं होता । इसी प्रकार आत्मा ही सभी 
वस्तुओं का मूर सत्यस्वरूप है--हम जो कुछ देखते है, सभी आत्मा है, किन्तु 
हम उसे जिस प्रकार नामरूप करके देखते है, वह वैसा नहीं दै । यह्‌ नाम-ल्प 
हमारे परदे मे, मायामे है। 
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ये सव मानो दूरवीन के विषयग्राही शीशे के दाग्र हैं; ओौर जसे सूर्यं के 
प्रकारा द्वारा ही हम ये सव दागर देख पाति है उसी प्रकार ब्रह्मरूप सत्य वस्तु के 
पष्ठ-भाग मेँ न रहने से हम भ्रम भी नहीं देख पाते। स्वामी विवेकानन्द नाम 
का मनुष्य इस दूरीन के विषयग्राही कचि का दाग मात्र है। वास्तव में 
नै केवल सत्यस्वरूप अपरिणामी आत्मा हं, ओर केव वह्‌ सत्य वस्तु ही मुके 
स्वामी विवेकानन्द को देखने मेँ समर्थं ॑बनाती है। सभौ भ्रमौ कौ मूलभूत 
सार-सत्ता है आत्मा--ओौर जैसे सूयं इस कांच के दाग के साथ कभी अभिन्न 
नहीं माना जाता, वह्‌ हमे केवल दारा मात्र दिखा देता है, उसी प्रकार आत्मा 
भी नाम-रूप के साथ कभी भी मिलती नहीं । हमारे शुभ या अशुभ कमंसमूह 
इन दारं को केवल घटा या बढ़ा देते है, किन्तु वे हमारे अन्तःस्थित ईङ्वर 
के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डार पाते। मनकेदागों को पूणं रूपसे साफ़ कर 
डालो। एेसा करने पर ही हम देख सकेंगे --भमै ओर मेरे पिता एक ही हैँ ।' 

हम पहले प्रतयक्षानुभूति करते है, युक्ति-विचार बादमें आता है। हमें यह्‌ 
्रत्यकषानुमूति प्राप्त करनी होगी, ओर इसीको धर्म, साक्षात्कार कहा जाता है । 
किसी व्यक्ति ने भले ही शास्त्र, संप्रदाय या अवतारों का नाम भौ सूनाहो, 
किन्तु यदि उसने प्रतयक्षानुभूति कर ली है" तो उसे ओर किसी बात का प्रयोजन 
नहीं रह जाता । चित्त शुद्ध करो--यही संपूणं धमं दै, ओौर हम जब तक अपने 
मन के इन दागों को दूर नहीं करते, तव तक हम उस सत्य का तत्त्वतः दशंन 
नहीं कर स्कते। रिश्‌ संसार मे कोई भी पाप नहीं देख पाता, क्योकि वाहुर के 
पापों का परिमाण-निर्णायक कोई मापदण्ड उसके भीतर है ही नहीं । अपने भीतर 
की दोष-राहि को दूर कर डालो, तो तुम वाहर के दोषों को फिर नहीं देख पाओगे । 
शिश्‌ के सामने उकंती होती है, परन्तु उसके लिए वह कोई अथं ही नहीं रखती । 
किसी चित्र-पहेली में छिपी हुई वस्तु को यदि तुम एक बार देख रो, तो फिर तुम 
उसे सर्वदा देख सकोगे । इसी प्रकार जब तुम एक बार मुक्त ओर निर्दोष हौ जाजोगे, 
तव तुम जगत्प्रपंच के भीतर मुक्ति ओर शुद्धता के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं 
देख पाओगे। उसी क्षण हृदय की सभी ग्रन्ियां छिन्न हो जाती है सभी टेढे-मेढे 
स्थान सीघे हो जाते है, ओर यह जगत्प्रपंच स्वप्न के समान उड़ जाता है। मौर 
निद्राभंग होते ही यह सोचकर कि हमने ये सव निरर्थक स्वप्न देखे, हमे आङइचरयं 
होता है। 

“जिसे प्राप्त कर लेने पर परवेतप्राय दुःख भी हृदय को विचलित नहीं कर 
पाता", (उसे प्राप्त करना होगा) 

लान-कुठार द्वारा देह ओर मन के चक्रों को काट डालो-एेसा करने पर ही 
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क देववाणी 


आत्मा मुक्तस्वरूप होकर पृथग्भाव से स्थित हो सकेगी--यद्यपि पुराने वेग में 
उस समय भी चक्रद्य कुछ देर के किए चलते रहगे । परन्तु उस समय, चक्र सीधे 
ही चकेगे, अर्थात्‌ इस देह्‌-मन के द्वारा शुभ कायं ही होगा । यदि उस शरीर के 
द्वारा कुछ वुरे कायं होते है, तौ समज्ञ लो, वह्‌ व्यक्ति जीवन्मुक्त नहीं है--पदि वह 
अपने को जीवन्मुक्त कहलाने का दावा करता है, तो उसकी यह्‌ बात मिथ्या है। 
जव चित्तशुद्धि के द्वारा चक्रों की गति सीधी दिशामेंहो गधी हो, केवल उसी समय 
उस पर कुठाराघात सम्भव है। सभी शुद्धिकारक कमं अज्ञान को ज्ञात या अज्ञातं 
रूपमे नष्ट करते दँ । दूसरे को पापी कहने से बढ़कर ओौर कोई बुरा कायं नहीं 
दै। शुभ कार्यं विना समन्ञके भी यदिकिया जाय, तौ भी उसका फल अच्छाही 
होता है--वह बन्धन-मोचन मे सहायता करता है। 

दूरवीन के कंच के दागों का तादात्म्य सूरं के साय कर देना ही मूलभूत 
अम है। वह 'अहं' सूर्य, किसी भौ वस्तु से सदा अप्रभावित रहता है, यह समज्ञ 
लो ओर अपने को इन दाग के हटाने मे निथुक्त करो । मनुष्य से बढ़कर घ्रेष्ठ 
प्राणी ओौर कोई नहीं है । कृष्ण, वृद्ध ओर ईसा के समान मनुष्यो कौ उपासना 
ही सर्वश्रेष्ठ उपासना है । तुमह जिस किसी वस्तु का अभाव-बोय होता है, उसकी 
सृष्टि तुम्हीं करते हो--वासनामुक्त हो जाओ । 

नै मैः मैः 

देवदूत ओौर पितर सभी इसी जगत्‌ मे रहते है--इसी जगत्‌ को वे स्वगं 
रूप में देखते ह । वही अज्ञात वस्तु क' को सभी अपने अपने मन के भाव के 
अनृसार भिन्न भिन्न रूप मे देखते हैँ । किन्तु इस पृथ्वी पर इस अज्ञात वस्तु 
सर्वोत्तम दर्शन प्राप्त हो सकता है । कभी भी स्वगं जाने की इच्छा मत करो-- 
यह्‌ भ्रम निङ्ृष्टतम है । इस पृथ्वी पर भी अत्यधिक घन ओर घोर दद्द्िता, 
दोनों ही बन्धन ह--दोनों ही हमें धमं से दूर रखते है। हमारे पास तीन 
वरदान रहै-प्रथम, मनुष्य देह (मनुष्य का मन ही ईरवर का निकटतम प्रतिविव 
है, हम “उसकी ही प्रतिमा है 1") द्वितीयः मुक्त होने के किए आकांक्षा तृतीय 
गरु के रूप मे एक एसे महात्मा की सहायता प्राप्त करना, जो स्वथं इस मोहसागर 
को पार कर चुका हो ।' इन तीनों कौ यदि प्राप्ति हो जाय, तो भगवान्‌ को धन्य- 
बाद, तुम अवश्यमेव मुक्त होओगे । 

जो केवल बुद्धि के द्वारा तुम ग्रहण. करते हो, उसको कोई नया तकं उड़ा 


१. दुंभं त्रयमेवेतदेवानुग्रहहेतुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं सुमृक्ुत्व महापुरुषसंश्रयः ।) विवेकचूडामणि । 
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दे सकता दै, कितु जिसकी अनुभूति तुम्हे होती है, वह॒ सदा के लिए तुम्हारा 
अपना हो जाता है । धमं के सम्बन्ध में केवल वाक्चातुरीसे कुछ फल नहीं होता । 
जिस किसी वस्तु के संपकं मेँ आओ--जँसे मनुष्य, जानवर, आहार क्रियाकलाप-- 
सभी के भीतर ब्रह्मदेन करो-ओौर इस प्रकार के सवत्र ब्रहमदशेन को अम्यास 
मे परिणत करो। 

(अमेरिका के विख्यात अज्ञेयवादी) इंगरसोल ने मृञ्चसे एक बार कहा था-- 
"इस जगत्‌ से जितना अधिक लाभे प्रप्त किया जा सके, उसे प्राप्त करने कौ चेष्टा 
सभी को करनी चाहिए- यह मेरा विवास है। संतरे को निचोड़कर जितना 
निकर सके, सभी रस निकाल ठे-जिससे रस की एक वृंद भी व्यर्थं न जाय-- 
` करयोकि हम इस जगत्‌ को छोडकर अन्य किसी जगत्‌ के अस्तित्व के सम्बन्य मं 
निरिचत नहीं ह ।' मेने उन्हे उत्तर दिया-- भ आपकी अपेक्षा इस जगत्रूपी 
संतरे को निचोड़ने कौ ओर अधिक उक्कृष्ट प्रणाखी जानता हूं-ओौर मँ 
उससे अधिक रस प्रप्त करता हूं । मँ जानता हूं, म मर नहीं सकता, अतएव 
मुञ्चे रस निचोडने की जल्दी नहीं पड़ी है। मेँ जानता हूं, भय का कोई कारण 
नहीं है--अतएव आनन्दपूवंक निचोडता हूं ! मेरा कोई कतव्य नहीं है, मूले 
सत्री-पत्रादि ओर विषय-संपत्ति का कोई बन्धन नहीं है, मै सभी नरनासियों से 
परेम रख सकता हूं। सभी मेरे किए ब्रह्मस्वरूप हैँ । मनुष्य को भगवान्‌ समञ्ञकर 
उसके प्रति प्रेम रखने मे कितना आनन्द है! संतरे को इस रूप से निचोड- 
कर देखिए--अन्य रूप से निचोडने पर आप जो रस पायेगे, उसकी अपेक्षा इस 
प्रकार निचोडने पर दस हजार गुना अधिक रस पायेगे--रस की एक बूंद भी 
व्यथं न जायगी ।' 

जो इच्छा के रूप में प्रतीत होता है, वही हमारी अन्तःस्थ आत्मा है, ओर 
वह्‌ यथार्थतः मुक्त है । 


सोमवार, अपराह्ल 


ईसा मसीह अपूणं थे, क्योकि उन्होने जिस आदं का प्रचार किया था, 
उसके अनुसार पूर्णतया उन्होने जीवन-यापन नहीं किया ओर सर्वोपरि इस 
कारण कि उन्होने नारी जाति को परुष के तुल्य अधिकार नहीं दिया। स्त्रियों 
ने ही उनके छिएं सव कुछ किया, किन्तु वे यहूदियो के देशाचार द्वारा इतने 
वद्धश्रे करि एकस्त्री को भी वे प्रेरित रिष्या" (०००४९) न बना सके । 
तथापि उच्चतम चरित्र की दुष्ट से बुद्ध के बाद उनका स्थान है-इी तरह 
बुद्ध भी पूर्णतया पूणं र्हे हो, सो भौ नहींदहै। जो कछ हो, परन्तु बुद्ध ने 








३५१ देववागी 


धमं में पुरुषों के समान ही स्त्रियो का भी अधिकार स्वीक्रार किया था, ओर 
उनकी अपनी स्त्री ही उनकी प्रथम ओर प्रधान रिष्या थीं । वह्‌ बौद्ध भिक्षुणियौं 
की अधिनायिका हुई थीं । किन्तु हमें इन महापुरूषो का दोषानुसन्धान कलना 
उचित नहीं । हमें उनके वारे में केवल यही धारणा रखनी चाहिए कि वे हमारी 
अपेक्षा अनन्त गुना श्रेष्ठ ये। कोई कितना ही बड़ा क्योन दहो, उस पर 
केवल विश्वास करके ही हमें पड़े न रहना चाहिए, हमे भी वृद्ध ओर ईसा 
बनना होगा 1 

किसी व्यक्ति के दोप या उसकी अपू्ण॑ता देखकर उसके वारे मे विचार 
करना उचित नहीं है। मनुष्य का जो महा सद्गुण देखा जाता है, वह उसका 
अपना है, किन्तु उसके दोष मनुष्य जाति की सर्वसाधारण दुर्बलता मात्र ट; 
अतएव उनके चरित्र का विचार करते समय उनको ओर व्यान नहीं देना 
चाहिए । 

भै मैः नै 

अंगेजी वच (४:"।८७--धम) शब्द संस्कृत "वीर शब्द से आया है; क्योकि 
प्राचीन काल में श्रेष्ठ योद्धा ही सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता था। 
३० जुलाई, मंगलवार 

ईसा ओर बुद्ध प्रभृत्ति-वे आलंवन दहै जिन पर हम अपनी आम्यन्त- 
रीण शक्तियों का आरोपण मात्र करते है । अपनी प्रार्थना का उत्तर वस्तुतः स्वयं 
हमीं देते ै। 

यह्‌ सोचना कि यदि ईसा उत्न्न न होते, तो मनुष्य जाति का कभो भी 
उद्धार न होता, घोर नास्तिकता है । मनुष्य-स्वभाव के भीतर जो एेवरिक भाव 
अन्तनिदित दै, उसे इस प्रकार सूल जाना बड़ा भयानक है--यहं ईङवरी भाव 
, कभी न कमी प्रकाशित होगा ही। मनुष्य-स्वभाव की महिमा कभी मत 
भूलना । भूत या भविष्य मे, न कोई टमारी अपेक्षा श्रेष्ठ ईङवर था, न होगा । मै 
ही वह अनन्त महासमूद्र हूं ईसा, बुद्ध प्रभृति उसकी ठहर मावर है तुम 
अपने अंतःस्थ आत्मा को छोड ओर किसीके सामने सिर मत सुकाजो । जव तकं 
तुम यह अनुभव नहीं करते कि तुम स्वयं देवों के देव हो, तब तक तुम मुक्त नहीं 
हो सकते । 

हसा सभी अतीत कमं तास्तव मे अच्छे है, क्योकि हमारी जो चरमावस्था 
होगी, उसी ओर हमारेये सभौ कसं हमें छे जाते है । किसके निकट मै सिक्ना-याचना 
करूगा ? चै ही यथां सत्ता हूं ओर जो कृ मेरी सत्ता से भिन्न रूप मे 
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प्रतीयमान होता है, वह तो स्वप्न माव्रहै। मही समग्र समुद्र हूँ -तुम स्वयं 
इस समुद्र मे जिस एक क्षुद तरंग की सृष्टि करते हो, उसे भै" मतं कहौ । यह्‌ जान 
लो क्रि वह तो उस समुद्र की तरंग के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है । सत्यकाम 
(सत्य का प्रमी) ने सुना था कि उनकी हृदयाम्यन्तरस्थ वाणी उनसे कह रही 
है, तुम अनन्तस्वरूप हो, वही सर्वव्यापिनी सत्ता तुम्हारे भीतर विराजमान है। 
अपने को संयत करो, ओर तुम अपनी यथार्थं आत्मा की वाणी सुनो ।' 

जो महापुरुष प्रचार-कायं के लिएु अपना जीवन सर्मापित करदेते है, वे 
उन महापुरुषों की तुलना मे अपेक्षाकृत अपूणं है, जो मौन रहकर पवित्र जीवन- 
यापन करते हैँ एवं श्रेष्ठ विचारों का चिन्तन करते हुए जगत्‌ की सहायता करते 
ह। इन सभी महापुरुषों मे एक के बाद दूसरे का आविर्भाव होता है--अन्त में 
उनकी शक्ति का चरम फलस्वरूप एेसा कोई शक्तिसम्पन्न पुरुष आवि्भूत होता 


है, जो जगत्‌ को शिक्षा प्रदान करता है । 
क नै (>) 


ज्ञान स्वयमेव वतंमान है, मनुष्य केवल उसका आविष्कार मात्र कर्ता 
है । वेदसमूह ही यह चिरन्तन ज्ञान है, जिसकी सहायता से ईङ्वर ने इस जगत्‌ 
की सृष्टि की है। वे उच्चतम दाशंनिक तत्त्वों की चर्चा करते हँ ओर साथ ही 
यह महान्‌ दावा भी करते हैँ । 

भ न ६ भैः 

जो सत्य है, उसे साहसपूवंक निर्भीक होकर लोगों से कहो--उससे किसीको 
कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुबरुता को कभी प्रश्रय न दो। 
सत्य कौ ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती 
है, ओर उन्हे बहा ठे जाती है, तो के जाने दो--वे जितना शीध्र बह जायं उतना 
अच्छा ही है। वचकाने विचार बच्चों को तथा जंगली असभ्यो को ही शोभा देते 
है; किन्तु देखा जाता है कि वे केवल शिशुशाला या जंगलो मे ही सीमित नहीं 
है, उनमें से कछ उपदेशकों के आसन पर भी प्रतिष्ठित है । 

आध्यात्मिक दुष्टि से विकसित हो चुकने पर धर्भसंघ में बने रहना अवांछनीय 
है। उससे बाहर निकलकर स्वाधीनता की मुक्त वायु में जीवन व्यतीत करो । 

जो कुछ उस्रि होती है, वह सपेक्षिक जगत्‌ में ही होती है। मानव-देह ही 
सर्वश्रेष्ठ देह है, एवं मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योकि इस मानव-देह तथा हस 
जन्म मं ही टम इस सापेक्षिक जगत्‌ से सम्पूण॑तया बाहर हो सकते हैँ--निञ्चय 
ही मुक्ति की अवस्था प्राप्तं कर सकते है, ओर यह मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है} 
केवल हमीं नही है, बहुत से अन्य व्यक्ति भी मुक्तावस्था प्राप्त कर चुके है, अतएव 





॥ 


दा 
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आगे चलकर कितने ही अधिक रेष्ठ शरीर क्योन आये, वे रहैगे सपक्ष 
स्तर पर ही, ओौर हमारी अवक्षा कुछ भी अधिक उपलव्ध नहीं कर सकेगे । 
वयोकि मुक्ति-लाभ के अतिरिक्त ओर कौन सी उच्चावस्था का लाम क्रिया जा 
सकता है ? देवदूत कभी कोई वुरे कायं नहीं करते, इसलिए उन्हँं कभी दण्ड 
ओ प्राप्त नहीं होता; अतएव वे मुक्त भी नहीं हो सकते। सांसारिक धक्का ही 
हमें जगा देता है, वही इस जगत्स्वप्न को भंग करने मे सहायता पहुंचाता दै । इस 
प्रकार के लगातार आघात ही इस जगत्‌ कौ असम्मूर्णता के परिचायक है, वे ही 
इस संसार से छुटकारा पाने कौ अर्थात्‌ मृक्रिति-लाभ करने कौ हमारी आकाक्षाको 
जाग्रत करते है। 
भै भैः 
किसी वस्तु को जव हम अस्पष्ट भाव में प्रत्यक्ष करते है, तव हम उसका 
एक नाम रखते हैँ ओर फिर जव उसी वस्तु का प्रत्यक्ष हम पूणं रूप से कर लेते 
है, तव उसको एक दूसरा नाम दे देते ह। हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत 
होती है, उतना ही उच्च हमारा प्रत्य अनुभव होता है, ओर उतनी ही हमारी 
ईच्छा-शवित अधिक बलवती होती है 1 


नैः 


मंगलवार, अपराह्वु 
जड़ ओर चेतन के मीतर हम जो सामंजस्य देखते दै, उसका कारण यहं 


है किवे दोनों ही एक अज्ञात वस्तु “क' के दो पहल है, वदी वस्तु दौ भागो में 


विभक्त हो बाह्य ओर आन्तर रूप में स्थित है। 

अंग्रेजी का षैराडाइज' शब्द संस्कृत "परदेश" शब्द से आया है, यह्‌ शब्द 
फारसी भाषा मे चला गया था--इसका अर्थ होता है, देश के पार अथवा अन्य 
देल या अन्य लोक । प्राचीन आर्यं लोग सर्वदा आत्मा भें विवास करते थे, वे 
मनुष्य को केवल देह कभी नहीं समङ्ते ये! उनके मत मे स्वर्ग-नरक, दोनों ही 
सान्त है, क्योकि कोई भी कार्यं अपने कारण के नष्ट हो जाने के बाद कभीमी 
नहीं रहं सकता, ओर कोई मी कारण चिरस्याथी नहीं है; अतएव कायं या फल 
मातर का नीरा होगा ही। 

निम्नलिखित उपाख्यान मे समग्र वेदान्त दशन का सार निहित है : 

स्वर्ण पक्षवाले दो पक्षौ एक वृक्ष पर वास करते ह । उपर जो पक्षौ बैठा है, 
वह्‌ स्थिर, शान्त भव से अपनी महिमा मे स्वयं विभोर होकर रहता है; ओर 
जो पक्षी नीचे की डा पर बैठा है, वह्‌ सदा चंचल रहता है, ओर वह इस वृक्ष 


का कभी मीठा फल, कभी कड फल खाता है। एक बार उसने एक अत्यन्त 


२३ 
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कटु फल खाया; तव कुछ स्थिर होकर ऊपर वैठे हुए उस महिमामय पक्षी को 
ओर उसने देखा । किन्तु फिर वह उसे शीघ्र ही भूर गया, ओर पहले के समान 
ही उस वृक्ष के फल खाने मे ल्ग गया। फिर उसने एक कटु फल सखाया--इस 
वार वह्‌ फुदक फदककर ऊपर कौ ओर कदा ओर ऊपर के पक्षी के कुछ समीप 
जा पहुंचा । इस प्रकार अनेक वार हुआ, अन्त में नीचे का पक्षी विल्कुल ऊपर 
के पक्षी के स्थान पर जा वैठा, अरर अपने को खो वैठा--अर्थात्‌ ऊपरवाले पक्षो 
के साथ एकरूप हो गया । अव उसे यह ज्ञान हुआ किदो पक्षी कभी भी नहीं 
थे, वह्‌ स्त्रयमेव सरवंदा दान्त, स्थिर भाव से स्वमहिमा मे मग्न, ऊपरवाला पक्षौ 
ही था। 


१ अगस्त, व॒हस्पतिवार, अपराह्घ 


घूमनेवाले हिडोले की तरह अभिव्यक्तियों के अनंत क्रम है, जिनमे आत्मा 
मानो चढ़कर घूम रही है । ये चक्र-कम शाइवत हैँ । व्यष्टिगत आत्माएं इस इूले में 
से निकल आती हैँ अवर्य, किन्तु ूठे की गति का विराम नहीं, एक ही प्रकार की 
घटनाओं की आवृत्ति सदा होती रहती है; ओर इसी कारण लोगों का भूत-भविष्यत्‌ 
सव क पढ़ा जा सकता है, क्योकि वास्तव मे सभी वतमान है। जव आत्मा एक 
मलल के भीतर आ पड़ती है, तव उसे उस श्ं्ला का जो कुछ अनुभेव या भोग 
है-सभी कुर ग्रहण करना पडता है। इस प्रकार की एक श्यवला या श्रेणी मे से 
आत्मा एक दूसरी श्युलला याश्रेणी में चरी जाती है, ओर किसी किसी श्रेणी में 
आने पर वह्‌ अपने को ब्रद्मस्वरूप अनुभव करती है ओर फिर सदा के लिए उसमे 
से वाह्र निकल जाती है । इस प्रकार की एक श्रेणी या श्ुखला विशेष की एक 
प्रधान घटना का अवलम्बन कर समस्त लला को पकड़कर लाया जा सकता है, 
ओर उसके भीतर कौ समग्र घटनाओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ग्रह 
राव्ति सरलता से प्राप्त की जा सकती है, किन्तु इससे वास्तव मे कोई लाभ नहीं 
है; ओर इस शक्तिके काभ के लिए जितनी चेष्टा की जाती है, हमारी आध्यात्मिक 
साधना में उतनी ही हानि पहुंची है। इसलिए उन सव विषयों कौ चेष्टा मत 
करो, भगवान्‌. की उपासना करो। 


२ अगस्त्‌, शुक्रवार 
निष्टा सिद्धि का प्रारंभ है। 


सबसे रसिये ससे बसिये, सबका लौोजिए नाम। 
हां जौ हां जी करते रहिए, बैठिए अपने ठाम ॥ 
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सभी के साथ आनन्द करो, सभी के साथ रहो, सभी का नाम लो, दूसरों 
की वातोंमें हाँ हाँ करते रहो, किन्तु अपना भाव कभी मत छोडो ` इसकी अपेक्षा 
उच्चतर अवस्था है दूसरे की स्थिति को अपनाना । यदि गँ ही सव हू, तौ अपने 
आई के साय यथाथं भाव से एवं सक्रिय रूप मे सहानुमूति वयो नहीं कर सकता ओर 
उसकी आंखों से क्यों देख नहीं सकता ? जव तक भँ दर्वल हुं, तव तक मुज्ञको 
निष्ठापूर्वक एक मागं को पकड़े रहना होगा; किन्तु जव म सव हौ जाऊ्गा, तव 
ञे अन्य सभी लोगों के भावों को अनुभव कर सकूगा, उन भावों के साय सम्पूणं 
सहानुभूति रख सकूगा। 

प्राचीन भाव था, अन्य सभौ भावों को नष्ट कर एक भाव को प्रवल वनाओ।' 
आयवुनिक भाव है--सभी विषयों मे सामंजस्य रखकर उन्नति करो ।' एक तुतीय 
मागं है--'मन का विकास करो ओौर उसका संयम करो", उसके वाद जहाँ इच्छा 
हो, वहां उसका प्रयोग करो--उससे अति शीघ्र फल-प्राप्ति होगी । यह है यथायं 
आत्मोन्नति का उपाय । एकाग्रता सीखो, ओर जिस ओर इच्छा हो, उसका प्रथोग 
करो । एसा करने पर तुम्हं कु खोना नहीं पड़ेगा । जो समस्त को प्राप्त करता है, 
वह्‌ अंश को भी प्राप्त कर सकता है । देतवाद का अद्रैतवाद में अन्तर्भाव होता है। 

ने पहले उसे देखा, उसने भी मृञ्ञे देखा, मने भौ उसके प्रति कटाक्ष किया, 
उसने भी मेरे प्रति कटाक्ष किया-एेसा चलता रहा ओर अन्त में दोनों आत्मां 
एसे घनिष्ठ रूप मे मिक गयीं कि वे एक हो गयीं। 

समाधि के दो प्रकार है--एक है सविकल्प--इसमें कुछ दैत का भास रहता 
है। ओर दूसरा है निविकल्प--इसमे ध्यान के द्वारा ज्ञाता ओर ज्ञेय का अभेद 
हो जाता दै) 

्रत्येक विशेष के साय सहानुभूति कर सकने की क्षमता तुममे होनी चार्हिए, 
उसके वाद कूदकर एकदम उच्चतम अद्वैत भाव में चले जाना हौोगा। पटले स्वयं 
सम्पूणं मुक्तावस्था प्राप्त कर रो, उसके वाद इच्छा करने पर फिर अपने को सीमा- 
बद्ध कर सकते हो । प्रत्येक कायं मे अपनी समस्त शक्ति का प्रथोग करो । कुछ समय 


के चिर द्वैतवादी बनने का सामथ्यं प्राप्त करो ओर अद्वैत को मूल जाओ; परन्तु 


अपनी इच्छानुसार फिर से इस अद्वैत भाव को लाम करने के किए समं वनो 
न नैः नैः 

कार्य-कारण सभी माया है; ओर हम जितने बड़ होगे, उतना ही समक्षेगे कि 

छे छोटे बच्चों कौ परियों की कथा आज हमें जैसी असम्बद्ध मालूम होती है, 

उसी प्रकार जो कु हम देखते रै, वह भौ वैसा ही असम्बद्ध है। वास्तव मे कार्य- 

कारण पद-वाच्य कुछ भौ नहीं है, यह बात हम यथासमय सम्म स॒केगे। अतएव 
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यदि कर सको, तौ जब कोई रूपक-कथा सुनो, तव अपनी वुद्धि को कृ नीचे छे 
आज, मन ही मन इस कथा कौ पूर्वापर संगति के विषय मं प्रश्न मत उठाओ। 
रूपकवर्णन ओर सुन्दर कवित्व के प्रति हृदय मे अनुराग का विकास करो, उसके 
बाद समस्त पौराणिक वर्णनो का कवि-दुष्टि से रसास्वादन करो । पुराण-चर्चा 
के समय इतिहास ओर विचार की दुष्टि मत लाओ । इन सव पौराणिक कल्पनां 
को अपने मन में एक प्रवाह के रूप में वहने दो । तुम अपनी आंखो के सामने उन 
मशाल के समान घुमाओ--मशाल को कौन पकड़े हुए है, यह प्रश्न मत करो। 
इस प्रकार घुमाने से वह चक्राकार धारण करेगी, इसमे जो सत्य का कण अन्तमित 
है, वह तुम्हारी समज्ञ मे आ जायगा । 

सभी पुराण-लेखकों ने जो जो देखा या सुना था, उसीको रूपकाकार में 
लिखा है- वे कुछ प्रवहमान चित्र अंकित कर गये हैँ । उनके भीतर से केवल उनके 
श्रतिपाद्य विषय को ही निकाल छेन की चेष्टा करके चित्रो को नष्ट मत कर डालो। 
वेजिसषूपमें है, उसी रूप में उन्हें ग्रहण करो; उन सवको तुम अपने ऊपर कां 
करने दो । उनका फलाफल देखकर उनका मूल्य आंको--उनमे जो कु उत्तम 
है, उतना ही ग्रहण करो। 

नः भ भ 

तुम्हारी अपनी इच्छा-शव्ति ही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे देती है-किन्तु 
विभिन्न व्यक्तियों के मन की धमं सम्बन्यी विभिन्न धारणाओं के अनुसार वह विभिन्न 
आकार मे अभिव्यक्ति होती है । हम उसे ब॒द्ध, ईसा, कृष्ण, जिहोवा, अल्ला अथवा 
अग्नि, चाहे किसी नाम से पुकार सकते है, किन्तु वास्तव मे वह्‌ है हमारी हौ आत्मा । 

नैः नैः भ 

हमारी धारणा क्रमशः उन्नत होती है, किन्तु जिन सव रूपकों के आकार में 
वह हमारे सम्मुख प्रकट होती है, उनका कोई एतिहासिक मूल्य नहीं है । हमारे 
अौकिक दहंन-सम्‌ह कौ अपेक्षा मूसा के अखौकरिक दर्ोन में भूल की संभावना 
अधिक है; क्योकि हम अविक ज्ञानसंपन्न है एवं मिथ्या भ्रम द्वारा हमारे ठगे जाने 
की संभावना भीं कम है । 

जब तक हमारा हृदयरूपी शास्त्र नहीं खुखा है, तव तक दास्व्र-पाठ वथां है। 
फिर इन सव शस्तो का हमारे हृदय-शास्व के साथ जहां तक सामंजस्य है, वहीं तक 
उनकी सार्थकता है । वल क्या है, यह वल्वान व्यक्ति हु समञ्ज सकता है, हाथी 
ही सिह को समश्च सकता है, चूहा नहीं । हम-जव तक ईसा के समान नहीं हृए दै 
तब तक उन्हें किस प्रकार समञ्च सकेगे १ दो डवल रोषियों मे ५००० लोग खाये, 
अथवा पांच डव रोटियो मे दो व्यक्ति खाये, ये दोनों बाते माया के राज्यान्तगत 
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है। इनमें कोई भी सत्य नहीं है । अतएव दोनों मे कोई भी एक दुसरे के द्वारा वावित 
नहीं होती । महत्ता ही केवल महत्ता का आदर कर सक्तौ रै, ईडवर ही ईश्वर को 
उपरव्धि कर सकता है । स्वप्न स्वप्नद्रष्टा के अतिरिक्त ओर कुछ भौ नदींदै, 
उसकी अन्य कोई भित्ति नहीं है । स्वप्न ओर स्वप्नद्रष्टा दो पृथक्‌ वस्तुं नदीं है! 
समग्र संगीत के भीतर सोऽहं सोऽहं, यह एक ही स्वर वजता दै, अन्य सव स्वर उतीके 
विभिन्न रूप मात्र है, अतएव उनसे मूलः स्वर मे--मूरु तत्त्व मेँ कुछ भेद नहीं 
पड़ता । जीवन्त शास्त्र हमीं लोग है, हम जो वाते करते है, वे हू सव 'शास्तर'शब्द 
से परिचित हँ सभी जीवन्त ईरवर, जीवन्त ईसा है--इस भाव से सवको देखो । 
मनुष्य का अध्ययन करो, मनुष्य ही जीवन्त काव्य है । जगत्‌ में जितने वाइबिक, 
दसा या वुद्धहूए ह, सभी हमारी ज्योति से ज्योतिष्मानहै। इष ज्योति को छोड 
देने पर ये सव हमारे लिए ओर अधिक जौवित नहीं रह सकंगे, मर जायने \ 

तुम अपनी आत्मा के ऊपर स्थिर रहो । 

मृत शरीर के साथ चाहे जैसा व्यवहार क्यों न करो, उसमें कोई वाधा उपस्थित 
नहीं होती । हमे अपने शरीर को दौ प्रकार मृतवत्‌ रखना होगा । ओर उसके 
साथ हमारा जो अभिन्न भाव रहता है, उसे दूर कर देना होगा 


३ अगस्त, शनिवार 


जो मनुष्य इमी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता हं उसे एक ही जन्मभे 
हजारो वषं का काम करना पड़ेगा । वह जिस युग मे जन्मा है, उसे उत्ते बहुत 
आगे जाना पड़गा; किन्तु साधारण लोग केवल किसी तरह रेगते रेगते आगे बढ 
सकते है । अनेक ईसा ओौर बुद्ध की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है । 
भ भ 1 

एक हिन्द रानी थी--उसकौ बड़ तीव्र ईच्छा थौ कि उसके पुत्र इषौ जन्म मे 
मूवित-लाभ कर ले! इक उदैश्य से उसने उन पुत्रो के लालन-पालन का सम्पूणं 
भार अपने हौ ऊपर ले लिया! वह अति शँ शवावस्था से उनको जुलाते जुखति 
सुखने के समय उनके समीप यह गाना गाती। थी-- तत्वमसि, ततत्वससि । उनके 
तीन पुत्र संन्यासी हो गये, दिन्तु चतुर्थं पत्र का, उसे राजा बनाने के उहेश्य से, अन्यत 
पालन-पोषण हुआ । विदा देते समय मां ने उसे कागज का एक टुकड़ा देकर कहा? 
“वड होने पर इनमें क्यािखा है, पड़ना ।' उसकगरज केदुकड़ेमेछिलाया-- त्र्य 
सत्य, ओर सव मिथ्या। आत्मान कभौ मरती दवै, न सन्तम दै) निसभ ब तो, 
अथवा सत्संग कसे ।' बड़ होन गड्‌ जब राजपु ५ इते पड़ा, च नह्‌ तत उसौ समय 
संसार त्यागकर संन्यास ट 1 
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संसार का त्याग करो। अव हम लोग मानो कृत्तो के समान है--रसो््वर 
मे घुस गये है, मांस का एक टुकड़ा खा रहे है! ओर भयके मारे इवर-उवर देख भी 
रहे है कि कोई पीछे से आकर मारना न शुरू करदे। वैसा न होकर राजा के समातं 
बनो- समञ्च रखो, समग्र जगत्‌ तुम्हारा दै 1 जव तक तुम संसार का त्याग नहीं 
करते, जव तक संसार ने तुमं वाव रखा है, तव तक यह्‌ भाव तुम्हारे हृदय मे कभौ 
भी जाग्रत नहीं हौ सकता । यदि बाहर से त्याग नहीं कर पाते हो, तो मन ही मन सव 
त्याग दो । आन्तरिक भाव से सव त्याग दो । वैराग्यसम्पन्न हौ जामो। यह है 
यथाथं आत्म-त्याग--यदि यह्‌ नहीं हुआ, तो वमं-काभ असम्भव है । किसी प्रकार 
की वासना मत करो; क्योकि जो वासना करोगे, वही पाजोगे। ओर वही तुम्हारे 
भयानक वन्धन का कारण होगी । जसा कि उस कहानी" में है । एक व्यक्ति ने तीन 
वर प्राप्त किये थे, एवं उनके फलस्वरूप उसके सम्पूणं शरीर में नाक ही नाक हो 
गयीं । वासना रहने पर टीक इसी प्रकार होता है । जब तक हम आत्मरति ओौर 


१. कहानी यह है--एक गरीब मनुष्य ने एक देवता से वर प्राप्त किया था । 
देवता सन्तुष्ट होकर बोले--““तुम यह्‌ पासा लो। इस पासे को जिन कन्हं तीन 
कामनाओं से तीन बार फकोगे, वे तीनों पुरी हो जायेंगी ।' वह्‌ आनन्दोल्लसित हौ 
घर जाकर अपनी स्त्री के साय परामश्षं करने लगा--क्या वर मांगना चाहिए ? 
सत्री ने कहा-धन-दौलत मांगो 1" किन्तु पति ने कहा--देखो, हम दोनों 
को नाक चपटी है, उसे देखकर लोग हमारी बड़ हंसो करते है, तएव प्रथम 
बार पासा फककर सुन्दर नाक को प्रार्थना करनी चाहिए ।” किन्तुस्त्री कामत 
वेसा नहा था। अन्त मे दोनों मे खूब तकं प्रारम्भे हुआ! आस्िर पति ने क्रोध 
मे आकर यह कहकर पासा फंक दिया-““हम लोगों को केवल सुन्दर नाक भिले, 
मौर दु नहीं चाहिए 1” आश्चयं, जसे हौ उसने पासा फंका, वसे ही उसके 
शरीर में ढेर की ढेर नाक उत्पन्न हो ग्य । तब उसने देखा-- यह्‌ क्या विपत्ति 
हई; फिर उसने दूसरी बार पासा फंककर कहा-नाक चली जायं । इस बार 
सभी नाक चली गयी--साय हौ उनको अपनी अपनी नाक भौ चलो गयीं । अब 
शेष रहा एक वर । तब उन्होने सोचा--यदि इस बार पासा फंककर चपटी नाक के 
अवले मे अच्छी नाक प्राप्त करं, तो रोग अवश्य हौ चपटी नाक के स्थान में अच्छी 
नाक देखकर उसके बारे में पूछताछ करगे \ फिर तो हमे सभी बाते बतानी पडगी । 
तब वे हमें मूलं समक्चकर ओर भी हमारी हंसो उडायेगे; करेगे फि ये लोग एसे तीन 
वरो को प्राप्त करके भो जण्नी अवस्था को उन्नति नहीं कर सके। यह्‌ सोचकर 
उन्होनि पासा फककर अप. रानौ चपटी नाक ही माँग त्यी । स० 


द्‌ 
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आत्मतृप्त नहीं हृएु है, तव तक मुक्ति-काभ नहीं कर सकते । आत्मा ही आत्मा 
का मुक्तिदाता है, अन्य कोई नहीं । 
यह अनुभव करना सीलो कि तुम अन्य सभी लोगो के शरीर में वतमान 
हो; यह समज्ञने की चेष्टा करो कि टम सभी एक है। ओर सभी व्यर्थं कौ चीजों 
का त्याग कर दो । तुमने अच्छा-बुरा जो कुछ भी किया है, उसके सम्बन्ध में सोचना 
विल्कुल वन्द कर दो--उन सवको थू भू करके उड़ा दो। जो कर चुके, सो कर 
चूके । कुसंस्कारों को दूर कर दो 1 मृत्यु सम्मुख उपस्थित होने पर भी दुैलता 
मत दिखलाओ। अनूताप मत करो-पहले जो कुछ काम तुमने किया दहै, उस 
सवको लेकर मायापच्वी मत करो, इतना ही नहीं, जो कुछ अच्छे काम भी 
वियि है, उन्हँ मी स्मृति-पय से दूर हटा दो। आजाद (मुक्त) वनो । दुर्बल, 
कापुरुष ओर अज्ञ व्यक्ति कभी भौ आत्म-लाभ नहीं कर सकते । तुम किमी भी कमं 
के फल को नष्ट नहीं कर सकते--फल अवश्यमेव प्राप्त होगा; अतएव सादसी 
होकर उसके सम्मुख उटे रहो, किन्तु साववान, दुबारा फिर वैसा कायं मत करना । 
सभी कर्मो का भार उस भगवान्‌ के ऊपर डाल दो, अच्छाया व्‌रा--सभी डाल 
दो । स्वथं अच्छा रखकर केवल खराव उसके सिर पर मत डालना । जो स्वयं 
अपनी सहायता नहीं करता, भगवान्‌ उसीकौ सहायता करते है। 
भै भै नैः 
“वासना-मदिरा पान कर समस्त जगत्‌ मत्त हुआ है।' जैसे दिन ओर राते 
कभी भी एक साथ नहीं रह्‌ सकते, वमे ही वासना ओर भगवान्‌, दोनों एक साय 
कभी नहीं रह सकते ।' इसरकिए वासना का त्याग क्रो। 
कै चै कै 
केवल लाना खाना' चिल्लाना ओर वास्तव में अन्न खाना, अथवा केवल 
'जल जल' चिल्लाना ओर वास्तव मं जल पीना--इन दोनों के बीच आकाश- 
पाता का अन्तर दहै; अतएव केवल ईङवर ईङवर ककर चिल्लाने से ईरवर 
की प्रत्यक्ष उपलन्धि की आज्ञा कभी भी नहीं कौ जा सकती 1 हमे ईङवर-काम 
करने की चेष्टा तथा साधना करनी होगी । 
तरंग समुद्र के साथ मिलकर एक हो जाने पर ही असीमत्व प्राप्त करती है, 
विन्तु वह तरंगावस्था मे अमीमत्व कमी भी नहीं प्राप्त कर सकती । समुद्रस्वरूप 
-रण करते के बाद वह्‌ फिर तरंग का आकार धारण कर सकती है ओर बड़ी से 
वड तरंग हो सकती दै । अपने को तरग मत समञ्लो; तुम यह सवेदा ध्यान में 
रखो कि तुम मुक्त हौ । 
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सच्चे दरंनलास्व का अर्थ है--ु प्रत्यक्षानुभूतियों को प्रणालीवद्ध करना। 
जहाँ पर बुद्धि-विचार का अन्त होता है, वहीं से धमं का आरम्भ होता है । अंतः- 
स्फुरण (शु 0ग) बुद्धि की अपेक्षा अत्यधिक श्रेष्ठ है, किन्तु उसे वुद्धि 
का विरोधी नहीं टोना चाहिए । बृद्धि श्रमसाध्य कायं करने के लिएु एक स्थूल 
यंत्र है। किन्तु हमारे भीतर कुछ भी मनमाना करने कौ इच्छाया प्रेरणाको 
अंतःस्फुरण नहीं कहा जा सकता । 

माया के भीतर प्रगति करने या अग्रसर होने को एक वृत्त कहा जा सकता 
है--जो तुम्हे प्रस्थान विदु पर पुनः वापस ले आता है। अन्तर केवल इतना ही 
दै कि यात्रा करते समय तुम अज्ञानी थे ओौर उस स्यान पर जव लौटकर अति 
हो, तव तुम पूणं ज्ञान उपल्व्ये किये हुए होते हो । ईङ्वरोपासन।, साधु-महापुरुषों 
की पूजा, एकायरता, ध्यानं ओर निष्काम क्म--ये सब मायाजार को काटकर 
निकलने के उपाय है; किन्तु हमारे भीतर पहले से तौघ्र मुमुक्षुत्व रहना चाहिए} 
जो ज्योति प्रकत होकर हमारे हृदयान्धकार को दुर कर देगी, वह तो हमारे 
भीतर ही है--यह है वह ज्ञान, जो हमारा स्वभाव या स्वरूप है। (यह ज्ञान 
हमारा जन्सगत स्वत्व' नहीं कहा जा सकता, क्योकि वास्तव मे हमारा जन्म तो 
है ही नहीं।) केवल जो मेव इस ज्ञानसूयं को आवृत कयि हुए है, हमें उन्हीको 
दुर कर देना होगा। 

एहिक अथवा स्वर्गीय सभी प्रकार की भोग-वासनाओं को त्याग दो 
(इहामुघ्रररधोगविराश) । इन्द्रिय ओर मन का संयम करो (दम ओर शम) । 
सभी प्रकारके दुःखो को इस प्रकार सहन करो, जिससे तुम्हारा मन जानहीन 
पाये करि तुम्हें कोर दुःख हआ है (तितिक्षा) । मुक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी 
भावनाओं को दुर कर दौ; गुरु में ओर उनके उपदेशों में विश्वास रखो, ओर यंह 
भी विरवास रछो कि तुम निचय ही मुक्त हौ सकोगे (श्रद्धा) । कुछ भी क्यों 
न हौ, सवंदा यही कहो--सोऽहुं सोऽहं । खाते, चरते, कष्टों से धिरे रहते, 
सवद सऽं खौऽहुं कहो, सवंदा मन से कहो किं यह जो जगत्परपंच दृश्यमान है, 
इसका किसी भी कारु मे अस्तित्व नहीं है, हूँ केवल मँ ही (समाधान) । तुम 
देखोगे कि एक दिन ज्ञान-प्रकाश होगा ही ओौर तुम्रं अनुभव होगा करि जगत्‌ 
शून्य भात्र है, केव ब्रह्म ही स्त्र व्याप्त है । मुक्त होने के किए प्रवत इच्छा- 
सम्पन्न होओ (मुमुक्षुत्व) ! 

आनीय ओर वन्धू-वान्धव पुराने अन्धकूप के समान है! हम इस अन्ध- 
क्ष भ पडकर कर्तव्य, बन्धन श्रभृति नाना स्वप्न देखा करते है --इस स्वप्न का 
कभी भी अन्त नदीं है। किमौकौ सहायता करने के किए जाकर ओर्‌ अधिक 
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श्रम की सृष्टि मत करो। यह मानो एक वटवक्ष के समान है,जो वहता ही जाता 
है। यदि तुम द्ेतवादी हो, तो ईदवर कौ सहायता करने के लिए जाना ही 
कुम्हार मूखता है। यदि तुम अद्रैतवादी हो, तो तुम स्वयमेव ब्रह्मस्वरूप हौ-- 
1कर तुम्हारा कतव्य क्या रहा ? पति, स्वामी, लडके-वच्चे, वन्ध॒-वान्धव-- 
किसीके प्रति तुम्हारा कुछ भी कर्तव्य नहीं है। जोह राह, होने दो, च्‌पचाप 
पड़ रहा । प्रवाह के साथ अपने शरीर को वहने दो--डइवने-उतराने दो । यदि 
शरीर मरे, तो मरने दो--हमारा शरीर है, यह्‌ तो एक पुरानी कल्पित कथा 
मात्र हं । शान्त रहो, ओर अह ब्रह्मास्मि, यह्‌ अनुभव करो । 

केवल वर्तमान काल ही विद्यमान है। हम विचार द्वारा भी भूत ओर 
भविष्यत्‌ की धारणा नहीं कर सकते; क्योकि चिन्तन करने के लि्‌ उयत होति 
ही भूत ओर भविप्यत्‌ को वतमान मे खड़ा करना पड़ता है ¡ सव कुछ द्रोड़ दो, 
उसे जहां जाना है, जाने दो। यह्‌ समग्र जगत्‌ एक भरन माव्रहै, यह्‌ तुम्हे ओर 
फिर प्रतारित न कर पाये। तुम जगत्‌ को जो वह नही है, व्ही समस्ते हो, 
अवस्तु में वस्तु-ज्ञान करते हो, अव वह वास्तव मे जो दै, केवल उसे ही जानो। 
यदि शरीर कहीं चला जाता है, तो जाने दो; गरीर कहीं भी क्यों न जाय, कुछ 
भी परवाह मत करो । कर्तव्य नामकं कोई एक वस्तु है, ओर उसका पालन करना 
ही होगा--इस प्रकार की धारणा भर्यंकर कालकूटस्वलूप है, इसने जगत्‌ को 
नष्ट कर डाला हे। 

स्वगं में जाकर एक वीणां पाङ़गा ओौर उसे बजाकर यथासमय विश्राम- 
सुख का अनुभव करूगा---इस वात की अपेक्षा मत करो । इती जगह एक्‌ वंगा 
केकर क्यो न वजाना आरम्भ करदो? स्वगं के लिए राह देखने की क्या 
आवश्यकता है ? ईस लोक को ही स्वर्गं वना लो ! स्वगं मे विवाह नहीं होता-- 
पाणिग्रहण नहीं होता । यदि एसा है, तो यहीं पर अभी से विवाह क्यो न बन्द कर 
दो? संन्यासियों का गैरिक वस्त्र मुक्त पुरुषों का चिह्नं है। संसारी भिक्नओं 


` का वेष छोड़ दो; मुक्ति की पताका--गैरिकं वस्त्र धारण करो । 


४ अगस्त, रविवार, अराल 


मन आत्मा के निकट ठीक उसी तरह एक यत्र है, जैसे शरीर मन का यंत्र है} 
जड़ है बाहर कौ गति, मनं है भं।तर की गति! समस्त परिवर्तन का आरस्भ 
र समास्ति काल' मेही हती है। आत्मा यदि अपरिणामी है, तो वह निर्चय 


ही परणस्वरूप है; ओर यदि पूर्णस्वरूप है, तो अनन्तस्वरूप है; ओौर अनन्तेस्वरूप 
होने से वह अवश्य ही दिठीयरहित है; क्योकि दो अनन्तं तो हो नहीं सकते, 
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अतएव आत्मा एकमात्र हे । यद्यपि आत्मा अनेक प्रतीत होती है, पर वास्तव मे 
वह्‌ एक है। यदि कोर व्यवित सूं की ओर चलता है, तौ प्रति पदनेप मे वह 
एक एक विभिन्न सूर्यं को देखेगा, किन्तु वास्तव मँ सूर्यं एक ही है। 

'अस्ति' यानी है-पन' ही सभी प्रकार के एकत्व की भित्तिस्वरूप है, ओर 
इस आधार में पहुंचते ही पूणता प्राप्त होती है। यदि सभी रंगोंकोएकरंग में 
परिणत करना सम्भव होता, तो चित्रविदया ही लुप्त हो जाती। सम्पूणं एकत्व 
है विश्राम या ल्य; सभी अभिव्यवितियों को हम एक ईश्वर से ही निकली हुई 
कहते है । 'ताओ' वादी", कनपथूशस ((०पप्लिप्ड) मतवादी, बौद्ध, हिन्दू, यहुदी, 
मुसलमान, ईसाई, ओर जरणुष्ट के शिष्य (2070850) ०5), इन सवने प्रायः 
समान रूप से, तुम दूसरों से जिस प्रकार का व्यवहार चाहते हो, ठीक उसी तरह 
का व्यवहार दूसरों के प्रति भौ करो, हस अपूर्वं नीति का प्रचार किया है 1 किन्तु 
केवल हिन्दुओं ने इस नीति की व्याख्या दीहै, क्योकिवे ही इसका कारण समञ्च 
पाये ये। मनुष्य को अन्य सवके प्रति इसि प्रेम करना होगा कि अन्य सब स्वयं 
उसीके रूप है । केवल एक की ही सत्ता है । 

जगत्‌ म जितने बड़ बड़े धर्माचायं हुए है, उनमें केवल लाओत्से (1.2०2९) 
वद्ध ओर ईसा ने ही उपर्युक्त स्वणिम नियम के भी परे जाकर शिक्षादी दै, तुम 
लोग अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो", जो तुमसे घृणा करते है, उनसे भी प्रेम 
करो।' 

तत्त्तसमूह पहले से ही विद्यमान है; हम उसकी सृष्टि नहीं करते, केवर 
उसका आविष्कार करते है।.. .धमे केवल सत्य का साक्षात्कार मात्र है। 
विभिन्न मतवाद विभिन्न पथ- प्रणाली मात्र है, वे धमं नहीं ह। जगत्‌ के 
विविध धम विभिन्न जातियों की आवश्यकतानुसार समयोचित एक ही धर्मं के 
प्रयोग हैँ। मतवाद केवल विरो का निर्माण करता है। देखो न, वास्तव में 
ईवर के नाम से लोगों को शान्ति मिलनी चािए, परन्तु एसा न होकर जगत्‌ मे 
जितना रतपात हआ है, उसमे से आधा से अधिक ईश्वर के नाम पर ही ह 
है। विल्कुल मूल तक पहुंच; स्वयं ईरुवर से ही पूछो कि उसका स्वरूप कंसा है ? 
यदि वह्‌ उत्तर नहीं दता ह, तौ समन्चना होगा किं वह्‌ नहीं है । किन्तु जगत्‌ के 
सभी धरम कहते है कि उसने उत्तर दिया है। 





१, इसा के पूर्वं छटीं शताब्दी मे लाओत्ते दारा चीन देश में स्थापित घमं- 
सम्प्रदाय \ इस सम्प्रदाय का भत्‌ प्रायः वेदान्तसद्श है! 'ताओ' कौ धारणा 
अधिका्तः वेशन्त के निर्गुणं ब्रह्मसदृदा है । स° 
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तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ अपना भी होना चाहिए, अन्यया दूसरों ने 
क्या कहा है, उसकी घारणा तुम कैसे कर सकोगे ? पुरातन कुसंस्कारों को लेकर 
मत पड़ रहो, सवदा नूतन सत्यो के किए प्रस्तुत रहो । मूखं वेर, जो अपने 
पव पुरुषो के सुदे हुए कुएं का पानी खारा होने पर भी पीते रहेंगे, किन्तु दूसरों के 
कुएं का विशुद्ध जल भी पीने से इन्कार करेगे ।' जव तक हम ईङवर का साक्षात्कार 
नहीं करते, तव तक उसके सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जान सकते । प्रत्येक व्यक्ति 
स्वभावतः पूर्णस्वरूप है । पेगम्बरों ने अपने इस पूरणं स्वरूप को प्रकालित किया है, 
ओर हमारे भीतर अभी भी वह अव्यक्त रूप मे विद्यमान है। यदि हम भी 
ईर्वर को नहीं देल सकते, तो कंसे जान सकेंगे कि मूसा ने ईदवर का दर्शन किया 
था? यदि ईङ्वर कभी किसीके समीप आया है, तो हमारे समीय भी आआयेगा। 
म एकदम उसके पास जाऊंगा, वह मृञ्लसे बातचीत करेगा । विश्वास को आधारखूप 
मे मँ ग्रहण नहीं कर सकता--यह नास्तिकता ओर घोर ईदवर-निन्दा मात्र है। 
यदि ईङवर ने दो हजार वपं पहले अरब की मश्भूमि में किसी व्यक्ति के साय 
वार्तालाप किया है, तो वह आज मेरे साथ भी वार्तालाप कर सकता है । यदि वह्‌ 
नहीं कर सकता, तो हम क्यो न कँ कि वह॒ मर गयाहै ? जैसे भी हो, ईङवर के 
निकट आओ--आना ही चाहिए । किन्तु आते समय किसको ठकेलना मत । 

ज्ञानी व्यक्ति अजानियों के प्रति करुणा रखेगे। जो ज्ञानी हैँ, वे एक चीरी 
के किए भी अपना शरीर त्याग करने को प्रस्तुत रहते है, क्योकि वे जानते है, 
देह कु नहीं है । 
५ अगस्त, सोमवार 


प्रन यह्‌ है कि सर्वोच्च अवस्था लाभ करने के किए क्या सभी निम्नतरं 
सोपानों से होकर जाना होगा, या एकदम छलांग मारकर उस अवस्था में पहुंचा 
जा सकता है ? आधुनिक अमेरिका का वालक आज जिस विषय को पचीस वपं 
के भीतर सीख ठेता है, उससे पूवं पर्प को उस विपय के सीखने में सौ वषं रग 
जाते थे। एक आधुनिक हिन्दू अभौ बौस वपं में उस अवस्था में पहुंच जाता है, 
जिसे पाने में उसके पूवं पुरुषों को आठ हजार वषं लगे थे। जड दृष्टि द्वारा देखने 
पर पता चलता है कि गभं में भ्रूण उस प्राथमिक जीव--अमीवा (@०८०२) की 
अवस्था से आरम्भ होकर अनेक अवस्थाओं में से गुजरकर अन्त मे मनुप्य-कूपः 
धारण करता है । यह हई आधुनिक विज्ञान की शिष्ना। वेदान्त ओर भी आये 
वद्कर क्टरता टै--रमारे लिए समग्र मानव-जाति का कैव अतीत जीवन-यापन 
करना ही पा ही होगा, वल्कि समग्र मानव-जाति का भविष्य जीवन भी 
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यापन करना होगा। जो प्रथमोक्त वात कर पाते दै, वे शिक्षित व्यक्ति रहै; जो 
दूसरी वात कर पाते है" वे जीवन्मुक्त ह । 

काल केवल हम लोगों के विचार का मापक मात्र है, ओर विचार कौ गति 
अकल्पनीय रूप से तीव्र होने के कारण हम कितनी जल्दी भावी जीवन-यापन कर 


सकते हैँ, उसका कोई सीमा-निदेश नहीं किया जा सकता । अतएव मानव-जाति 


के समग्र भविष्य जीवन को अपने जौवन मेँ अनुभव करने में कितने दिन लगेगे, 
यह्‌ निर्चित रूप से नहीं कटा जा सकता । किसी किसीको उस अवस्था का लाभ 
एकक्षणमे मी हो सक्ता दै, ओर किसको पचास जन्म भी ल्ग सकते है । यह 
इ्च्छाकी तीत्रता के ऊपर निर्भर है। अतएव शिषो कौ आवश्यकतानुसार 
उपदेशो से संशोधन कर लेना आवदयक है । जरती हुई आग सवके लिए है-- 
वह केवल जर को ही नहीं, वरन्‌ वकं के टुकंड़ों को भी नष्ट कर डालती दै। 
वन्दूक्र मे स सैकड़ों छर छोड, कम से कम एक छया तो ल्गेगाही। लोगों के 
किए सत्य का भण्डार खोल दो, उनमे से जितना उनके लिए उपयोगी दहै, उतना 
वे छे छेगे। अनेकानिक अतीत जन्मों के फलस्वरूप जिसके हदय मे जसा संस्कार 
गठित हुआ दै, उसे तदनुसार उपदेश दो। जान, योग, भक्ति ओर कर्म--इनमें 
से चाहे जिस भाव को मूर आधार वनाओ, किन्तु अन्यान्व भावोंकीभीसायही 
साथ चिक्षा दो। ज्ञान के साथ मक्ति का सामजस्य करना हौगा, योगप्रबण 
प्रकृति का युक्ति-विचार के साथ सामंजस्य करना होगा, ओर कर्मं मानौ सभी 
पथो का अंगस्वरूप ह । जो जहां पर है, उसे वहाँ से ठेलकर आगे बढ़ाओ। धमं 
चिक्ना विनप्टकारी न होकर सर्वदा सर्जनकारी ही टीनी चाहिए । 

मनुष्य कौ प्रत्यक प्रवृत्ति उसकी अतीत कर्मसमष्टि की उस रेखा या अधेव्यास 
की परिचायक है, जिस पर उस मनुष्य को चरते रहना चाहिए । सभी अधंव्यास 
केन्द्र में ठे जात है। किसीकी प्रवृत्ति को पलट देने का नाम तक मत लो, उस 
गृह ओर शिष्य, दोनों को क्षति पहुंचती है 1 जव तुम ज्ञान की शिक्षा देते हो, 
तो तुम जानी होना होगा, ओौर जो अवस्था शिष्य की होती दै, तुम्हे मन ही मन 
ठीक उसी अवस्था मे पहुंचना होगा । अन्यान्य योगों मे भी तुम्हें ठीक एसा ही 
करना होगा । प्रव्येक वृत्ति का विकास्त-साघन इस ल्प मे करना होगा कि जैसे 
उस वृत्ति को छोड़ अन्य कोई वृत्ति हमारे किए है ही नही--यह्‌ है तथाकथित 
सामंजस्यपू्णं उन्नति-साधन का यथार्थं रहस्य--अर्थात्‌ गम्भीरता के साध उदारता 
का अर्जन करो, किन्तु उसे खो मत दो । हम अनन्तस्वरूप है--हम सभी किसी 
प्रकार की सीना के अतत दै। अतएव हम परम निष्ठावान मुसलमान के समाने 


` प्रलर जौर सर्वाधिक घोर नास्तिक के समान उदार भावापन्न हौ सकते हँ} 
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एसा करने का उपाय है--मन का किसी विषयविशेष में प्रयोग न करके स्वयं 
मनका ही विकास करना ओर उसका संयम करना । एेसा करने पर तुम उसे चाह 
जिस ओर घुमा सकोगे। इसमे तुम्हे ती्रता आओौर विस्तार, दोनों ही प्राप्त होगे । 
ज्ञान कौ उपरन्धि इस भाव से करो कि ज्ञान छोडकर मानो ओर कुछ दहै ही नही; 
उसके वाद भक्तियोग, राजयोग ओर कर्मयोग को भौ लेकर इषी. भाव से साधना 
करो। तरंग को छोडकर समद्र की ओर जाओ, तभी तुम स्वेच्छानूसार विभिन्न 
प्रकार की तरगों का उत्पादन कर सकोगे। तुम अपने मनरूपौ सरोवर को संयत 
रखो, एेसा किये विना तुम दूसरों के मनरूपी सरोवर का तत्त्व कभी न जान सकोगे । 

वे ही सच्चे गुर है जो अपने शिष्य क परवृत्ति के अनुसार अपनी समस्त शक्ति 
का प्रयोग कर सकते है। सच्ची सहानुमूति के विना हम कभी भी सम्यक्‌ शिक्षा 
नहीं दे सकते। मनुष्य एक दायित्वपू्णं प्राणी है, इस धारणा को छोड दो; 
केवल पूरणताप्राप्त व्यवित को ही दायित्व-जान है। सब अज्ञानी मोह्‌-मदिरा का 
प्याला पीकर मत्त हुए है, मौर वे स्वस्थ-प्रज्ञ नहीं है। तुम लोगों ने ज्ञान-लाभ 
किया है-तुम्दँं उनके प्रति अनन्त धै्थसम्पन्न होना होगा । उनके प्रति प्रेमभाव 
छोडकर अन्य किसी प्रकार का भाव मत रो; वे जिस रोग से ग्रसित होकर जगत्‌ 
को ्रान्त दुष्टि से देखते है, पहले उक्तौ रोग का निदान करो; उसके वाद उनकी 
सहायता करो, जिससे उनका वह रोग मिट सके ओर वे ठीक ठीक देख सके । स्ददा 
स्मरण रसो कि मुक्त या स्वाधीन पुरुषों की ही केवल स्वाघीन इच्छा होती है--शेष 
सभी बन्धन के भीतर रहते है--अतएव वे जो कुछ करते ह, उसके लिए वे उत्तर- 
दायी नहीं हं । इच्छा जव इच्छारूप में रहती है, उस समय वह्‌ वद्ध है। जक जब 
हिमालय के शिखर पर पिघलरता है, तव स्वाधीन या उन्मुक्त रहता है, किन्तु 
नदी-रूप धारण करते ही वह्‌ तटो द्वारा आबद्ध हो जाता है; तथापि उसका प्रायमिकः 
वेग ही उसे अन्त में समुद्र मे ले जाता है, ओौर वहाँ यह जल फिर से उस पूर्वकालीन 
स्वाधीनता को प्राप्त करता है प्रयम अवस्था अर्थात्‌ नदी-रूप मे आवद्ध होने 
को ही बाइ्विकर ने मानव का पतन (ि1] 0 20) ओर द्वितीय को पुनरुत्थान 
(ग्छपप८00) कहा है । मुक्ति प्राप्त नहीं कर लेने तक परमाणु भी स्थिर 
होकर नहीं रह सकता। 

कुछ कल्पनां अन्य कल्पनाओं का बन्धन नष्ट करने मे सहायता करती हं । 
समग्र जगत्‌ ही कल्पना है, किन्तु एकं प्रकार की कल्पनासमष्टि अन्य सभी कल्पना- 
समष्टियों को नष्ट कर देती है। जो यह कहती हैँ कि जगत्‌ मे पाप, दुःख ओर 
मृत्यु विद्यमान है, वे सभी अत्यन्त भयानक है; किन्तु दूसरे प्रकार कौ कल्पना- 
समष्टि है, जो सदा कहत है-- भ पवित्रस्वरूप ह, ईरवर है, जगत्‌ में दुःख कु 
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नहीं दैवे सव शुभ दै, ओर उन्दीके दारा अन्यान्य कल्पनाओं का बन्धन छिन्न 
हो जाता है। वैयक्तिक ईङवर ही मानव कौ वह्‌ सर्वोच्च कल्पना है, जिससे 
हमारी वन्धन-गपलला की कडियां छिन्न हो सकती है । 

ॐ तत्सत्‌, अर्यात्‌ एकमात्र वह्‌ निर्गुण ब्रह्म ही मायातीत है; किन्तु सगुण 
ईडवर भी नित्य है । जव तक नियाग्रा जलप्रपात है, तव तक इन्द्रधनुष भी रहेगा; 
किन्तु जलराशि सव॑दा प्रवाहित होती रहती है । यह जलग्रपात जगत्प्रपंच है ओर 
इन्द्रधनुष सगुण ईदवर है, ओरये दोनों ही नित्य है । जव तक जगत्‌ रहता है, तव तक 
ईवर अवश्यमेव है । ईदवर जगत्‌ की सृष्टि करता ट ओर जगत्‌ ईर्वर की 
सृष्टिकरता है-दोनों ही नित्य है । माया सत्‌ नहीं दै, असत्‌ भी नहीं । नियाग्रा 
प्रपात ओर इन्द्रधनुष, दोनो ही अनन्त काल के किष परिणामशीर दैवे माया- 
च्छादित ब्रह्म हैँ ! पारसी ओर ईसाई लोग मायाकोदो भागों मे विभक्त कर 
उत्तम अर्थं भाग को ईरवर ओर वुरे अदधं भाग को शैतान कहते ह । वेदान्त माया 
को समष्टि या सम्पूणं रूप में ग्रहण करता है ओर उस माया के पीषठे ब्रह्मरूपी 
एक अखण्ड वस्तु की सत्ता स्वीकार करता है । 

न " ॥ न 

मुहम्मद ने देखा, ईसाई धमं सेमेटिक भाव से दूर चलाजारहादहै। इस 
सेमेटिक भाव के वीच रहते हुए ईसाई धरम किस प्रकार का होना उचित है अर्थात्‌ 
उसे एकमात्र ईङवर में ही विवास करना चाटिए--यही उनके उपदेशा का विषय 
है। भं ओर मेरे पिता एक दहै, इस आर्य-विचार से वह घृणा करते थे ओर 
अत्यन्त संतरस्त ये । वास्तव मे मानव से नित्य पृथक्‌ जिहौवा सम्बन्धी दैत धारणा 
की अपिक्षा त्रित्ववाद (गपष०ण) का मत अविक उन्नत है। अवतारवाद 
का सिद्धान्त ईदवर आर मानव का एकत्व सिद्ध करानेवाली विचार-श्युवला की 
पहली कड़ी है । पटले एक मनुष्य मे, तदुपरान्त विभिन्न समयो मे अन्य मानव-शरीरों 
मे आविर्भूत होनेवाले ईस्वर को अंततः हर मनुप्य मे स्वीकार किया गया । अद्रेतवाद 
सर्वोच्च सोपान दै--एकैवरवाद उसकी अक्षा निम्नतर सोपान है 1 वुद्धि कौ 
मी अपेक्षा कल्पना तुम्हे शीघ्र ओर सहज ही उस सर्वोच्च अवस्था मे पहुंचा देगी । 

कम से कम कुछ रोग केवल ईश्वर कै लिए जीवन दें ओर समग्र जगत्‌ के किए 
ध्म कौ रक्ता करं । जब तक तुम श्रान्तियो के जनक" हो, तव तक मै “राजा जनक 
के समान नििप्त ह, इस प्रकार का ढोग मत करो । निष्कपट होकर कहो--े 
जानता हं कि आदशं क्या है, किन्तु अभी मै उसकी ओर अग्रसर नही हो पाता 
हूं!" किन्तु सच्चा त्याग किये विना त्याग करने का ढोग मत करो। यदि सचमुच 
ही व्यप्य करी, तो फिर दृद माव से इस त्याग को पकडे रहो । युद्ध भे यदि सौ 
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मनुष्यो का पतन हो जाय, तो भी तुम ध्वना उठालो गौर आगे वढृते रहो । कोई 
भी क्योन गिर पड़े, पर ईदवर सत्य दै। युद्ध में जिसका पतन हो जाय, वह्‌ उस 
ध्वजा को अन्य व्यविति के हाथ में समित कर दे फिर वृह व्यक्ति उस ध्वजा का 
वहन करे । उसका पतन कभी नहीं हो सकता । | 

जव मँ स्नात ओर शुद्ध ह, तो अपवित्रता मुञ्जे कंसे लगेगी ? (वाइविल में 
कहा है, पटले स्वगं राज्य का अन्वेषण करो, फिर जो कुछ तुम्हें चाहिए, वहु सव 
तुम्हे मिल जायगा ।) मेँ कहता हू, सर्वप्रथम स्वगं राज्य का अन्वेषण करो ओर 
शेष जो कुछ है, सवको चला जाने दो । तुम्हे कुछ गौर प्रप्त हो, इतकी आकांक्षा 
न करो, वरन्‌ उसके चङे जाने पर खुशी मनामो। त्याग करो जर समञ्च छो कि 
तुम स्वयं भी न देख पाओ, तो भी सफलता मिलेगी । ईसा ने केवल वारह मचछुएु 
छोड ये, किन्तु इन थोड़े से व्यक्तियों ने प्रक रोम साम्राज्य को उलट-पलट 
दिया था। 

पृथिवी में पविव्रतम ओर सर्वोकछृष्ट जो कुछ है, उपे ईदवर कौ वेदी पर 
वलिरूपमें अपण करदो! जो त्याग की चेष्टा कभी भी नहीं करते, उनकी अपेश्ना 
जो चेष्टा करते है, वे वहत अच्छे हं । एक त्यागी मनुष्य को देखने से भी हृदय 
पवित्र होता है । ईङवर को प्राप्त करूगा- केवल उन्हीको चाहता हमद कहकर 
दृढ़ भाव से खड हो जाओो, संसार को उड़ जाने दो; ईङवर ओर संसार, इन दोनों 
के बीच किसी प्रकार का समन्चौता मत करो! संसार का व्याग करो, केवर एता 
करने से ही तुम देह-वन्धन से मुक्त हो सकोगे। ओर इस प्रकार देद्‌ से आसक्ति 
हट जाने के वाद देह-त्याग होते ही तुम आजाद या मुक्त हौ जाओगे । मुक्त होओ, 
केवल देह की मृत्यु हमे कभी मुक्त नहीं कर सकती । जीवित रहते ही हमें अपनी 
चेष्टा द्वारा मुक्ति-लाभ करना होगा । तभी, देहपात हौ जाने पर उस मुक्त पुरुष 
का फिर पुनर्जन्म नहीं होगा । 

सत्य का निर्णय सत्य के द्वारा ही करना होगा, अन्व किसीके द्वारा नहीं । 
लोगों का हित करना ही सत्य की कसौटी नहीं है । सूयं को देखने के किए मशाल 
कौ आतुर्यकता नहीं है । यदि सत्य समस्त जगत्‌ का व्वस करता है, तो भी वह 
सत्य ही है; इस सत्य को पकड़ रहो । 

घमं के स्थूल रूपों का अनुसरण सहज है ओर इतीकिए वह साघारण मनुष्यो: 
को आष्ट करता है, किन्तु वस्तुतः बाह्य अनुष्ठान में कुछ नहीं है॥ 

“जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतरसे ही जाल का विस्तार करती है, ओर 
फिर स्वयं उसे अपने भीतर समेट लेती है, उसी प्रकार ईदवर इस जगत्परपंच का 
विस्तार करता है, ओर फिर उसे अपने भीतर समेट ठेता है ।' 


१ 
ट 


व~ 
४ ४ 
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६ अगस्त, मंगलवार 


षैः न रहने पर बाहर का तुमः नहीं रह्‌ सकता । इससे कुछ दारोतिकों ने 
यह्‌ सिद्धान्त निकाला किर" मेही बाह्य जगत्‌ रहता दै--मै' को छोडकर इसका 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । तुम' केवल तै मेषी रहतादहै। दूसरोने इसी प्रकार 
टीक दसके विपरीत तक करके प्रमाणित करने कीचेष्टाकीदैकि ^तुम' न रहने पर 
पतै का अस्तित्व प्रमाणित ही नहीं हौ सकता। उनके पक्ष मे भी यु्तिका 
बल समान दहै। ये दोनों ही मत आंशिक खूप से सत्य है कृ सत्य ह, कुछ मिथ्या 
देह जिस प्रकार जड़ है ओर ्रकृति से अवस्थित है, उसी प्रकार विचारभीदै। 
जड ओर मन, दोनों ही एक तृतीय मे अवस्थित है-एक अखण्ड ने मानो अपने को 
दो भागों में विभक्त किया है । इसी अखण्ड का नाम आत्मा है। 

वह मूर सतता मानो क दै, वही चेतन ओर जड़--ईइन दोरूपों मे अपने को 
परकादित करती है। इस परिदृश्यमान जगत्‌ मे इसकी गति कुछ निर्दिष्ट प्रणालियिों 
के अनुसार होती रहती है, उन्हीको हम नियम कहते दै । एक अखण्ड सत्ता की 


= 


दष्टि से यह मुक्तस्वभाव है, पर वहत्व का दृष्टि से यह नियमाधीन है ! तथापि 
इस वन्धन क रहने पर भी हमारे भीतर मुक्ति की एक धारणा सर्वदा वतमान रहती 
है, इसीका नाम है निवृत्ति अर्थात्‌ आसक्ति का त्याग । ओौर वासनावक्य जो 
जडत्वविधायिनी शक्तियाँ हमें सांसारिक कार्यं मे विह्ञेष रूप से प्रवृत्त करती है, 
उन्दीका नाम प्रवृत्ति है । 

उसी कायं को नीतिसंगत या सत्कमं कहा जाता है, जो हमे जड़ के वन्धन से 
मूबत करता है । तद्विपरीत जो कुछ रहै, वह्‌ असत्कर्म है । यह्‌ जगत्प्पंच अनन्त 
प्रतीत होता दै; क्योकि इसमें सभी वस्तु चकरगति मे चलती रहती जहाँ से 
आती द, बहीं लौट जाती ै। वृत्त की रेखा के दोनों सिरे बढते वदते फिर स्वयं 
मे मिल जाते दै, अतण्व यहा --इस संसार में कहीं भी विश्वामःया लान्ति नहीं ै। 
इस संसाररूपी वत्त के भीतर से हमे निकलना ही होगा । मूक्तिही हमारा एकमा 
खशषय है--एकमाव्र गति दै} 


; प: च नैः 


५ 


अशुभ का केवल ५ बदलता है, किन्तु उसका गुणगत कों परिवतंन 
नदीं होता । प्राचीन कार मे शंत का शासन था, आज चालाकी का। अमेरिका 
म दुः-बलेल जितना तोत्र ह, भरेत भ उतना नहीं है; कयोकि यौ (अमेरिका भ) 
सुरीव छोग अपनी दुरवस्था से ५९ की सम्पन्न अवस्था की तुलना मे अत्यधिक 
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शुभ ओर अशुभ, ये दोनों अच्छे भाव से सम्बद्ध है--एक को लेने पर दूसरे 
को लेना ही होगा । इस जगत्‌ की शक्तिसमष्टि मानो एक सरोवर के समान दै-- 
उसमे जैसी तरंग का उत्थान होता है, ठीक उसीके अनुसार पतन भी होता दै। 
समष्टि पूर्णतया वही रहती है--अतएव एक व्यक्ति को सुखी करने का अर्थं है, एक 
दूसरे व्यक्ति को अ-सुखी करना । वाहर का सुख केवल जड़ सुख दै, भौर उसका 
परिणाम निर्धारित है । अतएव सुख का एक कण भी दूसरे के पास से छीने विना हमे 
प्राप्त नहीं हो सकता । केवल वही सुख, जो जड जगत्‌ से अतीत है, बिना किसीको 
कुछ हानि पहंचाये प्राप्त करिया जा सकता है । भौतिक सुख केवल भौतिक दुःख 
का रूपान्तर मात्र है। 
जो इस तरंग के उत्थानांस में उत्पन्न हुए हैँ गौर वहीं रहते है" वे उसका पतनांड 
आओौर उसमें क्या है, यह नहीं देख पाते । कभी भी यह मत सोचो कि तुम जगत्‌ को 
अच्छा ओौर सुखी बना सकते हो । कोल का वैल अपने सामने केषी हई घास की 
पिडी पाने की चेष्टा करता है अवदय, किन्तु उस पिंडी तक किसी भौ तरह पहुंच नहीं 
पाता, केवल कोल घुमाता रहता है । हम लोग भौ इसी प्रकार संदा सुखखूपी 
मृगतृष्णा के पीछे पीछे घूमते रहते दै, किन्तु वह सर्वदा ही हम लोगो के सामने से 
दूर होती जाती है--अौर हम केवल प्रकृति का कोल घुमाते रहते है । इस प्रकार 
कोल्हू घुमाते घूमाते हमारी मृत्यु हो जाती है ओर उसके वाद फिरसेनयेसिरेसे 
कोल घुमाना आरम्भ होता है । यदि हम अभ कोदूर करने में समर्थं होते, तो 
कभी भी किसी उच्चतर वस्तु का आभास तक न पाते; अशुभ के नष्टहोजनेके 
बाद हम सन्तुष्ट होकर वैठे रहते, ओौर कभी भौ मुक्त होने कौ चेष्टा न करते। जब 
मनुष्य यह देख पाता है कि जड़ जगत्‌ में सुख का अन्वेषण बिल्कुल व्यथं है, तभी 
धमं का आरम्भ होता है। समस्त मानवीय ज्ञान केवल धमं का एकं अंश भर है। 
मानव-देह में शुभ ओर अशुभ, ये दोनो आपस में इस प्रकार सन्तुलन बनाये 
रहते हँ कि इसी कारण मनुष्य मे इन दोनो से मुक्त हो जाने कौ इच्छा कौ सम्भावना 
रहती दै । 
जो मुक्त है, वे किसी कारमे भी वद्ध नहीं होते । मृक्त किंस प्रकार बद्ध हए, 
यह्‌ प्रन ही युक्तियुक्त नहीं ह । जहां कोई बन्धेन नहीं है, वहां कायं-कारण भाव भी 
नहीं है । भैं स्वप्न में एक श्छगाल हजा धा, ओर कृत्ते ने मेरा पीछा किया था ।' अब 
हम यह्‌ प्ररन कंसे कर सकते है कि कृत्ते ने मेरा पीछा क्यो किया था? श्युगारु स्वप्न 
ही एक अंश था, ओर कृत्ता मी। दोनों ही स्वप्न र, वास्तव मे इनका स्वतन्वर 
अस्तित्व नहीं है । विज्ञान ओर धरम, दोनों ही हमारे इस बन्धन के अतिक्रमण में 
सहायक है । किन्तु विज्ञान को अपेक्षा धमूष्लीन है, ओर हमारा यह अंधविश्वास 
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है किं वह विज्ञान की अपेक्षा पवित्र है। एक दृष्टि से वह पवित्र है भी, क्योकि 
धमं नैतिकता को अपना अत्यावश्यक अग समञ्नता है, किन्तु विज्ञान वैसा नहीं 
समञ्लता । 

पविव्रहदय धन्य हैँ, क्योकि वे ईङवर का दर्दान करेगे ।" जगत्‌ के सभी शास्त्र 
ओर सभी अवतार यदि लुप्त हो जायं, तो भी एकमात्र यह्‌ वाक्य समस्त मानव- 
जाति को बचा सकेगा । हृदय को इस पवित्रता से ही ईदवर का दर्शन होगा। 
विश्वरूपी समग्र संगीत मे यह पवित्रता ध्वनित होती है । पवित्रता में कोर बन्धन 
नहीं । पवित्रता के द्वारा अज्ञानर्पी आवरण को द्र कर दो, एेमा करने पर हमारा 
यथायं स्वरूप प्रकारित होगा ओर हम जान सकेगे किं हम किसी काल मे वद्ध 
नहीं थे । नानात्व-दरंन टी जगत्‌ में सवसे वड़ा पाप है--सवको आत्मा-रूप मेँ 
देखो तथा सवसे प्रेम करो । भेदभाव को पूर्णं रूप मे मिटा दो । 

नैः भ भ 

पैशाचिक मानव एक घाव या जलने कौ तरह मेरे शरीर का ही एक अंश दै । 
पशाचिक मानव कौ परिचर्या निरन्तर तव तक करते रहो, जव तकृ वह पूणं नीरोग 
ओौर पुनः सुखी एवं स्वस्थ न हौ जाय । 

हम जव तक सपिक्षिक स्तर पर विचार करते रहते है, तव तक हमें यह 
विवास करने का अधिकार है कि इस सपेक्षिक जगत्‌ की वस्तुओं द्वारा शरीररूप 
मे हमारा अनिष्ट हो सकता है ओर ठोक उसी प्रकार हमे उनसे सहायता भौ मिल 
सकती है । सहायता का यह्‌ अमूर्तं भाव ही ईहवर है । सहायता संबंधी समस्त भावों 
का पूणयोग ईङ्वर है । 

जो कुछ भी हम लोगों कै प्रति करुणासम्पन्न है, जो कुछ कल्याणप्रद है, या जो 
कुछ हमारा सहायक है, ईदवर उस सव्रका समष्टिरूप है । यही एकमात्र धारणा 
उचित दै। आत्नारूप में हमारा कोई शरीर नहीं होता; अतएव हम ब्रह्म है 
विष भी हमे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता , वह कथन [एक स्वविरोर्धी वाक्य 
है । जव तक हमारा रारीर रहता है, ओर उस शरीर को हम देखते टै, तव तक्र 
हमं ईङवरोपरुव्धि नहीं होती । नदी का ही ज लोप हो गया, तव क्या उसक्र 
भीतर का छोटा आवतं रह सकता है ? सहायता क लिए रुदन करो, एसा करने 
पर सहायता पामोगे--फिर अन्त मे देखोगे, सहायता के लिए रोना भी चला गया, 
साथ साथ सहायता देनेवाठे भी चे गये--खेर समाप्त हौ गया है, शेष रह गयी 
है केवल आत्मा । 

णक वार्‌ यह्‌ ठौ जण्ने पर फिर रौटकर यथेच्छ तेल कर सकते हो । तव 
फिर दह्‌ ्ारा कोई बुरा काथं नहीं टो सकेगा; कारण, जव तकं हमारे भौपतर 


~~ 


२१७१ देववाणी 


की कुप्रवृत्तियां जलकर भस्मसात्‌ नहीं हो जातीं, तव तक मुक्ति-लाभ नहीं होगा । 
जव यह अवस्था प्राप्त होती है, तव हमारा सभी पाप भस्म होजाताहै, ओर 
अवशिष्ट रह जाता है ताप ओौर धूम के चिना ज्योति 1" 

उस समय प्रारश्य हमारे शरीर को संचालित करता है, किन्तु उसके द्वारा 
उस समय केवल शुभ ही कायं हो सकता है, क्योकि मुक्ति-लाभ होने के पटले 
सव अशुभ चला जातादै। चोर ने करू पर विद्ध होकर मस्ते के समय अपने 
प्राक्तन कमं का फल-लाभ किया था।* वह्‌ निरिचित ही पूवं जन्म मेँ योगी था, 
उसके वाद योगस्रष्ट हो जाने के कारण उसे जन्म लेना पड़ा; उसका इस प्रकार 
पतन होने से उसे परजन्म म चोर होना पड़ा । किन्तु भूतकाल मे उसने जो शुभ 
कर्मं किया था, वह फलित हुआ । मूक्ति प्राप्त करने का उसका जव समय आया, 
तभी उसकी ईसा मसौह के साथ भेट हुई, ओर वह उनके एक शन्द से ही मुक्त 
हो गया। 

बुद्ध ने अपने प्रबरुतम शत्र को मुवित दी धी, क्योकि वह्‌ व्यक्ति उनसे इतना 
रेष करताथा कि इस द्वेष के कारण वह्‌ सर्वदा उनका चिन्तन करता रहता था । 
बुद्ध का लगातार चिन्तन करने से उसका चित्त शुद्ध हो गया था ओर वह्‌ मुक्ति- 
लाभे करने का अधिकारी हौ गया। अतएव संदा ईइवर का चिन्तन करो, इस 
चिन्तन कै द्वारा तुम पवित्र बन जाओगे ।* 


१. ज्योतिरिव अध्मकम्‌ तथा उण्धेन्धनमिवानलम्‌ । 

२. बादबिल म उल्लेख है कि ईसा मसोह को कसित करने के समय एक 
चोर को भी कूस पर विद्ध कर दिया गया था। वह्‌ ईसा मसह में विश्वास करके 
भूक्त हो गया । उसने अपने पुव कमफल से हौ ईसा कौ कूपा प्राप्त को धौ ! स° 

द. ये प्रवचन स्वामी जी कौ एक शिष्या, कुनार। ६६५ ६० बाल्डो दारा 
आखिखित हए थे। स 


अयिनन्दन-पतों का उत्तर 


धमंभूमि भारत 
[स्वामी जी के अमेरिका प्रवासकाल में उन्हे रः 
(राजपूताना) के महाराज का (४ माचं, १८९५ वः} 
निम्नलिखित अभिनन्दन प्राप्त हज | 


प्रिय स्वामी जी, 

आज इसी विदोप उदेश्य के निमित्त आयोजित इस दरवार के अध्यक्ष कौ 
हैसियत से, अमेरिका के शिकागो नगर मे समायोजित घम-महासभा मे आपके 
द्वारा किये गये हिन्दू घमं के योग्यतापूरण प्रतिनिधित्व के उपलक्ष्य मे अपनी प्रजा 
एवं अपनी ओर से, आपको इस राज्य का हादिक धन्यवाद प्रेषित करते हुए मुज्ञ 
अपार हषं हो रहा है । 

म नहीं समञ्लता हूं कि भाषा की स्वाभाविक बुटियो दारा प्रस्तुत बाधाओं के 
बावजूद हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तो को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आपसे भी 
अधिक स्पष्टता एवं यथार्थता के साथ व्यक्त किया जा सकता था । 

विदेश मे आपकी वाणी एवं व्यवहार के फलस्वरूप विभिन्न देशों एवं धर्मौ 
के लोगो मे केवल आपके प्रति श्वद्धा का ही विस्तार नहीं हुआ, बल्कि उनसे घनिष्ठता 
्राप्त करते म तथा आपके निःस्वार्थं उदेश्य की प्रगति को भी सहायता मिली 
है। इस सबकी हमने अतीव एवं वणेनातीत सराहना की है । आपने विदेशो में 
जाकर अमेरिकी घरमे-महासभा मे हमारे प्राचीन धमं के उन सत्यो को, जो सदा से 
हमारे भ्रिय रहे है, प्रतिपादित करने मेँ जो कष्ट उठाया है, उसके किए यदि तै 
अपनी सच्ची कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हुए आपको कुछ पंक्तियां ओपचारिक 
रूप से न किख पाता, तो इससे हमें अपनी कतव्य-च्युति का भान होता । निस्सब्देह 
यह भारत कै गौरव के अनुकूल दै कि आप जैसे योग्य प्रतिनिधि पाने का 
सौमाग्य प्राप्त हुआ है । ङ 

वे द्र महोदय भी धन्यवाद के पात्र है, जिन्होने धममं-महासभा आयोजित 
एवं आपका उत्साहं के साथ स्वागत किया। उस महाद्वीप के छिएु आप नितांत 
परदेशी ये, आपके अनेक गुणों के प्रति उनके अनुराग से ही आपके साथ उनका 








५) 
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सौहादपूणं व्यवहार संभव हुमा, ओौर यह्‌ उनकी सहृदयता का ज्वलन्त प्रमाण है । 
मै इसके साथ इस अभिनन्दन कौ वीस मुद्रित प्रतियां मेज रहा हूँ ओौर 
निवेदन है कि इसे आप अपने पास रखकर शेष को अपने मित्रो मे वितरित कर दें । 
सश्चद्ध 
आपका सच्चा गुभाकाक्षी, 
राजा अजितसिह बहादुर, 
खेतडी 
स्वामी जी ने निम्नछिखित उत्तर भेजा : 
जव जव धमं की अवनति होती है ओौर अधर्म बढ़ता है, तव तव मैं पुनः 
धमं की संस्थापना के लिए अवतीणं होता हूं ।" 
हे राजन्‌, ये शब्द पवित्र गीत में उन्हीं सनातन भगवान्‌ के वाक्य हैँ। ये 
वाक्य संसार मे आध्यात्मिक शक्ति-प्रवाह्‌ के सनातन उत्थान ओौर पतन के नियमों 
का मूल मन्तरस्वरूप है । 
ये परिवर्तन बारम्बार संसारमें नये नये ल्यों में प्रकारितहोरहे रँ ओर 
यद्यपि अन्यान्य महान्‌ परिवर्तनों की तरह उनके का्यकषत्र में प्रत्येक क्षुद्र वस्तु के 
ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर भी अनुकूक स्थान में ही उनकी कायंशक्ति 
का प्रकारा अधिक पाया जाता है। 
समष्टि रूप से जिस प्रकार आदिम अवस्था त्रिगुणो का साम्य-भाव दहै--इस 
साम्यावस्था के भंग होने ओर उसे पुनः प्राप्त करने के निमित्त होनेवारे समस्त 
संघर्षो को ही हम प्रकृति की अभिव्यक्ति--यह्‌ विङव-कहते है, ओर आदि 
साम्यावस्था प्राप्त होने तक यह जगत्‌ एवं वस्तुओं की गतिविधि इसी प्रकार चरती 
रहेगी--उसी प्रकार मालूम होता है कि इस पृथ्वी पर जव तक मनुष्य जाति 
वर्तमान रूप मं रहेगी, तब तकं विषमता ओर उसकी नित्य सहचरी-साम्य-लाभ 
की चेष्टा--दोनों ही साथ साथ चलती रगौ । इसके फलस्वरूप संसार में सवत्र 
भिन्न भिन्न जातियों, उपजातियों से लेकर व्यक्तियों तक मे विशेषत्व सृष्ट होता 
रहेगाः। 
निष्पक्ष वितरण ओर तुलन के इस जगत्‌ मे प्रत्येक जाति मानो किसी विशेष 
प्रकार के रक्ति-संग्रह एवं उसके वितरण के निमित्त एक अद्भुत डाइनेमो है, ओर 
उस जाति के पास अन्यान्य अनेक वस्तुओं के रहने पर भी वही विशेष शक्ति उस 
जाति के विशेष लक्षण के रूप मे उद्भासित होती है । मनुष्य प्रकृति के किसी विशेष ` 





१. गीता ॥४।७॥ 


बिवेकानन्द संच्तयन ॥ ३७४ 


भाव के विशेष विकास तथा उदहीपन होने पर उसका प्रभाव अल्पाधिक मात्रा 
सभी एर होता है, परन्तु जिस जाति का वह॒ भाव विशेष लक्षण है एवं साधारणतः 
जिसे केन्द्र बनाकर वह उत्पन्न हुआ है, उसी जाति के अन्तस्तल को वह सवसे अधिक 
आलोडित कर देता है । इसी कारण धमं-जगत्‌ में किसी आन्दोलन के उपस्थित 
होने पर, उसके फलस्वरूप, भारत मे अवश्य ही अनेक प्रकार के महत््वपूणं 
परिवतंन प्रकटित होगे--क्योकि भारत को ही केन्द्र बनाकर बारम्बार धर्मकी 
तरंगे उत्थित हुई है; क्योकि सर्वोपरि भारत धमं का देश है। 

प्रत्येक व्यक्ति केवर उसी वस्तु को सत्य समङ्लता दै, जो उसे उसके उदेश्य 
की पूति मे सहायक होती टै। सांसारिक भावापन्न व्यक्तियों के समक्ष वही वस्तु 
सत्य हे, जिसके विनिमय में उन्हं अर्थं की प्राप्ति होती हो; ओर जिसके वदले 
मे उन्हें घन-लाम नहीं होता, वह॒ उनके किए असत्य है । जिस व्यक्ति की आकांध्षा 
दूसरों पर प्रभूत्व स्थापित करने की है, उसके लिए तो सत्य वही है, जिसके द्वारा 
उसकी यह्‌ आकांक्षा पूणं होती है, ओर शेष सब उसके किए निरर्थक है । इसी 
प्रकार जो वस्तु किसी व्यक्ति कौ आकांक्षा-पूति मे सहायक नहीं होती, उस वस्तु 
मे वह व्यक्ति किसी प्रकार का सत्य या अथं नहीं देख पाता । 

जिन व्यक्तियों का एकमात्र लक्ष्य अपने जीवन कौ समस्त शक्तियों के विनि- 
मय मे कांचन, नाम-यश या अन्य किसी प्रकार के भोग-विकास का अर्जन करना 
है, जिनके समक्ष रणमभूमिगामी सुसज्जित सेनादल हं शक्ति के विकास का 
एकमात्र प्रतीकं है, जिनके निकट इन्द्रिय-युख ही जीवन का एकमात्र आनन्द है-- 
एसे लोगों के लिए भारत सर्वदा ही एक बड़ मरुस्थल के समान प्रतीत होगा, जहां 
की अधी का एक ज्ञोका ही उनकी कल्पित जीवन-विकास की धारणा के छिए 
मानो मृत्युस्वरूप है । 

किन्तु जिन व्यक्तियों की जीवन-तृष्णा इन्दिय-जगत्‌ से सुदूर स्थित अमृत- 
सरिता के दिव्य सलिल-पान से सम्पूर्णः बृञ्च चुकी है, जिनकी आत्मा ने--सपं 
के कंचुल-त्याग कौ तरह--काम, कांचन ओौर यश-स्पृहा के त्रिविध बन्धनो को 
दुर फक दिया है, जिनका मन शान्ति कौ अत्युच्च शिखा पर पहुंच गया है ओर 
जो वहां से इन्द्रिय-भोगों मे आबद्ध तथा नीच जनोचित कलह, विषाद ओर द्वेष 
हिसा में रत व्यक्तियों को प्रेम तथा सहानुभूतिपूणं दृष्टि से देखते ह, जिनके 
संचित पूवं सत्कमं के प्रभाव से आंखों के सामने से अज्ञान का आवरण लुप्त हो 
गया है, जिससे वे असार नाम-रूप को भेदकर प्रकृत सत्य का दशान करने में 
समर्थं हुए है,--एेसे व्यक्ति कहीं भौ क्यो न रह, आध्यात्मिकता की जननी एव 
अनन्त खानिस्वरूप भारत उनके समक्ष भिन्न रूप मे, अधिक्‌ महिमान्वित भौर 
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उज्ज्वल भासित होगा। इस मायावी जगत्‌ में जो एकमात्र प्रकृत सत्ता है, 
उसके अनुसन्धान मे रत प्रत्येक व्यक्ति के किए भारत आशा की एक प्रज्वलित 
शिखा है। 

अधिकांश मनुष्य शक्ति को उसी समय शक्ति समञ्ते ह, जव वह्‌ उनके 
अनुभव के योग्य होकर स्थूलाकार में उनके सामने प्रकट हो जाती है। उनकी 
दृष्टि मे समरांगण में तल्वारों की लनञ्लनाहट आदि ही परम स्पष्टतः प्रत्यक्ष 
शक्ति के विकास मालूम होते है, ओर जो आंधी की भांति सामने से चीजों को 
तोड़-मोडकर उथल-पुथल पदा न कर देती हो, वह उनकी दृष्टि मे जीवन की 
अभिव्यक्ति नहीं है--वरन्‌ मत्युस्वरूप है । इसीलिए शताब्दियों से विदेशियों 
द्वारा शासित एवं निश्चेष्ट, एकताहीनं एवं देशभक्तिहीन भारत उनके निकट 
एसा प्रतीत होगा, मानौ वह गलित अस्थि-चर्मो से ढकी हुई भूमि मात्र हो। 

एसा कहा जाता है--पोग्यतम ही जीवन-संग्राम में जीवित बचता है। तव 
फिर प्रश्न उठता है कि साधारण धारणानुसार यह जो जाति अन्य जातियों कौ 
अपेक्षा नितान्त अयोग्य है, दारुण जातीय दुर्भाग्यचक्र में फंस जाने पर भी उसके 
विनाश का कोई चिह्व दिखायी क्यों नहीं देता ? तथाकथित वीथंशाली ओौर 
कर्मपरायण जातियों की प्रजनन शक्ति जिस प्रकार एक ओर प्रतिदिन कम होती 
जा रही है, उसी प्रकार दूसरी ओर नतिकंताविहीन (? ) हिन्दुओं कौ वृद्धि सवपिक्षा 
अधिक हो रही है--यह किस प्रकार होता है ? जो लोग एक पल मे समस्त विर्व 
को रक्तरंजित कर सकते टै, उनके किए तारीफ़ की जड़ी ल्ग सकती है; जो 
लोग कुछ राख लोगों के सुख के लिए संसार के अधिकांश लोगो को भूखा मार 
सकते है, वे भी गौरवान्वित हौ सकते है, किन्तु जो रोग अन्य लोगो का अन्न 
न छीनकर लाखों मनुष्यों को सुख ओर शान्ति प्रदान करते है" वे क्या किसी 
प्रकार का सम्मान प्राप्त करने योग्य नहीं हँ £ शताब्दियों से दूसरों के ऊपर 
किसी भी प्रकार का अत्याचार न करके काखों के भाग्य का संचालन करनेवालों 
के कार्थं मे क्या किसी प्रकार की शक्ति वा विकास प्रकट नहीं होता ? 

सभी प्राचीन जातियों के पौराणिक ग्रंथो मे, उनके वीरो कौ गाथाओं 
मे यह देखा जाता है कि उनका जीवन उनके शरीर के किसी विशेष छोटे 
से अंशा मे केन्द्रित था; ओौर जब तक उनका वह्‌ अंश अछूता रहा, तब तक वे 
अजेय रहे। इसी प्रकार प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक राष्ट के पासं 
एक विचित्र जीवन-केन्द्र है; ओर जब तक वह्‌ केन्द्र अक्षुण्ण बना रहेगा, 
तब तक किसी प्रकार कौ दुःख या विपत्ति उस राष्ट्र का विनाश नहींकर 
सकती । 
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धर्मं ही है भारत कौ यह जीवनी-शव्ति; ओर जब तक हिन्दू जाति अपने 
पूर्वजो से प्राप्त इस महान्‌ उत्तराधिकार को नहीं भूलेगी, तव तक संसार में एेमी 
कोई भी शवित नहीं है, जो उसका ध्वंस कर सके । 

जो लोग सदेव अपने अतीत की ही ओर दृष्टि लगाये रखते हँ, आजकल 
सभी लोग उनकी निन्दा किया करते हँ। वे कहते हँ कि इस प्रकार निरन्तर 
अतीत की ओर देखते रहने के कारण ही हिन्दू जाति को नाना प्रकार के दुःख ओौर 
आपत्तियां भोगनी पडी है । किन्तु मेरी तो यह धारणा है कि इसका विपरीत 
ही सत्य दै। जव तक हिन्द्र जाति अपने अतीत को भूली हुई थी, तव तक बह 
संनाहीन अवस्था मे पड़ी रही, ओर अतीत की ओर दृष्टि जाते ही चहुं ओर पुन- 
जीविन के लक्षण दिखायी दे रहे हैँ । भविष्य को इसी अतीत के सचि मे दालना 
होगा, अतीत ही भविष्य होगा । 

अतएव हिन्दू छोग अतीत का जितना ही अध्ययन करेगे, उनका भविष्य 
उतना ही उज्ज्वर होगा; ओर जो कोई इस अतीत के वारे में प्रत्येक व्यक्ति को 
चिकित करने की चेष्टा कर रहा है, वह्‌ स्वजाति का परम हितकारी है । भारत 
की अधोगति इसलिए नहीं हुई कि हमारे पूवं पुरुषों के नियम एवं आचार.व्यवहार 
खराव थे, वरन्‌ उसकी अधोगति का कारण यह था कि उन नियमों ओर आचार- 
व्यवहारो को उनके न्यायसंगत निष्कर्षो तक नहीं ठे जाने दिया गया । 

भारत का इतिहास पठ्नेवाला प्रत्येक विचारलीट पाठक गह्‌ जानता है 
कि भारत के सामाजिक विधान प्रत्येक युग के साथ परिवतित हुए है । आरम्भ 
मे ये नियम एक एेसी विराट्‌ योजना के पुंजीभूत रूप थे, जिसे क्रमशः भविष्यं 
म फलीभूत होना था। प्राचीन भारत के ऋषिगण इतने दूरदर्शी थे किं उनकी 
ज्ञानराशि के महत्त्व को समज्ञने मे विर्व को अव भी सदियों तक प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी ; ओौर उनके वंशधरो दवारा इस महान्‌ उदेश्य को पूर्णं रूप से ग्रहण करणे 
की यह्‌ अक्षमता ही मारत की अधोगति का एकमात्र कारण ह । 

प्राचीन भारत सदियों तक ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, अपनी इन दो प्रधान जातियों 
की महतत्वाकांक्षा की पूति के लिए एक युद्धक्षेत्र रहा था। 

एक ओर पुरोदितवं साधारण प्रजा पर क्षत्रियो के अन्यायपूणं सामाजिक 
अत्याचार के विरुद्ध थे,--उस प्रजा को क्षत्रियगण अपने धर्मसंगत खाय के रूप 
मे देखा करते थे--ओौर दूसरी ओर, भारत की शक्तिसम्पन्न क्षत्रिय जाति ने जनता 
को पुरोहितो के आच्यात्मिक अत्याचार से बचाने तथा निरन्तर बहते हुए उनके 
कर्मकांडों की शंखा से उसको छुडाने के लिए कमर कसी थी । इसमे क्षत्रियो को 
कुछ परिणाम मे सफटता भी मिली थौ । 








३७७ अभिनन्दन-पञ्रों का उत्तर 


यह रस्साकशी हमारी जाति के इतिहास के एकदम प्रारंभिक युगो मेही 
आरम्भ हृई थी, ओर समस्त श्रुतियों में वह्‌ स्पष्ट रूप से प्रकट टोती दै । कुक समय 
के लिए यह्‌ विरोध कम हो गया, जव क्षत्रियो तथा ज्ञानकाण्ड के नेता श्री कृष्ण 
ने समन्वय का मागे दिखा दिया । उसका परिणाम है गीता कौ शिक्षा, जो दङन, 
उदारता एवं धर्म का सारस्वरूप है । किन्तु संघषं का कारण तव भी विद्यमान 
था, अतः उसका परिणाम अनिवायं था। 

निर्धन एवं अशिक्षितं जनता पर प्रमूत्व स्थापित करते की महतत्वाकाक्षा इन 
दोनों जातियों मे वतमान थी, अतः संघं पुनः भयानक हो उखा । हमे उस समय 
करा जो कुछ थोडा सा साहित्य उपकन्ध है, वह प्राचीन काल के उसी प्रवल संघपं 
की क्षीण प्रतिष्वनि मात्र है। किन्तु अन्त में क्षत्रियो कौ विजय हई, ज्ञान कौ जीत 

ई, स्वाधीनता की जौत हुई; कर्मकाण्ड को नीचे दब जाना पड़ा ओर उसका 

अधिकांश हमेशा के किए विदाहो गया। यह वही क्रांति यी, जिसे हम बौद 
सुधारवाद के नाम से अभिहित करते हैँ । धर्मं की दृष्टि से यह्‌ कर्मकाण्ड के हाथों 
से मुनित का सूचक टै, ओर राजनीति के दृष्टिकोण से यह्‌ क्षत्रियो के द्वारा पुरो- 
हितों का पराभव सूचित करता है। 

यह एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य वात है कि प्राचीन भारत ने जिनदो 
सर्वश्रेष्ट पुरुषों को जन्म दिया था, वे दोनों ही कषत्रिय हवे थे कृष्ण ओर बुद्ध । 
ओर यह उससे भी अधिक ध्यान देने योग्य वात है करि इन दोनों देव-मानवों ने लिगि 
ओर जाति-मेद को न मानकर सवके लिए ज्ञान का द्वार उन्मुक्त कर दिया था) 

बौद्ध धमं में अद्‌मूत नैतिक वल विद्यमान रहने पर भी वह्‌ अतीव ध्वंसात्मक 
था, ओर उसकी अधिकांश शवित नकारात्मक प्रयासों में ही व्यय हो जाने के 
कारण उसे अपनी जन्मभूमि में ही अपना विनाश देखना पडा, एवं उसका जो 
कुछ शेष रहा, वह्‌ जिन कुसंस्कारों तथा कर्मकाण्ड के निवारण के लिए नियोजित 
किया गया था, उनसे शतदः अधिक भयानक कुसंस्कारों ओौर कमंकाण्डो मे फंस 
गया । यद्यपि आंशिक रूप में वह्‌ वैदिक पशुबलि निवारण करने मे सफल हुआ, 
पर उसने समस्त देश को मन्दिर, प्रतिमा, यन्त्र तथा साधुओं की अस्थि से पूणं 
कर दिया) 

विशेषतः, उसके द्वारा आर्य, मंगोल एवं आदिवासियों का जो एक विचित्र 
मिश्रण हुआ, उससे अज्ञात रूप से कितने ही वीभत्स वामाचार-सम्प्रदायों कौ 
सृष्टि हुई । मुख्यतया इसीलिए श्रौ शंकराचार्य ओर उनके मतानुयायी संन्यासियों 
को उन महान्‌ आचायं बुद्ध के इस विकृत रूप मे परिणत उपदेशो को भारत के 
बाहर निकाल देना पड़ा । 
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इस प्रकार मनुप्य-देह धारण करनेवाली में सर्वश्रेष्ट आत्मा स्वयं भगवान्‌ 
वृद्ध द्वारा परिचाकिति संजीवनी-शक्िप्रवाह भी दर्ग॑न्धमय रोग-कौटाणुपू्णं शुद्र 
गन्दे जलाशय मे बदल गया, ओर भारत को भी अनेकं शताब्दियों तक प्रतीक्षा 
करनी पड़ी, जद तक कि भगवान्‌ शंकर ओर उनके कुछ ही समय वाद रामानृज 
एवं मध्वाचायं आविर्भूत नहीं हुए । 

इसी वीच मे भारत के इतिहास्न का एक नितान्त नया अध्याय आरम्भ हो 
गया था। प्राचीन ब्राह्मण ओौर क्षत्रिय जातियां लुप्त हौ गयी थीं । हिमालय तथा 
विन्ध्याचर कौ मध्यवर्ती वह आय॑मूमि, जिसने कृष्ण ओर बुद्ध को जन्म दिया था, 
जो महामना राजषियो तथा ब्रहमषियों कौ क्रीड़ाभूमि रही थी, इस समय नीरव 
रही; ओर भारत प्रायद्रीप के सवसे आखिरी छोर से, भाषा तथा रूपमे भिन्न 
जातियों की ओर से एवं प्राचीन ब्राह्यणो के वंशज कहकर गौरवानुभव करनेवाली 
पीदटियों से विकृत बौद्ध धमं के विरुद्ध प्रतिक्रिया आरम्भ हो गयी। 

आर्यावतं के उन ब्राह्मणो ओौर क्षत्रियो का क्या हुआ ? उनका नाम इमेशा 
के लिए मिट गया, इवर-उधर ब्राह्मणत्व एवं क्षत्रियत्व धर अभिमान करनेडारी 
केवल कु मिश्रित जातिया ही शेष रह गयीं, ओर इन जातियों के इस प्रकार 
अहंकार तथा आत्मप्रशंसापूणं वाक्यो के कहने पर भी कि इस देश (ब्रह्मावतं 
या ब्रह्मषि देश) में पैदा हए ब्राह्मणो से ही संसार के सभी मनुष्य चरित्र-निर्माण 
कौ शिक्षा प्राप्त करेगे", इन लोगों को दीन वेष में दाक्षिणात्यो के चरणों में 
बैठकर विनयपूरवंक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी। इसका परिणाम हुआ भारत में 
वेदों का पनरभ्युदय,-- वेदान्त का एेसा प्रबल पुनरुत्थान जैसा भारत ने ओौर 
कभी नहीं देखा था; यहाँ तक कि गृहस्थाश्रमी भी आरण्यकं के अध्ययन में 
संरग्न हो गये । 

बौद्ध आंदोलन में क्षत्रिय ही वास्तव में नेता रहे थे तथा बड़ी संस्यामें 
उन्होने बौद्ध धमं स्वीकार किया था। सुधार तथा धर्म-परिवर्तन के उत्साह में 
संस्कृत भाषा तो उपेक्षित हो गयी, ओर लोक-भाषाओं का एकांतः विकास होने 
रुगा। अधिकांश क्षत्रिय वैदिक साहित्य एवं संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र से अलग हो 
गये । अतएव दाक्षिणात्यो से यह जो सृभ्रार-तरंग उत्थित हुई, उससे कुछ सीमा 
तक्‌ केवर पुरोहितो का ही उपकार हुआ, पर भारत्‌ की शेष कोटि कोटि जनता के 
परो मं उसने पटे से भी अधिक वरणं डार दीं । 


१. एतदेश्रसुतस्य सकालादग्रजन्मनः। 
स्वं स्वं चरित्रं दि्षेरन्‌ पुथिव्यां सर्वमानवाः । मनु०। 
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क्षत्रिय सदासे ही भारत का मेरुदण्ड रहे ह, अतएव वे ही विज्ञान ओर 
स्वतन्त्रता के सनातन रक्षक हैँ । देश से अन्धविडवासों को हटा देने के लिए चिर- 
काक से ही उनकी वाणी प्रतिध्वनित हुई है, जौर भारत के इतिहास के आदिसे 
अन्त तकं पुरोहितो के अत्याचार पे साधारण जनता की रक्षा करने के क्एिवे 
स्वयं एक अभेद दीवार की भांति खड़े रहे है। 

जव उनमें से अधिकांश घोर अज्ञानता मे निमग्न हो गये, ओौर शेष थोडों ने 
मध्य एशिया की जंगली जातियों के साथ रोटी-वेटी का सम्बन्ध स्थापित कर भारत 
में पुरोहितो कौ शवित दढ करने के किए त्वार हाय मे ली, तव भारत के पाप 
का प्याला लवाल्व भर गया ओौर भारत-मूमि एकदम नीचे इव गथीभ-भौर 
इससे इसका उद्धार उस समय ठक नहीं होगा, जव तक कि क्षत्रिय स्वयंन 
जागेगे तथा अपने को मुक्त कर रेष जाति के पैरोसे जंजीरों कोन खोल देगे। 
पुरोहितःप्रपंच ही भारत कौ अधोगति का मूल कारण है । मनुष्य अपने भाई को 
पतित वनाकर क्या स्वयं पतित होने से बच सक्ता दै ? 

राजन्‌, स्मरण रख्िए, आपके पूर्वजो द्वारा आविष्कृत सत्यो में सर्वश्रेष्ठ स्य 
है--इस ब्रह्माण्ड का एकत्व । क्या कोई व्यक्ति स्वयं का किसी प्रकार अनिष्ट 
किये बिना दूसरों को हानि पहुंचा सकता है ? ब्राह्मण ओौर क्षत्रियो केये ही 
अत्याचार चक्रवृद्धि व्याज के सहित अव स्वयं उन्दीके सिर पर पतित हए हं एवं 
यह हजारों वर्षो कौ पराधीनता ओर अधोगति निरवय ही उन्हीके कर्मो के 
अनिवायं फल का भोग है। 

आपके एक पूर्वज ने, जिन्दँ दोग ईङवर का अवतार समञ्ते है, कहा था, 
“जिनका मन साम्य-भाव मे अवस्थित है, उन्होने जीवित दशा मेही संसार पर 
जय-लाभ कर लिया है।'' हम सभी का यही विर्वास है । तब क्या उनका यह्‌ 
वाक्य अर्थहीन प्रलःप के समान है ? यदि नहीं है--ओौर हम जानते हँ कि णेसा 
नहीं है--तव तो रामस्त सृष्ट जगत्‌ के .जन्म-लिगविरदित, यहाँ तक कि गुणनि- 
विशेष इस सम्पूणं साम्य के विरुद्ध कोई भी चेष्टा भयेकर ्रमपू्णं है; ओौर जब 
तक मानव इस साम्य-ज्ञान को प्राप्त नहीं करता, तब तक वह कभी मुक्त नहीं हो 
सकता । 

अतएव, ह राजन्‌, आप वेदान्त के उपदेजों का पालन कीजिए-- किसी 
अमुक-तमुक भाष्यकार अथवा ठीकाकार के अनुसार नहीं, वरन उसी प्रकार,.जिस 

-भ्रकार आपके अन्तर्यामी प्रभ आपको समन्ञाते हैँ । सर्वोपरि, संभूतो मे, समस्त 


९. इहैव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।\गौता ।\५।१९॥ 
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वस्तुओं मे इस समज्ञान-रूप महान्‌ उपदेश का पालन कौजिए--स्वंभृतों मे उसी 
एक भगवान को देखिए । 

यही मुविति का पथ है; वैषम्य ही बन्धन का मागं है। कोई व्यक्ति या को 
राष्ट मौतिक एकत्व-ज्ञान के विना भौतिक स्वाधीनता प्राप्त नहीं कर सकता, 
ओर मानसिक एकत्व-ज्ञान के विना मानसिक स्वाधीनता का लाभे भी उसे 
नहीं हो सकता । 

अज्ञान, भेदवुद्धि एवं वासना, ये तीनों ही मानव-जाति के दुःखं के कारण 
है, ओर उनम एक के साथ दूसरे का अविच्छिन्न सम्बन्ध है । अपने आपको अन्य 
मनुष्यों कौ अपेक्षा, यहां तक कि पशु से भी श्रेष्ठ समञ्लने का किसीको क्या 
अधिकार है ? वास्तव में तो सर्वत्र एक ही वस्तु विराजमानदहै। त्वंस्त्री, त्वं 
पुमानसि, त्वं कुमार उत वा कुमारी--तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हौ, तुम कुमार 
हो एवं तुम्हीं कुमारी हो )' - 

बहुत से लोग करेगे, इस प्रकार सोचना तो संन्यासी को ही शोभा देता है, 
उनके लिए ही यह टीक है, किन्तु हम सव तो गृहस्य हैँ ।' अवश्य ही, गृहस्थ को 
दूसरे अनेक कर्तव्यो का पान करना पड़ता है, अतः वह्‌ इस साम्य-भाव मे इतना 
स्थित नहीं रह सकता; परन्तु उन रोगों का आदं यही होना उचित है, क्योकि 
इस समत्व-माव को प्राप्त करना ही सभी समाजो का, समस्त जीवो का एवं 
समस्त प्रकृति का आदं है । पर अफसोस ! रोग समङ्लते हैँ कि वैषम्य ही समता 
की प्राप्ति का मागं है, मानो अन्याय करते करते वे त्याय के रास्ते पर आ पहुंचेगे ! 

यह्‌ वंषम्य ही मनुष्य-प्रकृति की घोर दुब॑ल्ता है, मनुष्य जाति पर 
अभिशाप है तथा समस्त दःख-कष्टों का मूर है । यही भौतिक, मानसिक तथा 
आध्यात्मिक सर्वविध वन्धनों का मूल है। 


समं पश्यन्‌ हि सवत्र समवस्थितमीदवरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ।! 


--ईरवर को स्वंत्र समान रूप से अवस्थित देखकर वे आत्मा के द्वारा 
आत्मा की हिसा नहीं करते, अतएव परम गति प्राप्त करते हैँ ।'* केवल इसी एक 
कथन मे, थोड़े से शब्दों में मुक्ति का सावंभौमिक उपाय निहित है। 

आप राजपूत रोग ही प्राचीन भारत के गौरव रहे है। आप रोगों की 
अधोगति के साथ ही राष्ट्रीय अधोगति आरम्भ हो गयी; ओर भारत का उत्थान 





१. गं ता ॥१३।२८॥1 
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केवर तभी हो सकता है, जव क्षत्रियो के वंशज ब्राह्मणों के वंशजो के साथ समवेत 
प्रयत्न मे कटिवद्ध हौगे--चूटे हृए वैभव ओर शक्ति का वटवारा करने के किए 
नही, वरन्‌ अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करने के किए एवं पूर्वजो की पवित्र निवास- 
भूमि कौ खोयी हुई महिमा के पुनःस्थापन के किए । 

कौन कट्‌ सकता है कि यह शुभ मृहुतं नहीं है ? फिर से कालचक्र घूमकर 
आ रहा है, एक बार फिर भारत से वही शक्ति-प्रवाह निःसृत हो रहा है, जो 
शीघ्र ही समस्त जगत्‌ को प्लावित कर देगा। एक वाणी मुखरित हई है, जिसकी 
प्रतिघ्वनि चारों ओर व्याप्त हो रही दहै एवं जो प्रतिदिन अधिकाधिक शक्ति 
संग्रह कर रही है, ओर यह वाणी अपने पहले की सभी वाणियों की अपेक्षा अधिक 
शक्तिशाली दै, क्योकि यह्‌ अपनी पूर्ववर्तीं उन सभी वाणियों का समष्टिस्वरूप 
है। जो वाणी एक समय कलकलनिनादिनी सरस्वती के तीर पर ऋषिथों के 
अन्तर्तल में प्रस्फुटित हुई थी, जिस वाणी ने रजतशु भ हिमाच्छादित गिरिराज 
हेमाल्य कै शिखर शिखर पर प्रतिव्वनित हो कृष्ण, बुद्ध ओर चैतन्य मे से होते 
हुए समतल प्रदेहो मे अवरोहण कर समस्त देश को (्लावित्त कर दिया था, वही 
एक वार पुनः मुखरित हई है। एक वार फिर से द्वार खु गये है । आइए, हम 
सब आखोक-राज्य मे प्रवेश करे--ार एक वार पुनः उन्मुक्त हो गये है| 

हे मेरे प्रिय राजन्‌, आप उसी जाति के वंशधर है, जो सनातन धमं का 
जीवन्त आधार-स्तम्भस्वन्प है एवं जो उस सनातन धमं का कतंव्यवद्ध रक्षक ओौर 
सहायक है; आप ही क्या इससे दूर रहेंगे ? मँ जानता हूं, यह कभी नहीं हौ 
सकता । यह मेरी दृढ धारणा है कि आपका ही हाथ सवंप्रथम फिरसे घर्म की 
सहायता के लिए आगे बढृगा । ओर जव भी, हे राजा अजितसिह्‌, मै आपके बारे 
मे सोचता हूं, तब यह देखकर मुश्े वड प्रसन्नता होती है कि आपमे आपकी वंशगत 
सर्वपरिचित वजञानिक शिक्षा के साथ ही सव मानवों के प्रति असीम प्रेमयुक्त 
एसे पवित्र चरित्र का सम्मिलन हुआ है, जिससे एक साधु भी गौरवान्वित हौ सकता 
है; ओर जव एसे व्यक्ति ही सनातन धमं के पुनगेठन के इच्छुक है, तव मै उसके 
महा गौरवशाली पुनरुद्धार मे विश्वास रखे विना नहीं रह सकता। 

सव॑दा ही आप तथा आपके स्वज्ञनों पर श्री रामङ्ृष्ण के आशीर्वाद की वर्षा 
हो, मौर बरूशरीं के उपकारार्थं एवं सत्य-प्रचार के किए आप दीघं काल तक 
जीवित रहे, यही विवेक्नाक्व की सदेव प्राथना हे। 


हिन्दू धमं की रक्षाके लिपि" 


मद्रासनिवासी मित्रो, देशबंधृओ ओौर सहधमियो ! 

मृञ्ञे यह जानकर परम सन्तोष है कि अपने धमं के प्रति मेरी नगण्य सेवा 
तुम्हें मान्य हुई है । मुञ्षे यह सन्तोष इसलिए नहीं कि तुमने मेरी व्यक्तिगत 
या दूर विदेश में मेरे कयि हुए काय॑ की प्रशंसा की है; वरन्‌ सन्तोष मृज्ञे इस 
कारण है कि हिन्दू धमं के पुनरुत्थान मे तुम्हारा यह आनंद यही स्पष्टतः सूचित 
करता है कि यद्यपि विदेरियों के आक्रमण की आंधी पर आधी हृतभाग्य भारत 
के भक्ति-विन्र मस्तक पर आात करती चली गयी टै, यद्यपि कड शताब्दियों 
के हमारे उपेक्षा-भाव ओौर हमारे विजेताओं के तिरस्कार-भाव ने हमारे पुरातन 
आर्यावितं के वभव के प्रकाश को धुंधला कर दिया है, यद्यपि उसके अनेक भेभ्य 
आधारस्तम्भ, बहूतेरे सुन्दर मेहराव ओर वहूतेरे बेचिव्यपूणं कोने कई सदियों तक 
देश को प्रल्यमग्न करनेवाटी वाढं मे बहकर नष्ट हो गये, तथापि उसका केन्र 
सशक्त है, उसकी आधारशिला सुदृढ है; वह आध्यात्मिक भित्ति--जिस पर 
हिन्द्र जाति की ईर्वर-भक्ति ओर भूत-दया का अपूर्वं कीततिस्तम्भ स्थापित हु 
टै, वह्‌ किचित्‌ भी विचलित नहीं हई, वरन्‌ पूर्ववत्‌ सुदृढ ओर सबक बनी है । 
जिस ईरवर का सदेश, भारत तथा समस्त संसार को पहुंचाने का सम्मान मुज्ञ जैसे 
उसके अत्यन्त तुच्छ ओर अथोग्य सेवक को मिला है, उस ईश्वर कै प्रति तुम्हारा 
आदर-माव सचमुच अपूवं है । यह्‌ तुम्हारी जन्मजात धामिक प्रकृति है, जिसके 
कारण तुम उस ईङ्वर मे ओर उसके संदेदा में धमं की उस ज्वार-तरंग कौ प्रथम 
मर्मर का अनुभव कर रहे हो, जो निकट भविष्य में सारे भारत पर अपनी सम्पूणं 
अबाध शक्ति के साथ अवश्यमेव फूट पड़गी ओर अपनी अनन्त शक्तिसम्पन्न 
दाद्‌ दारा, जो कुछ दुवंल ओर सदोष है, उसको दुर बहा ठे जायगी तथा 
दिन्द्र जाति कौ उठाकर विधि-नियोजित उस उच्च आसन पर बिठा देगी, जहाँ 

१. जब अमेरिका में स्वामी जौ कौ सकलता का समाचार भारत भें फल 
गया, तब अनेक सभां को गयीं भौर धन्यवाद तथा बधाई के अभिनम्दन-पत्र उन्हे 
भेजे गये । उन्होने अपना यह पहला उतर मद्रास के हिन्दुओं के अभिनन्दन के 
प्रति लिला) स० 





२८२ अभिनन्वन-पत्रों का उत्तर 


उसका पहुंचना निर्चित ओर अनिवायथं है; वहां वह भूतकाल की अपेक्षः ओौर 
भी अधिक वभवशाटौ वनेगा, शताच्दियों कौ नीरव कष्ट-सहिष्णुता का उपयुक्त 
परस्कार पायेगा ओर संसार कौ समस्तं जातियों के मव्य अपने उदैश्य-- 
आध्यात्मिक मानव-जाति के विकास-को पूणं करेगा । 

उत्तर भारतवासी तुम दाक्षिणात्यो के विशेष कृतज ह, क्योकि आज भारत 
भेजो प्रेरणां काम कर रही ह, उनमे से अधिकांश का दसौ दक्षिण प्रांत से 
उद्गम हौना पाया जाता है । श्रेष्ठ भाष्यकार, युगप्रवर्तक आचायं--शंकर, 
रामानुज ओौर मध्व ने इसी दक्षिण भारत मेँ जन्म ल्या दहै) उन भगवान्‌ 
शंकराचायं के सामने संसार का प्रत्येक अद्ैतवादी ऋणी हो मस्तक ज्ुकाता है; 
उन महात्मा रामानुजाचायं के स्वर्गीय स्पशं ने पददलिति परिया लोगों को 
अलवार्‌* बना दिया; तया उत्तर भारत के एकमात्र महापुरप श्री कृष्ण चैतन्य, 
जिनका प्रभाव सारे भारत में है, उनके अनुयायियो ने भौ उन महाविभूति मध्वा- 
चायं का नेतृत्व स्वीकार किया । ये सभौ दक्षिण में दी उत्पन्न हुए । दूस वतमान 
युग में भी काशीपुरी के वभव मे अग्रस्थान दाक्षिणात्यो काही है; तुम्हारे त्याग 
का ही अधिकार हिमालय कै सुदरूरवर्ती शिखरो पर के पवित्र मंदिरों पर है; 
ओर इसमें कोई आङइ्चयं की बात नहीं कि तुम्हारी नसो मे सन्त महापुरुषों का 
रक्त प्रवाहित होने के कारण, तधा एेसे आचार्यों के आशीर्वाद से धन्य जीवन 
प्राप्त होने के कारण तुम लोग ही भगवान्‌ श्री रामङ्ृष्ण के सदेश के ममंको 
समञ्जने मे ओर उसे आदरपूवंक ग्रहण करने में सव॑भ्रथम अग्रसर हो रहे हो। 

दक्षिण ही वैदिक विद्या का भाण्डार रहा है, अतएव तुम स्ेग मेरा यह 
कहता समज्ञ लोगे कि अज्ञ आक्रमणकारियों द्वारा पुनः पुनः प्रतिवाद होते रहने 
पर भी आज श्रुति! ही हिन्द्र धमं के सभी विभिन्न सम्प्रदायो का मेरुदण्ड है । 

वेद के संहिदी भौर ब्राह्मण" भागों की महिमा मानव-जाति के इतिहास कौ 
. दक्षिण भारत कौ राण्डालतुल्य नीच जातिविक्षेष को परिया कहते है ४ 
. अलवार शब्द का अथं है विश्िष्टाद्रतवादी भक्त \ 
. वेद को श्रुति भाना जात्ता है! 
, चास वेदों मे से प्रत्येक के तीन भाग ह । (क) संहिता--इसमे भिन्न 
श्ि्न देवताओं के प्रति रचे हए स्तोश्रात्मक सन्त्र है । (ख) ब्रह्मण-यह्‌ येद 
का वहू वर्णनात्मक भाग है, जिसमें षह दर्शाया गया है क्रि किस न्त का किस यज्ञ 
चे कसे प्रयोग करना चाहिए । (ग) आरण्यक--इस भाग में अरण्य मे ऋषिथों 
हरा प्रतिपादित तस्व का वर्णन है । उरनिषड्‌ इन्हीं आरभ्यक के अन्तगेत ह ! 


५ ~^ 
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खोज लगानेवालों के लिए ओर भाषालास्त्रियो के लिए चाहे जितनी अधिक 
हो, अग्निमीले या इषेत्वोजंत्वा या शल्नो देवीरभीष्टये वेदमंत्रो से विभिन्न ब्रेदियों 
मे यज्ञो ओर आहुतियों के संयोग से प्राप्य फलसमूह चाहे जितना वांछनीय 
हो--पर यह सव तो मोग-मागं है, ओर किसीने भी इसके द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का 
दावा नहीं किया। इसी कारण ज्ञानकाण्ड, जो आरण्यक नामकं श्रुति का श्रेष्ठ 
भाग है ओर जिसमे आध्यात्मिकता की, मोक्ष-मागं की रिक्षा दी गयी है, उसीका 
प्भूत्व भारत मेँ आज तक सदा रहा है तथा भविष्यमें भी रहेगा । 

वर्तमान युग का हिन्दू युवक, सनातन धमं के अनेक पन्यो को भूकभुरुयौ 
म भटका हुआ, उस एकमात्र हिन्दू घमं को--जिसकी सा्वेजनीन उपयोगिता 
तदुपदिष्टं अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌ ईरवर का यथां प्रतिबिम्ब है, उस 
घर्मं के ममं को, अपनी भ्रमात्मक पूवं घारणाओं भौर दुराग्रहों के कारण ग्रहण 
करने मे असमथं होने से, जिन राष्ट ने निरी भौतिकता के सिवाय कभी भी ओौर 
कुछ नहीं जाना, उनसे आध्यात्मिक सत्य का पुराना पैमाना उधार लेकर अंधेरे 
मे टटोलता हुआ, अपने पूर्वजो के धम को समज्ञने का व्ययं का कष्ट उठाता हुजा 
अन्त में उस खोज को विल्कल त्याग देता है ओर या तौ वह निपट अज्ञेयवादी बन 
जाता है या अपनी धार्मिक प्रकृति की प्रेरणाओं के कारण पञुजी वन विताने में 
समथ नहीं हो पाता ओर पाङ्चात्य भौतिकता के पौर्वात्य गंघधारी कषायो का 
असावधानी के साथ पान करके श्रुति की भविष्यवाणी परियन्ति मूढा अन्धेनेव 
नोयमाना यथान्धःः° को चरितां करता है । 

केवल वे ही वच पाते दै, जिनकी आध्यात्मिक प्रकृति सद्गुरु के संजीवनी- 
स्प से जाग्रत हो चुकी है। 


१. ये तीन यथाक्रम ऋक्‌, यजुः तथा अथववेद के प्रयम इलोक के अंडा है : 
(क) ॐ अग्निमोष्ठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ ! होतारं रत्नघातमम्‌ ।। 


- ऋग्वेद \ १।१।१॥ 

(ल) ॐ इषेत्वोजेत्वा बायवः स्थोपायवः स्थ देवो बः सविता प्रापयतु भेष्ठतमाय 

कर्मेण ।। - यजुर्वेद ।। १।१।१॥ 
(ग) ॐ शन्नो देवीरभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शस्नोरभिखवन्तु नः ।} 

-अथववेद ।\ ९।१।१॥ 


२. एक अन्धे के द्वारा पथ प्र्वाशित किये हृए दूसरे अन्यो कौ तरह मृ इधर- 
उधर चक्कर लगाते फिरते है \ -- कठोपनिषद्‌ । १।२।४॥ 


३८५ अभ्वन्यन-वश्रों का उस्र 
भगवान्‌ भाष्यकारः की कंसी सुन्दर उक्ति है : 


दुलेभं त्रयमेवंतत्‌ देवानुग्रहेषुकम्‌ । 
मनुष्यत्वं सुमुत्ं सहायुरुषरंभयेः । 
--ये तीन दुलभ हैँ गौर ईइवर के अनुग्रह से ही प्राप्त होत है- -मनुष्य-जन्म, 
मोक्ष की इच्छा ओर महात्माओं की संगति ।' 
चाहे वह वैशेषिको का सूक्ष्म विदलेषण ही हो, जिसके परिणाम में परमाणु, 
दधणु* ओौर त्रसरेणु" के विचित्र सिद्धान्त निकाले गये है, चाहे वह्‌ नैयायिको का 
उससे भी विचित्रतर विर्लेषण हो, जो जाति, द्रव्य, गृण, समवायः की चर्चा में 
दीख पड़ता है, चाहे वह परिणामवाद के जन्मदाता सांस्यवादियों के गम्भीर 
विचारों कौ प्रगति ही हो, इन सव संशोधनों के परिणामस्वरूप “व्याससूत्ररूपी' 
परिपक्व फठ ही क्यों न हो,--मानवीय मन के इन विभिन्न विररेषणों ओर 
संदलेषणों मे वह्‌ श्रुति" ही एकमात्रै आधार है । इतना ही नही, वरन्‌ बौद्धो ओर 
जेनियों के दानिक ग्रन्थों मे भी श्रुति की सहायता का परित्याग नहीं किया 
गया है ओर बौद्ध मत के क पन्थो मेँ ओर जेनियों के अधिकांश ग्रन्थो मे तो 
श्रुति का प्रामाण्य पूर्णतः स्वीकार किया गया है; इसके अपवाद के रूप में केवल 


१. श्री श्ंकरराचायं । 

२. विवेक डामणि ।३॥ 

३. हिन्दुओं के छः मुख्य दजन ह : (१) वशेषिक--कूणाव प्रणीत, (२) 
न्याय--गौतम प्रणीत, (३) सांख्य--कूपिक प्रणीत, (४) योग--पतञ्जलि 
प्रणीत, (५) पूवं मौमांसा (वैदिक क्रियाकाण्ड को मोमांसा) -जेमिनि प्रणीत, 
(६) वेदान्त या व्याससूत्र--व्यास प्रणीत । 

४. हपणु--दो अणुं को सम्मिलित अवस्था । 

५. ्रसरेणु-तीन अणुभं कौ सम्मिलित अवस्यः। 

६. व्रव्य-- न्याय के मतानुसार नौ द्रव्य है--प थिवी, जल, तेज, वायु, आका, 
विष्ट, काल, आत्मा ओर मन । जाति--वस्तुभों का साधारण धमं जिसके आधार 
पर उनका श्वेणी-विभाग किया जा सकता है, जसे पञुत्व, मनुष्यत्व आदि । गुण-- 
न्याय सत मे इन्हँ गुण कहते ह, रूप, रस, गन्ध, स्पशं, संख्या, परिमिति, पृथकत्व, 
संयोग, विभाग, परत्व अपरत्व, बुदि, सुख, दुःख, इच्छा, देष, गुरुत्व, बरबत्व, स्नेहः 
संस्कार, अदृष्ट ओर शव्द । समवाय--जेसे, घट ओर जितस मृत्तिका से उसका 
निर्माण होता है, दोनों के बीच समवाय सम्बन्ध हे! 
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वै हीश्रुतियां दै, जिन्हँं वे लोग हिसक श्रुतियां ओर ब्राह्मणों के द्वारा पौष्ठेसे 
जोड़ हए (प्रक्षिप्त) मानते हं । आधुनिक काल में स्वर्गीय महान्‌ स्वामी दयानन्द 
सरस्वती ने यही मत प्रतिपादित किया है। 
यदि कोई यह पूछे कि वह कौन सा विरिष्ट दर्शन है, जिसकी ओर कद 
की तरह प्राचीन ओर अर्वाचीन समस्त हिन्द्र विचार.प्रणालियां सुक हुई है 
यदि कोई हिन्दू ध्म के विभिन्न स्वरूपो के असली मेरुदण्ड को देखना चाहे, तो 
निःसन्देह व्याससूत्र की ही ओर निर्देश किया जायगा । 
हिमालय के अरण्यों के हूदयस्पन्दन को भी स्तब्ध कर देनेवाल 
गम्भीरता मे अद्रैत-केसरी' को, स्वर्गनदी के गंभीर स्वर मे मिले हुए मेघगजनध्वनि 
मे अस्ति-माति-प्रिय'° की घोषणा करते हुए सुनो, अथवा वृन्दावन के मनोहारी 
कुजो में "पिया-पीतम'* का कूजन सुनो, चाहे काशीपुरी के मठो में साधं के 
साथ गहरे ध्यान मे मग्न हो जाओ, या नदिया के अवतार श्री गौरांग महाप्रभु 
के भक्तों के उन्मादपुणं नृत्यों मे सम्मिलित हो, 'वडकेले ओर तेनकेले'* आदि 
अनेक आशायुक्त विशिष्टाद्वैत सिद्धान्त के आचार्यं के चरणों का आश्रय लो या 
माध्व सम्प्रदाय के आचार्यो का उपदे श्रद्धा के साथ श्रवण करो; सांसारिक 
सिवखो का "वाह्‌ गुरु की फतह" समरनाद ही सुनो, या उदासी ओौर निर्मला 
लोगों के म्रन्थसाहव^ के उपदेशों को ही सुनो; चाहे कबीरदास के संन्यासी 


१. अद्रेतवाद रूप सिह अर्थात्‌ सवंमतश्रेष्ट अद्रेतवाद ! 

२. अरित, भाति, ्रिय'--सत्‌, चित्‌, आनन्द । ये तीन शब्द पंचदश में आते है । 

३. भावुक वैष्णव लोग वृन्दावन के कूंजों में पक्षियों के शाब्द मे यहं ध्वनि 
सुनते है । इसका अथं है “राधा-कृष्ण' । 

४. बड़केले-ये लोग संस्कृत भाषा के प्राचीन शास्त्र अर्थात्‌ वेद-वेदान्त 
आदि को ओर रामानुजाचायं के श्रौभाष्य आदि आधुनिक ग्रन्थों को अधिक प्रमाण- 
स्वरूप मानते है । तेनकेले--ये लोग “दिव्यप्रबन्ध' नामक तमिल ग्रन्थ के विदोष 
पक्षपाती है । इन दोनों मे ओर भौ अनेकानेक विषयों पर मतभेद है । 

५. गुर कौ जय हो। 

६. उदासी ओर निमंला, दो नानकपन्यी सम्प्रदाय है । पहला, नानकपुत् 
श्री चाद द्वारा स्थापित किया हआ है ओौर दूसरा श्रौ गुरु गोविन्द दवारा । श्रम्थ- 
साहब' नानकपन्थियों का धर्॑ग्रन्थ है । इसमें नानक से ऊेकर गुरु गोविन्द तक 
दस गुरुओ का उपदेश संकलित है। सिक्ल इस ग्रन्थ को देवता मानकर इसकी 
पूजा करते ह । 'साहब' शब्द का अथं है माननीय । 





५ अभिनन्वन-पत्रों का उत्तर 


रिष्यों को सत्‌ साहब कहकर प्रणाम करो ओर साखी (भजन) के श्रवण 
का आनन्द उठाओ; चीहे राजपूताना के सुधारक दादू के अद्भुत ज्ञान-भाण्डार 
को पढ़ो या उनके राजरिष्य सृन्दरदास से ठेकर उस 'विचारसागर' कै प्रख्यात 
लेखक निङ्चल्दास के ग्रन्थों को ही पट़ो--जिस (विचारसागर) का प्रभाव 
भारत मे गत तीन शताब्दियों मे किसी भी भाषा म लिखि हुए ग्रन्थ से अधिक 
है; यदि. उत्तर भारत के किसी भंगी मेहतर से अपने लालगुरु के उपदेशों का 
वर्णन केरने को कहो--तो इन सभी उपदेशकों ओर विभिन्न पन्थो का मूल 
आधार वही मत दिखायी देगा, जिसका प्रमाण श्रुति" है, 'गीता' जिसकी दैवी 
टीका है, शारीरक सूत्र” जिसका संगल्ति रूप है, ओर भारत के सभी विभिन्न 
मत-मतान्तर-परमहंस परिव्राजकाचार्य से लेकर लालगुर के वेचारे तिरस्कृत 
मेहतर शिष्यो तक के मत--जिसके भिन्न भिन्न रूप है। 

तब तो यह प्रस्थानत्रय ` ही, द्वैत, विरिष्टाटेत, अद्वैत ओर अन्य कुछ अप्रसिद्ध 
व्याख्याओं के साथ, हिन्द धमं का श्रमाणग्रन्थ' है । वेद के संहिताभाग प्राचीन 
नाराशंसी के आधुनिक स्वरूप पुराण ही उसका 'उपाख्यान' विभाग है ओौर 
वैदिक ब्राह्मणभाग का आधुनिक स्वरूप तंत्र ही उसका कर्मकाण्ड" है। इस 
प्रकार एकमात्र प्रस्थानत्रय ही सभी सम्प्रदायो का सवंसाधारण प्रमाणग्रन्थ दहै, 
परन्तु प्रत्येकं सम्प्रदाय ने पुराणो ओर तत्रो मे से अपने लिए एक एक को अलग 
अलग ग्रहण कर लिया है। 

उपर्युक्त कथनानूसार तंत्र ही वैदिक कर्मकाण्ड के किचित्‌ परिवतित 
आधुनिक रूप हैँ ओर किसी पाठक के उनके सम्बन्ध में किसी अत्यन्त असंगत 
सिद्धान्त मेँ पहुंचने के पूवं मेरा अनुरोध है कि वह तंत्र को श्राह्मण'--विशेष- 
कर अध्वर्युभाग--के साथ पट्‌ ले । तंत्र मे उपयोग किप हुए अधिकांश मंत्र तौ 
(ब्राह्मण ' से ही शब्दशः उद्धृत हृए दिखायी देगे । ओौर उनके प्रभाव के सम्बन्ध में 
यह कहना पर्याप्त है किं श्रौत ओर स्मातं कमो को छोडकर हिमाज्य से 
कन्यकुमारी तकं प्रचलित शेष सब कमकाण्ड ततोँ से ही ल्यि गये ओर 
उन्हीके अनुसार शाक्त, शव, वैष्णव तथा अन्यान्य सम्प्रदायो मे उपासना कौ 
जाती है। 


१. पूजनीय साधु । 
२. भगवान्‌ व्यासदेवप्रणीत वेदान्त देन \ 
३. उपनिषद्‌, गीता ओर शारीरक सूत्र । संन्थासिथों के लिए इस प्रस्थान- 


त्रय का अध्ययन अनिवायं है । 
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ह, मै ठेसा तो दावा नहीं कर सक्ता कि सभी हिन्दू अपने धमं के इस मूर 
के सम्बन्ध मे पूर्णतः परिचित दै । बहतेरे लोगों ने तो, विशेषकर दक्षिण वंगाल 
म इन सम्प्रदायो ओौर इन महान्‌ प्रणालियों के नाम तक नहीं सुने है परन्तु जान- 
कर या अनजान से वे सब इसी प्रस्थानत्रय में निर्धारित योजना के अनुसार 
काम करते है। 

दूसरी ओर देखो, तौ जहाँ कहीं हिन्दी भाषा बोली जाती है, वहाँ अति नीच 
वर्गो मेँ भी दक्षिण बंगाल के बहुतेरे उच्चतम वर्गो की अपेक्षा वेदान्त धमं की 
अधिक जानकारी है। 

एसा क्यो है ? 

बंगदेबीय न्याय, जो मियिलाभूमि से नवद्रीप में स्थानान्तरित हुआ ओर 
शिरोमणि, गदाधर, जगदीश आदि मनीषियों की प्रतिभा हारा पोषित एवं 
संवधित हुआ, जिसमे किसी किसी विषय मँ तो सारे संसार की अन्य सभी प्रणा- 
लियो से शरेष्ठ, अपूवं तया उपयुक्त भाषा-शिल्प मे वणित तकंप्रणाटी के विदलेषण 
का समावेश है, वह सारे भारत मे आदर कौ दृष्ट से अध्ययन किया जाता हैः 
परन्तु खेद है कि बंगवासियों ने वेद के अध्ययन की अत्यन्त उपेक्षा की, यहाँ तक 
कि पिके कुछ वर्षो के पहले बंगाल मे पतंजलि के महाभाष्य' का रिक्षक प्रायः 
मिक्ता ही नहीं था । केवल एक ही बार वे एक महान्‌ प्रतिभाशाली भगवान्‌ श्री 
कृष्ण चैतम्य उस अनन्त 'अवच्छिन्न अवच्छेदक के जाल से ऊपर उट सके । उसी 
समय एक बार बंगा की आध्यात्मिक तन्द्रा भंग हुई ओर कुछ समय तकं वह भी 
भारत के अन्य प्रदेशो के धर्म-जीवन मे सहभागी हआ । 

आश्चयं की बात है कि यद्यपि श्री चैतन्य ने संन्यास दीक्षा एक भारती से 
ग्रहण की ओर इस कारण वे स्वयं भारती थे, पर माधवेन््र पुरी के शिष्य ईहवर 
पुरी द्वारा ही उनकी आध्यात्मिक प्रतिभा की प्रथम जागृति हुई । 





१. पाणिनि के व्याकरण का भाष्य! वेदो के अध्ययन के लिए पाणिनि 


की विक्ञेष आवद्यकता होती हे । 
२. न्याय परिभाषा के दो शब्द! अवच्छिन्न का अथं है "विशिष्ट ” जिसके 
द्वारा सीमाबद्ध होता है; अवच्छेदक शब्द का अर्थ है--वह, जो “विक्िष्ट' करता 


है। 

३. श्री ्ंकराचायं के शिष्यो ने दस संन्यासो सम्प्रदाय स्थापित कयि थे। 
उन्ह वकशानामी कहते है! वे है--गिरि, पुरी, भारती, वन, अरष्य, पवत, सागर, 
तीथं, सरस्वतो ओर आश्म । 


व ~ 
स 
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एसा प्रतीत होता है कि वंगदेश में धार्मिक जागृति करना मानो पुरी सम्प्रदाय 
का ही एक विधाता-निदिष्ट उदेश्य था। भगवान्‌ श्रौ रामकृष्ण को संन्यास- 
आश्रम तोता पुरी से प्राप्त हुआ। 

श्री चैतन्य महाप्रभू ने व्याससूत्र पर जो भाष्य लिखा, वह॒ यातो लुप्त हो 
गया या अभी तक नहीं मिल सका । उनके रिष्यगण दक्षिण के माघ्व सम्प्रदाय 
के साथ सम्मिलित हो गये ओर क्रमशः रूप, सनातन ओर जीव गोस्वामी जसे 
विख्यात महापुरुषों द्वारा अंगीकृत कार्यभार बाबा जौ लोगों के कंघे आ पड़ा 
ओर श्री चैतन्य महाप्रभ्‌ का महान्‌ आंदोलन तीव्र गति से ध्वंस की ओर जाने 
लगा । केवर थोड़े ही वर्षो से उसके पुनरज्जीवन का चिह्न दिखायी दे रहा है । 
आशा है कि वह अपना नष्ट वैभव पुनः प्राप्त करेगा । 

श्री चैतन्य का प्रभाव सारे भारत मे दिखायी देता है । जहां कहीं भक्तिमागं 
की जानकारी है, वहाँ उनकी पूजा-मान्यता तथा उनके सम्बन्ध मे सादर चर्चा 
प्रचलित है। मँ कई कारणों से यही मानता हूं कि वल्ऊभावार्यं का सम्पूणं 
सम्प्रदायः श्री चैतन्य महाप्रभु के सम्प्रदाय की एक शाखा मात्र है । पर बंगाल 
म उनके शिष्य कहलानेवाले रोग यह नहीं जानते कि उनकी शक्ति सारे भारत 
मं आज भी किस तरहं काम कर रही है। ओर वे समजले भी कंसे ? उनके 
शिष्य तो गदीवाले बन गये, पर वे स्वयं भारत में नगे पैर हार दवार पर जाकर 
चाण्डाल तक को उपदेश देते, भगवान्‌ के प्रति प्रेमसम्पन्न होने की भीख मांगते 
फिरे। 

जो विचित्र अशास्त्रीय पैतृक कुलगुरओं की प्रथा बंगाल प्रान्त मे--ओौर 
अधिकतर केवत उसी प्रान्त में प्रचित है, वही उस प्रान्त के भारत के अन्य 
भागो के आध्यात्मिक जीवन से अलग रहने का एक ओौर कारण ह । सबसे बड़ा 
कारण तो यह्‌ है कि बंगदेशीय जीवन पर ठेसे महान्‌ संन्यासी वग का प्रभाव 
नहीं पड़ा, जो वर्गं आज भी अत्युच्च भारतीय आध्यात्मिकं संस्कृति के प्रतिनिधि 
ओर भाण्डारस्वरूप है । 

वंगाल के उच्च वगं में त्याग कौ रुचि कदापि नहीं है । उनकी प्रवृत्ति भोग 
की ओर दै) वे आध्यात्मिक.विषयों सँ गंभीर अन्तदुष्टि कैसे प्राप्त कर सकते 
है ? त्यागेतके अमृतत्वमानदुः--'एकमाव्र त्याग ढा हौ असृतत्व प्राप्त होत्ता 
दै इसका व्यतिक्रम कसे हौ सकतारै? 

१. यह एक्‌ विशिष्ट वंष्णल सस्य है ! सल्छनच~ "^ कषु स्वासो 
ढे शिष्ठ थे। इस सस्पराय फा धई आन्त स खूब भनार है । 
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दूसरी ओर देलो. तो हिन्दी भाषी संसार मे बड़ प्रभावशाली प्रतिभावानं 
त्यामी उपदेशकों की परम्परा ने द्वार हार तक वेदान्त के सिद्धान्तो को प्हुचा 
दिया है। विशेषकर पंजावकेसरी रणजीतसिह के शासन-काल में त्यागियों को 
जो प्रोत्साहन दिया गया था, उसके कारण नीचातिनीचौ को भी वेदान्त दर्शन 
के उच्चतम उपदेशों को ग्रहण करने क! अवसर प्राप्त हो गया । सा वकं अभि- 
मान के साथ पंजाती कृषक पुत्री कहती है कि मेरा सूत कातने का चरखा भी 
सोऽहम्‌ सोऽहम्‌ पुकार रहा है ओर मैने मेहतर त्यागियो को भी हृषीकेश के 
अरण्यों में संन्यासी का वेष धारण किये वेदान्त का अध्ययन करते देखा है । ओर 
वे एसे-वैसे नहीं है । अनेकं अभिमानी उच्चवर्णीय पुरुप भी उनके चरणों मेँ 
वैटकर रिक्षा प्राप्त करने में प्रसच् होगे। ओर एेसा क्यों न हो £ अन्त्यादपि 
परं धर्मम्‌--नीचकुलोत्यन्न मनुष्य से भी परम धर्म--परमात्म-ल्ञान की रिक्षा रौ 
जा सकती है। - 

इसी तरह उत्तर-पर्चिमी प्रान्तः ओर पंजाव में धार्मिकं रिक्षा बंगाल, 
वम्बरई या मद्रास को अपेक्षा अधिकटै। भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के सदा काल-प्रवास 
करनेवाले त्यागी--दानामी, वैरागी ओर पंथी लोग--ग्रत्येक के हार पर धमं 
का उपदेश दिया करते है ओर उसके लिए खच क्या पडता है ?--कैवल एक 
टुकंडा रोटी । ओर उनमें से अधिकांश कितने उदार ओौर निस्वार्थ होते है। 
एक कचू-पंयी या स्वतंत्र-प॑थी संन्यासी (जो अपने को किसी पंथ मँ शामिल नहीं 
करना चाहते), एसे है! जिनके हारा राजपूताना मे सैकड़ों पाटशाराएं ओर 
दातव्य आश्रम स्थापित हुए हँ । उन्होने जंगलो मे अस्पतार खोटे हैँ ओर हिमा- 
ल्य कै दुर्गम गिरि-नदियों को पार करने के लिए लोहे के पुल बनवाये है । ओर 
वे एसे पुरुष हैँ कि सिक्के को अपने हाथों से कभी छते तक नहीं ओर एक कम्बल 
के सिवा कोई अन्य संसारी वस्तु अपने पास नहीं रखते। इसी कारण रोगो मे 
उनका नाम कमलीवाङे' बावा या स्वामी पड गया है। वे अपना भोजन द्वार 
ह्वार पर जाकर मांग छया करते हैँ। मैने उनको एक ही घर से अपना पूरा 
भोजन छेते नहीं देखा दै। वे इसी विचार या ठरसे एसा करते टहैकि 
कहीं किमी एक ही गृहस्थ को उनकी भिक्षा भाररूप न हो जाय । ओर एसे 





१. वतमान उत्तर प्रदेश 

२. वैष्णव साधकं को बे रागी कहते है । पन्थी--जेसे कनीर-पन्थो, नानक- 
प्र॑ंषौ आदि। 

३. ये उस समय जीवित थ। 


------~ र्ध 


च - 


३९१ अभमिनन्दन-पञ्रों का उत्तर 


वे ही एक नहीं है) उनके समान भौर कितने ही हैँ। भारत मे जब तक 
एसे भूदेव जीवित रहेगे ओौर अपने एेसे दैवी आचरणरूप दुभेद्य परकोटे में 
सनातन धर्म" कौ रक्षा करते रहेंगे, तव तक वह्‌ पुराना धर्म क्या कभी मर 
सकता है ? 

इस अमेरिका देश मे वपं में केवर छः मास प्रत्येक रविवार को केवल दो घंटे 
ही धर्मोपदेश देने के किए पादरी खोग ३०,००० ₹्‌०, ४०,००० ₹०, ५०,००० ₹० 
ओर कभी कभी तो ९०,००० ₹० तक वाधिकं वेतन पाते हैँ । देखो, अमेरिकन 
लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए किस तरह करोड़ों रुपये बहा देते हँ भ< वंग- 
देगीय नवयुवकों को यह शिक्षा दी गयी है किं ये देवतुल्य परम निःस्वा्थं कमरी- 
वाटे वावा सरीखे संत आलसी आओौर आवारा खोग दँ। मद्भक्तानाञ्च ये 
भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः'-- जो मेरे भक्तों के भक्त दै, उन्हे मै अपना सबसे 
श्रेष्ट भक्त मानता हूं 

अच्छा, अब एक दूसरे सिरे का उदाहरण लो--मान लो, एक अत्यन्त 
अज्ञानी वैरागी है। वह भी किसी गांव में पहंचेगा, तो तुलसीछृत रामायण, 
चैतन्य-चरितामृत ओर यदि दाक्षिणात्य हुआ, तो, दक्षिण के आलवार ग्रन्थो 
मंसे जो कु भी वह जानता होगा, उसे ग्रामवासियों को सिखाने का भरसक 
प्रसत करेगा । क्या ठेसा करने से कोई उपकार नहीं होता ? ओर यह सब 
केवल गोटी कै ट्‌कडे ओर लंगोटी के कपडे के वदलेमे हा जाता है। इन लोगों 
की निर्दयतापूर्णं आटोचना करने से पूर्व, मेरे भाइयो, यहं तो सोचो कि तुमने 
अपने गरीब देलभादयो के लिए क्या किया है, जिंनके खच से तुमने अपनी शिक्षा 
पायी, जिनका शोपण करके तुम अपने पदगौरव को क्रायम रखते हो ओर बाबा 
जी लोग केवल आवारा फिर॑नेवाे लोग होते है", यह सिखाने के लिए अपने 
शिक्षकों को वेतन देते हो ! 

हमारे कुछ वंगदेशीय भाई लोग हिन्दू धमं के इस पुनरुत्थान की, हिन्दू धरम 
का 'नया विकास" कहकर उसकी आलोचना करते ह । वे इसे नया' भके ही कहे, 
-क्योकि हिन्दू धमं केवल अभी ही बंगाल मे प्रवेश कर रहा है। वहाँ अब तकं तो 
भ्रम की समग्र कल्पना केवल खान-पान ओर विवाह सम्बन्धी देशाचार (स्थानीयः 
रीति-रिवाज) के समुदाय तक्‌ ही परिमित थी। 

शरी रामकृष्ण के शिष्यगण हिन्द धमं का जिस रूप मे सारे भारत मे प्रचार 
क्र रहै रै, वह सत्‌ शास्त्र के अनुकूर है या नही, एेसे बडे विषय का विचार करने 


१, भादि पुराण मे से एक इलोक फा अश । 
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के लिए इस छोटे रो पत्रकं में पर्याप्त स्थान नहीं है । पर मैँ यहाँ अपने समालो- 
चकों के सामने गु संकेत अव्य रलुंगा, जिनसे हमारी स्थिति को समञ्चन म 
उन्हें कुछ सहायता मिल सके । 

प्रथम तो मैने एसी दली कभी नहीं पेल कौ कि काडशीदास' या छकृ्तिवास" 
के ग्रन्थों से हिन्द धर्मं का यथार्थं रूप जाना जा सकता है, यद्यपि उनकी वाणी 
अमृत समान" है थौर उनको श्रवण करनेवाले धुण्यवान' हैँ । कितु हिन्दु धर्म 
का यथाथंज्ञान प्राप्त क्ररनै के लिए हमे वेद ओर दरशन शास्त्र पटना चाहिए 
ओर भारत भर के महान्‌ आचार्यो ओर उनके शिष्यो से उपदेश ग्रहण करना 
चाहिए । 

भाइयो } यदि तुम शौतमसू्र' से प्रारम्भ करो ओर आप्त" के सम्बन्ध के 
उसके सिद्धान्दों को वात्स्यायन भाष्य की दुष्टिसे पदो ओर शवर आदि अन्य 
कौ सहायता से मीमांसकों के मत तक पहुच जाय, तो तुमको पता चलेगा 
कि वे अलोक्िकित्यक्षभ' तथा 'आप्त' के विषय में क्या कहते है, क्या हर एक व्यक्ति 
आप्त हो सकठः है अथवा नहीं, ओौर एसे आप्तो के वाक्य होनेके कारणही वेदों 
का प्रामाण्य है; यदि तुमको यजुर्वेद की महीधरक़ृत प्रस्तावना पठने कां स्मय 
हो, तो उसमे तुको दस वात का ओर अधिक्‌ स्पष्टीकरण मिलेगा कि वैद मनुष्य 
के आध्यात्मिके जीवन के नियम हैँ । ओर इसी कारण उनका सिद्धान्त हैकिवेद 
अनादि तथा अनन्त है । 

सृष्टि कै अनादित्व का सिद्धान्त, केवल हिन्दू धमं का ही नही, वरन्‌ बौद्ध तथा 
जेन घमं का भी प्रधान आधारस्तम्म है। 

अव भारत के सभी सम्प्रदाय स्थूल रूप से- ज्ञानमार्ग ओर भक्तिमार्मी-- 
इन दो श्रेणियों मे विभक्त किये जा सकते है । यदि तुम श्री शंकराचार्यङृत 'शारी- 
रक भाष्य' कौ भूमिका को देखो, तो उसमे तुमको ज्ञान की निरपक्षता के सम्बन्ध 
म पूणं विवेचन भिलेगा जौर सिद्धान्त यह्‌ निकाला गया है कि ब्रह्म की अनुभूति 
ओर मोष की प्राप्ति किसी अनुष्ठान, मत, व्ण, जाति या सम्प्रदाय पर अवलंबि 





१. प्रधि संगालो फमि ¦ 
र. चिन्नि पाया है--अर्थात्‌ देसे पुरुष, जिन्होने आत्म-तस्व का 
साक्षात्कार किणः है, खौ मनुष्य स्वभावसलभे वबेलता से भुक्त हए 


ह 


६, भशेःःनुभूति ॥ 
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नहीं है । कोई भी साघन-चतुष्टय-सम्पन्न' साधकं उसका अधिकारी बन सकता 
है । साधन-चतुष्टय सम्पूणं चित्तशुद्धि ` करनेवाले कुछ नैत्तिक भ्यायाम हँ! 

भक्तिमार्गं के विषय में तो वंगदेशीय समालोचक भी अच्छी तरह से जानते 
है कि भक्ति के कई आचार्यो ने यह घोषणा की है किं जाति, वंश, छिग आदि- यहाँ 
तकं कि मनुष्य योनि--की भी आवश्यकता मोक्ष के लिए नह । केवल एक आव- 
यक्‌ वस्तु है भव्ति । 

ज्ञान ओर भक्ति, दोनों को निरपेक्ष बताकर ही सर्वत्र उपदेश दिया गया 
है। इसी कारण एकं भी एेसे आचायं नहीं ह, जिन्होने विदोष पंथ, विशेष जाति 
या विशेष वंश की अवर्यकत( मोक्ष के किए बतायी हो । इस सम्बन्ध मे अन्तरा 
चापि घु द्दृष्टः, इस्‌ व्याससूत्र का शंकर, रामानुज भौर मष्वकरृत भाष्य पदो । 

समेग्र“उपनिषदो का अध्ययन करो ओौर संहिताओं मे भी देखो । कहौं भी 
मोक्ष के सम्बन्ध मे अन्य धर्मो के समान मर्यादित या सेकीणे विचार नहँ मिलेगे ! 
अन्य धर्मो के प्रति सहिष्णुता के विषय मेँ स्वव ही उल्लेख है, यहां तकं क्रि 
अध्वर्युं वेद की संहिता के चालीसवें अध्याय कै तृतीय या चतुथं इलोक मे (यदि सुने 
ठीक स्मरण है तो) कहा रै-- 


न वुदिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंगिनाम्‌ )` 


यही भाव हिन्दू धमं मे सर्वत्र विद्यमान है 
१. नित्यानिस्यवल्तुविवेक--ज्रह्म नित्य सथा जगत्‌ अनिस्थ--इस तत्त्व 
का विचार (२) इहासुश्फरुभोगविराग-- संसारिक सुख तया पारलौ 
स्वर्यादि भभ के सम्बन्ध ने पितृष्णा (३) भादि षट्‌ सम्पत्ति-- (क) उम-- 
ववितसंयम, (ल) रम--इन्तियत्तयम, (ग) उपरति--सन्यास तथा चित्तवत्ति 
का उपर; (घ) तितिक्षा--प्रतिकार तथा चिन्ता-विखापशून्य होकर समस्त 
लोको सहनः, (ङ) धखः--गुरुवेशान्त वाक्य सै विश्वास, (ज्र) समाघान-- 
ङह्व भँ चिक कौ एकमत, (४) सुसुदत्व--सोक्षलाभे क प्रवल इच्छा) 
० वेवान्तसुश्च का शारीरक भाष्य १११११ 
सुध ॥ ३१४,३५११ इसका अं हसौ आस्त ओ पाया जतः है कि अलेक 
{ ऊ सखन्छन करके भौ ज्ञान के अधिरारी हृट्‌ 


¡1 = 








ह मे आसस्तं £, उन्‌ आ 
उनकी छलि धिचसित तह कर चाहिट 
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वया भारत में कोई भी मनुष्य--जव तक वह समाजिक नियमों का पालन 
करता रहा-- किसी भी विशिष्ट इष्टदेवता को मानने कै कारण या नास्तिक या 
अज्ञेयव।दी होने के कारण पीडित किया गया ? समाज किसीको सामाजिकं नियम 
भंग करने के अपराध मे शासित करे, पर प्रत्येक मनुष्य के लिए, अति नीच पतित 
के लिए भौ हिन्द धमं मे मोक्षमार्गं कभी वंद नहीं किया गया । इन दोनों विषयों 
वगो एक में मत मिलाओ । उदाहरणार्थ--मलावार मे जिस सड़क से उच्च वणे 
का मनुष्य चता है, उससे चाण्डाक को चलने की मनाही है, पर यदि वह मुसलमान 
या ईसाई हो जाय, तो वह कहीं भी चल सकता है--एेसा नियम हिन्दू राजा के राज्य 
मे सदियों से रहा है । यह अटपटा भके ही दिखे, पर अत्यन्त प्रतिकूक अवस्था में 
भी अन्य धर्मो कै प्रति सहिष्णुता का भाव तौ इसमें स्पष्ट है। 

एक भाव हिन्द धमं मे संसार के अन्य धर्मो की अपेक्षा विदोप है। उसके प्रकट 
करने में ऋषियों ते संस्कृत मापा के प्रायः समग्र राव्दसमूह्‌ को निःशेष कर डाला 
है। वह भाव यह है किः मनुष्य को इसी जीवन मे ईरवर की प्राप्ति करनी होगी 
ओर अद्रैतग्रन्थ अत्यन्त प्रमाणयुक्त तकं के साथ उसमे यह जोड देते हैँ कि 'ईर्वर 
को जानना ही ईइवर हौ जाना है--ब्रह्यवेद ब्रह्मैव भवति ।“ 

इसके आवश्यक फलस्वरूप यह उदार ओर अत्यन्त प्रभावशाली मत प्रकट 
होता है--जो कि न केवल वैदिक ऋषियों हारा घोषित हुआ है, जिसे न केवल 
विदुर, धर्मव्याध आदि ने ही कह्‌। है, वरन्‌ अभी कुछ समय पूवं दादू-पंथी सम्प्रदाय 
के त्याग संत निङ्चलदास ने अपने 'विचारसागर' में स्पष्टतापूवेक कहा है-- 

“जिसने ब्रह्य को जान लिया, वह्‌ ब्रह्य वन गया, उसकी वाणी वेद है, ओर उसमे 
अज्ञान का अन्धकार दूर हट जायगा, चाह वह्‌ वाणी संस्कृत मे हो या किसी लोक- 
भाषा में हो।'' { 

इस प्रकार ह तवादियों के मत के अनुसार ब्रह्म की उपरुत्धि करना, ईङवर का 
साक्षात्कार करना या अद्रैतवादियों के कटने के अनुसार ब्रह्म हो जाना-- यही वेदों 
के समस्त उपदेशो का एकमात्र लक्ष्य है, ओौर उसके अन्य उपदेश हमारी, उस लक्ष्य 
की ओर प्रणति के लिए सौपानस्वरूप है । भाष्यकार भगवान्‌ शंकराचायं की महिमा 
यही है कि उनकी प्रतिभा ने व्यास क भावों की एेसी अपू व्याख्या प्रकट की । 


. जानत तुर्माहि तुर्माह ह्लं जाई-'-तुलसी रामायण, अयोध्याकाण्ड । 
. द्र ° महाभारत, वन्तपवं । 
, जो ब्रह्मविद्‌ वह ब्रह्म ताको बाणो वेद । 

संस्कृत ओर भाषामें करत भरम का छेद ॥ 


८ 
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निरपेक्ष रूप से केवल ब्रह्म ही सत्य है। सपिक्च सत्य की दृष्टि से भारत ओर 
अन्य देशों के सभी विभिन्न मत उसी ब्रह्य के भित्र भिन्न स्पोंके आधार पर बने 
हए होने के कारण सत्य है 1 केवल कु मत दूसरे अन्य मतो से घरेष्ठ हैँ। मान 
खो, एक मनुष्य सीधा सूर्यं कौ ओर चकर्ता जा रहा दै । अपनौ यात्रा में प्रत्येक पद 
प्र वह सूरय के नवीन नवीन दृश्य--आकार, रूप ओरं प्रकारा--हर क्षण नया नया 
देखता जायगा, जब तक किं वहः प्रत्यक्ष सूर्य तक न पहूंच जाय । पहले सूयं जैसा उसे 
एक बडे गेंद सा दिखायी देता था, वैसा तो वह कभी नहीं था; न वह्‌ सूर्य कभी वैसा 
ही था, जैसा कि उसे वह्‌ अपनी यात्रा मे भिन्न भिन्न रूपों मे दिखा। फिरभीःक्या 
यह सत्य नहीं है कि हमारे उस यात्री ने सदा सूर्यं को ही देखा जौर उस सूर्य॑ के सिवा 
किसी अन्य वस्तु को नहीं देखा ! उसी तरह ये सभी भिन्न भिन्न मत सत्य है-- 
कु सननिकट है, तो कछ यथाथ सूर्य से अधिक दूर है--भौर वह सूर्य है हमारा 
एकमेवाद्वितीयम्‌ ब्रह्म (एक अद्वितीय ब्रह्म) । 

अर जब वेद ही उस सत्य निविशेप ब्रह्य कौ शिक्षा देनेवाले एकमात्र शास्त्र 
है ओर ईवर सम्बन्धी अन्य सब मत केवल उसीके छोटे मर्यादित दरंन मात्र है; 
जब कि सर्वलोकहितेषिणी श्रुति भगवती धीरे से भक्त का हाथ पकड क्ती ओर 
एक श्रेणी से दूसरी मे, ओौर क्रमशः अन्य सभी श्रेणियो मे से, जहाँ ग्हाँ से पार 
होना आवश्यक है, वहां से ले जाकर, उस निविशोष ब्रह्य तक पहुंचा देती है; ओर 
जब अन्य सभी धमं उन्हीं से रुढगति तथा स्थितिशील रूप मे किसी एक या दूसरी 
शरेणी मात्र काही निर्देश करते है, तब तो संसारके सभी धर्म उस नामरहित, सीमा- 
रहित, नित्य वैदिक धमं के अन्तर्गत हैँ । 

सैकड़ों जीवन तक र्गातार श्रयत करो, युगो अपने मन के अन्तस्तर मे 
खोजो--तो भी तुमको एक भी एसा उदार धार्मिक विचार दिखायी नहीं देगा, 
जो कि आध्यात्मिकता की उस अनन्त खान में पूर्व से ही अन्तनिहित न हो। 

अवं हिन्दुजं कौ मूतिपूजा कही जानेवाली तथाकथिक प्रथा को ठे लो-- 
प्रथम तो तुम जाकर उस पूजा के विभिन्न प्रकारो को सखो ओर यह निश्चय 
करो कि वे उपासक यथाथं मे पूजा कहाँ कर रहे है--मन्दिर से, प्रतिमामेया 
अपने देह-मन्दिर में 1 पहले यहं तो निर्य रूप से जान लो किवेक्या कर 
रहे हैँ (निन्दा कुरनेवालो मे से ९० प्रतिरात से अधिक लोग इस बात को नहीं 
जानते) ओर तब वेदान्त दन की दृष्टि से वह्‌ बात अपने आप ही समञ्ञ मेञआ 
जायगी । 

फिर भी यह कमं अनिवायं नहीं है । वरन्‌ “सनु को खोलकर देलो, जही 
उसमे प्रत्येक वृद्ध मनुष्य के लिए चतुथं आश्रम ग्रहण करने कौ आज्ञा है, चाहे वह॒ 
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वसा करेया न करे, उसे सभी कर्मो का त्याग तो करना ही चाहिए । सरवर यही 
नः पुनः कहा गया है कि ये सभी करम ज्ञान में जाकर समाप्त होते है ज्ञाने परि- 
समाप्यते 1! 
यथार्थं मे तो अन्य देशों के अनेक भद्र लोगों की अपेक्षा किसी भी हिन्दू किसान 
को धामिक रिक्षा अधिक प्राप्त है । अपने भाषणों भे दर्शन ओर धममंशास् के 
यूरोपीय शब्दों के उपयोग करने के विषय भें मञ्ञे एक मित्र ने दोषी ठहराया । मेँ 
संस्कृत शब्दों का सहषं उपयोग करता, मेरे लिए वैसा करना बहुत आसान होता, 
क्योकि धर्म-भाव को प्रकट करने के किए एकमात्र पूणं साधन संस्कृत भाषा ही है; 
पर वह मित्र यह भूर गया था किमे पाड्चात्य श्रोताओं के सामने भाषण दे रहा 
था। ओर यद्यपि एक भारतीय ईसाई पादरी ने यह कहा था कि हिन्द लोग अपने 
धमंग्रन्थों का अर्थं भूल गये हैँ ओर पादरी लोगों ने ही उसका अथं खोज निकाला, 
पादरियो कै उस वृहत्‌ समुदाय में मजे एक भी एेसा नहीं मिला, जो संस्कृत का एक 
वाक्य भी समज्ञ सकता- पर फिर भी उनमें से कर्द एेसे थे, जिन्होने वेदो तथा 
हिन्दु धम के अन्य पवित्र ग्रन्थों की निन्दात्मक समालोचना के विद्रत्तापू्णं लेख पठ- 
कर शुनाये 
यह बात सच नहीं है कि में किसी धमं का विरोधी हं । ओर मे भारत के ईसाई 
पादरियों से शत्रुता रखता है, यह भी उतना ही असत्य है। परन्तु अमेरिकामे वे 
जिस तरीके से चंदा से धन एकत्र करते है, उसका मे अवद्य ही प्रतिवाद करता 
हं । बच्चो की पाठ्य पुस्तकों मे एेसे चित्रो के छापने का क्या मतलब है, जिनमें 
हिन्द्र माता अपने बच्चे को गंगा नदी मे मगरके मुंह में ल्लोक रही है? चित्रमें 
मतातोकलेरगकीहै, परन्तु बच्चे का रंग गौर रखा गयां है, जिससे किं वच्चे 
के भ्रति सहानुभूति अधिक बढ़ ओर धन अधिक प्राप्त हो। उन चिवरोंकाभीक्या 
अथं है, जिनमें एकं मनुष्य अपनी पत्नी को अपने हाथों से एकं स्तम्भ से बांधकर 
इसङ्ए जीवित जला रहा है कि वह मरकर भूत हो जाय जौर उसके (अपने पति 
कै} रात्रूओं को सताये ! मनुष्यों के समूह को कुचलते हए बड़े बड़ रथो के चित्र 
छापने का क्या मतलब है ? उस दिन इस देश मे (अमेरिका मे) बच्चों के लिट 
एके पुस्तक प्रकाशित हुई । उसमे एकं सज्जन अपनी कलकत्ता-याव्रा का वणन 
केर रहै ह; वे कहते है कि कलकत्ता की सड़कों पर कई धर्मोन्मित्त मनुष्यों पर 
से उनको कुचलते हुए एक बडा रथ चलाया जा रहा था, एसा मैने देखा । 


< 


मभ्िसि शट्र भें मेने एक पादरी को यह प्रचार करते सुना कि भारत कै प्रत्येक 


१. गीता 1८१२३) 
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ग्राम में एक एेसा तालाव रहता है, जः छोटे छोटे बच्चों कौ हडिव्यों से 
भरा रहता है । 

हिन्दुओं ने ईसा मसीह के उन शिष्यो को, जो प्रत्येक ईसाई बालक को यह्‌ 
सिखाते हैँ कि हिन्दू दुष्ट है, अभागे हँ ओर पृथ्वी मे अत्यन्त भयानक रौतान 
है, क्या कियाहै ? यहाँ के बारुकों की रविवार की पाठशालाओं की शिक्षा का एक 
अंशा यही रहता है कि जो ईसाई नहीं है, उन लोगों से ओर विशेषकर हिन्दुओं से 
घृणा करो, ताकि बचपन से ही वे पादरी मिशन को अपने पैसे चदेकेरूपमेंदेने 
ङ्गे । यदि सत्य के लिए नहीं, तो कम से कम अपने ही बच्चों के सदाचार की रक्षा 
के निमित्त ईसाई पादरियों को चादिए कि वे एेसी वातं न होने दे । एसे वच्चे आगे 
बडे होकर निर्दयी पुरूष ओर स्त्री बनते है, तो इसमे आचर्य ही क्या है ? जो प्रचा- 
रक अनन्त नरको की यातनाओं, वहाँ की प्रज्वलित अग्निज्वाला, प्रज्वकित गंधक 
आदि का जितना ही अधिक भयंकर वर्णन कर सके, उसे उतनी ही अधिक प्रतिष्ठा 
कटरुरपन्थियों मे मिती है 1 हमारे एक मित्र की नौकरानी लडकी को पुनरुत्थान 
सम्प्रदाय! (८५०९];!) के उपदेश सुनने के परिणामस्वरूप पागलखाने मे रखना 
पड़ा। उसके किए नरकाग्नि ओर प्रज्वलित गंधक की मात्रा अत्यधिक हो गयी ! 
पुनङ्च, हिन्दू धमं के विरुद मद्रास म प्रकाशित पुस्तकों की ओर तो देखो । यदि इस 
प्रकार का एक वाक्य भी कोई हिन्दू ईसाई धमं के विरूढ लिखि दे, तो पादरी लोग 
बदला छेते के लिए आकाश-पातार एक कर डाठेगे। 

मेरे देशवंधुओ ! मेँ इस देश में एक वषं से अधिक रह चुका हूं । मैने इनके 
समाज का प्रायः कोना कोना छान डालाहै; ओर दोनों का मिलान करके मँ तुम 
लोगों को बता रहा हूं कि जैसा पादरी रोग संसार्‌ को बताया करते है, उस प्रकार 
नतो हम लोग शैतान" है ओौरनवे लोग 'देवदूत' ही, जंसा कि उनका दावा है। 
पादरी लोग नैतिक पतन, शिशु-हत्या ओर हिद विवाह्‌-पढ़ति के दोषों के सम्बन्ध 
मे जितना ही कम बोरे, उतना ही उनके लिए वेहतर होगा । कई देशो के एसे यथार्थं 
चित्र हो सकते है, जिनके सामने पादरियो द्वारा खीचे हए हिन्द्र समाज के सभी 
काल्पनिक चित्र फीके पड़ जारयँगे । परन्तु मेरे जीवन का उदेश्य वैतनिक निन्दक 
बनने का नहीं दै । हिन्दू समाज सम्पूणं निर्दोष है, एसा दावा ओर कोई करे 
तो करे, मै तो कदापि न करूगा । मेरे समाज की नरुटियों की, या शताब्दियों के 
दुर्भाग्य के कारण जिन दोषों ने उसमें जड़ जमा ली है, उनकी जानकारी मुज्ञे ओरों 


१. एक सम्प्रवाय, जो कुछ अनुदार मतो को ईसाई धमं का प्राखोन भाव 
कहकर धुनः स्थापित करने का प्रयत्न करता है! 
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कौ अपेक्षा अधिक है। विदेशी मित्रों! यदि तुम सन्ती सहानुभूति के साथ 
सहायता देने के लिए--न कि विनाश करने के लिए--थाते हो, तो ईङवर तुमको 
सफल वनाये । परन्तु यदि इस दक्िति ओौर पतित राष्ट के मस्तक पर समय- 
कुसमय सतत गालियो की बौछार करके अपने निजौ राष्ट की नैतिक श्रेष्ठता की 
विजयपू्णं घोषणा करना ही तुम्हारा उदेश्य है, तो मैं तुमको साफ साफ बतला 
देना चाहता हूँ कि यदि कुछ भी न्याय के साथ तुलना की जायगी, तो नैतिक 
आचार में हिन्द लोग संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा अत्यधिक उन्नत पाये 
जायेगि । 

भारतमें धर्मं पर प्रतिव॑ध नहीं रखा गया था। किसी भी मनुष्य को अपने 
इष्टदेव या सम्प्रदाय या अपने गुरु के चुने में कोई रोक-टोक नहीं कौ जाती थी । 
इसी कारण यहां धमं की जैसी वृद्धि हुई, वैसी कहीं नहीं हुई । दूसरी ओर एेसा 
हआ कि घमं के इन असंख्य विभेदो को रखने के लिए एक स्थिर बिन्दु की आवस्यकता 
हई, ओर भारत मे समाज ही एसा विन्दु माना गया । परिणामस्वरूप समाज कड़ा 
ओर कठोर तथा प्रायः अचल बन गया । कारण यह्‌ है कि स्वाधीनता ही उन्नति 
का एकमात्र उपाय है । 

इसके विपरीत पाइचात्य देशों में विभिम्न भावों के विकास का क्षेत्र समाज 
था ओर स्थिर बिन्दु थाधमं। मतैक्य ही यूरोपीय धर्मं का मूलमंत्र बन गया ओर 
अभी भी है । ओरं प्रत्येक नये परिवर्तन को अपने किए थोडा भी स्थान प्राप्त करने 
कै किए रक्त की नदी में से तैरकर जाना पड़ता है । परिणामस्वरूप वहां सामाजिक 
संगठन तौ अपूव है, परन्तु धमं अत्यन्त स्थूल जडवाद से आगे नहीं बड़ सका । 

आज पश्चिम तो अपनी आवश्यकताओं के विषय मे जाग्रत हो रहा है ओर 
पा्चात्य ईदवरतत््वान्वेषियो का मूरमंत्र मनुष्य का सच्चा स्वरूप' ओर (आत्मा' 
हो गया है । संस्कृत दशन का विद्यार्थी जानता है करि वायू किधर से बह रही है; 
शक्ति कहीं से भी आये, जव तकं वह नवीन जीवन का संचार करती रहे, उस पर 
कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । 

उसी समय भारत मे नयी परिस्थितियों के कारण सामाजिक संगठन कते पुनः 
संशोधन की आवश्यकता विशेष रूप से प्रतीत होने लगी । पिले पौन सौ वर्षो 
से भारत में सुधारःसभागो ओर सुधारकों की बहुत चहर-पहल रही है। पर श्लोक 
की बात है कि उनमें से प्रत्येक यतन असफल रहा। उन रोगों को समाज-सुधार 
का यथार्थं रहस्य विदित नहीं था । उन्होने यथार्थ मे सीखने लायक बडी बात को 
नहीं सीखा । उतावरी मे उन लोगों ने हमारे समाज के सारे दोषों का उत्तरदायित्व 
धमं के मत्ये मढ़ दिया ओर कथा मे वणित अपने भित्र के कपाक पर बैठे हए 





२९९ अभिनन्दन-पर्रों फा उत्तर 


मच्छर को मारने की इच्छा केरनेवाले मनुष्य को तरह अपने मित्र ओौर मच्छर, 
दोनों को शायद उन्होने एक साथ ही मार डाखा होता। परन्तु सौभाग्य से इस 
प्रसंग मे तो स्वयं वे ही अचल चट्ानों पर जाकर टकराये ओर उस टकराने की चोट 
से अपना ही अस्तित्व खो बैठे । उन उदार निःस्वाथं आत्माओं को धन्य है, जो अपने 
विपथगामी प्रयत्नो में श्रम उठाते हुए असफल रहे । उनके सार कै प्रति उत्साह्‌- 
रूपी वैदयुतिक आघातं की उस निद्रामग्न समाजलूपी कुंभकणं को अत्यन्त आव- 
र्यकता थी । पर वे पूर्णतः विनाशात्मक थे, रचनात्मक नहीं; ओौर इसी कारण 
मरणशील थे, अतः मर भी गये । 

आओ, हम उन्हे आशीर्वाद दे ओर उनके अनुभव से लाभ उटाये । उन्होने यह 
पाठ नहीं पठा कि विकास का भीतर से आरम्भ होकर वाह्र उसकी परिणति 
होती है ओर सभी क्रमविकास' पूरववर्ती किसी क्रमसंकोच का पुनविकास मात्र 
है। वे यह्‌ नहीं जान पाये कि बीज अपने चारों ओर के त्वो से उपादान ग्रहण 
करता है, पर वृक्ष तो अपनी ही प्रकृति में उगेगा । जब तक सम्पूणं हिन्द जाति 
निर्मूल न हो जाय ओर उसकी भूमि को नयी जाति अधिकृत न कर ठे, तब तक 
समाज के एसे विप्लवकारी संस्कार सम्भव नहीं ह} चाहे पूवं प्रयत्न करे, चाहे 
परिचिम, भारत कभी यूरोप नहीं बन सकता, जब तक कि वह मरःमिट न जाय) 

ओर क्या वह॒ कभी मर भी जायगा ? वह भारत, जो प्राचीन काल से सभी 
उदात्तता, न तिकता ओर आध्यात्मिकता का जन्मस्थान रहा है, वह देश, जिसमें 
ऋषिगण विचरण करते रहे है, जिस भूमि में देवतुल्य मनुष्य अभी भी जीवित ओर 
जाग्रत है, क्या मर जायगा ? भाय । मे उस्‌ एथेसीय ऋषि की लालटेन को 
उधार ठेकर तुम्हारे पीछे पीछे इस विशाल संसार के शहरो, ग्रामो, मैदानो ओर 
जंगलो को चलंगा--मुङे अगर तुम दिखा सकते हो, तो एसे पुरुष दूसरे देशो मे भी 
दिखा दो! सत्य ही कहा है, "वृक्ष कौ पहचान उसके फलों से होती है! भारत 
म प्रत्येक आम्र वृक्ष के नीचे जाओ ओर जमीन पर गिरे हृए कच्चे कीड़े रुगे हुए 
फलों के बोरे के बोरे भरकर ठे आओ ओर उनमे से प्रत्येक फर पर अत्यन्त 
विद्रत्तापरणं सैकड़ों पुस्तके लिख डारो--परल्तु इतने पर भी तुम एक भी 
आस्र फल का यथाथं वणेन नहीं कर पामोगे । अच्छा, अव तुम एक रसीला मीठा 





१. क्रमविका--०100" ; कमसंकोच-- 17५01110" 

२. डायोजीनील, सिनिक (0०) सम्प्रदाय के एकं महात्मा, जिनका 
यह्‌ विवास णः कि संसार में चच्चे साधु बहुत कम है । इस भाव को प्रकट करते 
के लिए वे दिन मे लालटेन जलाकर इधर-उचर धूमा करते थे! 


विवेकानन्द संखयन ५ 
परा पका आम उस पेड़ पर से तोड लो ओर अब तुम आम सचमुच क्या है, यह 
पूर्णं रूप से जान जाओगे । 

उसी तरह ये देव-मानव हिन्द धमं के यथां स्वरूप का परिचय दे रहेहैँ। वे 
उस जातिरूप वृक्ष की प्रकृति, शक्ति ओर सम्भावनाओं को स्पष्ट रूप में प्रकाशित 
करते हैँ । वह जाति वृक्ष एसा है कि उसने करई शतान्दियों की सम्यता देखी है । 
उस वृक्ष ने सहस्रो वर्षो तक न्ञावात के आघातों का सहन किया ओौर फिरभी 
सनातन यौवन की अक्षुण्ण शक्तियों से भरा हुआ खडा है । 

क्या भारत मर जायगा ? तन तो संसार से सारी आध्यात्मिकता का समूल 
नाश ही जायगा, सारे सदाचारपूणे आदशं जीवन का विनाश हो जायग।, धर्मो के 
प्रति सारी मुर सहानुभूति नष्ट हो जायगी, सारी भावुकता का भी लोप हो जायगा । 
ओर उसके स्थान में कामरूपी दव ओर विलासितारूपी देवी राज्य करेगी । धन 
उनका पुरोहित होगा । प्रतारणा, पाशविकं वर ओर प्रतिद्रद्विता, ये ही उनकी 
पूजा-पद्धति होगौ ओौर मानवात्मा उनकी बकिसामग्री हो जायगी । एेसी दुर 
टना कभी हौ नहीं सकती । क्रियाशक्ति की अपेक्षा सहनशक्ति कई गुना बड़ी होती 
है। प्रेम का बल घृणा के बर की अपेक्षा अनन्त गुना अधिक .है। जो समञ्चते हैँ 
कि हिन्दु धमं का वर्तमान पुनरुत्थान देशभक्ति की प्रवृत्ति का विकास मात्र है, 
वे भ्रान्त है। 

आओ, सवेप्रथम हम इस अद्भुत व्यापार को समक्न का प्रयत्न 
करे। 

क्या यह्‌ आङचयं की बात नहीं है कि जब कि वर्तमान वैज्ञानिक खोज के प्रबल 
आक्रमण के सामने पाङ्चात्य स्वमतांध धर्मो के पुराने क्रिले टूट टूटकर धूलि मे मिल 
रहे है" जब कि आधुनिक विज्ञान के हथौडों की चोटें उन धार्मिक मतो को नीनी 
भिद्री के बतेनों कौ तरह चूर चूर कर रही र, जिनका आधार केवर विवास या 
चचै-समिति कौ सभाओं का बहुमत है, जब कि पाश्चात्य धर्मसमूह अत्युग्र आधुनिक 
विचारों की बढती हुई तरंग के साथ मेक मिलाने मे अपनी बृद्धि का दिवाला निकाल 
चुका है, जव कि अन्य धर्मो के मूल ग्रन्थो के वाक्यों की, आधुनिक विचारों के नित्य 
बढनेवाले दवाव के कारण, जहां तक बन पड़ा, अत्यन्त खीचातानी की गयी- उनमें 
से अधिकांश तो इस सींचातानी मे टूट गये ओर रदीखाने मे डाल दिये गये, जब कि 
पदिचिम के अधिकांश विचारशील व्यक्ति चचं के साथ अपना सम्बन्ध तोडकर 
अशान्ति-सागर मे इधर-उधर बह रहे है, उस समय भी वेदसूपी ज्ञान के क्षरने से 
जीवनामृत पीनेवाटे, वेदों से उत्पन्न केवल हिन्द ओर बौद्ध धमं ही पुनरुज्जीवित 
होरे रहै? 


ष 


यः नमय 


५ अभिनन्वन-पत्रों का उत्तर 


परिचम के अशान्त हृदय नास्तिक ओर अज्ञेयवादी को गीता ओौर धम्मपदः 
मे ही एसा स्थान मिता है, जहाँ उनका चित्त शान्ति पाता है । 

अव पासे पलट गये। जो हिन्दू निराशा के ओंम बहाता हुआ अपने पुराने 
निवास-गृह को आततायियों द्वारा प्रज्वलित अग्नि से परिवेष्टित देख रहा था, आज 
जब कि आधुनिक विचार के शोधकं प्रकाश ने धुं के अन्धकार को हटा दिया है, 
तब वही हिन्दू देख रहा है कि उसौका घर तो अपनी पूरी दृढता के साथ खड़ा हमा 
है ओर शेष सव रोग या तो मर मिटे या अपने अपने घर हिन्दू नमूने के अनुसार नये 
सिरे से बना रहे है । यह देखकर उस हिन्दू ने अपने आम पछ डाले ओौर वह्‌ जान 
लिया कि उर्वंमूलमधःकाखमरवत्थः को जड़ तक काटने की कोशिश करनेवारी 
वह्‌ कुल्टाडी चीर-फाड करनेवाले चिकित्सक सजन की हितकारक द्री ही 
सावित हुई । 

उसने यह देख छिया कि अपने धर्मं कौ रक्षा के किए न तो उसे शास्र-वाक्यों 
की तोड-मरोड करनी है ओौर न किसी अन्य प्रकार की बौद्धिक बेरईमानी ही । 
इतना ही नहीं, वह्‌ तो अपने शास्त्रो मे जो कुछ निम्न श्रेणी का है, उसे निम्न ही 
कहकर स्वीकार कर सकता है, क्योकि शास्त्रकारों ने निम्न स्तर के अधिकारियों 
के लिए अरन्धती-दशन न्यायः के अनुसार वैसा ही जान-वूजलकर रखा है। धन्य 
ह वे पुरातन ऋषि, जिन्होने एसे सर्वव्यापी, सदा विस्तारशील घर्म-प्रणाली का आवि- 
स्कार किया है, जिसमें भौतिक क्षेत्र मे आज तक जो आविष्कार हो चुके हैँ ओर जो 
कुछ भी भविष्य मे होनेवाले है, उन सबका सादर समावेश हो सकता है। अब तो 
हिन्द्र अपने शस्त्रो का आदर पुनः नये भाव से करने लगा है ओर उसने यह नयी 
जानकारी प्राप्त की है कि जो वैज्ञानिक आविष्कार प्रत्येक मर्यादित छोटी छोटी 
घमं.प्रणाली के किए घातक सिद्ध हुए, वे सब उसके पूर्वजो के ध्यानलन्ध, तुरीय 





१. बौर का शरेष्ठ नीतित्ास्म्र । 

२. गीता (१५।१) तथा कठोपनिषद्‌ (२।२।१) से उद्धत ! इसका अथं है-- 
“इस संसार-वक्ष का मूल उध्वं (बरह्म) मे, ओर श्ाखा-परश्षाखाएं निम्न कौ ओर 
फली हुई हे" यहां पर उसका अर्थ है हिन्दू धमं । 

३. अरन्धती एक इतना छोटा तारादै, जो सीघ्र नहीं दिखायी देता । जब 
उसे किसी मनुष्य कौ दिखाना हौता दै, तो पहले उस मनुष्य कौ इष्टि उस तारे 
के निकट के किसी दूसरे बड़े चमकोले तारे कौ ओर कौ जातौ हैः भौर इस प्रकार 
क्रम्ञः उस छोटे अरुन्धती तारे को दिखाया जाता है । इसी प्रकार धम का सुषम 
आव समद्षते के किए पहले स्थूल भाव की सहायता लेनी पड़ती है । 


२६ 


विवेकानन्द संचयन ४०२ 


अवस्था मे पाये हुए सत्यो के ही बुद्धि ओौर इन्दरििजन्य व्यावहारिक ज्ञानक्षेतर मेँ 
पुनराविष्कार मावर है। 

अतः उसे न तो किसी वस्तु कात्याग ही करना है ओौर न किसी वस्तु को प्राप्त 
करने के किए इधर-उधर भटकना ही है, वरन्‌ उसके लिए इतना ही पर्याप्त है कि 
वह अपने पूर्वजं से उत्तराधिकार में पाये हुए अनन्त कोष में से केवल थोड़ा सा 
निकारुकर अपने उपयोग मे राये ओर उससे अपनी आवश्यकता की पूति करे । 
ओर उसने एेसा करना आरम्भ कर दिया है ओर भविष्य में वह॒ ओर अधिकाधिक 
करेगा । क्या यही इस पूनरुत्थान का सच्चा कारण नहीं है ? 

बंगाल के नवयुवको ! तुम लोगोसे मेरा विशेष अनुरोध है। भाइयो। 
हमे यह्‌ जानकर लज्जा होती है कि जिन बहूतेरे वास्तविक दोषों के कारण विदेशी 
लोग हिन्द जाति को बदनाम करते है, उन दीषो का कारण हमीं हँ। हमीं 
भारत की अन्य जातियों के सिर पर वरसनेवाटी अनुचित गालो के कारण है 
पर ईङ्वर को धन्यवाद है कि हम लोग इस बात को पूर्णतया जान गये हँ 
ओर उसी ईदवर के आशीर्वाद से न केवल अपने को ही शद्ध कर कगे, वरन्‌ 
सारे भारत को ` सनातन धमं द्वारा उपदिष्ट आदर्शो के प्राप्त करने में सहायता 
देगे। 

सवेप्रथम तो हमें उस चिह्ल--रई्ष्यारूपी कलक--को, जिसे गुलामों के ललाट 
मे प्रकृति सदेव रगा दिया करती है, धो डालना चाहिए । किसीसे दर््या मत करो । 
भलाई के काम करनेवाले प्रत्येक को अपने हाथ का सहारा दो। तीनों लोकों के 
जीव मात्र के लिए शुभ कामना करो। 

अपने धमं के उसी एक केन््रवर्ती सत्य पर खड़े हो जाओ--जो हिन्दु, बौद 
ओर जंनियों के लिए पैतृक सम्पत्ति है। वह सत्य है, मनुष्य की आत्मा--अज, 
अविनाशी, सर्व॑व्यापी, अनन्त, मानवात्मा, जिसकी महिमा वेद भी वणन नहीं कर 
सकते, जिसके वैभव के सामने सूर्यचन्द्र, तारागण ओर नक्षत्र-समूहों के साथ सारा 
विइव एक बिन्दुवत्‌ है । प्रत्येक स्त्री-पुरुष, यही नही, उच्चतम देवों से लेकर 
पदतलस्थ कीट पर्यन्त सभी वही आत्मा, विकसित या अविकसित है । अन्तर प्रकार 
मे नहीं, केवर परिमाण मे है । 

आत्मा कौ इत अनन्त शक्ति का प्रयोग जड वस्तु पर ड़ोने से भौतिक उन्नति 
होती है विचार पर होने से बुद्धि का विकास होता है ओौर अपने ही पर होने से मनुष्य 
का ईदवर बन जाता है। 

पले हमे ईञ्वर बन लेने दो । तत्पश्चात्‌ दूसरों को ईरवर बनाने मेँ सहायता 
देगे । वनो ओर बनाय, यही हमारा मूलमंतर रहे । 


९१ मभिनन्दन-पत्रो का उत्तर 
एसा न कहो कि मनुष्य पापी है । उसे यह्‌ बताओ किं तु ब्रह्य है । यदि कोई दौतान 
हो, तो भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम ब्रह्म का ही स्मरण करे, शैतान का नहीं । 

यदि कोठरी मे अन्धकार है, तो सदा अन्धकार का अनुभव करते रहने ओौर 
अन्धकार अन्धकार चिल्लाते रहने से तो वह्‌ दूर नहीं होगा, बल्कि प्रकाश को भीतर 
ले आभो, तव वह दर हौ जायगा । यह तो हमे समञ्ञ ठेना चाहिए कि जो कुरछभी 
अभावात्मक है, विनाशकारी है ओर केव दोष देखनेवाला है, उसका अन्त अवक्य- 
म्भावी है; ओौर जो भावात्मक, सत्यात्मकं ओर रचनात्मक है, वही अमर है ओर 
वही सदा रहेगा । हम यही कहँ हम है 'ईरवर है ओौर हम ईङवर है '' शिवोऽहम्‌ 
शिवोऽहम्‌ कहते हृए आगे वदते चलो । जड़ नहीं, वरन्‌ चैतन्य हमारा लक्ष्य'है । 
नाम ओर रूपवाले सभी नामरूपहीन सत्ता के अधीन हैँ । इस सनातन सत्य 
की रिक्षा श्रुति दे रही है। प्रकाश को ले आओ, अन्धकार आप ही आप नष्ट हो 
जायगा । वेदान्त-केसरी गर्जना करे, सियार अपने अपने विलो में छिप जा्यंगे । 
भावों को सब ओर विखेर दो ओर फल अपने आप होता रहेगा। भिन्न भिन्न 
रासायनिकं द्रव्यो को एक साथ डा दो, उसकी सम्मिश्रण-क्रिया आप ही आप 
होती रहेगी । आत्मा की शक्ति का विकास करो, ओौर सारे भारत के विस्तृत 
क्षेत्र भे उसे ढाल दो ओर जिस स्थिति की आवश्यकता है, वह॒ आप ही आप प्राप्त 
हो जायगी । 

अपने आम्यन्तरिक ब्रह्मभाव को प्रकट करो ओर उसके चारो ओर सव कुछ 
समन्वित होकर विन्यस्त हो जायगा वेदों में बताये हुए इन्द्र ओर विरोचन 
के उदाहरण को स्मरण रखो । दोनों को अपने ब्रह्मत्व का बोध कराया गया था, 
परन्तु असुर विरोचन अपनी देह को ही बरह्म मान बैठा । इनदर तो देवता थे, वे समञ्च 
गये कि वास्तव में आत्मा ही ब्रह्म है । तुम तो इन्द्र की सन्तान हो । तुम देवताओं 
के वंशज हो । जड़ पदाथं तुम्हारा ईरवर कदापि नहीं हो सकता; शरीर तुम्हारा 
ईरवर कभी नही हो सकता । 

भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वह जड़ कौ शक्ति से नही, वरन्‌ आत्मा की 
शक्ति द्वारा । वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नही, वरन्‌ शान्ति भौर प्रम 
की घ्वजा से- संन्यासियों के वेड से--धन की शक्ति से नहीं, बल्कि भिक्षापाव्र की 
शक्ति से सम्पादित होगा । एेसा मत कहो कि हम दुबल है कमजोर है । आत्मा 
सर्वंशवितिमान है । श्री रामकृष्ण के चरणों के दवी स्पशं से जिनका अभ्युदय हुआ 
है, उन मुट्ठी भर नवयुवकों कौ ओर देखो । उन्होने उनके उपदेशो का प्रचार आसाम 


१. द्र° छान्दोग्योपनिषद्‌ `; हेष भाग । 
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से सिघ तक ओर हिमालय से कन्यकुमारी तक कर डाला । वे रोग हिमाख्य 
पवत को बीस हजार पट की ऊंचाई पर से पैदल ही बफ़ं पर से लाँघकर तिब्बत के 
रहस्यमय प्रदेश में प्रविष्ट हौ गये उन्होने अपनी रोटी भिक्षा द्वारा प्राप्तकी ओौर 
, अपने अंग चिथड़ों से ढकि । उन पर कितने अत्याचार किये गये, पुलिस ने उनका 
पीछा किया, वे जे मे डाले गये, पर अन्त मे जव सरकार को उनकी निर्दोषिता 
का निरचय हो गया, तव वे मुक्त कर दिये गये 1 
उनकी संख्या अभी वीस है । कल उनकी संख्या दो हजार बना दो । बंगदेश 
के युवको ! तुम्हारे देश को इसकी आवदयकता है। सारे संसार को इसकी आव- 
श्यकता है । अपने अन्तःस्थित ब्रह्म को जगाओ, जो तुम्हँ क्षुधा-तृष्णा, शीत-उष्ण 
सहन करने मे समर्थं बना देगा । विलासपूर्णं भवनों में बैठे वेठे जीवन की सभी सुख- 
सामग्री से धिरे हुए रहना ओर धमं की थोड़ी सी चर्चा कर लेना अन्य देशो में भले 
ही शोभा दे, पर भारत को तो स्वभावतः सत्य की इससे कीं अधिक पहचान है । 
वह तो प्रकृति से ही अधिक सत्य-प्रमी है । वह कपटवेश को अपनी अन्तःराक्ति से 
ही ताड जाता है। तुम खोग त्याग करो, महान्‌ बनो । कोई भी बड़ा कायं विना 
त्याग के नहीं किया जा सकता । स्वयं 'ुरुष' ने भी सृष्ट कौ रचना करने कै रिष 
स्वाथं त्याग किया, अपने को बकिदान किया । अपने आरामो का, अपने सुखो का, 
अपने नाम, या ओर पदों का- इतना ही नहीं, अपने जीवन तक का--त्याग करो 
ओर मनृष्यरूपी श्ुखला से एेसा पुरु बनाओ, जिस पुर्‌ पर से करोडो रोग इस 
संसार-सागर को पार कर जायें । समस्त मंगरुकारी शक्तियों को एकत्र करो। 
किस ध्वजा के नीचे तुम अग्रसर हो रहे हो, इसकी परवाह मत करो । तुम्हारी 
ध्वजा का रंग हरा, नीला या लार्‌ कुछ भी हो, उसकी चिता मत करो, बल्कि सभी 
रगो को एक में मिला दो ओर उससे उस अत्युज्ज्वल श्वेत रंग का निर्माण करो, जो 
किप्रेमकारंग है? हमं तो कमं ही करना है, फल अपने आप होता रहेगा । यदि 
कोई सामाजिक बन्वन तुम्हारे दईखवर-पराप्ति के माग में बाधक है, तो आत्मदाक्ति 
ऊ सामने अपने आप ही वह टूट जायगा । भविष्य मुञ्े दीखता नहीं ओर म उतत 
देलने की चिता भी नहीं करता। परन्तु ओ अपने सामने यह एकं सजीव दृश्य तो 
कह ` देव रा हं कि हमारी यह प्राचीन माता पुनः एक बार जाग्रत हौकर अपने 
ओर पूवं की अपेक्षा अधिक महा महिमान्वित होकर 
जैरीरवाद के वचनों के साय सारे संसार मे उसके नाम की 


1 







1 शान्ति 
घोषणा कर दो । 


सेवा ओर प्रेम मे सदा तुम्हार" 





रिरि मि यायाय "सायकः च 


वार्ता एवं संलाप 
१ १ 

[श्री रामकृष्ण के भक्तों को वुलाकर स्वामी जी केद्टारा 

कलकत्ते मे रामकृष्ण मिशन समिति का संगठन--श्री रामकृष्ण 

के उदार भावों कै प्रचार के विषय मे सवकी सम्मति पूरना-- 

श्री रामङ्रृष्ण को स्वामी जी किस भाव से देखते थे-अपने 

ईरवरावतारत्व के विषय में श्री रामकृष्ण की उक्ति--अवतारत्व 

मे विदवास करने की कठिनाई; कृपा का स्वरूप ओौर कौन लोग 

उस कृपा को प्राप्त करते हँ--स्वामी जी ओौर गिरीश बाबू का 

वार्तालाप | 
[स्थान : बागवाजार, कलकत्ता । वषं : १८९७ ई० | 

स्वामी जी कुछ दिनों से बाग्रबाजार में स्व० बलराम बसु के भवनमें 
अवस्थान कर रहे दै । स्वामी जी ने श्री रामकृष्ण के सब गृहस्थ भक्तो को यहां एकत्र 
होने के लिए समाचार भेजा था। इसीसे दिन के तीन बजे श्री रामकृष्ण के भक्त 
जन एकत्र हुए हैँ । स्वामी योगानन्द भी वहाँ उपस्थित है । स्वामी जी ने एक 
समिति संगठित करने के उदेश्य से सबको निमन्वित किया है । सब महानुभावो 
के वैठ जाने पर स्वामी जी ने कहा, “अनेक देशों मं भ्रमण करने पर मेने यह सिद्धांत 
स्थिर किया है कि विना संघ के कोई भी वड़ा कायं सिद्ध नहीं होता । परन्तु हमारे 
देश मे इसका निर्माण यदि शुरू से ही जनतांत्रिकं ढंग से (मतदान दारा ) किया 
जाय, तो मुञञे ठेसा नहीं लगता है कि वह अधिक कायं करेगा । पारचात्य देशो के किए 
यह्‌ नियम अच्छा है, क्योकि वहां सव नर-नारी अधिक शिक्षित है ओर हमारे समान 
दवेषपरायण नहीं हँ । वे गुण का सम्मान करना जानते हे । वहां भ मात्र एक साधारण 
जन था, परन्तु उन्होने मेरा कितना सत्कार किया । इस देश में शिक्षा-विस्तार 
के साथ जब साधारण लोग ओर भी सहृदय बनेगे ओर मतो कौ संकीणे सीमासे 
हटकर उदारता से विचार करेगे, तब जनतांत्रिक ढंग से काम चलाया जा सकता 
है। इन सब बातों का विचार करके मै देखता हुं कि हमारे इस संघ के कए एक 


१. परिच्छेद १ से ५ तक स्वामी जी के शिष्य श्रौ शरत्‌ चन्दर चक्रवत दारा 
आलिखित । स° 
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प्रधान संचालक (00110 ) होना आवश्यक है, सब रोग उसीके आदेश को 
मानेगे। कालान्तर मे आम भतदान के सिद्धान्त पर काये करना होगा ।” 
“यह संघ उन श्री रामकृष्ण के नाम पर स्थापित होगा, जिनके नाम पर हेम 
संन्यासी हुए ओर आप सब महानुभाव जिनको अपना जीवन-आदश मान संसार 
आश्रमरूप कार्यक्षेतर मे स्थित हैँ; ऊपर से जिनके देहावसान के बाद २० वषु हीमे 
प्राच्य त्था पाइचात्य जगत्‌ मेँ उनके पवित्र नाम ओर अद्‌भुत जीवनी का आछ्चर्य- 
जनक प्रसार हंआ है । हम सब प्रभू के दास हैः आप लोग इस कायं मे सहायता 


~ - 


दीजिए ।" 
श्रीयुत गिरीरशचन्द्र तथा अन्य समस्त गृहस्थो के इस प्रस्ताव पर सहमत होने 
पर रामङृष्ण संघ की भावी कारयं-प्रणाखी पर विचार-विमशं होने र्गा । संघ का 
नाम 'रामढृष्ण संघ' अथवा "रामकृष्ण मिशन" रखा गया । उसके उदेश्य आदि 
नीचे उद्धत कयि जाते हैँ: 
उदेश्य-- मनुष्यों के हिताथं श्री रामकृष्णं ने जिन तत्त्वों की व्याख्या की ओर 
स्वयं अपने जीवन में प्रत्यक्ष करिया है, उन सबका प्रचार तथा मनुष्यों कौ दं हिक, 
मानसिक ओर पारमाथिक उन्नति के निमित्त वे सब तत्त्व जिस प्रकार से प्रयुक्त 
हो सके, उसमे सहायता करना ही इस संघ (मिशन) का उदेश्य है । 
ब्रत--जगत्‌ के सब धर्ममतों को एक अक्षय सनातन धर्म का रूपान्तर मात्र 
जानकर, समस्त धर्माविम्बियों मे मत्री स्थापित करने के किए श्री रामचृष्ण ने 
जिस कायं की उद्भावना की थी, उसीका परिचालन इस संघ का त्रत है । 
कायं-प्णाली-- मनुष्यों की सांसारिक ओर आध्यात्मिक उन्नति हतु विद्यादान 
करने के किए उपयुक्त लोगों को शिक्षित करना । शिल्पियो तथा श्रमजीवियों का `| 
उत्साह बढ़ाना ओर वेदान्त तथा अन्यान्य धमेभावों का, जेसी कि उनकी रामकरष्ण- 
जीवन मे व्याख्या हुई थी, मनुष्य समाज में प्रचार करना । 
भारत में कार्य-- भारत के नगर नगर मे आचा्ं-त्रत ग्रहण के अभिलाषी 
गृहस्थ या संन्यासियो की रिक्षा के निमित्त आश्रम स्थापित करना ओर उन उपायों 
का अवलम्बन करना, जिनसे वे दर दुर जाकर जनसाधारण को रिक्षा दे सके । 
विदेशो मे कार्य-विभाग--मारत से बाहर अन्य देशों मे ब्रतधारियों को भेजना 
ओौर उन देशो में स्थापित सव आश्रमो की भारत के आश्रमो से घनिष्ठता ओर 
सहानुमूति बढाना तथा नये नये आश्रमो की स्थापना करना । र 
स्वामी जी स्वयं उस समिति के कायष्यक्ष बने । स्वामी ब्रह्मानन्द कलकत्ता 
कन्दर के अध्यक्ष ओर स्वामी योगानन्दः सहकारी बने । एटर्नी बाब्‌ नरेन््रनाथ 
मित्र इसके मंत्री, डाक्टर शशिभूषण घोष ओर शरच्चन्द्र सरकार सहायक मंत्री 
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ओर रिष्य शास्त्रपाठक निर्वाचित हए । स्व ° बलराम बसु के मकान पर प्रत्येक 
रविवार को चार बजे के उपरान्त समिति की वैठक हुआ करेगी, यह्‌ नियम मी 
बना । इस सभा के पश्चात्‌ तीन वषं तक “रामङृष्ण मिरान' समिति का अधि- 
वेशन प्रति रविवार को बलराम वसु के मकान पर हुआ । स्वामी जी जव 
तक फिर विदेश नहीं गये, तव तक सुविधानुसार समिति की बैठकोंमें 
उपस्थित होकर रुभी उपदेश आदि देकर या कभी अपने सुन्दर कठ से गान 
सूनाकर सवको मोहित करते थे । । 

आज सभा की समाप्ति पर सदस्यों के चले जाने के पश्चात. योगानन्द स्वामी 
को लक्षय करके स्वामी जी कहने लगे, “इस भ्रकार कार्यं तो आरम्भ किया गया, 
अब देखना चाहिए कि श्री गुरुदेव की इच्छा से कहां तक इसका निर्वाह होता लि. 

स्वामी योगानन्द--तुम्दारा यह सव कायं विदेशौ ठंग पर हो रहा है। श्री 
रामकृष्ण का उपदेश क्या एेसा ही था? 

स्वामी जी-- तुमने कंसे यह जाना कि यह सव श्री रामकृष्ण के मावानुसार नहीं 
है ? तुम क्या अनन्त भावमय गुरुदेव को अपनी संकीणं परिधि मे आबद्ध करना 
चाहते हो ? भँ इस सीमा को तोड़कर उनके भाव जगत्‌ भर्‌ मे फलाऊंगा। श्री ` 
रामकृष्ण ने अपने पूजा-पाठ का प्रचार करने का उपदेशा मुञ्ञे कभी नहीं दिया । वे 
साधन-भजन, ध्यान-धारणा तथा अन्य अचे धर्म॑भावों के सम्बन्व मे जो सब उपदेश 
दे गये है, उन्हे पहले अपने मे अनुभव कर फिर सर्वसाधारण को उन्हें सिखलाना 
होगा । मत अनन्त है; पथ भी अनन्त है । सम्प्रदायो से भरे हुए जगत्‌ में ओौर एक 
नवीन सम्प्रदाय पैदा कर देने के लिए मेरा जन्म नहीं हुमा । प्रभु के चरणों मे 
आश्रय पाकर हम कृतार्थ हूए है । त्रिजगत्‌ के लोगो को उनकी भाव-राशि देने के 
निमित्त ही हमारा जन्म हुभा है । 

स्वामी योगानन्द के प्रतिवाद न करने पर स्वामी जी फिर कहने लगे, “प्रभु 
की कृपा का परिचय इस जीवन मे बहुत पाया । वे ही तो पीछे खड़े होकर इन सब 
कार्यो को करा रहे है । जब भूखसे कातर होकर वक्ष के नीचे पड़ा रहता था, जब 
कौपीन बाधने को वस्त्र तक न था, जब कौडीहीन होकर भी पृथ्वी का मण करने 
-को कृतसंकल्प था, तब श्र गुरुदेव की कृपा से सदा मैने सहायता पायी । ८ जब 
इसी विवेकानन्द के दशन करने के निमित्त शिकागो के रास्तो पर भीड में घरक्कम- 
घवका हभ था; जिस सम्मान का शतांश भी प्राप्त करने पर साधारं मनुष्य क 
हो जाते है; श्री गुरुदेव कौ कृषा से उस सम्मान को मी सहज म पचा गया । परभु 
इच्छा से सर्वत्र विजय है । अव इस देश मे कुछ कायं कर जाङगा। तुम सह 
छोडकर मेरे कायं मे सहायता करो, देखोगे उनकी इच्छा से सब पूणं हो जायगा । 
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स्वामी योगानन्द--तुम जैसा आदेश दोगे, हम वैसा ही करेगे। हम तो सदा 
से तुम्हारे आज्ञाकारी हैँ । मै तो कभी कभी स्पष्ट ही देखता हं कि श्री गुरुदेव स्वयं 
तुमसे यह सब कायं करा रहे हैँ । पर बीच वीच मे मन मे न जाने क्यो एेसा सन्देह 
आजाता है। ने श्री गुरुदेव के कायं करने की रीति कुछ ओर ही प्रकार की देखी 
थी, इसीलिए सन्देह होता है कि कहीं हम उनकी शिक्षा छोडकर दूसरे पथ पर तो 
नहीं चल रहे हैँ ? इसी कारण तुमसे एेसा कहता हं ओर सावधान कर देता हँ । 

स्वामी जी-- जानते हो, साधारण भक्तों ने श्री गुरुदेव को जितना समज्ञा 
है, वास्तव में हमारे प्रभू उतने ही नहीं हैँ । वे तो अनन्त भावमय हैँ । भटे ही 
ब्रह्यज्ञान की मर्यादा हो, पर प्रभू के अगम्य भावों की कोई भी मर्यादा नहीं। 
उनके कृपा-कटाक्ष से एक क्यों, काखों विवेकानन्द अभी उत्पन्न हो सकते हैँ । पर 
एसा न करके वे अपनी ही इच्छा से मेरे द्वारा अर्थात्‌ मुन्ने यन्त्रवत्‌ बनाकर, यहां 
सव कायं करा रहे है। तुम्हीं कहो, इसमे मेरा क्या हाथ है ? 

यह्‌ कहकर स्वामी जी दूसरे किसी कायं के लिए कहीं चले गये ‡ स्वामी 
योगानन्द शिष्य से कहने रगे, “वाह ! नरेन्द्र का कंसा विश्वास है ! इस विषय 
पर भी क्या तूने ध्यान दिया ? कहता है, श्री गुरुदेव की कृपा-कटाक्न से खाखों 
विवेकानन्द बन सकते हँ ! धन्य है उनकी गुरु-भव्ति }! यदि एसी भक्ति का 
शतां भी हम प्राप्त कर सकते, तो कृताथं हो जाते 1” 

शिष्य-महाराज, श्री रामङृष्ण स्वामी जी के विषय में क्या कहा करते ये ? 

योगानन्द-- वे कहा करते थे, “इस युग मे एेसा आधार जगत्‌ मे ओर कभी 
नहीं आया ।'' कभी कहते थे, “नरेद्र पुरुष है ओर मै प्रकृति हूं, नरेन्द्र मेरी ससुराल 
है" कभी कहा करते थे, “अखण्ड की कोटि का है,” कभी कहते थे, “अखण्ड के 
घर मे जहां देव-देवियां भी सब अपना प्रकार ब्रह्य से स्वतन्त्र रखने मे असमथ 
होकर उनमें लीन हो गये है वर्ह मैने केव सात ऋषियों को अपना प्रकाश स्वतन्त्र 
रखकर ध्यान में निमग्न रहते देखा था, नरेनद्र उन्हीमे से एक का अंशावतार है ।” 
कभी कहा करते थे, “जगत्‌-पालक नारायण ने नर ओर नारायण नामक जिन दो 
ऋषियों की मूति धारण कर जगत्‌ के कल्याण के किए तपस्या कौ थी, नरेन्द्र उसी 
नर ऋषि का अवतार है ।” कभी कहते थे, “शुकदेव के समान इसको भी माया ने 
स्पशं नहीं किया है ।“ 

रिष्य--क्या वे सव वातं सत्य है या श्री रामकृष्ण भावावस्था मे समय समय 
पर एक एक प्रकार का उनको बतलाया करते थे ? 

योगानन्द--उनकी सव वाते सत्य दँ ! उनके श्रीमुख से भूल से भी मिथ्या 
बात नहीं निकी । 


१. 
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शिष्य-तव फिर क्यों कभी कुछ ओर कभी कुछ कहा करते यथे ? 

योगानन्द--तुमने समज्ञा नहीं । वे नरेन्द्र को सवका समष्टि प्रकाश कहा 
करते ये । क्या तुजे नहीं दौख पड़ता कि नरेद्र मे ऋषि का वेद-ज्ञान, शंकर 
का त्याग, बुद्ध का हृदय, शुकदेव का मायारदित भाव ओौर ब्रह्मज्ञान का पूरणं विकास 
एक ही साय वर्तमान हैँ ? इसीसे बीच वीच मे श्री रामकृष्ण नरेद्र के विषय मे एसी 
नाना प्रकार की बातें कटा करते ये । जो वे कहते थे, वे सव सत्य ह । 

शिष्य सुनकर निर्वाक्‌ हो गया । इतने में स्वामी जी लौटे ओर शिष्य से पृा, 
“क्या तेरे देश मे सव लोग श्री रामकृष्ण के नाम से अच्छी तरह परिचित हैँ ? 

शिष्य- मेरे देश से तो केवल नाग महाशय ही श्री रामङृष्ण के पास आये 
ये । उनसे समाचार पाकर अनेक छोग श्री रामकृष्ण के विषय में जानने को उत्सुक 
हए रै; परन्तु वहाँ के लोग श्री रामकृष्ण को ईरवरावतार अभी तक नहीं समञ्च 
सके है। कोई कोई तो यह बात सुनकर भी विश्वास नहीं करते । 

स्वामी जी--इस बात पर विरवास करना क्या तूने एेसा सुगम समञ्च रखा 

? हमने उनको सब प्रकार से जांचा, उनके मुंह से यह्‌ बात बारम्बार सुनी, चौबीस 

चष्टे उनके साथ रहै, तब भी बीच बीच मेँ हमको सन्देहं होता दै तो फिर ओरों 
को क्या कहं ? 

रिष्य--महाराज, श्री रामकृष्ण पूणं ब्रह्म भगवान्‌ ये, क्या यह्‌ बात उन्होने 
कभी अपने मुंह से कटी थी ? 

स्वामी जी-- कितनी बार कही थी । हम सव लोगो से कही थी। जव 
वे काशीपुर के बाग मे थे ओर उनका शरीर बिल्कुल दूटने ही वाला था, तव मैने 
उनकी शय्या के निकट बैठकर एक दिन मन मे सोचा कि यदि वे अब कह सके कि 
म भगवान्‌ हूं, तब मेरा विश्वास होगा कि वे सचमुच ही भगवान्‌ हैँ । चोला छूटने 
केदो दिन बाकी ये । उक्त बात को सोचते ही श्री गुरुदेव ने एकाएक मेरी ओर 
देखकर कहा, “जो राम थे, जौ कृष्ण थे, वे ही अब इस शरीर मे रामकृष्ण है-- 
केवल तेरे वेदान्त के मत से नहीं ।” मै तो सुनकर भौचक्का हो गया प्रभु के 
श्रीमुख से बारम्बार सुनने पर भी हमे ही अभी तक पूरणं विवास नहीं हुञ-- 
सन्देह ओर निराला में मन कभी कभी आन्दोलित हो जाता है-तो भौरों की बात 
ही क्या ? अपने ही समान देहधारी एक मनुष्य को ईङर्वर कहकर निदिष्ट करना 
अौर उस पर विदवास रखना बडा ही कठिन है । सिद्ध पुरूष या ब्रह्मज्ञ तकं 
अनुमान करना सम्भव है । उनको चाहे जो कु कहो, चाहे व कुछ समसो, 
महापुरुष मानो या ्रह्मल--इसमे क्या धरा है ? परन्तु श्री गुरुदेव जसे पुरुषोत्तमं 
ने इससे पहके जगत्‌ म ओर कभी जन्म नहीं लिया । संसार के घोर अन्धकार 
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मे अब यही महापुरुष ज्योतिस्तम्भस्वरूप ह । इनकी ही ज्योति से मनुष्य संसार 
समुद्र के पार चले जा्ेगे । 

शिष्य--्तै समञ्चता हुं, जब तक कुछ देख-सुन न लें, तब तक यथाथं विशवास 
नहीं होता । सुना है, मथुर बाब ने श्री रामकृष्ण के विषय में कितनी ही अदभुत 
घटनाएं प्रत्यक्ष की थीं ओर उन्हीसे उनका विश्वास उन पर जमा था। 

स्वामी जी- जिसे विर्वास नहीं है, उसके देखने पर भी कुछ नहीं होता । देखने 
पर सोचता है कि यह कहीं अपने मस्तिष्क का विकार या स्वप्नादि तो नहीं है ? 
दुर्योधन ने भी विदवरूप देखा था, अर्जुन ने भी देखा था । अर्जुन को विश्वास हुआ, 
किन्तु दुर्योधन ने उसे जादू समज्ञा ! यदि वे ही न समञ्ाये, तो ओर किसी प्रकार 
से समञ्ने का उपाय नहीं है। किसी किसीको विना कुछ देखेसुने ही पूणं 
विवास हो जाता है ओर किसीको बारह वषं तक प्रत्यक्ष सामने रहकर नाना 
प्रकार को विभूतियां देखकर भी सन्देह मे पड़ा रहना होता है । सारांश यह है कि 
उनकी कृपा चाहिए, परन्तु लगे रहते से ही उनको कृपा होगी । 

शिष्य--महाराज, कृपा का क्या कोई नियम है ? 

स्वामी जी--है भी ओर नहीं भी । 

शिष्य--यह्‌ कैसे ? 

स्वामी जी--जौ तन, मन, वचन से सवदा पवित्र रहते है, जिनका अनुराग 

+ल है, जो सत्‌-असत्‌ का विचार करनेवाले हैँ ओर ध्यान तथा धारणा मे संरग्न 

रहते है, उन्हीं पर भगवान्‌ की कृपा होती है । परन्तु भगवान्‌ प्रकृति के सब निसगं 
नियमों के परे है अर्थात्‌ किसी नियम के वदा मे नहींहै। श्री गुरुदेव जसा कहा 
करते थे, उनका स्वभाव वच्चो के समान है ।' इस कारण यह देखने मे आता है कि 
किसी किसीने करोड़ों जन्मों से उन्हे पुकारा, किन्तु उनसे कोई उत्तर न पा सका । 
फिर जिसको हम पापी, तापी ओर नास्तिक समते है, उसमे एकाएक चैतन्य का 
प्रकाश हौ गया । उसके न मांगने पर भी भगवान्‌ ने उस पर कृषा कर दी । तुम 
यह कह सकते हो कि उसके पूवं जन्म का संस्कार था, परन्तु इस रहस्य को समञ्ञना 
वड़ा कठिन है । श्री गुरुदेव कभी एसा भी कहते थे; “भूरी तरह उनके ही सहारे 
रहो, आंधी के जूढे पत्तल वन जाजो ।” कभी कहते, थे “कृपारूपी हवा तो चल 
ही रही है, तुम अपनी पार उठा दो 1" 

शिष्य--महाराज, यह तो बड़ी कठिन बात है । कोई युक्ति ही यहां नहीं 
ठहर सकती । 

स्वामी जी-तकं-विचार की दौड़ तो माया से अधिकृत इसी गत्‌ मे है, देश, 
काल, निमित्त की सीमा के अन्तगेत है; ओर वे इन सवसे अतीत हैँ । उनके नियम 
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मी है, मौर वे नियम के बाहर भी दँ । प्रकृति के जो कुछ नियम है, उनको उन्होनि 
ही बनाया या यों कहँ कि वे ही स्वयं ये नियम बने ओौर इन सवके परे भी रहे । 
जिन्होने उनकी कृपा प्राप्त कौ, वे उसी क्षण सव नियमों के परे पहुंच जाते है । 
इसीलिए कृपा का कोई विशेष नियम नहीं है । कृपा है उनकी मौन । यह सारा 
जगत्‌-सर्जन ही उनकी मौज है--लोकवत्त्‌ लोलाकंवल्यम्‌ । जो इस जगत्‌ को अपनी 
इच्छा मात्र से तोड़ ओर वना सकता है, वह्‌ क्या अपनी कृपा से किसी महापापी 
को मुक्ति नहीं दे सकता ? तब जो किसी किसीसे कुछ साघन-मजन करा ठेते 
हैँ गौर किसीसे नहीं कराते, यह्‌ भी उन्हीकी लीला है, उनकी मौज है । 

शिष्य--महाराज, यह्‌ बात ठीक समञ् म नहीं आयी ? 

स्वामी जी-ओौर अधिक समञ्ञकर क्या होगा ? जहां तक हो, उनसे ही 
मन को लगाये रखो । इसीसे जगत्‌ की माया स्वयं छूट जायगी; परन्तु लगा 
रहना पड़गा। कामिनी ओर कांचन से मन को पृथक्‌ रखना पड़गा । सवदा सत्‌ 
ओौर असत्‌ का विचार करना होगा मँ शरीर नहीं ह एेसे विदेह भाव से अवस्थान 
करना पड़गा। मँ सर्वव्यापी आत्मा ही हू, इसीको अनुभूति होनी चाहिए । इसी 
प्रकार लगे रहने का ही नाम पुरुषकार है। इस पुरुषकार कौ सहायता से ही 
उन पर निर्भरता आती है, मौर इसे ही परम पुरुषाथं कहते ह । 

स्वामी जी फिर कहने लगे, “यदि तुम पर उनकी कृपा न होती, तो तुम यहाँ 
क्यों आते ? श्री गुरूदेव कहा करते थे, जिन पर भगवान्‌ की कृपा हुई है, उनको 
यहाँ अवश्य ही आना होगा। वे कहीं भी क्यो न रहँ" कुछ भी क्यों नकर, 
यहाँ की बातों से ओर यहां के भावों से उन्हें अवश्य अभिभूत होना होगा ।' 
अपने को ही देखो न, जो नाग महाशय भगवान्‌ कौ कपा से सिद्ध हुए थे ओर 
उनकी कृपा को ठीक ठीक समक्ञते थे, उनका सत्संग भी क्या बिना ईइवर की 
कृपा के कभी हो सक्तारै ? अनेकजन्मसंसिदधस्ततो याति परां गतिम्‌ । जन्म- 
जन्मान्तर की सुकृति से ही महापुरुषो के दलन होते है । शास्त्र मे उत्तमा भक्ति 
के जो लक्षण दिये है, वे सभी नाग महाशय में प्रकट इए ये। लोग जो तृणादपि 
, सुनीचेन कहते है, वह एकमात्र नाग महाशय मेही मैने देखा है। तुम्हारा पूव 
जंग धन्य है ! नाग महाय के चरणः-रेणु से वह्‌ पवित्र हो गया है 1" 

बातचीत करते हुए स्वामी जी महाकवि गिरीशचन्द्र घोष के भवन की ओर 
घूमते हृए निकरे । स्वामी योगानन्द आओौर शिष्य भी साथ चके! गिरीश बाबू 
के भवन मे उपस्थित होकर स्वामी जी ने आसन ग्रहण किया ओर कहा, 
“जी सी (गिरीशचन््र को स्वामी जी जौ° सी° कहकर पुकारा कतो 
कल मन में केवल यही हो रहा है कि यह्‌ करू, वह्‌ करं, उनके वचनो को संसारमें 
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फला दं इत्यादि फिर यह भी शंका होती है कि इससे भारत मे कहीं एक नया 
सम्प्रदाय खड़ा न हो जाय । इसकिए बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है । कमी 
सा भी विचार हो आता है कि यदि कोई सम्प्रदाय बन जाय, तो बन जाने दो 
,फिर सोचता हं कि नही, उन्होने तो किसके भाव को कभी ठेस नहीं पहूंचायी । 
समदशंन ही उनका भाव था । एसा विचारकर अपनी इच्छा को समय समय पर 
दबाकर चलता हूं । इस बारे मे तुम क्या कहते हो ?"" 
गिरी बाबू- मेरा विचार ओौर क्या हौ सकता है ? तुम तो उनके हाथ के यन्त्र 
ह्यो, जो करा्येगे, वही करना होगा । अधिक मँ कुछ नहीं जानता । म तो देखता हुं कि 
प्रम्‌ की शक्ति ही तुमसे कायं करा रही है । मुज्ञ यह स्पष्ट दिखायी दे रहा है । 
स्वामी जी--आौर मँ देवता हं कि हम अपनी इच्छानुसार कायं कर रहे है । 
परन्तु आपद, विपद मे, अभाव-दास्द्रि् मेँ भी वे प्रत्यक्ष होकर ठीक मागे पर 
मृञ्चे चलते द, यह भी मने देखा है। परन्तु प्रभू, की शक्ति पूरी तरह्‌ नहीं 
समज्ञ सका । ट 
गिरीश बाब्‌--उन्हने तुम्हारे विषय मे कहा था कि सब समज्ञ जाने से तो 
सब शून्य हो जायगा; फिर कौन करेगा जौर किससे करायेगा ? 
एसे वार्तााप के परचात्‌ अमेरिका के प्रसंग पर बाते होने लगीं । गिरीश 
बाब ने स्वामी जी का ध्यान प्रस्तुत प्रसंग से हटा लेने के लिए ही जान-बृञ्चकर यह्‌ 
प्रसंग छेडा, यही मेरा अनुमान है । एेसा करने का कारण पचने पर गिरीश बाबू 
ने दूसरे मौक्रं पर मुञ्जसे कहा था, गुरुदेव के श्रीम्‌ख से सुना था कि इस प्रकार के 
विषय का वार्तालाप करते करते यदि स्वामी जी को संसार-वैराग्य या ईवरोदीपन 
होकर अपने स्वरूप का एक बार ददान हो जाय (अर्थात्‌ वे अपने स्वरूप कां 
पहचान जायं ), तो एक क्षण भी उसका शरीर नहीं रहेगा ।” इसीलिए मेने देखा 
कि स्वामी जी के संन्यासी गुरुभाइयों ने जब जब उनको चौबीसों घण्टे श्री गुरुदेव 
की बातें करते हुए पाया, तब तब अन्यान्य प्रसंगो मे उनका मन रगा दिया । अब 
अमेरिका के प्रसंग मे स्वामी जी तल्लीन हो गये । वहां की समृद्धि तथा स्त्री- 
पुरुषों का गुणावगुण ओर उनके भोग-विकास इत्यादि की नाना कथाओं का वर्णेन ` 
करने रगे 
र्‌ 
[ मारत कौ आवश्यकता कमं, भाषण नही--दारिद्रय ही भारत 
की बड़ी समस्था--कौकरिक ओर पारमार्थिक शिक्षकोंकेरूपमें 
युवा संन्यासियों का प्रशिक्षण-दरूसरो के लिए कमं के निमित्त 
"युवकों के प्रति प्रबोधन | 
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[स्थान : बेल्‌ड मठ (निर्माण के समय) । वषं : १८९८ ई० | 


शिष्य--स्वामी जी, आप इस देश मे व्याख्यान क्यों नहीं देते ? अपनी वक्तृता 
के प्रभाव से यूरोप-अमेरिका को मतवाला बना अये; परन्तु भारत में लौट- 
कर आपका उस विषय में यत्न ओर अनुराग क्यों घट गया, इसका कारण समञ् में 
नहीं आता । हमारी समञ्ञ मे तो पाइचात्य देशों के बजाय यहीं पर उस प्रकार की 
चेष्टा की अधिक आवश्यकता है । 

स्वामी जी -- इस देश मे पहले जमीन तयार करनी होगी । तब बीज बोने 
से वृक्ष उगेगा । पाश्चात्य की मूमि ही इस समय वीज वोने के योग्य है, बहुत उवंरा 
दै। वहाँ के रोग अव भोग की अन्तिम सीमा तक पहुंच चुके हैँ । भोग से अघाकर 
अव उनका मन उसमें ओर अधिक शान्ति नहीं पा र्हा है। वे एक ओर अभाव का 
अनुभव कर रहे दँ । पर तुम्हारे देशमे न तो भोग है ओौरन योग ही! भोग कौ इच्छा 
कृ तृप्त हो जाने पर ही, छोग योग कौ बात सुनते या समञ्लते है । अन्न के अभाव 
से क्षीण देह, क्षीण मन, रोग-शोक-परिताप की जन्मभूमि भारत मे भाषण देने से 
क्या होगा ? 

शिष्य- क्यों, आपने ही तो कभी. कभी कहा है, यह देशा घमंभूमि है । इस देश 
मे लोग जैसे धमं की बात समञ्लते ह ओर कार्यरूप मे घमं का अनुष्ठान करते ह" 
वैसा दूसरे देशौ मे नहीं । तो फिर आपके ओजस्वी भाषणों से क्यो न देश मतवाला 
हो उठेगा--क्यों न फल होगा ? 

स्वामी .जी--अरे, घम-कमं करने के लिए परे कूम अवतार कौ पूजा करनी 
चाहिए । पेट है वह्‌ कूम । इसे पहले ठण्डा किये बिना तेरी घमे-कमं की बात कोई 
ग्रहण नहीं करेगा । देखता नही, पेट की चिन्ता से भारत बेचैन है 1 विदेशियो के 
साय मुक्राबला करना, वाणिज्य मे भवाघ निर्यात, भौर सबसे बढ़कर तुम लोगो कौ 
आपस की घृणित दास-सुलम ईष्याने ही तुम्हारे देश की अस्थि-मज्जा को ला डाला 
है। धमं की बात सूनाना हो, तो पहले इस देश के लोगों के पेट की चिन्ता को दुर 
करना होगा । रहीं सो केर व्याख्यान देने से ही विशेष लाम न होगा । 

दिष्य--तो हमे अब क्या करना चाहिए ? ४ 

स्वामी जी-- पहले कु त्यागी पूरुषो की आवश्यकता है, जो अपने परिवार 
के किए न सोचकर दूसरों के किए जीवन का उत्सर्ग करने को तैयार हो । इसीलिए 
. स मठ की स्थापना करके कु बाल-सन्यासियों को उसी रूप मे तैयार कर रहा हुं । 
शिक्षा समाप्त होने पर,ये लोग द्वार द्वार पर जाकर सभी को उनकी वतमान शोच- 
नीय स्थिति समञ्ञायेगे ; उस स्थिति से उन्नति किस प्रकार हो सकती है, इस विषय 
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रे उपदेश देंगे ओर साथ ही साथ घमं के महान्‌ तत्तो को सरल भाषा मे उन्हे 
साफ़ साफ़ समज्ञा देगे । तुम्हारे देश का जनसाधारण मानो एक सोया हुमा तिमिगल 
(एक विशालकाय समुद्री जीव ) है। इस देश की यह्‌ जो विइ्वविद्यालय की रिभा 
है, उससे देश के अधिक से अधिक एक या दो प्रतिशत व्यक्ति लाम उल रहेदै। जो 
लोग शिक्षापारहैहै,वे भी देश के कल्याण के किए कुछ नहीं कर सक रहे हैँ । 
वेचारे करं भी तो कंसे ? कलिज से निकलकर ही देखते हैँ कि वै सात बच्चों के 
बाप बन गये है, उस समय जँसे-तंसे किसी क्लर्की या इष्टी मजिस्टरेट की नौकरी 
स्वीकार कर छेते है बस, यही हुआ रिक्षा का परिणाम ! उसके बाद गृहस्थी 
के भार से उच्च कमं ओौर चिन्तन करने का उसको फिर समय कहाँ ? जब अपना 
स्वायं ही सिद्ध नहीं होता, तव वह्‌ दूसरों के लिए क्या करेगा ? 
शिष्य-- तो क्या इसका कोई उपाय नहीं है ? 
स्वामी जी--अवदय है ! यह सनातन धमं का देश है । यह देश गिर अवद्य 
गया है, परन्तु निङ्चय फिर उढठेगा । ओर एेसा उठेगा कि दुनिया देखकर दंग रह 
जायगी । देखा नहीं है, नदी या समुद्र मे लह्रं जितनी नीची उतरती है, उसके बाद 
उतनी ही जोर से ऊपर उठती हैँ । यहाँ पर भी उसी प्रकार होगा । देखता नहीं 
है, पूर्वाकाश मे असुणोदय हुजा है, सूयं उदित होने मे अब अधिक विलम्ब नहीं है । 
तुम रोग इसी समय कमर कसकर तयार हो जाओ । गृहस्थी करके क्या होगा ? 
तुम लोगो का अब काम है प्रान्त प्रान्त मे, गाव गाव मे जाकर देश के लोगों को समञ्ला 
देना कि अब आलस्य से बैठे रहते से काम न चलेगा । रिक्षा-विहीन, ध्मे-विहीन 
वतमान अधोगति की बात उन्हं समज्ञाकर कहो-भाई, सब उठो, जागो, ओर 
कितने दिन सोओगे ?' ओर शास्त्र क मडान्‌ सत्यो को सर करके उन्हे जाकर 
समञ्ला दो । इतने दिन इस देश का ब्राह्मण घमं पर एकाधिकार किये बैठा था। 
कार के स्रोत मे वह्‌ जब ओर अधिक टिक नहीं सका, तो तू अब जाकर एेसी व्यवस्था 
कर कि देश के सभी खोग उस धमं को प्राप्त कर सक । सभी को जाकर समल्ला दो 
कि ब्राह्मणों की तरह तुम्हारा भी धमं मे एक सा अधिकार है । चाण्डाल तक को 
इस अग्नि-मंत्र में दीक्षित करो ओर सरल भाषा में उन व्यापार, वाणिज्य, कृषि 
आदि गृहस्थ-जीवन के अत्यावश्यकं विषयों का उपदेदा दो । नहीं तो तुम्हारे लिखने 
पढने को धिक्कार-ओर तुम्हारे वेदवेदान्त पढने को भी धिक्कार ! 
शिष्य-- महाराज, हममे वह शक्ति कहां ? यदि आपकी शतांश शक्ति भी 
हममें होती, तो हम स्वयं घन्य हो जाते ओर दूसरों को भी घन्य कर सकते । 
स्वामी जी--धत्‌ मूख ! शक्ति क्या कोई दूसरा देता है ? वह तेरे भीतर 
ही मौजूद है! समय आने पर वह स्वयं ही प्रकट होगी तरू कामम ल्ग जा; फिर 
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देखेगा, इतनी शक्ति आयेगी कि त उसे संभाल न सकेगा । दूसरों के लिए रत्ती 
भरकाम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है । दरसरों के लिए रत्ती भर सोचने 
से धीरे धीरे हृदय मे सहका सा वल आ जाता है। तुम लोगो से मँ इतना स्नेह 
करता हुं, परन्तु यदि तुम लोग दूसरों के लिए परिश्रम करते करते मर भी जागो, 
तो भी यह्‌ देखकर मुज्ञ प्रसन्नता ही होगी । 

शिष्य--परन्तु महाराज, जो लोग मुज्ञ पर निर्भर है, उनका क्या होगा ? 

स्वामी जी--यदितू दूसरोंके लिए प्राणदेने को तैयार हो जाता दहै, तो 
भगवान्‌ उनका कोई न कोई उपाय करेगे ही । न हि कल्याणङ्ृत्‌ करिचत्‌ दुर्गति 
तात गच्छति-- (हे तात, कल्याण करनेवाला व्यक्ति कभी दुःखी नहीं होता ), गीता 
मेपढाहैन? 

शिष्य--जी हाँ । 

स्वामी जी-त्थाग ही असी वात है। त्यागी हुए बिना कोई दूसरों के 
किए सोलह आना प्राण देकर काम नहीं कर सकता । त्यागी सभी को समभाव से 
देखता है; सभी की सेवा में लगा रहता है। वेदान्त मेभीतो षढा है कि 
समभाव से देखो, तो फिर एक स्वरी ओौर कुछ बच्चों को अधिक अपना 
समन्चकर क्यो मानेगा ? तेरे दरवाजे पर स्वयं नारायण दरिद्र के भेष में 
आकर अनाहार से मृतप्राय होकर पड़े है । उन्हँ कुछ न देकर केवल अपना 
ओर अपने स्त्री-पत्रो का पेट भांति भाति के व्यजनो से भरना तो पशुओं का 
कामहै। 

शिष्य--महाराज, दूसरों के लिए काम करने के किए समय समय पर बहुधा 
घन की भी आवश्यकता होती है । वह काँ से आयेगा ? 

स्वामी जी--रमँ कहता हूं, जितनी शक्ति है, पहले उतना ही कायं कर। धन 
के अभाव से यदि कुछ नहीं दे सकता, तो न सही, पर एक मीटी बात या एक-दो 
सदुपदेश तो उन्हे दे सकता है। क्या इसमें भौ घन लगता है ! 

शिष्य--जी हां, यह तो कर सकता हूं । 

स्वामी जी--जी, कर सकता ह"--केवल मुंह से कहने से काम नहीं दनेगा । 
जो कर सकता है, वह मुञ्े करके दिख! तब जानंगा कि तेरा मेरे पास आना सफल 
ह । काम मे लग जा । कितने दिनो के लिए है यह जीवन ? संसार मे जब आया 
है, तन एक स्मृति छोड़कर जा । वरना पेड़-पत्थर मी तो पैदा तथा नष्ट होते रहते 
है। उसी प्रकार जन्म लेने भौर मरने की इच्छा क्या मनुष्य की भी कभी होती है ? 
सुञो करके दिखा दे कि तेरा वेदान्त पद्ना सार्थक हुमा है। जाकर सभी को यह 
बात सुना--तुमहारे भीतर अनन्त शक्ति मौजद है. उसी शक्ति को जाग्रत करो ।' 
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, केवल अपनी मुक्ति से क्या होगा ? सक्ति की कामना भी तो महा स्वाथेपरता 
है। छोड दे ध्यान, छोड़ दे मुक्ति कौ आकांक्षा । भै जिस काममें लगा हूं उसी 
काममेल्गजा। 

शिष्य विस्मित होकर सुनने लगा । स्वामी जी फिर कहने ल्गे-- 

“तुम रोग जाकर इसी प्रकार जमीन तंयार करो । बाद मे मेरे जैसे हजार 
हजार विवेकानन्द भाषण देने के छिए नरलोक में शरीर धारण करेगे ; उसकी 
चिन्ता नहीं है । यह देख न, हममे (श्री रामङृष्ण के शिष्यो मे) जो पहले सोचा करते 
ये कि उनमें कोई शविति नहीं, वे ही अव अनाथाश्नम्‌, दुरभिक्ष-कोप आदि कितनी ही 
संस्थाए खोल रहे है । देवता नहीं, निवेदिता ने, अंग्रेज की लडकी होकर भी, तुम 
लोगों की सेवा करना सीखा है ? ओर तुम लोग अपने ही देशवासियों के किए 
एेसा नहीं कर सकोगे ? जहाँ पर महामारी हई हो, जहां पर जीवों कोदुःखही 
दुःख हो, जहां दुमिक्ष पड़ा हो, चला जा उस ओर। अधिक से अधिक क्या होगा, 
मर ही तो जायगा । मेरे-तेरे जसे न जाने कितने कीडे पैदा होते रहते दँ ओर 
मरते रहते ह । इससे दुनिया को क्या हानि लाभ ? एक महान्‌ उदेश्य लेकर 
मर जा। मरना तो है ही; परः अच्छा उदेश्य केकर मरना ठीक है! इस भाव 
का घर धर में प्रचार कर, अपना जौर देश का कल्याण होगा । तुम्हीं रोग देश की 
आशा हो । तुम्हे कर्मविहीन देखकर मुञ्ञे बड़ा कष्ट होता है। ल्ग जा, कामम 
लग जा ; विलम्ब न कर, मृत्यु तो दिनोदिन निकट आ रही है ! "बादमे करूगा' 
कहकर अधिक वैठा न रह्‌--यदि बैठा रहेगा, तो फिर. तुज्ञसे कुछ भी नहो 
सकेगा 
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[अहिसा का सिद्धान्त ओर मांसाहार--मनुष्य मे सत्त्व, रज 
ओर तम--खाद्याखाद्य का विचार ओर आघ्यात्मिरक्ता--'आहारः 
--खाद्य में तीन दोष--चछभचूत ओर जातिगत संस्कार प्राचीन 
वर्णाश्रम घमं ओर ऋषियों के विधान की पुनः प्रतिष्ठा कौ योजना ] 


[स्थान : वेलूड मठ (निर्माण के समय) । वषं : १८९८ ६०] 


शिष्य- स्वामी जी, क्या खाच-अखाय् के साथ धर्माचरण का कु सम्बन्ध 
2 

स्वामी जी--योड़ा-बहुत अवद्य दै । 

शिष्य-मछली तथा मांस खाना क्या उचित तथा आवश्यक है ? 
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स्वामी जी--लूब खाओौ भाई । इससे जो पाप होगा, वह्‌ मेरा ।' तुम मपने देश 
के रोगों की ओर एक बार व्यातं से देखो त, मुह्‌ पर मलितता की छाया; कलेजे 
दे न साहस, न उल्का; पेट बड़ा, हाय-वैरो मे शक्ति नहीं; उरसोक मौर कायर ! 
शिष्य-मछी ओर सांस खाने से यदि उपकार ही होता, तो बौद्ध तथा 
वैष्णव घर्मं न अहिसा को परसो धर्मैः" क्यों कहा गया है ? 

स्वामी जी--बौद्ध तथा वैष्णय धसं अलय नहीं ! दौद्ध धमं के उच्छेद के समय 

हिन्दू धमं ने उनके कुछ नियमों क अपना लिया या। वही इस समय मारत में 
“ वैष्णव धमं के नाम से विख्यात है । 

'अहिसा परमो धर्मः"--बीद धमं का एक वहत अच्छा सिद्धान्त है, परन्तु 
अधिकारी का विचार न करके जवर्दस्ती राज-शक्ति के बल पर उस मत को 
सर्वसाधारण पर खादकर बौद्ध शसं ने देश का सवेना किया है । परिणाम यही 
हज कि लोग चीियों को चीनी देते है, पर धन के किट भाई का मी सवना कर 
डालते हैँ । इस प्रकार अनेक बकः परमधर्णमिकः के अनुसार जीवन व्यतीत करते 
देखे जाते है । दूसरी ओर देख, वैदिक तया मनु के धर्म मे मछली ओर मांस खाने का 
विधान है भौर साथ ही अ्हिसा की बात भी । अधिकारी मेद से हिसा भौर अहिसा 
धर्मो के पालन करने की व्यवस्था है । श्रुति ने कहा है--मा हिस्यात्‌ स्वंभूतानि, 
मन्‌ ने भी कहा ह--निषृतिस्तु खहषटला । 


१. स्दामी < ते इ प्रकार के उसर से कोई एसा न सोचे कि वे मांस खाने 
मे अधिकारी फा छिच्छार न करते ये । उनके योग सम्बन्धी द्रसरे ग्रन्थो मे उन्होने 
भोजन के सम्बन्द दं यहु साधारण नियम दाला है किं दुष्पाच्य होने के कारण 
जिससे अजोणं आदि रो कौ उत्पत्ति होती है ऊधः वेसा न होने पर भौ जिससे 
शरीर कौ उष्णता भँ अकरण वुद्धि होकर इन्द्रिय ठा भन में चंचलता उत्पञ्च 
होती है, उदे घब प्रर से त्यागना चाहिए । अतः खरै खछोग आध्यात्मिक उल्लति 
चाहते ह, उनसे ते जिनकी भस खाने कौ परवृत्ति है, उन स्वामौ जी ने पुर्ोक्त दो 
बातों पर ध्याम रखते हए मांस खाने का उपदेश किया है । नहीं तो मांस कदम 
व्याग देने को कते थे । अथवा “मांस खाऊ या नहीं -इस प्रशन का समाधान वे 
्रत्येक ज्यषिति फे अके कञारीरिक्‌ स्वास्थ्य ओर मानसिक पवित्रता आदि कौ रक्ता 
करके स्वयं ही फर लेत के लिए कहते थे । परन्तु भारत के साधारण गृहस्थो के 
बारे से सवास सी सरंलाह्रर के पक्षपातो ये । वे कहा करते थे कि वतमान युगमें 
पाक्चात्य मासहसी तियो के साच उन्हं जवन सं्राम मे सब प्रकार से प्रतिदन्दरिता 
करनी होगी, सलिए मस साना उलके छिडए इस समय विशेष आवश्यक है । सं° 
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शिष्य--लेकिन आजकल तो देखा है महाराज, कि धमं की ओर जरा आकर्षण 
होने के पहले ही लोग मछली ओौर मांस त्याग देते है) करई लोगों को दृष्टिमें तो 
व्यभिचार आदि गम्भीर पाप से भी मानो मछली ओर मांस खाना अधिक पापहै | 
यह्‌ भाव कहाँ से आया ? 

स्वामी जी-कहां से आया, यह जानने से तुम्हें क्या लाभ ? परन्तु यह्‌ मत 
तुम्हारे समाज तथा देश मे प्रविष्ट होकर जो सवेनाश कर रहा है, यह तो देख रहा 
है न ? देखो न- तुम्हारे पूवं वंग के लोग बहुत मची अ।र मांस लाते द, कभा 
खाते ह, इसीलिए पश्चिम बंग के लोगों की तुलना में अधिक स्वस्य ह । पुवं वंगमें 
तो धनवानों ने भी अभी तक रात को पूडी या रोरी खाना नहीं सीला। इसीलिए 
तो वे इस ओर के खोगों की तरह अम्छ रोग के शिकार नहीं बने । सुना दै, पूवं बंग 
के देहातो मे खोग अम्ल रोग जानते ही नहीं । 

शिष्य--जी हां । हमारे देश भे अम्ल रोग नामका कोई रोग नहीं) इस 
देश मे आकर उस रोग का नाम सुना । देश में हम दोनो समय मछली-मात खाते हैँ । 

स्वामी जी--सूब खाया कर । घास-पात खाकर पेट-रोगी बाबा जी रोगों 
के दल से देश भर गया है । यह सत्त्व गुण का लक्षण नहीं । महां तमोगुण कौ छाया. 
दै-मृत्य्‌ की छाया है । सत्वगुण के रक्षण हैँ--मुखमण्डर पर चमक--हदय भे ' 
अदम्य उत्साह, अतु चपलता; ओर तमोगुण के लक्षण हँ आलस्य, जडता, मोह्‌ { 
तथा निद्रा आदि। 
 शिष्य--परन्तु महाराज, मांस-मछली से तो रजोगुण की वृद्धि होती 
है। 

स्वामी जी--र्म तो यही चाहता हूं । इस समय रजोमुण की ही तो आवद्यकता 
दै। देश के जिन सब लोगो को तु आज सत्त्वगुणी समञ्च रहा है, उनमें से पन्द्रह 
आने लोग तो घोर,तमोगुणी है । एक आना सतोगुणी मनुष्य भिक, तो बहुत है} 
अव चाहिए प्रबल रजोगुण की ताण्डव उटीपना । देश जो घोर तमसाच्छन्न है, 
देख नहीं रहा है ? अब देश के लोगों को मखली-मांस खिलाकर उद्यमदीख बना 
डालना होगा, जगाना होगा, कारय-तत्पर बनाना होगा; नहीं तो धीरे धीरे देश के 
सभी लोग जड बन्‌ जायगे-मेड-पत्थरों की तरह जड़ नन जायेगे । इसीकिए कहं 
रहा था, मछली ओर मांस खूब खाना । 

शिष्य--परन्तु महाराज, मन मेँ जब सत्त्व गुण की अत्यन्त स्फ्ति होती है, 
तव क्या मछली ओर मांस साने की इच्छा रहती है ? । 

स्वामी जी- नही, फिर इच्छा नहीं होती । सत्व गुण का जव बहुत विकास 
होता है, तव मछली, मांस म रुचि नहीं रहती 1 परन्तु सत्त्व गुण कै प्रकट होने के 
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ये सवं लक्षण समनो : दूसरों के हित मे सद प्रकार से यत्न करना, कामिनी-कांचन 
में सम्पूणं अनासक्ति, अभिमानशुन्यता, अहवुद्धिशून्यता आदि सव लक्षण जिसके 
होते है उसकी फिर मांस खाने की इच्छा नहीं होती । ओर जहाँ पर देखेगा कि 
मन मे उन सव गुणों का विकास नहीं है परन्तु अहिसा के दल में केवर नाम लिखा 
लिया है, वहाँ पर या तो वगुखा भक्ति है या धमं का ढंग । तेरी जिस समय वास्तव 
में सत्त्व गुण मे स्थिति होगी, उस समय तु मांसाहार छोड़ देगा । 

शिष्य--परन्तु महाराज, छान्दोग्योपनिषद्‌, मे तो कहा है, आहारशुद्धौ 
सतत्वशुद्धिः--शुद्ध वस्तु खाने से सत्त्व गुण की वृद्धि होती है, इत्यादि । अतः सत्व- 
गुणी बनने के छिए पहले से ही रजस्‌ ओर तमोगुण को उरीपित करनेवाले 
पदार्थो को छोड़ देना ही क्या यहाँ पर श्रुति का अभिप्राय नहीं है ? 

स्वामी जी--उस श्रुति का भाष्य करते हुए शंकराचायं ने कहा है--आहार' 
यानी इन्द्रिय-विषय; ओर रामानुज ने आहार' का अथं खाद्य माना है। मेरा मत 
है कि उन दोनों के मतों मे सामजस्य कर लेना होगा । केवल दिन-रात खाद्य ओौर 
अखाद्य पर वाद-विवाद करके ही जीवन्‌ व्यतीत करना उचित है या वास्तव में 
इटिय-संसम करना आवश्यक है ? अतएव हमे इन्द्रिय-संयम को ही मुख्य उदेश्य 
मान लेना होगा; ओौर उस इन्द्रिय-संयम के किए ही भले-वृरे खाच्-अखाद्य का 
थोडा-बहुत विचार करना होगा । शस्त्रो ने कहा है, खाद्य तीन प्रकार के दोषो से 
अपवित्र तया त्याज्य होता है। (१) जाति दोष-- जसे प्याज, लहसुन आदि । 
(२) निमित्त दोष- जैसे हवाई की दुकान की मिठाई, जिसमे कितनी ही मरी 
मक्खियां तथा रास्ते की धूर उड़कर पड़ रहती दैः आदि। (३) मश्रय दोष-- 
जैसे बुरे व्यविति द्वारा छा हुमा अन्न आदि । जाति दोष अयवा निमित्त दोषसे खाद्य 
युक्त है या नही, इस पर सभी समय विशेष दृष्टि रखनी चाहिए; परन्तु इस देश 
मे इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया जाता । केवल शेषोक्त दोष को ही लेकर--जो 
योगियों के अतिरिक्त शायद दूसरा कोई समन्ञ ही नहीं सकता-देश मे व्यथं के 
संघं हो रहे है । “छुमो मत, चुम मत" कहं कहकर छूतपन्थियो ने देश को तंग 
कर डाला है। भे-बुरे का विचार नही--गले में केवल यज्ञोपवीत धारण कर लेने 
से ही किसीके हाय का अन्न खाने मे दूतघमियों को आपत्ति नहीं रहती । खाद्य के 
आश्रय दोष पर ठीक ध्यान देते एकमात्र श्री रामकृष्ण को ही देखा है । एसी अनेक 
घटनाएं हुई, जब वे किसी किसी व्यक्ति का चुंग तहीं खा सके । कभी विशेष खोज 
करने प्र जब पता लगाया गया, तो वास्तव मे उस व्यक्ति मे कोई न कोई बडा दोष 


` अवश्य निकला । तुम लोगो का सब घमं अब भात की हांडियो मे ही रहं गया है। 


दूसरी जाति का छमा हुआ भात न खाने से ही मानो भगवान्‌ की प्राप्ति हो गयी । 
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शास्त्र के सब महान्‌ सत्यो को छोड़कर केवर ऊपरी छिर्का लेकर ही आजकङ 
संघषं चल रहा है । 

शिष्य--महाराज, तो क्या आप यह कहना चाहते है कि किसीकाभी दुभा 
अन्न हमे खा लेना चादिए ? 

स्वामी जी-एेसा क्यों कटंगा ? मेरा कहना है- त्‌ ब्राह्मण है, दूसरी जाति का 
अन्न चाहे न भी खा, पर तू सभी ब्राह्मणो के हाथ का अन क्यों नहीं खाता ? मान 
लो, तुम खोग राढ श्रेणी के ब्राह्मण हौ, तौ वारेनद्र श्रेणी कै ब्राह्मणों का अन्न खाने सें 
तुम्हे क्यो आपत्ति होनी चाहिए ? दूसरी ओर वारेनद्र ब्राह्मण तुम्हारा अन्न क्यो 
नहीं खायेगे ? महाराष्ट्री, तेकंगी र कच्ौजी ब्राह्मण भी तुम्हारे हाथ का अन्न 
क्यों नहीं खायेगे ? कलकत्त मे जाति-विचार गौर भी मजे का है । देखा जाता है 
अनेकं ब्राह्मण तथा कायस्थ होटलों मे भात खा रहे है, परन्तु वे ही होटल से बाहर 
निकरूकर समाज के नेता बन रहे है, वे ही दूसरों के किए जाति-विचार तथा अन्न- 
विचार के नियम बनाते है ! मँ कहता हूं, क्या समाज को उन सव पाखंडियो के 
बनाये नियमों के अनुसार चलना चाहिए ? असल मे उनकी बातों को छोडकर 
सनातन ऋषियो का शासन चलाना होग्त, तभी देश का कल्याण सम्भव है । ` 

शिष्य-- तो क्या महाराज, कलकत्ते के आधुनिक्‌ समाज मे ऋषियों का शासन 
नहीं चर रहा है ? 

स्वामी जी-केवल कल्क्ते मे ही क्यो? मैने भारत में अच्छी तरह से 
छानबीन करके देखा है, कहीं भी ऋषि-शासन ठीक ठीक नहीं चल रहा है 1 केवल 
लोकाचार, देशाचार ओर स्त्री-आचार, इन्हीसे सभी स्थानो मे समाज का शासन 
चर रहा है । न शास्त्रों का कोई अध्ययन करता है, ओर न पठकर उसके अनुसार 
समाज को चाना ही चाहता है । ॥ म्‌ 

दिष्य-तो महाराज, अव हमे क्या करना होगा ? 

स्वामी जी- ऋषियों का मत चलाना होगा; मनु, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों 
केमंव्रसेदेशको दीक्षित करना होगा। समय के अनुसार कुछ कु परिवतंन 
करना होगा । यहं देख न, भारत मे कहीं भी अब चातुर्वण्यं विभाग दृष्टिगोचर नहीं 
होता। पहटे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्य, शूद्र इन चार वर्णो मेँ देश के लोगों को 
विभाजित करना होग{। सब ब्राह्मणों को एक करके ब्राह्मणों की एक जाति 
संगठित करनी होगी । इसी प्रकार सब क्षत्रिय, सब वैश्य तथा सब शूद्रो को लेकर 
अपर तीन जातिर्यां बनाकर सभी जातियों को वैदिक प्रणाली मे लाना होगा । 
नहीं तो केवर तुम्हं छुऊंगा नहीं' कहने से ही क्या देश का कृल्याण होगा ? 
कभी नहीं 1 
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[ब्रह्य, ईश्वर, माया ओौर जीव के स्वरूप--“अह ब्रह्म! 
इस प्रकार ज्ञान न होने पर मुक्ति नहीं होती--अन्तर्हिः 
संन्यासं द्वारा आत्मज्ञान कौ प्राप्ति--संश्य-भाव का त्याग 
करना-किसं प्रकार के चिन्तन से आत्मज्ञान कौ प्राप्ति होती 
है--मन का स्वरूप तथा मत का संयम किस प्रकार करना 
होता है-- ज्ञानपथ का पथिकं ध्यान क्षै विषयके रूप ओं अपने 
यथां स्वरूप का ही अवकम्बन करेगा--अदैत लाभ का अनुयव 
--ज्ञान-भकव्ति-योगरूपी सभी पथो का लक्ष्य--अवतार-तत्व-- 
आत्मन्ञान प्राप्त करने भें उत्साह देना--आत्मज्ञ पुरुष का कर्मं 
जगत्‌ के हित के चिर होता है 1] 

[स्थान : वेलूड मठ । वषं : १८९९ ई० | 


इस समय स्वामी जी काफी स्वस्य हैँ ! शिष्य रविवार को प्रातःकाकु मठे 
आया है ! स्वामी जी के चरण-कमलों का दशेन करने के बाद दुमंजिले से उतर वह्‌ 
सामी निर्मलानन्द के साय वेदान्त शास्त्र की चर्या कर रहा है । इसी समय स्वामी 
जी नीचे उतर आये ओर दिष्य को देखकर कहने लगे, “अरे, तुलसी के साथ क्या 
विचार-विमङ्ञं हो रहा था?” 

शिष्य--महाराज, तुलसी महाराज कहं रहे ये, वेदान्त का ब्रह्मवाद केवर 
तू गौर तेरे स्वामी जी जानते हैँ । हम तो जानते है--ङृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ \' 

स्वामी जी--तूने क्या कहा ? 

शिष्य ने कहा, “एक आत्मा ही सत्य है । कृष्ण केवर एकं ब्रह्य भुरुष 
ये ।' तुलसी महाराज भीतर से वेदान्तवादी दै, परन्तु बाहर दैतवादी का पक्ष लेकर 
तक्रं करते रै, ईइवर को व्यक्तिविशेष बताकर बात का प्रारम्भ करके धीरे धीरे 
बेदान्तवाद की नींव को सुदृढ प्रमाणित करना डी उनका उदेश्य ज्ञात होता है\ 
परन्तु जब वे मृञ्े वैष्णव कहते है तो म उनके सच्चे इ्रादे को भू जाता हूं ओर 
उनके साय वाद-विवाद करे र्ग जाता हूं । 

स्वामी जी- तुलसी तुजञसे परेम करता है न, इसीलिए वैसा कहकर तुशे चिढातः 
है। तरु बिगडता क्यो है ? तु मी कहता, "आप शूल्यवादी नास्तिक है ` 

क्िष्य-- महाराज, उपनिषद्‌, दशन आवि में क्या यह बात दै छि ई्वर कई 
दादितिमान व्यवित्तविदेष है ? लोग किन्तु वैसे ही श्यः २ किदिवाम्‌ रखते 

स्वामी जी-सवेदवर कभी भौ व्यक्तिविरोष नही बन सक्ता । जीव है 
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व्यष्टि; ओर समस्त जीवों की समष्टि है ईरवर । जीव मे अविद्या प्रनल है; ईश्वर 
विद्या ओर अविद्या की समष्टिरूपी माया को वशीभूत करके विराजमान है ओर 
स्वाधीन भाव से उस स्थादर-जंगमात्मकं जगत्‌ को अपने भीतर से बाहर निकाल 
रहा है। परन्तु ब्रह्य उस व्यष्टि-समष्टि से अथवा जीव ओर ईश्वर से परे है। 
ब्रह्म का अंशांश भाग नहीं होता । समज्ञाने के किए उनके त्रिपाद, चतुष्पादं आदि 
की कल्पना मात्र की गयी है । जिस पाद में सृष्टि-स्थिति-लय का अध्यास हो रहा दै 
उसीको शास्त्र मे "ईश्वर" कहकर निर्देश किया शया है । अपरं त्रिपाद कूटस्थ है, 
जिसमे दैत कल्पना का आभास नही, वही ब्रह्म है! इसमे तू कहीं ठेसा न भान 
छेना कि ब्रह्म जीव-जगत्‌ से कोई अरग वस्तु है । विशिष्टादरैतवादी कहते दै, श्रह्य 
ही जीव-जगत्‌ के रूप में परिणत हुआ है! अद्रैतवादौ कहते रै, ठेस नही, ब्रह्य मे 
जीव-जगत्‌ अध्यस्त मात्र हुआ है !, परन्तु वास्तव मे उसे ब्रह्य कौ किसी प्रकार 
की परिणति नहीं हुई !' द्वैतवादी का कहना है कि जगत्‌ केवर नामरूप दी 
है । जब तक नाम-रूप दै, तमी तक जगत्‌ दै । ध्यान-धारणा द्वारा जवे न।म-रूप 
लुप्त हो जाता है, उस समय एकमात्र ब्रहम ही रह जाता है 1 उस समय तेरी, भेरी 
अथवा जीव-जगत्‌ कौ स्वतन्त्र सत्ता का अनुभव नहीं होता । उस समय एसा लगता 
टै, मै दी नित्य-शुद्ध-वुदध प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा ब्रह्म हूं--जीव का स्वल्प ही ब्रह 
है । ध्यान-धारणा द्वारा नाम-षूप आवरण हटकर यह्‌ भाव प्रत्यक्न होता दै , इस, 
इतना ही । यही है शुद्धद्रैतवाद का असल सार । वेदवेदान्त, शास्त्र आदि इसी 
बात को नाना प्रकार से वार बार समज्ञा रहै है । 

शिष्य--तो फिर ईङ्वर सवंशक्तिमान व्यवितविशेष है । यह बात कैसे सत्य 
हो सक्ती दै? 

स्वामी जी--मनखूपी उपाधि को लेकर ही मनुष्य है । मन के ही द्वारा मनुष्य 
को सभी विषय समज्ञना पड़ रहा है । परन्तु मन जो कु सोचता है, वह सीमित 
होगा ही । इसीलिए अपने व्यक्तित्व से ईश्वर कै व्यक्तित्वे की कल्पना करना 
जीव का स्वतःसिद्ध स्वभावं है, मनुष्य अपने आदशं को मनुष्य के रूप में ही सोचने 
म समं है । इस जरा-मृत्युपूणं जगत्‌ मे आकर मनुष्य दुःख की ताडना से हा 
हदोऽस्मि' करता ह॑ ओर किसी एसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहता है, जिस पर 
निर्भर रहकर वह चिन्ता से मुक्त हो सके । परन्तु एेसा आश्रय है कहाँ ! निसधार 
सर्वज्ञ आत्मा ही एकमात्र आश्रयस्थ है । पहर पहले मनुष्य यह्‌ बात जान नहीं 
सकता । विवेक-व राग्य आने पर व्यान-धारणा करते करते धीरे घीरे यह जाना 
जाता है; परन्तु कोई किसी भी भाव से साधना क्यो न करे, सभो अनजान में 
अपने भीतर स्नि= ब्ह्यभाव को जगा रहे है । हाँ, आलम्बन अलग अलग हो सकते 








३ वार्ता एवं संकाफ 


ह! सिसा ईइ्वर के सगुण होने में विदवास दै, उसे उसी भाव को पकड़कर साघन- 
भजन आदि करना चाहिए । रेकान्तिक भाव आने पर उसीसे समय पाकर ब्रह्य- 
रूपी सिंह उसके भीतर से जाग्‌ उठता है ! ब्रह्यज्ञान ही जीव का एकमात्र प्राप्य 
है । परन्तु अनक षन्थ--अनेक मत दँ ¦ जीव का पारमाथिक स्वरूप ब्रह्य होने पर 
भी मनरूपी उपाधि में अभिमान रहने के कारण, वह्‌ तरह तरह्‌ के सन्देह, संदाय, 
सुख, दुःख आदि भोगता है, परल्तु अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए आब्रह्यस्तम्ब 
सभी गतिशील रै\ जब तकं अहं ब्रह्म' यह्‌ तत्त्व प्रत्यक्ष न होगा, तब तक 
इस जन्म-मत्यू की गति के पंजे से किंसीका छुटकारा नहीं है । मनुष्यजन्म प्राप्त 
करके मुक्ति की इच्छा प्रबल होने तया महापुरुष कौ कृषा प्रप्त होने पर ही मनुष्यं 
की आत्मज्ञान कौ आकांक्षा बलवती होती दै; नहीं तो काम-कांचन मे कप्त 
व्यक्तियों के भन की उधर प्रवृत्ति ही नहीं होती ¦ लिसके मन में स्त्री, पृत्र, घन, मान 
प्राप्त करने का संकत्प है, उनके मन में ब्रह्म को जानने की इच्छा कंसे हो? जो 
सर्वस्व त्यागने को तयार है, जो गुख-दुःख, भले-बुरे के चंचल प्रवाह भे धीरःस्थिर, 
सान्त तथा दुद्चित्त रहता है" वही आत्मज्ञान प्राप्त करने के किए सचेष्ट होता है ¦ 
वही, निर्गच्छति जगञ्जाखात्‌ प्रिजरादिव केखरौ--महाबर से जगदरूपी जाक को 
तोडकर मायः कौ सीमा को संघ सिंह की तरह बाहर निकर जाता दै। 

शिष्य--क्या महाराज, संन्यास के विना ब्रह्यज्ञान हो ही नदीं सकता ? 

स्वामी जी--क्या यह्‌ बात एक बार कहने कौ है ? अन्तर्बाह्य दोनों प्रकार 
से संन्यास का अवलम्बन करना चाहिए । आचायं शंकर ने भी उपनिषद्‌ के तपल 
वा्ण्यङिगात्‌--इस अंङ की व्याख्या के प्रसंग दै कहा है, “खिगहीन अर्थात्‌ संन्यास 
के बाह्य चिल्ल के रूप में गेरुजा वस्त्र, दण्ड, कम३र्‌ आदि घारण न करके तपस्या 
करते पर कष्ट से प्राप्त करने योग्य ब्रह्म-तत्तव प्रत्यक्ष नहीं होता । "१ वैराग्य न आने 
पर, त्याग मे होने पर, मोग-स्पुहा का त्याय न होने पर क्या कु होना सम्भव है ?2- 
वह्‌ बच्चे के हाय का लड्ड्‌ तो है नही, जिसे मुलावा देकर छीनकर खा सक्ते हो । 

लिष्य--परन्तु साधना कस्ते करते धीरे धीरे त्याग आ सकता रै न ? 

स्वामी जी--जिघ्चे धीरे धीरे आता है, उसे अये । परन्तु तञ्ञे क्यों बैठे रहना 
चाहिए ? अभी से नाला काटकर्‌ जल लानेसे ङ्ग जा। श्री रामकृष्ण कहा करते 
ये,हो रहा है, होगा, यह सब टालने का ठंग है ५" प्यास लगने षर क्या कोई ^ 
रह सकता है ? या जर के किए दौड-धूप करता है ? प्यास नहीं लगी, इसकिए बठा 
है। ज्ञान की इच्छा प्रदल नहीं हुई, इसीकिए स्तरी-पत्र ठेकर गृहस्थी कर रहा है! 


१. सुंडपकोनिषद्‌ ।३।२।४॥ 


विेकानन्द संच्यन्‌ र 


शिष्य--वास्तव भे यँ यह्‌ समन्न नहीं सका कि अभी तक मुक्षमे उस प्रकारकी 
सर्वस्व त्यागने कौ दधि क्यों नहीं आ! सकी ¦ अष इसका कोई उपाय कर दीजिए । 

स्वामी जी--उरैदय ओर उपाय सभी तेरे दावम है । मै केवल उस विषय 
की इच्छा को मन ये उत्तेजित कर दे सकता हं) तू इन सव सत्‌ शास्त्र का अध्ययन 
कर रहा है - वड़े बड़ ब्रह्मज्ञ साधओों की सेवा ओौर सत्संग कर रहा है--इतने 
पर भी यदि त्याग का भाव नहीं आता, तो तेरा जीवन ही व्यर्थं ै। परन्तु बिल्कुल 
व्यथं नहीं होगा--समय पर इसका परिणाम निकठेगा डी । 

शिष्य सर ञुकाये विषण्ण भाव से कछ समय तक अपने भविष्य की चिन्ता 
करके फिर स्वामी जौ से कहने खगा, “महाराज, मँ आपकी शरण में आया हु, 
मेरी मुक्ति का शस्ता सोर दीजिए--् ईसी जन्म में तत्वज्ञ वनना चाहता ह ! 

स्वामी जी श्चिष्य को खिन्न देखकर कहने खगे, “भय क्या है ? सदा विचार 
किया कर--यह्‌ शरीर, घर, जीव-जगत्‌ सभी सभ्यूणं भिधया है--स्वप्न की तर्‌ 
है, सदा सोचा कर कि यह शरीर एक जड्-यंत्र भात है । इसमें जो आत्माराम 
पुरुष है, व्ही तेरा वास्तविक स्वरूपं है । मनलूपी उपाधि ही उसका प्रथम ओौर 
सृक्ष्म आवरण है ¦ उसके बाद देह उसका स्थूल आवरण बना हुआ है । निष्कल, 
निविकार, स्वर्ज्योति वह्‌ पुरुष इन सव मायिक आवरणो से ठका हुआ है, इसक्ए 
तू अपने स्वरूप को जान नहीं पाता । रूप-रस की ओर दौडनेवाले इस मन की गति 
को अन्दर की ओर रौटा देना होगा । मन को मरना होगा । देह तो स्थूल दै ! यह 
मरकर पंचभूतों म मिरु जाती है, परन्तु संस्कारों की गठरी मन शीघ्र नहीं मरता । 
बीज की भाति कुछ दिन रहकर फिर वुक्षसूप मे परिणत होता है, फिर स्थूल 
शरीर धारण करके जन्म-मृत्यु के पथ में आया-जाया करता है। जब तकं आत्म- 
ज्ञान नहीं हो जाता, तव तक यही क्रम चरता रहता है । इसीलिए कहता हं--ध्यान, 
घारणा ओौर विचार के बं पर मन को सच्चिदानन्द-समुद्र भे ङबो दे। मन के 
मरते ही सभी गया समञ्च । बस, फिर तू ब्रह्मसंस्थ हो जायगा । 

शिष्य--महाराज, इस उदाम उन्मत्त मन को ब्रह्म मे डो देना नहत ही 
कठिन र । 

स्वामी जी- वीर के सामने कठिन नाम की कोई भी चीज है क्या ? कापुरुष 
ही एसी बाते कहा करते ह ! वौराणामेव करतल्गता भक्तिः, न पुनः फाुरुषाणाम्‌ \ 
अभ्यास ओर वैराग्य के वल से मन को संयत कर। गीता में कटा है, अभ्यासेन 
तु कौन्तेय वंराग्येण च गृह्यते । चित्त मानो एक निर्मल तालाब है । रूप-रस आदि 
के आघात से उसमे जो तरंग उठ रही है, उसीका नाम है मन । इसीलिए मन का 
स्वरूप संकल्प-विकंल्पात्मक है । उस संकल्प-विकल्प से ही वासना उठती है । उसके 








र ष्‌ त 
२५ वात एं बंखाक 


वाद वह्‌ मन ही क्रियाज्ञक्ति के ल्प पे परिणत द्योकर स्यूल देहरूपी यंतरके टारा 
१ है ¦ किर कमं भी जिस प्रकार अनन्त है, कर्मं का फल भी वैषा ही अनन्त 
है । अत्तः अनन्त असंख्य कमंफलरूपी तरंग मे सन सदा लूला करता दै । उस मन 
क वृततिशून्य बना देना होगा ! उसे स्वच्छ तालाब मे परिणत करना होमा, जिससे 
उसभ फिर वृत्तरूपी एक भी तस्य न उठ सके ! तभी ब्रह्मतत्त्व प्रकट हौगा \ 
आआास्रकार उसी स्थिति का आभास इस क्प मे दे रहै ह--निद्यते हशयग्रन्थिः 
आदि--समन्ना ? 

शिष्य--जी हां, परन्तु ध्यान तो विषयावलम्बी होना चाहिए न ? 

स्वामी जी-- तु स्वयं ही अपना विषय बनेगा । तु सवव्यापौ आत्मा है, इसी 
बात का सनन मौर व्यान किया कर । मेँ देह नही--मन न्ही-- वृद्धि नदी स्थूल 
नही-- ष्म नहीं--इस प्रकार नेति नेति' करके प्रत्यक्‌ वैतत्यरूपौ अपने स्वरूप 
मं मन को डुबो दे! इस प्रकार मन को वार बार डुबो इवोकर मार उ । तभी 
ज्ञानस्वरूप का बोव या स्व स्वरूप में स्थिति होगौ । उस सभय ध्याता-च्यैेय-घ्यान 
ठक बन जा्यगे--्ञाता-ज्ेय-ज्ञान एकं हो जायंगे । सभी अघ्यासों कौ निवृत्ति हो 
जायगी । इसीको शास्त्र मे 'तरिपुटि भेद' कहा है ! इस स्थिति में जानने, न जानने 
का प्रन ही नहीं रह जाता । आत्मा ही जब एकमात्र विज्ञाता है, तब उसे फिर 
जानेगा कैसे ? आत्मा ही ज्ञान--आत्मा ही चैतन्य--आत्मा ही सच्चिदानन्द है। 
जिसे सत्‌ या असत्‌ कुछ भी कहकर निदेश नहीं किया जा सकता, उसी अनिर्वचनीय 
मायाशक्ति के प्रभाव से जीवरूपी ब्रह्य के भीतर ज्ञाता-ज्ेय-ज्ञान का माव आ गवा 
है! इसे हौ साधारण मनुष्य चेतन स्थिति कहते है । यहाँ यह द्रैतसंघात शुद्ध ब्रह्म- 
तत्त्व एक बन जाता है, उसे ही शास्त्र मे समाधि या दिव्य चेतन स्थिति कहकर इस 
प्रकार वणन किया गया है--स्तिभितसख्िलराशिप्रस्यमाख्याविहीनम्‌ । 

इन बातों को स्वामी जी मानौ ब्रह्मानुभव के गंभीर सलिल मे मग्न होकरही 
कह्ने लगे--इस ज्ञाता-जेयरूप सपक्ष भूमिका से ही दशन, शास््र-विज्ञान आदि 
निकले है; परन्तु मानव सन का कोई भी भाव या भाषा जानेने यान जानने के परे 
कौ वस्तु को सम्पूणं रूप से प्रकट तहीं कर सकती दरबल, विज्ञान आदि आंशिक 
रूप से सत्य है; इसक्ए वे किसी भी तरह परमार्थं तत्व के सम्पूणं प्रकारक नहीं 
बन सकते ¦ अतएव परमार्थं की दष्ट से देखने पर सभी मिथ्या ज्ञात होता ३ै-- 
धरम मिथ्या, कमं मिथ्या, मै भिधया इ, तू मिथ्या है, जगत्‌ मिथ्या है। उसी समय 
देखता है कि ओँ ही सब कुछ हं ; भै ही सवगत आत्मा ह; मेरा प्रमाण मैं ही हू। 
मेरे अस्तित्व कै प्रमाण के लिए फिर दूसरे प्रमाण कौ आवस्यकता कहाँ ? ै-- 
जैसा करि शास्त्रों ने कहा है--नित्यमस्मतमसिद्म्‌ हं । मैने वास्तव मे एेसी स्थिति 
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को प्त्यल्ञ किया &--उसका अनुभव किया है! तुम लोग भी देखो--अनुभव 
करो- ओर जाकर जीव को यह्‌ ब्रह्म-ततत्व सुनाओ । तब तो शान्ति पायेगा 1" 

रसा कहते कहते स्वामी जी का मुख गम्भीर बन गया ओर उनका मनं मानो 
किसी एक अज्ञात राज्य में जाकर थोड़ी देरके लिए स्थिर हो गया। कुछ समय के 
बाद वे फिर कहने लगे -- “इस स्वमतग्रासिनी, सवंमतसर्मंजसा ब्रह्मविद्या का स्वयं 
अनुभद कर--अौर जगत्‌ मे प्रचार कर, उससे अपना कल्याण होगा, जीव काभी 
कल्याण होगा ! तुञ्चे आज सारी वात अतादी। इससे वदृकर बात ओर दूसरी 
कोर नहीं । 

किष्य-- महाराज, आप इद समय ज्ञान की बात कर रहे टै; कभी भक्ति कौ, 
कृभी कमं की तया कमी योग की प्रधानता की वात कहते हैँ । इससे मेरी बुद्धि में 
श्रम उत्पद्न हो जाता है। 

स्वामी जी--असर वात यही है किं ब्रहाज्ञ बनना ही चरम लक्षय है-परम 
पुरुषाथं है । परन्तु मनुष्य तो हर समय ब्रह्य मं स्थित नहीं रट्‌ सकता ? व्युत्थान 
के समय कु लेकर तो रहना दोगा ? उस समय एसा कमं करना चादिए, जिससे 
लोगों का कल्याण हो । इसीलिप तुम लोगों से कहता हूः अभेदवुद्धि से जीव की 
सेवा के भाव से कर्म करो । परन्तु मैया, कमं के एसे दांव-घात ह किं बड़े बड़ साधु 
मी इसमे आबद्ध हौ जाते है! इसीलिए फल की आकांक्षा से शून्य होकर कमं 
करना चाहिए 1 गीता में यही बात कही गयी दै । परन्तु यह्‌ समञ्लले कि ब्रह्यज्ञान 
मे कमं का अनुप्रवेश भी नहीं है । सत्कमं के दवारा बहुत हुआ, तो चित्त-शुद्धि होती है । 
इसीलिए भाष्यकार ने ज्नान-कमे-समुच्चय कै प्रति इतना तीव्र कटाक्ष--इतना टौपा- 
रोपण किया दै! निष्काम कमं से किसी किसीको ब्रह्यज्ञान हौ सकता है । यह भी 
एक उपाय अव्य दै, परन्तु उदेश्य है ब्रह्यज्ञान कौ प्राप्ति। इस बात को भली 
भति जान के--विचार-मायं तथा अन्य सभी प्रकार की साधना का फल है, ब्रह्यज्ञता 
प्राप्त करना । 

जलिष्य--महाराज, अव भक्ति ओर राजयोग की उपयोगिता बताकर मेरी 
जिज्ञासा शांत कीलिए । 

स्वामी जी--उन सव पथो मे साधना करते करते भी किसी किसीको ब्रहयज्ञान 
की प्राप्ति हो जाती है। भक्तिमार्गं के दारा धीरे धीरे उन्नति होकर फर देरमें 
प्राप्त होता है--परन्तु मागं है सरक । योग मे अनेक्‌ विध्न हैँ । सम्भव है कि मन 
सिदधियों मे चला जाय ओर असी स्वरूप मे पहुंच न सके । एकमात्र ज्ञान-मागं 
स आदयुलदयक है ओर सभी मदी का संश्यःपक होने के कारण सर्वकाल मे सभी 
देशो मे समान रूप से सम्मानित दै । परन्तु विचार-पथ मे चलते चरते भी मन एसे 








१ वार्ता एवं खंलाव 
तकं-जाल मे बद्ध हो सकता है, जिससे निकलना कठिन हो । इसीकिए साय ही साय 
ध्यान भी करते जाना चादिए्‌ । विचार ओर व्यान के बल पर उदेश्य तक अथवा 
ब्रह्मतत्त्व मे पटंचना होगा । इस भकार साधना करने से गन्तव्य स्य पर ठीक टीक 
पटुचा जा सकता है। यही मेरी सम्मति मे सर तया रीध्र फलदायक 
नागं है। 

दिष्य--अव मल्ले अवतारवाद के सम्बन्ध में कु दताइणए । 

स्वामी जी--जान पड़ता है, तू एक दिन में सभी कुछ मार लेना चाहता है ! 

शिष्य-- महाराज, मन का सम्देह एक ही दिन मे मिट जाय, तो वार बार फिर 
आपको तंग न करना पड़ेगा । 

स्वामी जी--जिस आत्मा कौ इतनी महिमा शास्त्र से जानी जाती है, उस 
आत्मा का ज्ञान जिनकी कृपा से एक मुहूतं मे प्राप्त होता दै, वे ही दहै तचल ती्॑-- 
अवतार पुरुष । वे जन्म से ही ब्रह्म हँ ओर ब्रह्म तथा ब्रहाज्ञ मे कुछ भी अन्तर नहीं 
--श्य येद ब्रयैद भवति" (ब्रह को जाननेवाला ब्रह्य हो जाता है) । आत्माकोतौ 
किर जाना नही जाता, क्योकि यहे आत्मा ही ज्ञाता गौर मननशील बनी हुई है--यह 
बात पके ही ने कही है । अतः मनुष्य का जानना उसी अवतार तक टै--जो 
आत्मसंस्य है। मानव-बुद्धि ईश्वर के सम्बन्ध मे जो सवसे उच्च भाव ग्रहण कर्‌ 
सकती है, वह वहीं तक दै । उसके वाद ओर जानते का प्रन नहीं रहता 1 उस 
प्रकार के ब्रह्मज्ञ कभी कभी ही जगत्‌ में पैदा होते है । उन्हें कम लोग 'ही समञ्च 
याते ह। वे ही चास्त्र- वचनो के प्रमाण-स्थल है--भवसागर के आलोकस्तन्भ 
ह ! इन अवतारो के सत्संग तथा कृपादृष्टि से एक क्षण में ही हृदय का अन्धकार 
दूर हो जाता है-एकाएक्‌ अरह्यज्ञान का सुरण हो जाता है । क्यों होता है अयवा 
किंस उपाय से होता है, इसका निणंय नदीं किया जा सकता, परन्तु होता अवश्य 
है। सेने होते देखा है! श्री कृष्ण ने आत्मसंस्य होकर गीता कही थी । गीता में 
जिन जिन स्थानों म 'जहम्‌' शब्द का उल्लेख है--वह है आात्मपर' जानना । मसेक् 
क्षरणं श्रज अर्यात्‌ 'आत्मसंस्य बनो ।' यह्‌ आत्मज्ञान ही गीता का अन्तिम लक्ष्य है । 
योम आदि क उल्लेख उसी आत्स-तप्व की प्राप्ति कौ आनुषंनिक अवतारणा है। 
जिन्हें यह आत्मज्ञान नहीं होता, वे आत्मघाती है--डितिहृन्त्यसद्श्रह््‌ । स्प-रस 
आदि कौ फांसी लगकर उनके प्रण निकल जाते है । तू भी तो मनुष्य है दो दिनों क 
तुच्छ भोग की उपेक्षा नहीं कर सकता ! जायस्व श्रयस्व के दर मे जायगा ? 
श्रेयः को ग्रहण कर--श्रेम' का त्याग कर ! यह आत्मतत्त्व चाण्डाल आदि सभौ 


------------ 


१. सुंडकोपनिषद्‌ ।२।२।९॥ 
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को भुना ! सुनाते पुनाति तेरौ बुद्धि भी निर्मल हये जायगौ ! वच्मि, सोऽहेमत्मि, 
शवं डतर्थिदं ष्य, आदि महामंत्र का सदा उच्चारण कर ओौर हृदय मे सिहं 
की तरह बल रख भय क्या है ? भय हरी मृत्यु है--भय ही महापातक है। 
सररूपी अर्जुन को भय हृ था--इसलिए आत्मसंस्थ होकर भगवान्‌ श्री कृष्ण 
ने उन्हे गीता का उपदेश दिया; फिर भी क्या उसका भय चा गया था ? अर्जुन 
जय विश्वरूप का देन कर आत्मसंस्य हए, तभी वे ज्ञानाग्नि-दग्धकर्मा वने ओर 
उन्होने युद्ध किया । 

शिष्य-- महाराज, आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर भी क्या कमं रह जाता है? 

स्वामी जी ज्ञान-पराप्ति के बाद साधारण रोग जिसे कंभ कहते है, वैसा कमं 
नहीं रहता । उस समय कमं जगदिताय' हौ जाता है! आत्मज्ञानी की सभी बातें 
जीव के कल्याण के किए होती दै} श्री रामकृष्ण को देखा है-देहस्योऽपि न वेहस्यः 
(देह भं रहते हए भी देह भे न रहना) यह भाव 1 वैसे पुरुषो के कर्मं के उदैश्य के 
वम्बन्ध भे केवल यही कहा जा सकता दै--सोकवत्‌, खीला कंवल्यम्‌ (जो कुछ वे 
करते ह, वह केवर रोक में लीलाख्पमें है) } 


५४ 


[स्वामी जी का मनःसंयम--स्तरी-मठ कौ स्थापना के 
संकल्प के सम्बन्ध मे शिष्य से बातचीत--एक ही चितूसत्ता 
स्त्री ओर पुरुष, दोनों मे समभाव से विद्यमान- प्राचीन युग में 
स्त्रियों का शास्त्र मे कहां तक अधिकार था-स्त्री-जाति का 
सम्मान किये विना किसी देश या जाति की उन्नति असम्भव-- 
भावी स्त्रीमठ की नियमावखी-उस मठ मे शिक्षाप्राप्त ब्रह्म 
चारिणियों के दाया समाज का किंस प्रकार व्यापक कल्याण 
होगा--परत्रह्म मे लिगभेद नही--वतेमान प्रचछिति रिक्षा में 
अनेक त्रुटियां रहने पर भी वहं निन्दनीय नहीं धमं को रिक्षा 
की नीव बनाना होगा। मानव के भीतर ब्रह्म के विकास के 
सहायक काय टी सत्कायं है--कमं ओर ब्रह्यज्ञान | 


[स्थान : वेलूड मठ । वषं : १५०१ ई० | 


शनिवार सायका शिष्य मठ मे आया है । स्वामी जी का शरीर पूणे स्वस्थ 
नदीं है । वे दिक्ड पहाड़ से अस्वस्थ होकर थोड़े दिन हुए टे है! उनके पैरों भे 
सूजन जा गवी है ओर समस्त शरीर भे मानो जल भर आया है; इसक्ए स्वामी 
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जी के शुरुभाई बहुत ही चिम्वित दै ¦ क्हूवाजरार के श्री महानन्द व॑ स्वामी जी 
का इलाज कर रहे है । स्टामी निरंजनानन्द के अनुरोध से स्वामी जीने वैयकीः 
दवा ऊेना स्वीकार किया दै। गागा्ीं संगख्वार से नमक शौर जरु केना बन्द 
करके नियमित दवा लेनी है-आज रविवार है । 

शिष्य ने पृछा- महाराज, यह्‌ विकट सर्य का मौसम है) इस प्र अएए 
प्रति घंटे ४-५ बार जरु पीते है; जल पीना बन्द करके दवा लेना आपके लिए 
कठिन तो न होगा ? 

स्वामी जी-तू क्या कह रहा है ? दवा ठेते के दिन प्रातःकाल जल न पीते 
का दृढ संकल्प करूगा; उसके वाद क्या मजाल हे कि जल फिर कण्ठ से नीचे उतरे! 
मेरे संकल्प के कारण इक्कीस दिनं जर फिर नीचे नहीं उतर सकेगा । शरीर तो 
मनका ही आवरण है। मन जो कटेगा, उसीके अनुसार तो उसे चलना होगा । 
फिर बात क्या है ? निरंजन के अनुरोध से मृज्ञे एेसा करना पड़ा । उन लोगो का 
(गुरुभाय का) अनुरोध तो मँ टाल नहीं सकता । 

दिन के लगभग दस बजे का समय है । स्वामी जी ऊपर ही बैठे ह। स्त्रियों 
के किए जो भविष्य में मठ तयार करेगे, उसके सम्बन्व में शिष्य के साय बातचीत 
कृर रहे है! कह रहे है, “माता जी को केन्द्र मानकर गंगा के पूवं तट पर स्त्रियो 
के-मटठ की स्थापना करनी होगी । इष मठ मे जिस प्रकार ब्रह्मचारी साघु तैयार 
होगे, उसी प्रकार उस पार के स्व्ी-मठ मे भी ब्रह्मचारिणी ओर साध्वी स्त्रियां 
तैयार होगी \” 

शिष्प्र- महाराज, भारत के इतिहास में बहुत प्राचीन काल से भी स्त्रियो 
के किए तो किसी मठ कौ बात नहीं मिलती। बौद युगमें ही स्त्री-मठो की बात 
सुनी जाती है । परन्तु उसके परिणामस्वरूप अनेक प्रकार के व्यभिचार होने लगे 
थे। घोर वामाचार से देश भर गया था। 

स्वामी जी--इस देश में पुरूष ओर स्त्रियों मे इतना अन्तर क्यों समज्ञा जाता 
दै, यह समञ्षना कठिन है । वेदान्त शास्र मे तो कहा है, एक ही चित्‌ सत्ता स्ेभूत 
मे विद्यमान है। तुम छोग स्त्रियों की निन्दा ही करते हो । उनकी उत्नति के किए 
तुमने क्या किया, बोलो तो स्मृति आदि लिखकर, नियस-नीति मे आबद्ध करके 
इस देश के पुरुषो ने स्त्रियो को एकदम बच्चा पैदा करने की मशीन बना डाला है । 
महामाया की साक्षात्‌ मूति--इन स्त्रियो का उत्यान न होने से क्या तुम लोगों 
की उन्नति सम्भव है? 

रिष्य-महाराजः स्त्री-जाति साक्षात्‌ माया कौ सूति दहै 1 मनुष्य के अधःपतन 
क किए ही मानो उनकी सृष्टि रई है । स्री-जाति ही माया के द्वारा मनुष्य के ज्ञान- 


विवेक्तानत्द संचथलं ४३० 


वैराग्य को आवृत कर देती है । सम्भव है, इसकङ्ए शास्त ने कहा कि उन्हं ्ान- 
भक्ति का कभी लाभ न होगा। 

स्वामी जी- किस शास्त्र मे एेसी बात दै कि स्त्रियां ज्ञान-भक्ति की अधि- 
कारिणी नहीं होगी ? भारत का अधःपतन उसी समय से हुआ, जव ब्राह्मण पण्डितो 
न ब्राह्मणेतर जातियों को वेदपाठ का अनधिकारी घोषित किया, मौर साय ही, 
स्त्रियों के भी सभी अधिकार छीन छ्य । नहीं तो, वैदिक युग मे, उपनिषद्‌ युग 
मे, तु देख कि मैत्रेयी, गार्गी आदि प्रातःस्मरणीय स्तयां ब्रह्मविचार में ऋषितुल्य 
हो गयी ह! हजार वेदज्ञ ब्राह्मणो कौ सभा में गार्गी ने गवं के साथ याज्ञवल्क्य 
को ब्रह्यन्ञान के शास्त्रार्थं के लिए आह्वान किया था। इन सब आदशे विदुषी 
स्त्रियों को जब उस समय अध्यात्म ज्ञान का अधिकार था, तब फिर आज भी स्त्रियों 
को वह्‌ अधिकार क्यों न रहेगा? एक वार जो हुआ है, वह्‌ फिर अवश्य ही हौ 
सकता है। इतिहास की पुनरावृत्ति हुआ करती है । स्वयो की पूजा करके सभी 
जातियां बड़ी बनी है । जिस देश मे, जिस जाति मे स्वियों की पूजा नहीं, वह्‌ देश, 
वह जाति न कभी बड़ी वन सकी भौर न कभी वन ही सकेगी । तुम्हारी जाति 
का जो इतना अधःपतन हा, उसका प्रधान कारण है इन सब शक्ति-मूतियो का 
अपमान । मनु ने (३।५६) कटा है, यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 1 यत्रैतास्तु 
न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ।॥ (जहां स्त्रियों का आदर होता है, वहाँ देवता 
प्रसश्र होते है ओर जहां उनका सम्मान नहं होता है, वहां समस्त कायं ओरं प्रयत्न 
असफल हो जाते हैँ ) । जहां पर स्त्रियो का सम्मान नहीं होता, वे दुःखी रहती 
है, उस परिवार की, उत देश कौ उन्नति की आशा नहीं कौ जा सकती । इसलिए 
इन्ह पहले उठाना होगा । इनके किए आदशं मठ की स्थापना करनी होगी । 

रिष्य--महाराज, प्रथम बार देश से लौटकर आपने स्टार थियेटर मे भाषण 
देते हृए तंत्र की कितनी निन्दा की थी। अब फिर तन्त्रो द्वारा प्रतिपादित स्त्री- 
पूजा का समर्थन कर आप अपनी ही वात बदर रहे हैँ । 

स्वामी जी--तत्र का वामाचार मत बदलकर इस समय उसका जो रूप हो 
गया है, उसीकी मने निन्दा की धी । तंत्रोक्त मातृभाव की अथवा यथाथ वामाचार की 
मैने निन्दा नहीं की । भगवती मानकर स्वरयो की पूजा करना ही तंत्र का उदेश्य 
है! बौद्ध धमं के अधःपतन के समय वामाचार घोर दूषित हो गया था। वही 
दूषित भाव आजकल के वामाचार मे विद्यमान है । अव मी भारत के तत्रास 
उसी भाव से प्रभावित है । उन सब वीभत्स प्रथाओं की ही मैने निन्दाकी थी अव 
मी करता हं । जिस महामाया का रूप-रसात्मक बाह्य विकासं मनुष्य को सल 
बनाये रखता है, जिस माया का ज्ञान-भक्ति-विवेक-वैराग्यात्मकं अन्तविकास मनुष्य 
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को सर्व्ञ, सिद्धसंकल्प, ब्रह्मज्ञ बना देता है--उन प्रत्यक्ष मातृरूपा स्त्रियों की पूजा 
करने का निषेव रने कमी नहीं किया । सेवः प्रहन्ना वरदा नृणां भवति मृक्तये-- 
(प्रसन्न होने पर वह्‌ वर देनेदाली तथा मनुष्यों की मुक्ति का कारण टोली है)-- 
इस महामाया को पूना, प्रगाम द्वारा प्रसन्न न कर सकने पर क्या मजाल है कि ्रह्मा- 
विष्णु तक उनके पंजे से छूटकर मुक्त हो जाये ? गृहलक्षिमियों की पूजा के उदस्य 
से, उनसे ब्रह्मविद्या के विकासं के निमित्त उनके किए मठ बनवाकर जागा । 

शिष्य--हौ सकता है कि आपका यह संकल्प अच्छा है, परन्तु स्वरया कहाँ 
से मिलेगी ? समाज कै वड़े जन्धन के रहते कौन दुलऽषुं को स्वरी-मठ मे जाने 
की अनुमति देगा ? 

स्वामी जी-स्यों रे? अभी भी श्री रामकृष्ण की कितनी ही भक्तिमती 
ज्डकियां दँ । उनसे स्तरी-मठ का प्रारम्भ करके जाऊंगा! श्री माता जी उनका 
केन्द्र बनेगी । श्री रामकृष्ण देव के भक्तों की स्तरी-कन्याएं आदि उसमे पहले-पहल 
निवास करेगी, क्योकि वे उस प्रकार के स्त्री-मट की उपकारिता आसानी से समङ्च 
सकगी 1 उसके बाद उन्हें देखकर अन्य गृहस्य लोग भी इस महत्कायं के सहायक 
बनेगे } 

शिष्य--श्री रामकृष्ण के भक्तगण इस कायं मे अवर्य ही सम्मिलित होगे; 
परन्तु साधारण छोग इस कायं मे सहायक बनेंगे, ेसा सरल प्रतीत नहीं होता } 

स्वामी जी--जगत्‌ का कोई भी महान्‌ कायं त्याग के बिना नहीं हज । वट 
वक्ष का अंकुर देवकर कौन समश्च सकता है किं समय आने पर वह एक विराद्‌ 
वृक्ष बनेगा ? अब तो इसी रूप मं मठ की स्थापना कल्गा । फिर देखना, एकाष 
पीढी के बाद दूसरे सभी देशवासी इस मठ की क्तद्र करने क्गेगे! ये जो विदेङी 
स्वयां मेरी शिष्या बनी है, ये ही इस कायं मे जीवन उत्सगं करेगी । तुम लोग 
भय ओर कापुरुषता छोडकर इस कायं भे ल्ग जाओ ओर इसं उच्च आदं को 
सभीके सामने रख दो । देखना, समय पर इसकी प्रभा से देश उज्ज्वक हो उठेगा । 

शिष्य--महाराज, स्वयो के लिए किस प्रकार मठ ननाना चाहते है, कपया 
विस्तार के साय भुज्ञे बतलाइए । सै सुनने के लिए विशेष उत्कंठिति हूं । 

स्वामी जी-- गंगा जी के उस पार एक विस्तृत भूमिखण्ड किया जायगा । 
उसमे अविवाहित कुमारियांँ रहेगी । तथा विधवा ब्रह्मचारिणी भी रहेगी } साथ 
ही गृहस्थ घर की भक्तिमती स्त्रियाँ भी बीच बीच मे आकर ठहर सकेगी । इस 
मठ से पुरुषों का किंसी प्रकार सम्बन्ध न रहेगा । पुरुष-मठ के वृद्ध साघुगण दुर से 
स््री-मठ का काम चखायेगे । स्तरी-मठ मे ल्डकियों का एक स्कूल रहेगा । उसमे 
घर्मशास्व, साहित्य, संस्कृत, व्याकरण ओर साथ ही योड़ी-बहुतः अंग्ेची भी सिखायौ 
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जायसी! सिलाई का काम, रसोई बनाना, घर-गृहस्थी के सभी नियम तथा हिशु- 
पाटन के मोटे मोटे विषयो की शिक्षा भी दी जायगी । साप ही जप, ध्यान, पूजा, 
ये सद तो िक्षाके अंस रगे ही । जो स्तिया बर छोड़कर हमेशा के लिए यहीं 
रह सकेगी, उनके भोजन-वस्म्र का प्रबन्ध मठ की ओर से किया जायगा! जौ 
रसा नहीं कर सकेगी, वे इस मट में दैनिक छात्राओं के ख्य मे जकर अध्ययन कर 
सकेसी । यदि सम्भव होगा, तो मठ के अव्यक्ष की अनुमति से वे यहाँ पर रहैगी 
अौर जितने दिन रग, भोजन भी पा सकेगी । स्त्रियो से ब्रह्यचये का पालन कराने 
के लिए वृद्धा ब्रह्मचारिणी छात्राओं की रिक्षा का भार लसी । इस मठ में ५-७ 
वषं तकं शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त लडकरियो का विवाह उनके अभिभावक 
कर सकेगे ! यदि कोई अधिकारिणी सम्मी जायगी, तो अपने अभिभावकों की 
सम्मति केकर वह्‌ वहाँ पर चिर कौमायं ब्रत क पालन करती हुई ठहर सकेगी ! जो 
स्तिया दिर कौमाय व्रत का अवलस्बन करेगी, वे ही समय पर मठ की शिक्षिका 
तथा म्रचारिकाे बन जाययँमो ओर गांव गाँव, नगर नगर भें शिक्षाः केन्द्र खोलकर 
स्वयो की शिक्षा के विस्तार की चेष्टा करेगी । चरित्रशीला एवं धमेमावापन्ना 
प्रचारिकाजों दारा देश में यथाथ स्व्री-शिक्षा का प्रसार होगा । वे स्नी-मटः कै सस्पकं 
म जितने दिन र्हगी, उतने दिन तक ब्रह्मचयं की रक्षा करना इस मठ का अनिवायं 
नियन होगा । धर्मपरायणता, त्याग ओर संयम यहाँ की छात्राओं के अरुंकार होगे 
ओर सेवा-घ्म उनके जीवन का त होगा ! इस प्रकार आदशं जीवन को देखकर 
कौन उनका सम्मान न करेगा ? गौर कौन उन पर अविश्वास करेगा ? देश की 
स्वरयो का जीवन इस प्रकार गट्ति हो जाने पर ही तो तुम्हारे देश में सीता, 
सावित्री, गार्गी का फिर से आविर्भाव हो सकेगा ? देशाचार के घोर बन्धन से 
प्राणहीन, स्पन्दनहीन बनकर तुम्हारी लड़कियां कितनी दयनीय बन गयी है, यहं 
तुम एक बरार पाश्चात्य देशों की यात्रा करने पर ही समज्ञ सकोगे । स्त्रियों की इस 
दुदेशा के लिए तुम्हीं रोग जिम्मेदार हो । देशा की स्वयो को फिर से जाग्रत करने 
का भार भी तुम्हीं पर है। इसलिए तो भ कहं रहा हूं कि बस, काममें ल्ग जा; 
क्या होगा व्यथं में केवर कुल वेदवेदान्त को रटकर ? 

निल यहां पर शिधा प्राप्त करने के बाद भी यदि लडकियां 
विवाह कर केगी, तो फिर उनमें लोग आदश जीवन कंसे देख सकेंगे ? क्या यह 
नियम अच्छान होगा कि जो छात्राएं इस मठ में शिक्षा प्राप्त करेगी, वे फिर विवाह 
न कर सकेगी ? 

स्वामी जी-सा क्या एकदम ही होता है रे ? शिक्षा देकर छोड देना होगा । 
उसके पडचात्‌ वे स्वयं ही सोच-समञ्चकर जो उचित होगा, करेगी । विवाह करकं 
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गृहस्थी मेँ लग जाने पर भी वैसी कडकिर्यां अपने पतियों को उच्च भाव की प्रेरणा 
देगी ओौर वीर पुत्र की जननी बरगी । परन्तु यह नियम रखना होगा कि स्त्री- 
मठ की छात्राओं के अभिभावक १५ वषं कौ अवस्था के पुवं उनके विवाह का 
नाम नहीं लेगे। 

लिव्य-- महाराज, फिर तो समाज उन सवलड्कियों की निन्दा करने 
लोग । उनसे कोई भी विवाह करना न चहिगा 1 

स्वामौ जी- क्यो नहीं ? तू समाज की गति को अभी तक समश्च नहीं सका । 
इन सब विदुषी ओौर कुशल लडकियो को वरो की कमी न होगी । दज्ञमे कन्यका- 
प्राप्ति--इन सब वचनो पर आजकल समाज नहीं चरु रहा दै--चलेगा भी नहीं । 
आज भी देख नहीं रहा दै ? 

जिष्य--आप चाहे जो कटे, परन्तु पहले-पहल इनके विरुद्ध एक प्रवल आन्दोलन 
अवद्य होगा । 

स्वामी जी-आन्दोलन का क्या भय ? सास्विक साहस से किये गये सत्तम 
म बाघा आने पर कायं करनेवालों कौ शक्ति ओर भी जाग उठेगी । जिसमे बाधा 
नहीं, विरोध नहीं, वह्‌ मनुष्य को मृत्यु-पथय पर ले जाता है । संघषं ही जीवन का 
चिह्व है, समञ्च ? 

शिष्य--जी हाँ । 

स्वामी जी--परब्रह्म तत्व में छगभेद नहीं । हमें रमै-तुम' की भूमि मे लिगभेद 
दिखायी देता है। फिर मन जितना ही अन्तर्मुख होता जाता दै, उतना ही वह्‌ भेद- 
ज्ञान लुप्त हौता जाता है । अन्त मँ, जब मन एकरस ब्रह्मतत्त्व मेँ डूब जाता है, तब 
फिर यह्‌ स्त्री, वह पुरूष--आदि का ज्ञान बिल्कुल नहीं रहं जाता । हमने श्री राम- 


कृष्ण में यह्‌ भाव प्रत्यक्ष देखा । इसीलिए र्मे कहता हूं कि स्त्री-युरूषों मे बाह्य भेद 


रहने पर भी स्वरूप मेँ कोई भेद नहीं । अतः यदि पुरुष ब्रह्मज्ञ बन सके, तो स्त्र्या 


क्यों न ब्रह्यज्ञ बन सकेगी ? इसलिए कह रहा था, स्त्रियों मेँ समय आने पर यदि 
एक भी ब्रहाज्ञ बन सकी, तो उसकी प्रतिभा से हजारो स्वयां जाग उटठेमी गौर दे 
तथा समाज का कल्याण हीगा, समज्ञा १ स 

शिष्य-- महाराज, आपके उपदेश से आज मेरी आंखें खुल गयीं है । 

स्वामी जौ अभी क्या खुली है ! जब सव ईट उद्मासितत रनेवाले आात्म- 


तत्तव को प्रत्यक्ष करेगा, तब देखेगा, यह स्तरी-पुरूष-भेद-ज्ञान एकदम लुप्त हो गया है! 


तभौ स्त्या ब्रह्मरूपिणी ज्ञात हग । श्री रामकृष्ण को देखा व स्त्रयो 
के प्रति मातृभाव, फिर वह किसी मी जाति की कंसी भीस्व्ीक्योन हो । मने देखा 
है न, इसीलिए इतना समन्षाकर तम लोगो को वैसा ही बनने को कहता ह ओर 


२८ 
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लड़कियों के लिए गोव गांव मेँ पाठशालां खोलकर उन्हं शिक्षित वनाने के किए 
कहता हूं । स्त्रियां जब शिक्षित होगी, तभी तौ उनकी सन्तानं हारा देश का मूख 
उज्ज्वर होगा ओर देक मे विद्या, ज्ञान, शक्ति, भक्ति जाग उदठेगी । 

शिष्य- परन्तु महाराज, म जहां तक समन्ता ह, आधुनिक शिक्षा काही 
विपरीत फल हौ रहा है । लड़कियां थोड़ा-वहुत पट्‌ लेती हँ ओर वस, कमीज, 
गाउन पहनना सीख जाती है । त्याग, संयम, तपस्या, ब्रह्मचयं आदि ब्रह्मविद्या 
्राप्त करने योग्य विषयो मे क्या उन्नति टो रही है, यह्‌ समञ्च में नहीं आता । 

स्वामी जी-पहटे-पहट एसा ही हज करता है । देश में नये भाव का पहले- 
पहर प्रचार करते समय कृ लोग उस. भाव को ठीक ग्रहण नहीं कर सकते । इससे 
विराट्‌ समाज का कुछ नहीं विगड़्ता; परन्तु जिन लोगों ने आधुनिक साधारणं 
स्व्री-रिक्षा के किए भी प्रारम्म मे प्रयत्न किया था, उनकी महानता में क्या सन्देह ¦ 
असल वातं है, जिन्ञा हौ अथवा दीक्षा, धर्महीन होने पर उसमें ब्ुटि रह्‌ ही जातीः दै । 
अव धमं को केन्द्रं वनाकर स्तरी-दिक्षा का प्रचार करना हौगा। धर्म ऊ अतिरिक्त 
दूसरी शिक्षां गौण होगी । धर्मरिश्ा, चरित्र-गठन तथा ब्रह्मचर्यं पालन इन्हीके छिए 
तो रिन्ला कौ आवर्यकता है । वतमान काल मे आज तक भारत मे स्त्री-दिक्चा का 
जो प्रचार हभ दै, उसमें घर्म को ही गौण वनाकर रखा गया है । तूने जिने सब 
दोषों का उ्छेख किया, वे इसी कारण उत्पन्न हुए । परन्यु इसमे स्वरिपो का क्या 
दोष है, वो ? सुध।रक स्वयं ब्रह्मज्ञ न बनवार स्तरी-दिक्षा देने के लिए अग्रसर 
हृए थे, इसौटिए उसमें इस प्रकार की नव्यां रह्‌ गयीं । सभी सत्कार्या के प्रवर्तकों 
को अभीप्सित कार्यं के अनुष्ठान कै पूर्वं कठोर तपस्या की सहायता से आत्मज्ञ 
हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके काम में जरुतियां निकठेगी ही । समज्ञा ? 

शिष्य-- जी हां । देखा जाता है, अनेक दिक्षित लडकियां केवल नाटक, उपन्यास 
पदुकर ही समय दिता करती है; परन्तु पर्व वंग ने र्डकि्यां दिक्षा प्राप्त करके 
भी नाना व्रतो का अनुष्ठान करती है । दल माग में भी वया वैसा ही करती है? 

स्वामी जी--मलवृरे लोग तो समी देयो तथा सभी जायो सै है। हमारा 
काम्‌ ठे, अयने जीवन मं अच्छे काम करक रोगों कै सामने उदाहरण रखना । निन्दा 
करके कोद काम सफल नदीं होता । केवल लोग वहक जाते ह । रोग जो चाहे 
कटे, विरुढ तकं करक किसीको हराने की चेष्टा न करना । इस माया के जगत्‌ 
मे जो कु करेगा, उसमे दोष रहेगा ही--स्रिम्भा हि दोषेन सूमेनाग्निरिवावृताः 
(घर्जां से आवृत अग्नि के समान सभी कार्य दोषयुन्त होते है)- आग रहने से 
ही धुजां उठेगा । परन्तु वया इसीलिए निर्चेष्ट होकर बैठे रहना चाहिए ?नहीं 
शक्ति भर सत्यकायं करते ही रहना होगा । 











४३९ वार्तां एवं संलाप 


िष्य-- महाराज, अच्छा कामक्याहै? 

स्वामी जी--जिससे ब्रह्म के विकास में सहायता मिरती है, वही अच्छा काम 
है। प्रत्थक काये प्रत्यक्ष न हो, परोक्ष रूप मे आत्म-तत्व क विकास के सहायक खय 
में किया जा सकता है । परन्तु ऋषियों हारा चलाये हृए पथ पर चलने से वह आत्म- 
ज्ञान शीघ्र ही प्रकट हौ जाता है ओौर जिन कार्यो को शस्त्रो ने अन्याय कटा दै, उन 
करनै से आत्मा के किए बन्धन होता है, जिससे कभी कृभी तो जन्म-जन्मातर मे भी 
वह्‌ मोह. बन्धन नही कटता । परन्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि जीव की मुक्ति 
सभी देशों तथा कालो में अवश्यम्भावी है, क्योकि आत्मा ही जीव का वास्तविकं 
स्वरूप ह । अपना स्वरूप क्या कोई स्वयं छोड सकता है ? अपनी छाया के साथ तू 
दजार वपं ल्डकर भी क्या उसको भगा सकता है ? वह तेरे साथ रहेगी ही । 

िष्य--परन्तु महा राज, आचाय शंकर के मतानुसार कर्म भी ज्ञान का विरोधी 
है--उन्होने ज्ञान-कम-समुच्चय क{ वार बार खण्डन किया है । अतः कर्मं ज्ञान का 
प्रकाशकं कंसे बन सकेता है ? 

स्वामी जी-आचा्यं शंकर ने वैसा कहकर फिर ज्ञान के विकास के लिए कमं 
को आपेक्षिक सहायक तथा चित्तशुद्धि का उपाय वताया है; परन्तु विशुद्ध ज्ञान में 
कर्मं का प्रवेश नहीं है। मँ भाष्यकार के इस सिद्धान्त का प्रतिवाद नहो कर रहा 
हं । जितने दिन मनुष्य को क्रिया, कर्ता ओौर कमं का ज्ञान रहेगा, उतने दिन क्या 
मजाल कि वह्‌ काम न करते हुए वैठा रहे ? अतः जब कमं ही जीव का सहायक 
सिद्ध हो रहाहै, तो जो सब कर्म इस आत्मज्ञान के विकास के लिए सहायक हे 
उन्हें क्यो नहीं करता रहे ? कमं मात्र ही भ्रम.त्मक है--यह बात पारमार्थिक रूप 
से यथां होने पर भी व्यावहारिक रूप मे क्म की विशेष उपयोगिता रही है। तू 
जव आत्म-तत्व को प्रत्यक्ष कर लेगा, तव कमं करना या न करना तेरी इच्छा के 
अधीन बन जायगा । उस स्थिति में तु जो कुछ करेगा, वही सत्कर्म बन जायगा । 
इससे जीव ओर जगत्‌, दोनों का कल्याण होगा । ब्रह्म का विकास होने पर तेरे 
इवास-्रस्वास की तरणे तकं जीव की सहायक हो जायेगी । उस समय फिर किसी 
विङेष योजनापूर्वक कर्म करना नहीं पड़ेगा, समज्ञा ? 

शिष्य--अहा ! यह तो वेदान्त के क्म ओर ज्ञान का समन्वय करनेवाली 
बड़ी सुन्दर मीमांसा है । 

इसके परचात्‌ नीचे प्रसाद पाने की घण्टी वजो ओर स्वामी जी ने शिष्य 
प्रसाद पाने के छिए जाने को कहा । शिष्य ने भी स्वामी जो के चरणःकमला म 
करके जाने के पूवं हाथ जोडकर कहा, “महाराज, आपके स्नेदासौर्वाद से इसी जन 
मे मुज्ञ ब्रह्ज्ञान हो जाय ।” स्वामी जी ने शिष्य के मस्तक ५२ हय रखकर कहा" 
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“सय क्या बेटे ? :-म लोग क्या अव भी इस जगत्‌ के रह गये हौ ?--न गृहस्थ, 
न संन्यासी--यह फ नया ही रूप हो ? 
६१ 
[स्‌गगृहवास की प्रथा--आधुनिक विश्वविद्यास्य कं, गिक्षा- 
प्रणारी--श्रद्धा का अभाव-हमारा भी राष्ट्रीय इतिहास 
है--पाश्चात्य विज्ञानयुक्त वेदान्त-- तथाकथित उच्च रिक्षा-- 
यात्रिक शिक्षा की आवक्यकता- सत्यकाम कौ कथा-- मात्र 
पुस्तकीय ज्ञान ओर त्यागियों के निरीक्षण मे शिक्षाभ्यास-- 
श्री रामकृष्ण ओर पंडित-समुदाय--एसे मठ कौ स्थापना, जिसमे 
साधू. अध्यापन कायं कर वच्चो के किए पाठ्य पृस्तके-- 
वाल-विवाह्‌ वंद करो-अविवाहित ग्रेजुएटों को जापान भेजने 
का विचार--जापान की उन्नति का रहस्य-- यूरोप ओर एरिया 
कौ कलाकला ओौर उपयोगिता--वेषभूषा की प्रणायिर्या-- 
अच्च का प्रन ओर गरीबी | 
वेलूड मठ के निर्माण के दो वपं वाद की बात है । सभी स्वामी जी कोग अव 
वहीं रहने लगे थे । इन्हीं दिनों मै एक दिन सवेरे अपने गुरुदेव के दशन करने वहां 
गया हुआ था । मल्ले देखकर स्वामी जी मुस्कराये ओर वोले--“आज तो यहीं 
रहोगे न ?" 
“अवङ्य” मैने कहा ओौर इधर-उधर की कुछ वाते करने के बाद मैने पूरा-- 
महाराज, वच्चो की रिक्षा-पद्धति कंसी होनी चाहिए ? " 
स्वामी जी-गुरुगृहवास-- गुरु के साथ रहना । 
प्रदन-- कंसे ? 
स्वामी जी--जेसे प्राचीन कार मे होता था। किन्तु आज की रिक्षामे 
पाश्चात्य विज्ञान का भी समावेश होना चाहिए । दोनों ही आवरइयक हैं । 
प्ररन--पर आज की विद्वविद्याख्य की शिक्षा मे क्यादोप है ? 
स्वामी जी-इसमे दोप ही दोष भरे है) यह बाबू" पैदा करने की मशीन कें 
सिवाय दृं है! अगार इतना ही होता, तब भी ठीक था, पर नही--इस शिक्षा 
से लोग स प्रकारं श्रद्धा ओर विश्वासरहित होते जा रहे है। वे कहते ट कि 
गीता तौ एके श्रसिप्त अंश है ओर वेद देहाती गीत मात्र हैँ। वे भारत के बाहर 
के देशों तथा श्वी ॐ सम्बन्ध मे तो हर बात जानना चाहते है, पर यदि उनसे 


१. श्री ्रियनाथ सिन्हा द्वारा आलिखित । 
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कोई अपने पूर्वजो के नाम पृषे, तो चौदह पीढी तो दूर रही, सात पीठी तक भी नहीं 
बता सकते । 

प्रन--पर इससे क्या हुआ ? वे अपने पूर्वजो के नाम नहीं जानते, तो क्या 
हानि है? 

स्वामी जी-- नीं, एसा मत सोचो । जिस राष्ट का कोई अपना इतिहासं 
नहीं है, वह इस संसार मे अत्यन्त ही हीन मौर नगण्य है । क्या तुम सोचते हो कि 
कोई व्यक्ति, जिसे सदैव इस वातः का विश्वास ओर अभिमान है कि वह्‌ उच्च कुल 
मे उत्पन्न हुआ है, कभी दुश्चरित्र हो सकेगा ? एसा क्यों होता है ? उसमे जो 
आत्मविश्वास ओर स्वाभिमान का भाव है, वह॒ सदैव उसके विचार ओर कायं को 
इतना नियंत्रित रखता है कि एसा व्यविति सन्मागं से च्युत होने कौ अपेक्षा हंसते 
हेसते मृत्यू का आगन कर लेगा । इसी तरह राष्ट का गौरवमय अतीत राष्ट 
को नियंत्रण मे रखता है, ओर उसका अधःपतन नहीं होने देता । पर मँ जानता हु, 
तुम कहोगे कि हमारा एसा कोई अतीत--कोई इतिहास ही नहीं रै; जो तुम्हारी 
तरह सोचते है, उन्दीके लिए हमारे र्ट का कोई इतिहास नहीं है; ओर तुम्हारे 
विद्वविद्यालयों के उन तथाकथित विद्वानों के किए नहीं है-ओौर उन लोगों के 
लिए नहीं है, जो किं पाश्चात्य देशों का एक चक्कर मारकरः यूरोपीय वेशभूषा 
से सुसज्जित हो भारत लौट अति दै ओर वडवडाने लगते ्है--हमारे पास कुछ 
नहीं है--हम तो वस, जंगली दै । हां, यह सच है किं दूसरे देशों का जसा इतिहास 
है, वैसा हमारा नहीं दै, पर इसका यह अथं नहीं होता कि हमारा कोई इतिहास 
ही नहीं है । जसे हम भात खाते हँ भौर अत्रे लोग भात नहीं खाते-- तो इससे 
क्या तुम यह निर्णय कर लोगे कि अंग्रेज भूवे मरते हैँ ओर कुछ दिनों में नष्ट हो 
जायेगे । अपने देा मे, अपनी जलवायु के अनुकूल जो सरलता से वे उत्पन्न या प्राप्त 
कर॒ लेते' ह, वही खाकर वे पनपते भौर पृष्ट होते है। इसी तरह हमारे लिए जैसा 
आवदयक है, वैसा हमारा भी अपना इतिहास है । ओर अपनी आंखे बन्द कर लेने 
ओर चिल्लाने से कि हमारा कोई इतिदास ही नहीं है, वह क्या नष्ट हो जायगा ? 
जिनके पास देखने के छिए आंखे है, वे जानते है कि हमारा इतिहास कितना उज्ज्वल 
है, ओर वहं देश को किस प्रकार जीवित रख रहा है । किन्तु आज उस इतिहास 
को फिर से लिखने की आवश्यकता है । पारचात्य शिक्षा से हमारे युवकों की बदली 
इई विचारधारा ओर बुद्धि को सामने रखकर, आज उस गौरवमय इतिहास को 
फिर से छिखना होगा, जिससे पारचात्य सस्यता से चकित ओर चकाचौध में रमित 
हमारे यवक उसे समञ्च सकं । 

प्रदल--यह किस प्रकार करना होगा ? 
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स्वामी जौ--यह्‌ एक बहुत वड़ा विषय है । इस पर कभी ओौर चर्चा करेगे । 
उसके किए, पहले हमे गुरुगृहवास ओर उस जसी अन्य शिक्षा-प्रणालियों को पून- 
जीवित करना होगा । आज हमे आवश्यकता है, वेदान्तयुक्त पाश्चात्य विज्ञान की, 
ब्रह्मचयं के आदं, ओौर श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की । दूसरी बात, जिसकी 
आवश्यकता है, वह उस रशिक्षा-पद्धति का निर्मूलन, जो मार मारकर गधों को 
घोडा बनाना चाहती है । 

प्ररन--इससे आपका क्या मतलब है ? 

स्वामी जी- देखो, कोई भी किसीको कुछ नहीं सिखा सकता । जो शिक्षक 
यह सम्षता है कि वह कुछ सिखा रहा है, सारा गुड गोबर कर देता है । वेदान्त 
का सिद्धान्त है कि मनुष्य के भीतर ज्ञान का समस्त भण्डार निहित है--एक 
अवोघ शिश. मेँ भी-केवल उसको जाग्रत कर देने की आवदयकता है, ओर यही 
आचायं का काम है । हमें वच्चो के लिए बस, इतना ही करना है कि वे अपने हाथ- 
पैर, आंख-कान का समुचित उपयोग करना भर सीख क़ ओर फिर सव आसान 
है। पर दस सवकामृढ है धर्म वही मुख्य है । धमं त भात के समान है, शेष 
सव वस्तुएुं कटी ओर चटनी जैसी है ¦ केवर कटी ओर चटनी खाने से अपथ्य हो 
जाता है, ओर केवर भात खाने से भी । हमारे शिक्षा-शास्त्री हमारे बच्चों को केवल 
तोता बना रहे है" ओौर रटा रटाकर उनके मस्तिष्क में कई विषय दंसते जा रहे दै । 
यदि एक दृष्टि से देखा जाय, तो तुम्हं वाइसराय' का कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होने 
विङवविद्यार्य की शिक्षा में सुधार करने का प्रस्ताव किया है । इससे उच्च रिक्षा 
क्ररीव क्ररीव बंद ही हो जायगी, ओौर देश को कम से कम कुछ सांस लेने ओर 
विचार करने का समय तो मिलेगा । वाह ! ग्रेजुएट वनने के लिए क्या दौड-धूप, क्या 
अहमहमिका लगी है, ओौर कुछ दिन वाद फिर ठंडी पड़ जाती है । ओर आखिर 
मे वे सीखते क्या द--वस, यही कि हमारा धमं, आचार-विचार ओर रीति-रिवाज 
सव खराब है, ओर पाश्चात्यों को सव बाढ़ अच्छी हैँ ! इस तरह हम महानाग 
को निमंत्रित कर रहे हैँ। आखिर इस उच्च शिक्षा के रहने या न रहने से क्या 
बनता-विगड़्ता है ? यह कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि यह उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
नौकरी के किए दफ्तरों की खाक छानने के बजाय लोग थोड़ी सी तकनीकी 
दिक्षा प्राप्त करे, जिससे काम-धंधे से रुगकर अपना पेट तो पार सकेंगे । 


१- भारत के तत्कालीन वाइसराय लाड कर्शन ने विश्वविद्यालय कौ शिक्षा 
कै स्तर को उच्च करने के उदेश्य से उसे इतना महंगा बना देना चाहा था कि वह्‌ 
मध्यम वगं के लड़कों की पहुंच के लगभग बाहर हो जाती । स° 
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प्ररन--हाँ, भारवाड़ी इस बात में होलियार दै! वे नौकरी नहीं करते, ओौर 
कोई न कोई व्यापार में लग जाते है। 

स्वामी जी--बक्वास है! वे देश को रसातक नें पहुंचा रहे ह। वे अपने 
स्वार्थं को भी नहीं समङ्ञते ¦ उनसे तुम लोग कहीं उयादा अच्छे हो, क्योकि तुम्हारा 
ध्यान कल-कारखानों से वस्तुओं के निर्माण की ओर है! मारवाड़ी लोग अपने 
व्यापार मे जो पैसा लगाते हैँ ओर जिससे उन्हँ योडा-बहुत मुनाफा होता है, उससे 
तो उ्यादातर विदेरियों की ही जेव भरते दँ । यही पैसा अगर वे कु कल-कारखानों 
को खोलने म लगाये, तो देश की भी भलाई होगी ओर उनका भी मुनाफ़ा बढेगा । 
केवल क्रावुली लोग ही नौकरी कौ परवाह नहीं करते । उनकी नस नस मे स्वतन्त्रता 
की भावना भरी है। उनसे जरा नौकरी करकेने की वात तो कह दो, फिर देखो 
क्या होता है। 

प्ररन--पर, महाराज, यदि उच्च रिक्षा बन्द हो गयी, तो लोग फिर पहले 
जैसे ही मूखं वने रहेगे ? 

स्वामी जी--क्या मूर्ख॑ताभरी बात कहते हो ? क्या कभी सिह भी सियार 
बन सकता है ? तुम्हारे कहने का क्या मतल्व है ? क्या कभी यह्‌ सम्भव है 
कि सृष्टि के आदि काल से जिस देश की सन्तान अखिल विक्व को शिक्षा देत आ 
रही है, केवर इसकिए मूखं बन जायगी कि लांडं कन उच्च शिक्षा बन्द कर 
रहे है? 

प्ररन- प्र जरा सोचे तो कि हमारे देशवासी अग्रजो के आगमन के 
पूवं क्या थे ओर अदक्याहोगयेरहै? 

स्वामी जौ--भौतिक शास्त का अघ्ययन, ओर दैनिक उपयोग कौ वस्तुओं 
का मीनो द्वारा उत्पादन--क्या यही उच्च शिक्षा का अथं है ? उच्च शिक्षाका 
उदेश्य है--जीवन की समस्याओं को सुलन्ञाना--ओौर आज का सम्य संसार आज 
भी इन्हीं समस्याओं पर गहन चिन्तन कर रहा दै, किन्तु हमारे देश मे सहस्रो वषं 
पूवे ही यह गुल्थि्यां सुलज्ञा ल गयीं । 

पररन--पर आपका वेदान्त भी तो लृप्तप्राय हो रहा था ? 

स्वामी जी--संभव है। काल के प्रवाह मे, कभी कभी एेसा भास होता है 
कि वेदान्त का महान्‌ प्रकाश अब वुञ्ञा, अब वुज्ञा, ओर जब टेसी स्थिति आती 
है, तब भगवान्‌ मानद देह धारण कर पृथ्वी पर आते ह ओौर फिर धमं मे पुनः 
एक एेसी शक्ति, ठेस जीवन का संचार हो जाता है कि वह फिर एकाघ युग तक 
अदम्य उत्साह से आगे बढता जाता दै । आज वही शक्ति ओर जीवन उसमे फिर 


आ गया है। 


॥ 
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प्रदन---प्र, महाराज, इसका क्या प्रमाण है कि भारत ने ही शेष संसार को. 
शिक्षित कियाद? 

स्वामी जी- संसार का इतिहास ही इसका साक्षी है । उचित शोध करने 
पर यही पाया जाता है कि विडव में ज्ञान की जो विविध शाखाएं ह! जो शास्त्र ओर 
उदात्त आत्मोत्नतिमूलक विचार है--उनका उद्गम भारत से ही हा । 

स्वामी जी का मुख एक अौकिक आभा से दीप्त हौ गया ओर वे वड़े उत्साह 
से इस विषय पर वड देर तक वोरते रहै । उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं 
था, ओर बहुत उ्यादा गर्मी से उनका गला सूख रहा था, उन्हे वार वार प्यास ल्ग 
रही थी ओौर वे पानी पीते जाते थे। अन्त मे उन्होने कटा, “सिगी, कृपया मेरे 
किए बरफ़ के पानी का एक गिलास मंगाओ। मँ फिर तुमको सव अच्छी तरह 
समज्ञा दुगा ।* पानी पीकर वे फिर बोलने रगे । 

स्वामी जी-समन्ञे न, आज आवद्यकता रै--विदेशी नियंत्रण हटाकर, 
हमारे विविध शास्त्रों, विद्याओं का अघ्ययन हो, ओौर साथ साथ अग्रेजी भाषा ओर 
पारचात्य विज्ञान भी सीखा जाय । हमे उद्योग-धंधों की उन्नति के किए तकनौकौ 
शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी, जिससे देश के युवकं नौकरी दूंढने के वजाय अपनी 
जीविका के लिए समुचित धनोपाजंन भी कर सके, ओौर दुदिन के च्एि कुछ बचा 
भी सकं । 

प्रर्न--टोक (संस्कृत पाठालाओं ) के वारे मे आपका क्या कहना है ? 

स्वामी जी-- क्या तुमने उपनिषदों की कथाएँ नहीं पढ़ी हैँ ? मेँ अभी एक 
कथा सुनाता हुं । ब्रह्मचारी सत्यकाम गुर के पास अध्ययन के लिए गया। गुर 
ने उसे गाये चराने जंगल मेँ भेज दिया । गाये चराते चराते कई मास व्यतीत हो 
गये । गायों की संख्या भी दुगनी हो गयी । तब सत्यकाम ने आश्रम कौट चलने का 
विचार किया। माग मे एकं वृषभ, अग्नि तथा कुछ अन्य प्राणियों ने सत्यकाम 
को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया । जब शिष्य आश्रम में गुरु को प्रणाम करने पहुंचा, 
तो गुरु ने उसे देखते ही जान छया कि उसने ब्रह्मज्ञान प्रप्त कर लिया है । इस 
कथा का सार यही है कि सच्ची शिक्षा सर्वदा प्रकृति के सम्पकं में रहने से ही 
प्राप्त होती है। ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। पंडितो के टो ओर 
पाठशालां में पढ़कर तो तुम जीवन भर मानवीय बन्दर बने रहते हौ। 
बाल्यावस्या से ही जाज्वल्यमान, उज्ज्वकत चरि्यूवत किसी तपस्वी महापुरुष ्‌ 
के सर्वास में रहना चाहिए, जिससे कि उच्चतम ज्ञान का जीवित आदरे सदां | 
दृष्टि के समश्च रहे । केवल पद्‌ लेने भरसे कि मिथ्या भाषण पाप है- कोई लाभ नहीं! 
हर एक को पूणं ्रह्मचयं पालन करने का त्रत केना चाहिए, तभी हदय में श्रद्धा 
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ओर भक्ति का उदय होगा । नहीं तो, जिसमें श्रद्धा ओर भक्ति नहीं, वह मिथ्या 
क्यो नहीं बोलेगा ? हमारे दे ने अध्यापन का महान्‌ कार्यं सदेव निःस्पृहं ओर 
त्यागी पुरूषो ने ही किया है । कालान्तर में पंडितो ने, ञान भौर विद्याओं पर 
एकाधिपत्य कर, उन्हे पाठलालाओों की चहारदीवारी में वन्द कर दिया ओर इस 
तरह देश का अधःपतन होना शुरू हुआ । जव तक अध्यापन कायं त्यागी पुरुषों ने 
किया, तव तक भारत समृद्ध वना रहा । 

प्ररन-महाराज, आपका क्या अथं है ? दूसरे देशो मे तो संन्यासी नहीं है 
पर देखिए, उनकी ज्ञान-गरिमा से आज भारत उनके चरण चूम रहा है ? 

स्वामी जी- मेरे मित्र, व्यथं की बातें मत करो । मँ जो कहता हूं, उस पर व्यान 
दो। जव तक इस देश मेँ अध्यापन ओर शिक्षा का भार, त्यागी ओौर निःस्पृह पुरुष 
वहन नहीं करगे, तब तक भारत को दूसरे देशो के तलवे चाटने पड़गे । तुम नहीं जानते, 
किस तरह एक निरक्षर युवक न अपनी निःस्पृहता ओर त्याग के प्रभाव से तुम्हारे 
बडे बड़ दिग्गज पंडितो के छक्के चुडा व्यि ? एक बार दक्षिणेरवर के मंदिर में 
पुजारी से विष्णु-प्रतिमा का पैर टूट गया । पंडितो की एक सभा हुई ओर उन्होने 
अपने पुराने पोथे ओर ग्य देखकर निर्णय दिया कि खंडित मूति का पूजन शास्व- 
विरुद्ध है, ओर नयी सूति की प्रस्थापना कौ जाय । इस पर काऊी वाद-विवाद ओर 
शोर-गुर मचा । अन्त मे श्र, रामकृष्ण बुलाये गये । उन्होने सब कुछ सुनकर पूखछा-- 
“क्या पति पंगु हो जाय, तो पत्नी उसे त्याग देगी १” फिर क्या हुआ ? पंडितो ने यह्‌ 
तकं सुना, तो मृं से शब्द नहीं निकला, मूक हो गये ओर इस सरल कथन के सामने 
उनके शास्त्र ओर भाष्य एक ओर धरे के धरे रह्‌ गये । यदि पंडितों की शिक्षा- 
प्रणाली ठकं थी, तो श्वी रामङ्ृष्ण क्यो अवतार धारण करते ओर वयों पुस्तकोय 
ज्ञान का उपहास करते ? उनके साथ जिस नूतन जीवन-शविति का आविर्भाव 
हुआ, उससे जव हमारी रिक्षा ओतप्रोत हो जायगी, तभी सफलता प्राप्त 
होगी । 

प्ररन-- पर यह्‌ कहना सरल है, करना कठिन) 

स्वामी जी--यदि यह कायं सरल होता, तो श्री रासङरष्ण को अवतार धारण 
करने की आवश्यकता न पड़ती । अव जो करना है, वह्‌ यह कि नगर नगर ओर 
गरामं राम में एक मठ की स्थापना कौ जाय । क्या तुम बह्‌ करे सकते हो ? अधिक 
नहीं तो, कछ तो करो ही 1 कलकत्ते के बीच में एक वड़ा मठ स्थःपित करो। 
एक सुशिक्षित साधु उसका अध्यक्ष रहे ओर उसके निरीक्षणमे दो संन्यासी 
विज्ञान एवं अन्य विषयों का अव्यापन करे 

पररन--आपको एसे संन्यासी कहाँ मिलेगे ? 


विदेकानर्द कं यन ४४२ 


स्वामी जौ-हमे एेरे संन्यासियों का निर्माण करना होगा। इसीक्षएि गँ 
कहता हूं कि कु एसे युवकों की आवश्यकता है, जिनके हृदय मे देशभक्ति ओर 
त्याग की भावना प्रज्वलित हो । एक त्यागी पुरुष जितना शीघ्र किसी विषय पर 
अधिकार प्राप्त कर लेता है, उतना अत्य कोई नहीं कर सकता! 

कुछ समय वाद स्वामी जी बौले--“सिगी, हमारे इस देश में इतना अधिकः 
काम करना ह किं मेरे ओर तुम्हारे जैसे सदस सहस्र लोगों की आवश्यकता है । 
केवरु बात करने से क्या हौ सकता है ? देखो, देश कितनी विपन्न गौर दयनीय 
स्थिति को प्राप्त हो गया है; इसं समय कुछ करो ! बच्यों के लिए उपयोमी 
एक पुस्तक तके तो इस देश मे नहीं है ! 

प्ररन--क्यो, ईरदरचनद्र विद्ासागर की इतनी सारी कितावें तो हैँ ? 

मेरे एेसा कहते टी स्वामी जी खिलखिकाकर हंस पड़े ओर कह्ने रुगे--हौ, 
उनमे यही पृते हौ न-'ईद्वर निराकार चैतन्य स्वरूप", सुबल अति भुबोध 
वारक (सुवर्‌ वहत वृद्धिमान वाक है) आदि आदि, पर इसते काम नहीं चख्ने का। 
हमे वंगाली ओर साथ साय अग्रेडी म कुछ एेसी पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए, . 
जिनमें वहत ही सरल ओौर सीधी भाषा में रामायण, महाभारत ओर उपनिषदों 
की कथाओं का संग्रह्‌ हो, ओौर फिर ये पुस्तके बालकों को पट्ने के किए दी जायं । 

ग्यारह वज रहे थे। आकाश में वादल धिर आये धे ओौर ठंडी हवा चलने 
र्गी थी । वर्षा होने की संभावना से स्वामी जी प्रसन्न हो उठे ! उन्होने उठकर 
कहा, “सिगी, चलो गंगा तट पर चले ।” हम दोनो चख पड़े। मार्गे में स्वामी जी ने 
कालिदास के मेघदूत के कई शोक सुनाये । पर उनकी विचारधारा का अंतरप्रवाह 
एक ही था -भा<त का हित । वे बोर उरे-“सिगी, देखो, तुम एकं काम कर 
सकते हो ? क्या कुः दिनों तक हमारे लड़कों के विवाह्‌ वन्द नहीं कर सकते ? ” 

मैने कहा-“महाराज, यह्‌ कंसे होगा, जव वाव रोग विवाहो को सस्ता 
बनाने के सारे प्रयत्न कर रहे हैँ ? 

स्वामी जी- तुम इसकी चिन्ता न करो; काल का प्रवाह कौन बदल सकता है } 
इस प्रकार के सद आन्दोखन व्यर्थं हँ । कु दिन शोर-गुरु रहेगा, फिर सव 
शान्त हौ जागे । विवाह-शादियां जितनी ज्यादा खर्चीटी होती जायगी, उतना 
ही देश का भला होगा। परीक्षाएं पाक्त करने ओर फिर विवाह करने के किए 
कितनी भगदड़, कितनी दौड्-घूप हो रही है ! एता लगता है, कोई कंभारा नहीं 
बचेगा; पर अगे वपं फिर वही हार होता रै। ॥ 

ङ क्षण स्वामी जी शान्त रहे । फिर बो, “यदि मुङ्ञ कु अविवाहित 
गरजुएट मिल जाये, तो मँ उन्दँ जापान भेजकर तकनीकी चिक्षा दिलाने का प्रबन्ध 





[९ वार्ता दं संखाय 
क्र दंगा, जिससे कि जब वे स्वदेश कटे, तो अपने ज्ञान से भारत का कु हित कर 
सकं ! कितना अच्छा होगा ! ” 

प्रन-- महाराज, इंग्लंण्ड कौ अपेश्षा जापान जाना व्या हमारे लिए ज्यादा 
लाभदायक होगा ? 

स्वामी जी--अवक्य ! मेरे मत में हमारे शिक्षित ओर धनी व्यक्ति यदि 
जापान जायं भौर वहाँ का हालचाल देखे, तो उनकी आं खुल जायेगी । 

प्ररन-- वह्‌ कंसे ? 

स्वामी जी--जापान मे तुम पाओगे कि उन्होने दूसरे से जो सीखा दै, उसे 
आत्मसात कर अपना बना छया है, पचा छया है। हमने जो विदेशियों से सीखा, 
उसे हम पचा नहीं पाये । उन्होने य रोपवासियों की हर चीज ग्रहण की, पर वे 
जापानी ही गने रहे, य्‌ रोपीय नहीं वने; पर हमारे यहां तो पार्चात्य ठंग से रहने 
का एक संक्रामक रोग पैदा हो गया है। 

मैने कटहा-- महाराज, मैने कुछ जापानी चित्रकला के नमूने देखे है उनको 
कला की प्रशंसा किये विना नहीं रहा जाता। ओौर उनकी प्रेरणा का स्रोत उनकी 
अपनी संकृति है (वे अनुकरण के परे हँ) । 

स्वामी जी--विल्करुक क है । आज जापान एक महान्‌ राष्ट है, ओर इसका 
कारण है, उनकी कला । देखते नहीं, हमारे समान वे भी एशियावासी है ओर यद्यपि 
आज हम अपना सर्वस्व खो वैठे है, फिर भी जो कुछ हमारे पास अवशेष है, वही 
विर्व को चकित कर देने के लिए काफी दै । एशिया कौ आत्मा ही कलात्मक है -- 
एशिया का हृदय चिरकाल से कला की क्रीडास्थली रहा है । एशियावासी कला- 
शून्य वस्तु का कभी उपयोग ही नहीं करता--उसके उपयोग की हर वस्तु कला से 
शोभित है। तुम नहीं जानते, हमारे यहाँ कला हमारे घा्मिक जीवन का एक अग 
बन गयी है ? हमारे देश में कोई युवती तीज-त्यौहार, प्व-उत्सव के दिन यदि घर के 
अगन ओर भीत पर चावल के पीठा से सुन्दर चित्र बनाना जानती है, तो उसकी 
कितनी प्रशंसा होती दै ! श्री रामकृष्ण स्वयं कितने महान्‌ कलाकार थे । 

प्रह्न- अग्रजो की कला भी अच्छी है; क्या नहींहै? 

स्वामी जी-- तुम कितने जड़ मूं हो ! पर तुद दोष देने सेक्यालाभ, 
जव कि सवंसाधारण की यहौ धारणा है ! अफसोस ॥ आज देश की यह्‌ दशा हौ 
गयी है ! आज हम अपने सोने को तो पौतरु समञ्च बैठे है, ओर दूसरों का पीतल 
हमारे लिए सोना बन गया है ! यह्‌ हमारी आधुनिक शिक्षा का जादू है! देखो, 
यूरोपीय जब से एशिया के सम्पकं मे आये ह, तब से कहीं उन्होने अपने जीवन को 
कलामय बनाने का प्रयलन शुरू किया ¦ 


विवेकानन्द संचयन ट 


मै--महाराज, यदि कोई आपकी वात सुनेगा, तो कहेगा कि आप निराशावादी 
हौरहेहै' . 

स्वामी जी- स्वाभाविक है! जोजडहोगये दै, वे ओौर क्या सोच सकेगे ? 
उफ! कोई मेरी आंखो से देखे; उनकी इमारतें देखो, वे कितनी साधारण, 
कितनी अर्थशून्य दँ! इन विशा सरकारी इमारतों को देखो, क्या इनका वाह्य 
स्वरूप देखकर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस भाव, किस आदश 
की प्रतीक हैँ? - नहीं, क्योकि यह्‌ सव प्रतीकरुन्य हैँ । पार्चात्यों का पहनाव 
ही ो--उनके तंग कोट, सीधे पैन्ट शरीर पर इतने तंग ओौर चिपके होते हैँ कि 
वित्कुक भटे मालम देते हैँ; नहीं ? पर हम लोग, पता नही, उसमे क्या सुन्दरता 
देखते हँ ? जिसे देखो, कोट-पतलून टे है । इस देश का भ्रमण तो करो, ओर यदि 
देखने के लिए आंखें हँ ओर समल्ञने के लिए वुद्धि है, तो देखो--इस देश के प्राचीन 
भग्नावशेषों को देखो--उनके देखने भर से ही मालूम होता है, उनमें कितने भाव 
भरे हैः कितनी कला भरी है। उनका जलपात्र है-- काच का गिलास, परं हमारा 
दै धातु-निमित कोटा- दोनों मे कौन कलापूणं है ? तुमने देहातों मे. किसानों के 
घर देखे हैँ ? 

मे-जी हाँ, अवश्य । 

स्वामी जो--उनमे क्या देखा ? 

मेरी समङ् मे नहीं आया, क्या कहं । फिर भी भने उत्तर दिया--“महाराज, 
वे अत्यन्त साकर-सुधरे होते हैँ ओर रो तर उनका आंगन कीपा-पोता जाता है ।” 

स्वामी जी-- क्या तुमने उनके अन्न-भाण्डार देखे ? उनमें कितनी कला है ! 
उनकी मिद्री को दीवारों पर भी कितने प्रकार के चित्र वने होते है! ओर जरा 
पाङ्तरात्य देशों मे जाकर देखो, निम्न वगं के लोग किस तरह रहते है । तव तुम्हे 
मालूम होगा कि दोनों मे कितना महान्‌ अन्तर है । उनका आदर्शं है उपयोगिता; 
हमारा दै कला । पङ्चिम का निवासी हर एक वस्तु मे उपयोगिता दृढता है, ओर 
हम कला । पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर हमने कलापूर्णं लोटा तो फेक दियां ओर 
उसके स्थान मे, हमारे घरों मे विदेशी तामचीनी के गिलास विराजमान हो गये 
है । हमने इस उपयोगितावाद के आदशं को इस सीमा तक अपना लिया है कि 
अव वह्‌ हास्यास्पद लगने लगा है ! अव हमे उपयोगिता ओर कला के समन्वयं 
की अवर्यकता है । जापान यह्‌ समन्वय लाने मे जल्दी सफल हो गयाः ओर 
उसने अभूतपूवं प्रगति कर री । अव जापान पाश्चात्य देशों को भी सिखाने की 
क्षमता रखता दै । 

प्रन--विङव मे किस राष्ट्रं को वेशभूषा सर्वोत्तम है ? 








४ वार्ता एवं संलाप 
स्वामी जी-आर्योँ की । यूरोपवासी भी इसे स्वीकार करते ्है। आर्यो के 
परिधान की पटलियां किस कलापूणं ठंग से छ्टकती हँ । अधिकांस देशों के राज- 
वस्त्र, आर्यो की वेशभूषा की ही नक्रल है, उनमें भी आर्यो के समान ही पटल्या 
बनाकर ल्टकाने का यतन किया जाता दै; ओर इन राजवस््रौ मे तथा उन देशों 
की सर्वसाधारण की वेशभूषा में बहुत अन्तर है । सिगी, तुम भी ये महे यूरोपीय 
कमीज पहनना छोड दो । 

प्ररन--क्यों महाराज ? 

स्वामी जी- इसलिए कि पाश्चात्य लोग इनका केवल अंतर्परिधान के रूप 
म ही उपयोग करते ह । वे उसे सदैव कोट ओर जैकेट के नीचे ही पहनते है , केवल 
कमीजञ कमी नहीं पहनते । पर हम वंगाली कितनी भूल कर रहे हैँ । जिसे देखो, 
कोट, पतदून्‌, कमीज धारण करने मे गवं का अनुभव करता है- जैसे हमारा कोई 
राष्ट्रीय, प्राचीन वेश ही न हो, जैसे वेशभूषा के सम्बन्ध में कोई नियम ही न हो, 
कोई विधि-परिपाटी या प्रणारी ही न हो ओर जिसकी जो मर्जी पे ओर जो दिखे, 
वही कपड़े पहन ले ! हमारे यहां, नीच जाति का छू हुआ अन्न यदि कोई खा 
लेता है, तो उसे जात बाहर कर देते है; यदि यही नियम परकीय वेशभूषा धारण 
करने को लगाया जाय, तो कितना अच्छा होगा ! अनी प्राचीन भारतीय वेशभूषा 
बयो नहीं धारण की जाती ? इस यूरोपीय कोट-कमीन्न के पहनने मे कौन सी शान 
है? क्याअर्थदै? 

अव वर्षा होने लगी, ओर भोजन-वेलासूचक घंटी भी बज गयी थी । इसलिए 
सबके साथ हम भी प्रसाद ग्रहण करने गये । भोजन करते करते स्वामी जी बोले-- 
“सोजन एेसा रहे कि परिमाण में कम, पर पुष्टिकारक हो । पेट को ठेर सारे भात 
से ठुंस देना ही आलस्य का मूल है।" कुछ देर बाद वे फिर बोले--“जापानियों 
को देखो, वे दिन मं दो तीन वार दाल के साथ भात खाते दै। वे करई बार भोजन 
करते है, पर हर समय खाते थोड़ा थोडा ही है। शरीर से तगड़े रोग भी एक वार 
मे लाते कम ही है; अधिक वार भले हौ खा ले । उनमें जो घर के अच्छेहोतेरै, वे 
प्रतिदिन मांस भी खाते दै। पर हम दिनमे दो बार, गले तक पेट को भातसे 
भर क्ते है ओर हमारी सारी शक्ति उस भात को पचाने समे ही समाप्त हौ 
जाती है। 

प्रल-क्या हम गरीब बंगालियो के लिए मास खाना संभव है ? 

स्वामी जी--क्यों नहीं £ थोड़ा थोडा तो खा ही सक्ते है । एकं दिन मे 
पाव मर काफी है । हमारा सबसे बड़ा दोष है--आलस्य, ओर यही हमारी सलामी 
करा कीरिण है। मान टो, किसीकौ न। यी चट गयी, या घर ब छ दो-तीन आदभौ 
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कमानेवाके थे, उने से कोई मर गया, तो खोग क्या करते हैँ? वेयातोवच्चोका 
दूध बन्द कर देते हैँयादिनमें एकवारखाते हैँ ओरकभीशाम कोभात ही 
खाकर सो जाते है । 

प्रद्न--पर एेसी परिस्थिति में ओर कर ही वया सकते हैँ ? 

स्वामी जी--पर वे उयादा मेहनत कर, थोडा सा ओर कमा लेने का प्रयत्न 
क्यों नहीं कस्ते, जिससे कम से कम दो वार भोजन तो भि जाय ? पर नही-- 
मेहनत कौन करे, उन्हे अड्डों पर जाकर गप्पँ लगाने तथा समय नष्ट करने कौ आदत 
जो पड गयी है ! यदि छोग केवर कभी इतना ही जान पायें कि वे समय का कितना 
माश ओर दुरुपयोग कर रहे द, तो इस देश की कायापल्ट हौ जाय ! 


७ ।, 


सोमवार, २४ जनवरी, १८९८ ई० 
[एक वणं की उपजातियों मे अन्तविवाह्-बाल्विवाह्‌ के 
.विरोव मे--भारत को कंसी शिक्षा की आवश्यकता है- त्रह्मचयं |] 


गतं रानिवार के दिन जिन महाशय ने स्वामी जी से प्रशन किये थे, वे आज 
फिर आये । उन्होने अन्तविवाह का विषय छेडा ओर पृछा--“भिन्न भिन्न जातियों 
भे अन्तविवाह्‌ कंसे प्रारम्भ किया जाय ?” 

स्वामी जी- मँ भिन्न धर्मावरम्बी जातियों मे अन्तविवाह करने के पक्ष में 
नहीं हुं । कम से कम आज तो उससे समाज के वंधन बहुत दीले पड़ जायंगे ओर 
कई अनिष्ट होने की आशंका है। म तो अभी केवल सम धर्मानुयायियों के ही 
परस्पर अन्तविवाह्‌ का समर्थन करता हं । 

प्ररन--तो भी, इससे कई जटिलां उत्सन्न होंगी, जैसे कि, मेरी पूत्री वंगाक 
मे जन्मी ओौर वहीं उसका खालन-पारन हज ओर भँ उसकी किसी मराठी या 
मद्रासी से शादी कर दू, तो न वह अपने पति की भाषा समज्ञेगी ओर न उसका 
पति उसकी भाषा समञ्षेगा। ओर फिर उनके रहन-सहन, उनके रीति-रिवाज में 
भी बहत अन्तर है। इस तरह्‌ की कई अडचने है, ओर फिर समाज तो एक तूफान 
खड़ा कर देगा । 

स्वामी जी--अभी वह समय बहुत दुर है, जव इस प्रकार के विवाह सम्भ॑व 
हो सकेंगे । ओौर आज तो एसे विवाहो को एकदम प्रारम्भ कर देने का कोई ओचित्य 


१. श्न सुरे्रनाय सेन हारा आलिखित । 
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भी नही प्रतीत होता। काम कुरे का एक गुप्त रहस्य थह है कि न्यूनतम प्रतिरोघ 
कौ दिशा म चलो ! इस्िए व्रारम्भ्‌ मे अपनी ही जापति की उपजातियों मे अन्त- 
विवाह शुरू होने चाहिए ¦ कंगाल ॐ कायस्थों का ही उदारहण लो! उनमें कई 
उपजातियां है--जैसे उत्तरराढ्ी, दक्षिणराद़ी, वंग आदि, ओर उनमें परश्यर 
विवाह नहं होते। अब, दक्षिणराढ़ौ" ओर "उत्तरराद्धियो' भे परस्पर विवाह 
सम्बन्ध शुरू करने चाहिए, ओर यदि यह्‌ अभी सम्भव नहीं है, तो वंगजों ओर 
दक्षिणराद्वियों के विवाह ही शुरूटो। इस तरह आज जो चीज विद्यमान दै, उसीमें 
यथासराव्य सुधार करं । आखिर सुधार सव कख उखाड़ फकनेमें ही तो नहीं है न ! 

पर्न--अच्छा, यही सही, पर इससे लाम क्या होगा ? 

स्वामी जी - क्या तुम नहीं देखते कि शादियों से, एक ही उपजाति तक विवाह्‌- 
सम्बन्ध सीमित होने से, हमारे समाज मे एकं एसी स्थिति आ गयी है कि प्रका- 
रान्तर से निकट के कुटुभ्वियों ओर भ्रातृव्यो मे ही विवाह हो रहे द ओर इससे 
हमारे समाज की शरीर-सम्पदा का हास हो रहा है, तथा परिणामस्वरूपं सभी 
तरह की वीमारियां ओौर वुरादयां उसमे घुस रहीं है? एक सीमित संख्या के 
व्यक्तियों में परिभ्रमण करते करते रक्त दुपिते हो गवा है ओर जन्म मे ही नवजात 
शिशुओं को वंशगत रोग प्राप्त हो जाते है! इस प्रकार की निर्व संतति रोग के 
कीटाणुओं के आक्रमण का प्रतिरोध करने में नितान्त असमथ होती है। षिवाहों 
कौ परिधि विस्तृत करने पर ही हम अपनी संतति मे नये ओौर ताजे सून का संचार 
कर पायेगे, जिससे उसकी आजकल ऊ विविध रोगों ओर तज्जन्य अन्य व्याचियों 
से रक्षा हो सके। 

भररन-- महाराज, आपका बाल-पिवाह्‌ के सम्बन्ध मे क्या मत है ? 

स्वामी जी--ंगाल के शिक्षित वं मे बालविवाह्‌ की प्रथा धीरे धीरे नष्ट 
हौ रही दै। ज्डकरयों का विवाह भी पहले की अपेक्षा एक-दो वपं अधिकं उस्र 
होने पर ही होने लगा है। किन्तु इसका कारण समाजःयुधार की भावना नही, 
अर्थासाव है । किसी भी कारणसे कयो न हो, विवाह कौ उम्र ओौर भी अधिक हो 
जानी चाहिए । पर वेचारा बाप करे क्या ? ज्यों ही ठ्डकी जरा बड़ी होती है, 
मां से लेकर अन्य सभी स्त्रियां ओर पड़ोसिने यही एकं रट लगाने रयती हैँ कि वर 
की खोज की जाय, ओर जव तकं वर नहीं मिक जाता, तव तक व्ेचारे बाप को 
च॑न नहीं लेने देतीं । ओर तुम्हारे पाखंडी पण्डो-पुरोहितों के विषय में तो जो कडा 
जाय, वही थोड़ा है । आजकल को उनकी सुनता नहीं, फिर भी वे अपने आप 
नेता बन बैठते ह। सरकार ने क्रानून वनाकर, १२ वषं की कन्या से विवाह्‌ 
दण्डनीय कर दिया, तो ये सब धर्मगुरु चिल्लाने लगे कि धमं नष्ट हो गया, यानो 
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वारह्‌-तेरह वर्ष की कन्या के मां बनने मेही धर्मं रह गया हो ! इसीलिए सरकार 
भी यही सोचेगी की वाह्‌! क्या धर्मं है इन लोगों का! ओौर ये आन्दोखन 
कृर राजनीतिक अधिकारो की मांग करते है । 

प्रह्न-- तो आपके मत से, लडके-लड्कियों का विवाह ज्यादा उन्न पर ही 
होना चाहिए ? 

स्वामी जी--अवद्य । पर साथ साथ उन्ह अच्छी शिक्षा भी दौ जाय, नहीं 
तो भ्रष्टाचार ओर व्यभिचार बढ़ने की आका है। रि्ना से मेरा तात्पयं आधू- 
निक प्रणाली की रिक्षा से नही, वरन्‌ एसी शिक्षा से है, जो भावात्मक हो तथा 
जिससे स्वाभिमान ओर शद्धा के भाव जागे । केवल क्रितावें पठा देने से कोई लाभ 
नहीं । हमें एसी रिक्षा को आवश्यकता हं जिससे चरित्र-निर्माण हो, मानसिक 
दावित्त वदे, वुद्धि विकसित हो, ओर देश के युवक अपने पैरों पर खड होना सीखें ।, 

प्रसन--हमारे नारी-समाज में भी करई सुधारों कौ आवश्यकता है। 

स्वामी जी- इस प्रकार कौ शिक्षा प्राप्त होते पर स्त्रियां अपनी समस्याएं 
स्वयं ही हल कर केगी । अब तक तो उन्दोनि केवर असहाय अवस्था में दूसरों पर 
आधित हो जीवन यापन करना, जौर थोड़ी सी भी अनिष्ट या संकट की आशंका 
होने पर आंसू बहाना ही सीखा दहै । पर अब दूसरी बातों के साथ साथ उन्हे बहादुर 
भी बनना चाहिए । आज के जमाने मेँ उनके लिए आत्मरक्षा करना सीखना भी 
बहुत जरूरी हौ गया है । देखो, ज्ञांसी क रानी कंसी महान्‌ थो । 

प्ररन-आप जैसा वता रहे रै, यह्‌ एक नयी बात दै, ओर मुञ्ञे मालूम पडता 
है कि वैसी शिक्षा की व्यवस्था होने में काफी समय लगेगा । 

स्वामी जी--फिर भी, हमे यथाशक्ति प्रयत्न तो करना होगा । हमें सिफ़ं 
स्वयो को ही यह्‌ शिक्षा नहीं देनी है, वरन्‌ अपने को भी शिक्षित करना है । केवल 
पत्र-जन्म से ही पितृत्व प्राप्त नहीं हो जाता, साथ साथ गुरु कतेव्य-भार भौ अपने 
कंधों पर वहन करना पडता है । अब स्त्री-शिक्षा कंसी हो : प्रथम तो--हिन्दू 
स्त्री के लिए सतीत्व का अथं समञ्लना सरल ही है, क्योकि यह्‌ उसकी विरासत 
है, परंपरागत सम्पत्ति है। इसलिए सर्वप्रथम, यह ज्वलन्तं आदर भारतीय 
नारी के हृदय में सर्वोपरि रदे, जिससे वे इतनी दुढ्चरितर वन जाये कि चाहे विवा- 
हित हों या कुमारी, जीवन की हर अवस्था मे, अपने सतीत्व से तिर भर भी 
डिगने की अपेक्षा, जीवन की निडर हकर आहुति दे दे । अपने आदरं की रक्षा 
के लिए अपने जीवन की मी वलि दे देना-- यह्‌ क्या कम वीरता है ? आज के युग 
द्र भावदवकनताणं देखते हए, मुज्ञे तो यहं अत्यन्त आवश्यक प्रतीत होता है 
कृ महिलाणं संन्यस्त जीवन के आदश का पख्न करने के लिए शिक्षित की जाये, 
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जिससे कि वे आजन्म कौमाय त्रत धारण करे । आदि काल से जिनकी नस नस 
मे सतीव्रत भरा है, उन भारतीय महिकाओों के लिए इसमे कोई कठिनता नहीं 
है । साथ साथ, महिलाओं को विज्ञान एवः अन्य विषय, जिनसे केवल उनका ही 
नहीं, अन्य लोगों का भी हित हो, सिखाये जायं । यह्‌ जानकर किं परोपकार के 
किए यह करना है, भारतीय नारी प्रसन्नता से ओर सरलतापूर्वैक कोई भी विषय 
सीख लेगी । हमारी मातुभूमि के उत्थान के लिए आज उसे एसे ही पण्यसंकल्प, 
पवित्रात्मा ब्रह्मचारियों तथा ब्रह्मचारिणियो की आवर्यकता है । 

प्रशन--दससे देदा का किस तरह भला होगा ? 

स्वामी जी--उनके आचरण तथा सवंसाधारण के किए राष्ट्रीय आदं 
उपस्थित करने के उनके प्रयत्नो से, लोगों के विचारों ओर आशा-आकांक्षाओं में 
एक क्रान्तिकारी परिवर्तन होगा । आज क्या स्थिति है ? मां-बाप, येन केन प्रकारेण, 
अपनी कन्या का विवाह निपटा देना चाहते ह चाहे वह ९ वषे की होया १० 
वषं की ! ओौर यदि तेरह वषं की अवस्था में ही उसको सन्तान हो जाती है, तो 
समूचे परिवार के लिए महोत्सव हो जाता है ! यदि इन विचारों का प्रवाह 
बदल दिया जाय, तो पुरातन श्रद्धा के पुनरागमन कौ कुछ आशा हो सकती है । 
ओर जो ब्रह्मचर्यपूवैक जीवन यापन करेगी, उनका तो कहना ही क्या--उनकी 
स्व्यं मे कितनी महान्‌ श्रद्धा ओर कितना विर्वास होगा ! ओर उनसे कितना 
हित ओर कल्याण होगा ! 

अब प्रदनकर्ता ने प्रणाम कर स्वामीजीसे जाने की आज्ञा मांगी ! स्वामी 
जी ने उन्हे कभी कभी आते रहने के किए कहा । उन्होने कहा, “अवद्य महाराज, 
अवद्य आगा ! मैने आपसे एेसी एेसी बाते सुनी है, जो ओर कोई नहीं कह 
सकता। मेरा बहुत कल्याण हुआ है।” रात हो चली थी, इसक्ए मे भी षर 
चखा आया । 


॥। 


२९ 


रचनानुवाद्‌ : गद्य 


अपने देरावासियों के प्रति" 


एक ओर नया भारत कहता है कि हमको पति-पत्नी चुनने मे पूरी स्वतन्त्रता 
चाहिए, क्योकि जिस विवाह पर हमारे भविष्य जीवन का सारा सुख-दुःख 
निभर है, उसका हम अपनी इच्छा से चुनाव करेगे । दूसरी ओर प्राचीन भारत 
कौ आज्ञा होती है कि विवाह इन्द्रिय-सुख के लिए नहीं, वरन्‌ सन्तानोत्पत्ति के 
कए है। इस देश की यही धारणा है। सन्तान उत्पन्न करके समाज के भावी 
हानि-खाम के तुम कारण हो, इसलिए जिस प्रणाली से विवाह करने मे समाज 
का सबसे अधिक कल्याण होना सम्भव है, वही प्रणाखी समाज मे प्रचरित है। 
तुम समाज के सुख के लिए अपने सुख-भोग की इच्छा त्यागो । 

एक ओर नया मारत कहता है कि पाडचात्य भाव, भाषा, खान-पान ओौर 
वेश-मूषा का अवलम्बन करने से ही हम लोग पाश्चात्य जातियों की भांति शक्तिमान 
हो सके । दूसरी ओर प्राचीन भारत कहता है कि मूखं ! नक्रल करनेसे भी कहीं 
दूखरों का भाव अपना हुमा है ? बिना उपाजन किये कोई वस्तु अपनी नहीं होती । 
क्या सिंह की खार पहनकर गधा कहीं सिह हुजा है? 

एक ओर नवीन भारत कहता है कि पाश्चात्य जातियां जो कुछ कर रही हैः 
वही अच्छा है । अच्छा नहीं है, तो वे एसे बलवान कंसे हृए ? दूसरी ओर प्राचीन 
भारत कहता है कि बिजली की चमक तो खूब होती है, पर क्षणिक होती है। 
बालक ! तुम्हारी आंखें चौधियां रही है, सावधान ! 

तो क्या हमें पार्चात्य जगत्‌ से कुछ भी सीखने को नहीं है? क्याहमें चेष्टा 
या प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है? क्या हम सब प्रकार प्रे है? क्या 
हमारा समाज पूर्णतया निदिच्र है ? नहीं, सीखने को बहुत कुछ है । प्रयत्न तो 
हमे जौवन भर करना चाहिए । प्रयलन ही मनुष्य जीवन का उदेश्य है। श्री 
रामङृष्ण देव कहा करते थे, जव तक जञ, तब तक सीख ।' जिस व्यक्ति गर 


१. भूल बंगला में लिखित । विवेकानन्द साहित्य, नवम खंड, वतमान भारत 
पृष्ठ २२५ से संगृहीत । 











४५१ अपने देक्ञवासियों छे प्रति 


समाज को कुछ सीखना नहीं है, वह मृत्यु के मह म जा चका । सीखने कोतोहै 
परन्तु भय भी 

एक कम बुद्धिवाला लडका श्री रामकृष्ण देव के सामने सदा शासो की निन्दा 
किया करता था। उसने एक बार गीता की वडी प्ररंसा कौ । इस पर श्री रामकृष्ण 
देव ने कहा, “किसी अग्रेज विद्वान्‌ ने गीता की प्रशंसा की होगी । इसीलिए यह 
भी उसकी प्रगंसा कर रहा है 1” 

ए भारत ! यही विकट भय का कारण है। हम लोगों मे पारचात्य जातियों 
की नक्रर करने की इच्छा एसी प्रबल होती जाती है कि भले-वुरे का निरचय अब 
विचार-बुद्धि, शास्त या हिताहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव 
ओर आचार की प्रशंसा करे, वही अच्छा है ओर वे जिसकी निन्दा करे वही वुरा ! 
अफ़सोस ! इससे बठकर मूखंता का परिचय ओर क्या होगा ? 

पाङ्चात्य स्त्रियं स्वाधीन भाव से फिरती है, इसलिए वही चार अच्छी है; 
वे अपने लिए वर आप चुन केती है, इसलिए वही उन्नति का उच्चतम सोपान ह 
पारचात्य पुरुष हम लोगो की वेश-भूषा, खान-पान को घृणा की दृष्टि से देखते है, 
इसलिए हमारी ये चीजें बहुत बुरी है, पाश्चात्य रोग मूति-पुजा को खराब कहते है, 
तो वह भी बड़ी ही खराब होगी, क्यों न हो ? 

पाइचात्य लोग एक ही देवता की पूजा को कल्याणप्रद बताते है, इसक्एि 
अपने देव-देवियों को गंगा भें फक दो । पाश्चात्य लोग॒जाति-भेद को घृणित 
समङाते है, इसलिए सब वर्णो को मिलाकर एकं कर दो ¦ पार्चात्य लोग बाल्य 
विवाह को सब अनर्थो का कारण कहते है, इसलिए वह भी अवस्य ही बहुत 
खराब होगा । 

यहाँ पर हम इस बात का विचार नहीं करते कि ये प्रथाएं चलनी चाहिए 
अथवा रुकनी चाहिए । परन्तु यदि पार्चात्य लोगों की घृणा-द्ष्टि के कारण ही 
हमारे रीति-रिवाज वरे साबित होते हों, तो उसका प्रतिवाद अवरस्य होना चाहिए। 

वतेमान ठेखक को पाश्चात्य समाज का कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान है । इसीसे उसका 
विश्वास है कि पाइचात्य समाज ओर भारत-समाज की मू गति ओौर उदेश्य में 
इतना अन्तर है कि पाश्चात्यों के अनुकरण पर गठित समाज इस देश में किसी 
काम का न होगा। जो लोग पाश्चात्य समाज मे नहीं रह है, ओर वहां की स्त्रियो 
की पवित्रता की रक्षा के किए स्त्रियों ओर पुरषो के आपस मे मिलनेकेजो 
नियम ओर बाधा प्रचलित है, उन्हे बिना जाने जो अपनी स्त्रियों को ुरुषो से 
| | बिना रोक-टोक के मिलने देते है, उन लोगों से हमारी रत्ती भर भी सहानुभूति 

नहीं है। 


विवेकानन्द संचयन ४५२ 


पाङ्चात्य देशो मे भी मैने देखा टै कि दुबल जातियों की सन्तान जब 'इग्छैण्ड 
म जन्म लेती है, तो अपने को वह्‌ स्पेनिश, पोर्ुगीज, यूनानी आदि--जो वह्‌ हो 
-न बताकर अग्रज ही बताती दँ! बलवान की ओर सब कोई दौडता है । दु्ेल 
मात्र की यह इच्छा रहती है कि बड़े लोगों के गौरव की छटा उसके शरीर मेँ 
कुछ लग जाय । भारतवासियों को जव भै अंग्रेजी वेश-मूषा मे देखता हूं, तब 
स्मक्लता हूं कि ये लोग शायद पददक्िति, विद्याहीन, दरिद्र भारतवासियों के साथ 
अपनी सजातीयता स्वीकार करने में लज्जित होते दँ । चौदह सौ वर्षं तक हिन्दुओं 
के रक्त से परकर भी पारसी लोग अव नटिव' नहीं हैँ! जातिहीन ओर अपने 
को ब्राह्मण बतानेवाली जातियों के जात्यभिमान्‌ के निकट वड़े वड़े कुलीन ब्राह्मणों 
तक्‌ का जात्यभिमान कपूर की तरह्‌ उड़कर टप्त हौ जाता है । फिर पाइ्चात्यो ने 
अब हमें यह भी सिखलाया है कि यह्‌ जो कमर में ही कपड़ा ल्पेटनेवाी मृखं 
नीच जाति है, वह अनाय है; इसल्एि वे लोग. हमारे अपने नही है । 

ए मारत ! क्या दूसरों कीटीहांँमें हां मिलाकर, दूसरोंकीही नक्रल कर, 
परमुखापेक्षी होकर इन दासों कौ सी दुबेरता, इस घृणित, जघन्य निष्ठुरता से 
ही तुम बड़ बड़ अधिकार प्राप्त करोगे? क्या इसी लज्जास्पद कापुरुषता से 
तुम वीरभोग्या स्वाघीनता प्राप्त करोगे ? एे मारत ! तुम मत भूलना कि तुम्हारी . 
स्वियों का आदशं सीता, सावित्री, दमयन्ती. है; मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य 
सवेत्यागी उमानाथ शंकर है; मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, धन ओर तुम्हारा 
जीवन इन्दरिय-सुख के लिए--अपने व्यक्तिगत सुख के लिए- नहीं है; मत 
भूलना कि तुम जन्म से ही. माता के लिए बलिस्वरूप रखे गये हो; मत भूलना 
करि तुम्हारा समाज उस विराट्‌ महामाया कौ छाया मात्र है; तुम मत भूलना कि 
नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार ओर मेहतः तुम्हारा रक्त ओर तुम्हारे भाई है। 
ए वीर ! साहस का आश्रय.लो। गर्वं से बोलो कि मै भारतवासी हूं ओर प्रत्येक 
भारतवासी मेरा भाई है, बोलो कि अज्ञानी भारतवासी; दरिद्र भारतवासी 
ब्राह्मण भारतवासी, चाण्डाल भारतवासी, सब मेरे भाई है; तुम भी कटिमात्र 
वस्त्रावृत्त होकर गवं से पुकारकर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी 
मेरे प्राण है, भारत की देव-देवियां मेरे ईर्वर है, भारत का समाज मेरी गिशु- 
सज्जा, मेरे यौवन का उपवन ओर मेरे वाद्धक्य की वाराणसी है। भाई, बोलो 
कि भारत की मिरी मेरा स्वगं है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है; ओर 
रात-दिन कहते रहो--ह गौरीनाथ ! है जगदम्बे ! मुञ्े मनुष्यत्व दो; मां, मेरी 
दुबेरताः ओर कापुरुषता दुर कर दो, मृञ्ञे मनुष्य बना ।' 








हिन्दू धर्म ओर श्री रामकृष्णः 


शास्त्र शब्द से अनादि अनन्त वेद' का तात्पर्यं है । धार्मिक व्यवस्थाओं में 
मतभेद होने पर एकमात्र वेद ही सवमान्य प्रम'ण है। 

पुराणादि अन्य धर्मग्रन्थो को स्मृति कहते हैँ । ये भी प्रमाण में ग्रहण कयि 
जाते है किन्तु तभी तक, जव तक वे श्रुति के अनुकल कटै, अन्यथा नहीं } 

“सत्य' के दो भेद हैँ : पहला, जो मनुष्य की पंचेन्दरिों से एवं तदाश्रित अनुमान 
से ग्रहण किया जाय, ओर दुसरा, जो अतीन्द्रिय सूक्ष्म योगज शक्ति द्वारा ग्रहण 
क्रिया जाय । 

प्रथम उपाय से संकलित ज्ञान को "विज्ञानः कहते हैँ ओर दूसरे प्रकार से 
संककित ज्ञान को वेद" कहते है । 

अनादि अनन्त अलौकिक वेद-नामधारी ज्ञानराशि सदा विद्यमान है । सृष्टिकर्ता 
स्वयं इसीकी सहायता से इस जगत्‌ की सृष्टि, स्थिति ओौर उसका नाग करता 
ठै । 

यह अतीन्द्रिय शवित, जिनमें आविरभूत अधवा प्रकाशित होती है, उनका नाम 
ऋषि है, ओर उस शविति के द्वारा वे जिस अलौकिक सत्य कौ उपलब्धि करते 
है, उसका नाम वेद' है। 

यह्‌ ऋषित्व ओर वेद-दुष्टि का कामे करना ही ययाथ धर्मानुमूति दहै । जब 
तक यह प्राप्न न हो, तव तक्र "ध्म" केवलं बात की बात है, ओर यही मानना 
पडेगा कि धमेराज्य की प्रथम सीढ़ी पर भी हमने पैर नहीं रखा । 

समस्त दे, काल ओर पात्र मे व्याप्त होने के कारण वेद का शसन अर्थात्‌ 
तेद का प्रभाव देदविशेष, कालविदेप अथवा पात्रविशेष तक सीमित नहीं । 

सा्वजनीन धर्मं की व्याख्या करनेवाला एकमात्र वेद दही दै 

अरौकिक ज्ञान-प्राप्ति का साधन यदपि हमारे देल के इतिहास-पुराणादि 
ओर स्टेच्छादि देगों की धर्म-पुस्तकों में धोड़ा-बहुत अव्य वर्तमान है, फिर ५ 
अलौकिकं ज्ञानरालि का सवंप्रथम पूणं जौर अवित सप्‌ होने के कारण, < 


दित्य, दन ष्टः पृष्ठ ९ 


१. इसका मूल वंगा है1 विवेकानन्द सह ९से 
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संगृहीत 1 


दिवेकानन्द संचयन ४८४ 


जाति मे प्रसिद्ध वेद-नामधारी, चार भागों में विभक्त अक्षर-समूह ही सब प्रकार 
से सर्वोच्च स्थान का अधिकारी है, समस्त जगत्‌ का पूजाहं है तथा आयं एवं म्लेच्छ 
सबके धरमंग्रन्थों की प्रमाणमूमि है । 

आयं जाति द्वारा आविष्कृत उक्त वेद नामक शब्दराशि के सम्बन्ध में यह 
भी जान लेना होगा कि उसका जो अंश लौकिक, अर्थवाद अथवा इतिहास सम्बन्धी 
बातों की विवेचना नहीं करता, वही अंश वेद है । 

ये वेद ज्ञानकाण्ड ओर कर्मकाण्ड, दो भागों मे विभक्त हैँ । कर्मकाण्ड में ्वाणित 
क्रिया ओर उसके फल मायाधिकृत जगत्‌ मे ही सीभित होने के कारण देश, काल 
ओर पात्र के अधीन होकर परिवततित हुए है, होते हँ, तथा होते रहेगे । सामाजिक 
रीति-नीति भी इसी कर्मकाण्ड के उपर प्रतिष्ठित है; इसलिए समय समय पर 
इसका भी परिवतंन होता रहा है ओर होता रहेगा । लोकाचार यदि सत्शास्व 
ओौर सदाचार के प्रतिकूल न हो, तो वह भी मान्य है । सतृशास््निन्दिति ओर 
सदाचार-विरोधी लोकाचार के अधीन हो जाना ही आर्य जाति के अधःपतन का 
एक प्रधान कारण है। 

निष्काम कर्म, योग, भक्ति ओर ज्ञान की सहायता से मुक्ति दिलानेवाला होने 
के कारण, तथा मायारूपी समुद्र को पार कराने मे नेता के पद पर प्रतिष्ठित ओर 
देश-काल-पात्र आदि के द्वारा अप्रतिहत होने के कारण, ज्ञानकाण्ड अथवा वेदान्त 
भाग ही सावंलौकिक, सावंभौमिक एवं सार्वकालिक धर्मं का एकमात्र उपदेष्टा है। 

मन्वादि शास्त ने कर्मकाण्ड का आश्रय ग्रहण कर देश-काक-पात्र-भेद से मुख्यतः 
समाज का कल्याण करनेवाले कर्मो कौ रिक्षा दी है। पुराणों ने वेदान्त के छपे 
हए तत्त्वों को प्रकारा में लाकर, अवतारादि महान्‌ चरित्रं का वर्णन करते हृए इन 
तत्त्वों की विस्तृत व्यास्या की है, ओर उनमें से प्रत्येकं ने अनन्त भावमय भगवान्‌ 
के किसी एक भाव को प्रधान मानकृर्‌ उसीका उपदेश दिया है। 

किन्तु जव कालवश सदाचारभ्रष्ट, वैराग्यहीन, एकमात्र लोकाचारनिष्ठ ओर 
क्षीणवुद्धि आयं सन्तान इन सब भावविरोषों की विशेष शिश्ना के लिए अवस्थित 

आपातविरोधी दिखनेवाटे एवं अल्पदृद्धि मनुष्यों के लिए विस्तृत भाषा में स्थूल 

रूप से वैदान्तिक सूक्ष्म तत्वों का प्रचार करनेवाछे इन पुराणादि तन्त्रो मे वणित 
मर्मो को भी ग्रहण करने मे असमर्थं हो गयी- ओर, इसके फलस्वरूप, जिस 
समय उसने अनन्त भावसमष्टि अखण्ड सनातन धर्मं को शत शत खण्डो मे विभक्त 
कर, साम्प्रदायिक्‌ प्या ओर कोध की ज्वाला को प्रज्वलित कर उसमे परस्पर 
की आहुति देने कौ सतत चेष्टा करते हए इस धमेभूमि भारत को प्रायः नरक- 
भूमि में परिणत कर दिया,--उस समय, आयं जाति का परकृत धमं क्या है ओर 
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सतत विवदमान, आपातप्रतीयमान अनेकशः विभक्त, सवेथा प्रतिद्न्द्री आचार- 
युक्त सम्प्रदायो से चिरे, स्वदेशियों का ओन्ति-स्थान एवं विदेशियों का धृणास्पद 
हिन्द धमं नामक युग-युगान्तरव्यापी विखण्डित एवं देश-काल के योग से इधर- 
उधर विखरे हए धममखण्डसमष्टि के वीच यथायथं एकता करां है, यह दिखाने 
के लिए-तथा कालवश नष्ट इस सनातन धमं का सावेलौकिक, सार्वेकालिक 
ओर सार्वदेशिक स्वरूप अपने जीवन में निहित कर, संसार के सम्मुख सनातन 
धमं के सजीव उदाहरणस्वरूप अपने को प्रदशित करते हए लोक-कल्याण के 
किए श्री भगवान्‌ रामकृष्ण अवतीणं हए । 

सृष्टि, स्थिति ओौर लयकर्ता के अनादि-वतंमान सहयोगी शास्त्र संस्कार- 
रहित ऋषि-हदय में किस प्रकार प्रकाशित होते रै, यह्‌ दिखाने के किए ओर 
इसलिए कि इस प्रकार से शास्त्रों के प्रमाणित होने पर धमं का पुनरुद्धार, पुनः- 
स्थापना ओर पुनःप्रचार होगा, वेदमूति भगवान्‌ ने अपने इस नूतन रूप मे बाह्य 
शिक्षा की प्रायः सम्पूणं रूप से उपेक्षा की है । 

वेद अर्थात्‌ प्रकृत धमं की ओर ब्राह्मणत्व अर्थात्‌ धरमंशिभा के तततव को रक्षा के 
लिए भगवान्‌ बारम्बार शरीर धारण करते है, यह तो स्मृति आदि में प्रसिद्ध ही है । 

ऊपर से गिरनेवाटी नदौ की जलराशि अधिक वेगवती होती है; पुनरत्यित 
तरंग अधिक ऊँची होती है । उसी प्रकार प्रत्येक पतन के बाद आयं समाज भी 
शरी भगवान्‌ के करुणापुणं नियन्त्रण में नीरोग होकर पूवपिक्षा अधिक यशस्वी 
ओर वीर्यवान हुआ है--इतिहास इस बात का साक्षी है । 

प्रत्येक पतन के बाद पुनरत्थित समाज अन्तनिहित सनातन पू्णेत्व को ओर 
भौ अधिक प्रकाशित करता है; ओर सर्वभूतो मे अचस्थित अन्तर्यामी प्रभु मौ 
अपने स्वरूप को प्रत्येक अवतार मे अधिकाधिक अभिव्यक्त करते है। 

बार बार यह भारतभूमि मूर्छापन्न अर्थात्‌ धर्मलुप्त हई है भौर बारम्बार 
भारत के भगवान्‌ ने अपने आविर्भाव द्वारा इसे पुनरुज्जीवित किया है । 

किन्तु भर्तु दो घडी में ही वीत जानेवाली वर्तमान गम्भीर विषाद-रात्रि 
के समान ओर किसी भी अमानिा ने अब तक इस पुण्यभूमि को आच्छन्न नही 
किया था। इस पतन की गहराई के सामने पहले के सब पतन गोष्पद के समान्‌ 
जान पडते है । 

इसीलिए इस प्रबोधन कौ समुज्ज्वलता के सम्मुख पूवं युग के समस्त उत्थान 
उसी प्रकार महिमाविहीन हो जारयेग, जिस प्रकार सूं के प्रकाश के सामने तारा- 
गण । ओर इस पुनरुत्थान के महावीयं की तुलना मे प्राचीन काल के ससस्त उत्थान 


बालकेङि से जान पड़गे । 
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सनातन धमं के समस्त भाव-सम्‌ह अपनी इस पतनावस्था मे, अधिकारी 
के अभाव से, अव तक इधर-उधर छिद्न-भिन्न होकर पड़ रहे हैँ--कुछ तो छर 
छोटे सम्प्रदायो के रूप मे ओर शेष सव टृप्तावस्था में । 

किन्तु आज, इस नव उत्थान में नवीन बल से वली मानव-सन्तान विखण्डित 
ओर बिखरी हुई अध्यात्म विद्या को एकत्र कर उसकी धारणा ओौर अभ्यास 
करने मे समथं होगी तथा लुप्त विद्या के भी पुनः आविष्कार मे सक्षम होगी । 
इसके प्रथम निदहनस्वरूप परम कारुणिक श्री भगवान्‌ पूर्वं सभी युगो की अपेक्षा 
अधिक पूर्णता प्रदित करते हुए, सवं भाव-समन्वित एवं सवंविद्यायुक्त होकर 
युगावतार के रूप मे अवतीणं हुए दै । 

इसीलिए इस महायुग के उषाकाल में सभी भावों का मिन प्रचारित हो 
रहा है, ओर यही असीम अनन्त भाव, जो सनातन शास्त्र ओौर धमं में निहित 
होते हुए भी अब तक छिपा हुआ था, पुनः आविष्कृत होकर उच्च स्वर से जन- 
समाज मे उद्घोपित हो रहा है। ॥ 

यह नव युगधमं समस्त जगत्‌ के किए, विशेषतः भारत के लिए, महा कल्याण- 
कारी है; ओर इस युगघमं के प्रवतंक श्री भगवान्‌ रामकृष्ण पहले के समस्त 
युगघर्म-प्वर्तकों के पुनः संस्कृत प्रकाश हैँ । हे मानव, इस पर विवास करो ओर 
इसे हृदय मं धारण करो । 

मृत व्यक्ति फिर से नहीं जोता। वीती हुई रात फिर से नह आती । विगत 
उच्छवास फिर नहीं खौटता । जीव दो वार एकं ही देह धारण नहीं करता । दे 
मानव, मृदं की पूजा करने के वदे हम जीवित की पूजा के लिए तुम्हारा आह्वान 
करते है; वीती हुई वातों पर माथापच्ची करने के वदले हम तुम्हे प्रस्तुत प्रयत्न 
के लिए बुलाते है! मिटे हृए मागं के खोजने मे व्यथं शक्ति-क्षय करने के बदले 
अभी बनाये हुए प्रस्त ओर सन्निकट पथ पर चलने के लिए आह्वान करते है । 
द्धिमान, समह्ञ खो ! 

जिस गव्ति के उन्मेष मात्र से दिग्दिगन्तव्यापी प्रतिध्वनि जाग्रत हुई है 
उसकी पूर्णावस्था को कल्पना से अनुभव करो; भौर व्यर्थं सन्देह, दुरवलता ओौर 
दास जाति-सुलपं ईष्या-देष का परित्याग कर, स महायुग-चक्र-परिवर्तन मे सहायक 
बनो 1 

ह्म प्रम्‌ के दास, ध्रभुके पुत्रै" प्रमु की रीखा के सहायक है यही 
विश्वास ढ़ कर कार्यक्ेत्र मे उतर पदो । 8 








भारत कौ उच्च जाति के प्रतिः 


आयं वावा का दम भरते इए चाहे प्राचीन भारत का सौरव-गान दिन-रात 
करते रहो ओौर कितना भी "उम्‌डम्‌' कहकर गाल वजा, तुम ॐँवी जातवाके 
क्या जीवितहो ? तुम छोग हौ दस हत्रार वं पीछे के ममी! ! जिह सर्चल 
इमद्यान' कहकर तुम्हारे पूवं पुरुषों ने घृणा की है, भारत म जो कु वतमान जीवन 
दै, वह्‌ उन्हीं दै ओर 'सचल श्मगान' हो तुम लोग । तुम्हारे घर-दार म्यूजियम 
है, तुम्हारे आचार-व्यवहार, चाल-चलन देखने से जान पड़ता दै बड़ी दीदी के मुंह 
से कहानियां सुन रहा ह ! तुम्हारे साय प्रत्यक्ष वार्तालाप करके भी घर लौटता त 
तो जान पडता दै, चित्रशाला में तस्वीर देख आया । इस माया के संसार कौ असली 
प्रहेलिका, असली मरुमरीचिका तुम ोग हो भारत के उच्च वर्णवाले । तुम लोग 
भूतकाल हो, लड, खड, लिट्‌, सव एक साथ । वतंमान काल मे तुम्हें देख रहा हूं 
इससे जो अनुभव हो रहा है, वह अजीणंता-जनित दुःस्वप्न है । भविष्य के तुम 
लोग शून्य हो, इत्‌, लोप, लुप्‌ । स्वप्-राज्य के आदमी हो तुम लोग, अव देर त्यो 
कर रहे हो ? भूत-भारत-शरीर के रक्त-मांसहीन ककालकुल, तुम लोग क्यों 
नहीं जल्दी से जल्वी धूलि में परिणत हौ वायु मे मिक जते? तुम लोगों की 
अस्थिमय अंगुलियों म पूवंषुरुषों कौ संचित कु अमूल्य रत्नांगुलीय है, तुम्हारे 
दुगन्धित शरीरो को भेटती हई पूवं काक की वहत सी रल्पेटिकाएं सुरक्षित है। 
इतने दिनों तक उन दे देने की सुविधा नहीं मिलो । अव अंग्रेजी राज्य मे, अबाध 
विद्या-चर्चा क दिनों सै, उन्हँ उत्तराधिकारियो को दो, जितने शीध्र दे सको, दे दो । 
तुम रोग दूल्य मे विलीन हो जाओ ओर फिर एक नवीन भारत निकल पड़ 
निकले हृ पकड़कर, किसानों की कुटी मेदकर, जाली, मालो, मोची, मेहतरों 
की ज्ञोपडियों ते। निकल पड़ नियो की दूकानों से, भूजवा के भाड्‌ के पास से, 
कारखाने से, हाट से, बाजार से। निकले क्ाडियो, जंगलो, पहाड़ों, पवतो से । 
न लोगों ने सहृख सहश्च वर्पो तक नीरव अत्याचार सरहल किया हैः--उससे पावी 
है अपूर्वं सहिष्णुता । सनातन दुःख उठाया, जिससे पायी है अट जीवनी-श्ति । 


१ मूल बगला भें लिखित । विवेक्रानन्द साहित्य, अष्टम खब्ड, धूरोष यात्रा 
के संस्मरण, पृष्ठ १६७ से संगृहीत } 


विवेकानन्द संचयन ४५८ 


ये लोग मुट्ठी भर सत्तू खाकर दुनिया उलट दे सकेगे। आधी रोटी मिली, तो 
तीनों लोक मे इतना तेज न अटेगा । ये रक्तबीज के प्राणों से युक्त है। ओर 
पाया है सदाचार-बल, जो तीनों लोक में नहीं है । इतनी शान्ति, इतनी प्रीति, 
इतना प्यार, वे जवान रहकर दिन-रात इतना खटना ओर काम के.वक्त सिह का 
विक्रम ! ! अतीत के ककाल-समह ! --यही है तुम्हारे सामने तुम्हारा उत्तराधि- 
कारी भावी भारत । वे तुम्हारी रल्पेदिका्, तुम्हारी मणि की अँगूव्यां-- 
फेक दो इनके बीच; जितना शीघ्र फेक सको, फक दो; ओर तुम हवा मे विलीन हो 
जाओ, अदृश्य हो जाओ, सिफ़ं कान खड़े रखो । तुम ज्यो हीं विटीन होगे, उसी 
वक्त सुनोगे, कोटिजीमूतस्यन्दिनी, वरैलोक्यकपनकारिणी भावी भारत की उद्बोधन- 
ध्वनि वाह्‌ गम की फ़तह ! ' 


-् 





फ़रंस ऋओरौर उसकी राजधानी 


यह यूरोप क्या है ? क्यो एशिया, अफ़ीका ओर अमेरिका के के, भूर, 
पीले ओर लाल निवासी यूरोपनिवासियों के पैरो पर गिरते हँ ? क्यों कलियुग 
मे यूरोपनिवासी ही एकमात्र शासनकर्ता ह? इस यूरोप को समज्ञने के लिए 
हमे पाश्चात्य महानता तथा गौरव के केन्द्र फ़ंस की ओर जाना होगा । इस समय 
पृथ्वी का आधिपत्य यूरोप के हाय में है ओर यूरोप का महाकेन्द्र पेरिस है । 
पाचात्य सम्यता, रीति-नीति, प्रकाश-अंधकार, अच्छा-बुरा सबकी अन्तिम परा- 
काष्टा का भाव इसी पेरिस नगरी से प्रादुर्भूत होता है । 

यह पेरिस नगरी एक महासमुद्र है! मणि, मोती, मृगा आदि भी यहां 
यथेष्ट हैँ ओर साथ ही मगर, घड़ियाल भी यहां बहुत दँ । यह फ़रंस ही यूरोप 
का कर्मकेत्र है। चीन के कुछ अंशो को छोड़कर इतना सुन्दर स्थान ओर कही 
नहीं है। न तो बहुत गरम ओर न तो बहुत ठंडा, बहुत उपजाऊ, न यहाँ अधिक 
पानी बरसता है ओर न कम पानी बरसने की ही शिकायत है। वह्‌ निम 
आकाश, मीटी धूप, वनस्थली की शोभा, छोटे छोटे पहाड़, एल्म ओर ओक प्रभृति 
पेडों का बाहुल्य, छोटी छोटी नदिया, छोटे छोटे ्ञरने, पृथ्वीतल पर ओर कहां 
है? जल का वह रूप, स्थल की वह मोहकता, वायु कौ वह उन्मत्तता, आकाश 
का वह आनन्द ओर कहां मिलेगा ? प्रकृति सुन्दर है, मनुष्य भी सौन्दयंप्रिग्र 
है । बदे-वच्चे, स्त्री-पुरुष, धनी-दद्द्र, उनका घर-ढार, बेत-मेदान आदि सभी 
साफ-सुथरे भौर बना-चुनाकर सुन्दर किय हए रहते हँ । सिफ़ं जापान को छोडकर 
यह्‌ भाव आर कहीं नहीं है । वे इन्द्रपुरी के गृह, अद्रालिकाजों का समूह्‌, नन्दन 
वन के सदृश उद्यान, उपवन, ज्ाडियां ओर कृषकों के लेत, सभी में एक रूप, एक 
सन्दर छटा देखने का प्रयत है--ओर वे अपने इस प्रयत मे सफल भी हृए 
है। यह फ़ांस प्राचीन समय से गौ (0००10), रोमन (1९00), फरक 
(2५९) आदि जातियों की संबष-भूमि रहा है। इसी फक जाति ने रोमन 
साम्राज्य का नाश करने के बाद यूरोप मे आधिपत्य जमाया । इनके बादशाह 


१. मूल बंगला मे लिखित । विवेकानन्द साहित्य, दशम खण्ड, प्राच्य ओर 
पाश्चात्य, पष्ठ ९१ से संगृहीत । 


दिवेकानन्द संचयन ४६० 


शालमेग्ने (0221९70 2द€) ने यूरोप म ईसाई धमं का तलवार के बल पर 
प्रचार किया । इसी फरक जाति के द्वारा ही एशिया को यूरोप का परिचय हुआ-- 
इसीलिए आज भी हम यूरोपवासियों को फ़ांकी, फिरंगी, प्लांकी, फलिग आदि 
नामो से सम्बोधित करते हैँ। 

पाडचात्य सम्यता का आदि केन्द्र प्राचीन यूनान इब गया, रोम के चक्रवर्ती 
राजा वर्वरों के आक्रमण-तरंग में बह्‌ गये, यूरोप का प्रकाश बुज्ञ गया । इधर 
एरिया मँ भी एक वर्वर जाति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने अरब कहते है । वह॒ अरव- 
तरंग बड़ वेग से पृथ्वी को आच्छादित करने लगी । महेवली पारसी जाति अरवों 
के पैरों के नीचे दब गयी] उसे मुसलमान धरम ग्रहण करना पड़ा । किन्तु उसके 
प्रभाव से मुसलमान धमं ने एक दूसरा ही रूप रारण किया । वह्‌ अरवी धमं 
पारसी सभ्यता मं सम्मिलित हो गया । 

मरो की तलवार के साय पारसी सम्यता धीरे धीरे फौलने लगी । वह्‌ पारसी 
सभ्यता प्राचीन यूनान ओर भारतसेही ली हुई थी) पूवं ओर पर्चिम, दोनों 
ओर से बड़ वेग के साय मुसलमान-तररग ने युरोप के उपर आघात किया, साथ 
ही साथ अंधकारपुणं यूरोप मं ज्ञानरूपौ प्रकाश फंलने र्गा । प्राचीन यूनानियों 
की विद्या, वुद्धि, रिल्प आदि ने ववराक्रान्त इट में प्रवेश किया । धरा-राजधानी 
रोमके मृत शरीर मे प्राण-स्पंदन हने लगा--उस स्पंदन ने परोरेन्स (ए1010))6) 
नगरी में प्रबल रूप धारण किया, प्राचीन इटली ने नवजीवन धारण करना आरम्भ 
किया--इसीको नवजन्म अर्थात्‌ रेनेसां (प्ट98527८6) कहते हे । किन्तु वह 
नवजन्म इटरी का था। यूरोप के दूसरे अंशो का उस समय प्रथम जन्म हआ । ईसा 
की सोलहवीं शताब्दी मं जव भारत मं अकबर, जहांगीर ओर शाहजहां प्रभृति 
मुगल सम्राट्‌ वड़े बड़ साम्राज्यों की सृष्टिकर रहेथे, उसी समय यरोपका 
नवजन्म हुआ । 
, इटलीवाले प्राचीन जाति के थे, एक बार जंभाई ठेकर फिर करवट बदल. 
कर सो गये । उस समय कई कारणों से भारतवपं भी कु कुछ जाग रहा था। 
अकबर से लेकर तीन पीठी तक के मुगल राज्य मे विद्या, बुद्धि, शिल्प आदि 
का यथेष्ट जादर हु था । किन्तु अत्यन्त वृद्ध जाति होने के कारण वह्‌ फिर 
करवट बदलकर सो गयी । 

यूरोप मे, इटली के पुनजेन्म ने बलवान, अभिनव फ्रांक जाति को व्याप्त 
कर चछिया। चारों ओर से सभ्यता की सत्र धाराओं ने आकर परोरेन्स नगरी से 
एकत्र हो नवीन खूप धारण किया । किन्तु इटलीनिवासियों मे उस वीये को धारण 
करने की शक्ति नदीं श्री । भारत कौ तरह वह उन्मेप उसी स्थानं पर समाप्तं 





४ फ़्रासि ओर उसको रानधानौ 
हो जाता, किन्तु यूरोप के सौभाग्य से इस नवीन फरक जाति ने आदरपरवेक उस 
तेज को ग्रहण किया । नवीन जाति ने उस तरंग में बडे साहस के साथ अपनी नौका 
छोड़ दी। उस स्रोत का वेग करमशः वदने लगा । वहाँ एक धारा सैकड़ों धाराओं 
मे विभक्त होकर वढ्ने लगी । यूरोप की अन्यान्य जातियां लोचछूप हो मेड काटकर 
उस जल को अपने अपने देश में ठे गयीं ओर उसमे अपनी जीवन-रक्ति सम्मिलित 
कर उसके वेग ओर विस्तार को ओर भी अधिक बढ़ा दिया। वह तरंग फिर 
भारत मे आकर टकरायी । वह्‌. तरंगलहरी जापान के किनारों पर जा पहुंची भौर 
जापान उस जल को पान कर मत्त हो गया । एशिया म जापान ही नवीन जाति है । 

यह्‌ पेरिस नगरी यूरोपीय सभ्यता की गंगोत्री है। यह्‌ विराट्‌ नगरी मृत्यु 
लोक की अमरावती-सदानन्द नगरी है। पेरिस का भोग-विलास ओर आनन्द 
त लन्दन में है, न बिनि में ओर न युरोप के किसी द्‌ सरे शहर मं । जन्दन, न्यूयाकं 
मे धन है; वछिनि मे विद्या, वद्धि यथेष्ट है, किन्तु न तो वहां फंस की मिट्टी है 
ओरन है फ़ंस के वे निवासी ! धन हो, विद्या-बुद्धि हो, प्राकृतिक सौन्दर्यं भी 
हो-किन्तु वे मनुष्य काँ है ? प्राचीन यूनानियों कौ मृत्यु के वाद इस अद्भुत 
फ़रंसीसी चरित्र का जन्म हभ है । सदा आनन्द ओर उत्साह्‌ से भरे हृए, पर बड़ 
हल्के ओर फिर भी बहुत गम्भीर, सब कामों मे उत्तेजित, किन्तु बाधा पडते 
ही निस्त्साहित । किन्तु वह नैराद्य फ़ंसनिवासी के मुंह पर बहुत देर तक नहीं 
ठहरता, फिर नवीन उत्साह ओर विवास से वह चमक उठता है। 

पेरिस विरवविद्यार्य ही यूरोप का आदश विवविद्यालय है । दुनिया की 
जितनी वैज्ञानिक संस्थाएे है, वे सब फरंस की वंज्ञानिक संस्थाओं कौ नक्रल है। 
फरांस ही ने दुनिया को ओपनिवेशिक साम्राज्य-स्थापना की शिक्षा दी। सभी 
भाषाओं मे अभी उस फ़रंसीसी भाषा के ही युद्ध सम्बन्धी शब्दो का व्यवहार होता 
है। फ़ंसीसियों की रचनाओं की नक्तल सभौ यूरोपीय माषाओ मे 8 है। य्‌ 
पेरिस नगरी ही दशन, विज्ञान ओर िल्प की खान है। सभी स्थानों मे इन्दीको 

नक्रल । 

४ 1 रहनेवाले मानो नागरिक है ओर उनकी तुरना 1 दूसरी 
जातियां ्रामीण है। ये लोग जो कसते ठै उसीकी पचीस-पचास वषं पीछे जर्मन 
ओर अंग्रेज नकल करते द, चाहे बह विद्या सम्बन्धौ हो चाहे सित्प सम्बन्धी ही, 
अथवा सामाजिक नीति सम्बन्धी ही क्यो न हो । यह फ़ंसीसी सभ्यता अ 
पहची, वहां के राजा ईग्लष्ड के भौ शासक हए, तन इस पफ़ांसीसी य ध 
इश्लण्ड को जगाकर छोड़ा । स्कटलण्ड के स्टुमः खानदान के शासन के सम 
म ही इष्ड मे रायल सोसाइटी आदि संस्थाए स्थापित हर । 


विवेकानन्द सचयन । ४६२ ध 


पुनः फ़ांस ही स्वाधीनता का उद्गम-स्थान है । इस पेरिस महानगरी से 
ही प्रजा-शक्ति ने बड़ वेग से उठकर यूरोप की लड़ को हिला दिया । उसी दिन से 
यूरोप का नया आकार सामने आया । वह्‌ “0९ एष्टा ८९८, एवल" 
(स्वाधीनता, समानता, बधुत्व ) की ध्वनि अव फ़ांस मे नहीं सुनायी पडती । फ़ांस 
अब दूसरे भावो, दूसरे उदेशयों का अनुसरण कर रहा है, किन्तु यूरोप की अन्यान्य 
जातिया अभी भी उसी फ़रंसीसी विप्लव का अभ्यास कर रही है। 

स्कांटलण्ड के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने उस दिन मुञ्चसे कहा था कि पेरिस 
पृथ्वी का केन्द्रहै। जो देश जिस अंश में पेरिस के साथ अपना सम्बन्ध स्थापित 
कर सकेगा, वह्‌ उसी परिमाण मे उन्नत होगा। अवश्य ही इस बात मे कुछ 
अतिरंजित सत्य है, किन्तु यह्‌ बात भी सत्य है कि यदि किसीको किसी नवीन 
भाव का संसार में प्रचार करना हो, तो उसके लिए पेरिस ही उपयुक्त स्थान है । 
इस पेरिस नगरी से उटी हुई ध्वनि को यूरोप अवर्य ही प्रतिष्वनित करेगा । 
शिल्पकार, चित्रकार, गवया, नतंकी यदि पेरिस में प्रतिष्ठा पा जाये, तो उन्हे 
अन्य दूसरे देशों में प्रतिष्ठा पाने में देर न लगेगी । 

हमारे देश मे इस पेरिस नगरी की वदनामी ही सुनी जाती है। हम सुनते 
है पेरिस नगरी महाभयकर, वेश्यापूणं ओर नरककुंड है। अवश्य ही अंग्रेज ये 
सव वातं कहते हँ । दूसरे देश के धनी लोग, जिनकी दृष्टि मेँ विषय-वासना- 
त॒प्ति के सिवाय दूसरा कुछ सुख है ही नही, स्वभावतः पेरिस में व्यभिचार ओर 
विषय-वासना-तृप्ति का केन्द्र देखते ह ! किन्तु लन्दन, बिन, वियना, न्यूयाकं 
आदि भी तो वारःवनिताओं ओर भोग-विलास से पूर्णं है । किन्तु अन्तर है कि 
दूसरे देशों की इन्द्रि-चर्चा पशुवत्‌ है, पर सम्य पेरिस की मिट्टौ भी सोने के पत्तों 
से ढकी है। अन्यान्य शहरों के पैशाचिक भोग के साथ पेरिस की विलासभ्रियता 
की तुखना करना, मानो कीचड़ में लोटते हृए सूअर की उपमा नाचते हृए मोर से 
देना है। 

कहो तो सही, मोग-विलास की इच्छा किस जाति में नहीं है ? यदि एेसा 
नहीं है, तो दुनिया में जिसके पास दो पैसा है, वह क्यो पेरिस की ही ओर दौडता 
है ? राजा, बादशाह अपना नाम बदलकर उस विलासकुण्ड मे स्नान कर पवित्र 
होने क्यों जते हैँ ? इच्छा सभी देशों में है; उद्योगकी चुट भी किसी देश भें 
कम नही देखी जाती । किन्तु भेद केवर इतना ही है कि पेरिसवाले सिद्हस्त 
हो गये है, भोग करना जानते है, विलासप्रियता की सप्तम श्रेणी मे पहुंच चके है । 





हो + = 
~ यक्ना ~~ ---------~--------------- भ 


विङ्व को मारत का सन्देडा' 


मेरे प्रिय देशवासियो, पराद्चात्य रोगों के लिए मेरा सन्देश ओजस्वी रहा 
है; तुम्हारे किए मेरा सन्देश उससे भी अधिक ओजस्वी है। मैने यथादाकिति 
प्रयत्न किया है कि नवीन परिचमी राष्ट्रो के किए पुरातन भारत का सन्देश 
मुखरित करू--भविष्य निरिचित रूप से बतायेगा कि मैने यह कायं सम्यक्‌ रूप से 
सम्पन्न किया या नहीं ; पर उस अनागत भविष्य के सशक्त-सबल स्वरों का कोमल, 
पर स्पष्ट ममर अभी से सुनायी देने ल्गा है--भावी भारत का सन्देश वर्तमान 
भारत के लिए; ओर जसे जसे दिन बीतते है, यह मर्मर ध्वनि सबर्तर स्पष्टतर 
होती जाती है । 

जिन विविध जातियों के देखने-समञ्लने का सौभाग्य मुञ्ञे मिका, उनके वीच 
मैने अनेक आक्चयंजनक संस्थाओं, प्रथाओं, रीति-रिवाजों ओौर शक्ति तथा 
बल कौ अद्‌भत अभिव्यक्तियों का अध्ययन किया है; पर इन सबमें सर्वाधिक 
विस्मयकारी यह उपलब्धि थी कि रहन-सहन, प्रथाओं, संस्कृति ओर शक्ति 
की दन बाह्य विभिन्नताओं--इन उपरी विभेदों के अंतराल मे, एक ही प्रकार 
के दुःख-सुख से, एक ही प्रकार की शक्ति भौर दुबंलता से अनुप्रेरित वही महौ- 
जस मानव हृदय स्पंदित है । 

शुभ ओर अशुभ सर्वत्र है, ओर दोनों के पलड़े अद्भुत रूप से बराबर है । 
पर सर्वत्र सर्वोपरि है मनुष्य की महिमामयी आत्मा, जो उसकी ही भाषा में 
बोलनेवाठे किसी भी व्यक्ति को समने मे कभी नहीं चूकती । हर जगह एसे 
नरनारी है, जिनका जीवन मानव-जाति के किए वरदान है ओर जो दिव्य 
सम्राट्‌ अशोक के इन शब्दों को सत्य सिद्ध करते हँ : प्रत्येक देश मे ब्राह्मणो जौर 
श्रमणो का निवास है ।' 

केवर शुद्ध ओर निष्काम आत्मा द्वारा ही सम्भव प्रेम के साथ मेरा स्वागत- 
सत्कार करनेवाले उन अनेकं सहृदय पुरुषों के किए मँ पारचात्य देशो का आभारी 
ह । पर मेरे जीवन की निष्ठा तो मेरी इस मातृभूमि के प्रति अपित है । ओर यदि 
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मु्धे हजार जीवन भी प्राप्त हो, तो प्रत्येक जीवन का प्रत्येक क्षण, मेरे देशवासियो, 
मेरे मित्रो, तुम्हारी सेवा मे अर्पित रहेगा । 

वयोकि मेरा जो कुछ भी है--शारीरिकः मानसिक ओर आत्मिक--सबका 
सब इसी देदा की देन है; ओर यदि मृङ्ञे किसी अनुष्ठान म सफक्ता मिटी दै, तो 
कीति तुम्हारी दै, मेरी नहीं । मेरौ अपनी तो केवल दुर्बरताएं ओर असफरुताएं 
है; क्योकि जन्म से ही जो महान्‌ शिक्षाएं इस देश में व्यवित को अपने चतुदिक्‌ 
विखरी ओर छाय मिलती दै, उनसे लाम उठाने कौ मेरी असमथैतां सेही इन 
दबेलताओं ओर असफलताओं कौ उत्पत्ति हुई है । 

ओर कैसा दै यह देश ! जिस किसके भी पैर इस पावन धरती पर पड़ते 
है, वही, चाहे वह विदेशी हो, चाहे इसी धरती का पुत्र, यदि उसकी आत्मा जंड- 
पशुत्व की कोटि तक पतित नहीं हो गयी तो, अपने आपको पुथ्वी के उन 
सर्वत्ष्ट ओर पावनतम पूत्रो के जीवन्त विचारों से धिरा हुआ अनुभव करता 
है जो शताब्दियों से पञुत्व को देवत्व तक पहुंचाने के किए श्रम करते रहे है 
ओर जिलके प्रा्दुभाव की खोज करने में इतिहास असमथ है। यहां की वायु 
मी आध्यात्मिक स्पंदनों से पूणं है। यद्‌ धरती दर्शनगास््र, नीतिदास्त्र ओौर 
आच्यात्मिकता ॐ लिए, उन सबके लिए जो पशु को वनाये रखने कै हेतु चलने- 
वाले अविरत संघषं से मनुष्य को विश्राम देता है, उस समस्त रिक्षा-दीक्षा के किष 
जिससे मनुष्य पशुता का जामा उतार फेकता ओर जन्म-मरणहीन सदानन्द 
अमर आत्मा के रूप मे आविर्भूत होता है पवित्र है । यह वह धरती है, जिसमे 
सुख का प्यारा परिपूर्णं हौ गया था ओर दुःख का प्याला ओर भी अधिक भर 
गया था; अंततः यहीं सर्वप्रथम मनुष्य को यहं ज्ञान हा करि यह्‌ तो सव निस्सार 
ह; यहीं सर्वप्रथम यौवन के मध्याह्न भे, वैभव-विलास की गोद मे, एडव्यं के 
शिखर पर ओर शक्ति के प्राच में मनुष्य ने माया की णंखलाओं को तोड़ दिया । 
यहीं, मानवता के इस महासागर मे, सुख ओौर दुःख, शक्ति ओर दुवेलता, वैभव 
ओर दैन्य, हषं ओर विषाद, स्मित ओर आंसू तथा जीवन ओर मृत्यु के प्रवल 
तरंगाघातों के बीच, चिरंतन शान्ति ओर अनुद्धिरनता की घुलनशील ल्य मे, 
त्याग का राजसिहासन आविर्भूत हुआ ! यहीं इसी देश मे जीवन ओर मृत्यु की, 
जीवन की तृष्णा की, ओर जीवन के संरक्षण के निमित्त किये गये लिला सौ 
विक्षिप्त संघरपा की लात समस्याओं से सवंप्रथम जज्ञा गया ओर उनका 
समाधान किया गया-एेसा समाधान जो न भूतो न भविष्यति--क्योकि यहाँ 
पर, ओर केवर यदीं पर इस तथ्य की उपलब्धि हुई किं जीवन भी स्वतः एक 
अलुभ है, किसी एकमात्र सत्‌ तततव की छाया मात्र । यही वह्‌ देश है, जहा, ओर 
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केवर जहाँ पर धमं व्यावहारिक ओौर यथायं था; गौर केवल यहीं पर नर-नारी 
रक्ष्य-सिद्धि के किए-परम पुरुषाथं के किए साहसपूवंक कर्मक्ेतर मे कदे, जसे 
अन्य देशो मे लोग अपने से दुबेर अपने ही बंधुओं को लूटकर जीवन के भोगों को 
प्राप्त करने के लिए विक्षिप्त होकर ज्ञपटते ह । यहां, ओर केवर यहीं पर मानव 
हदय इतना विस्तीणं हआ कि उसने केवर मनुष्य-जाति को ही नहीं, वरन्‌ 
पशु, पक्षी ओर वनस्पति तक को भी अपने में समेट लिया--सवोच्च देवतामों से 
लेकर बालू के कण तक, महानतम ओौर रघुतम सभी को मनुष्य के विशाल गौर 
अनन्त बद्धित हदय में स्थान मिखा। ओर केवल यहीं पर मानवात्मा ने इस विव 
का अध्ययन एक अविच्छिन्न एकता के रूप में किया, जिसका हर स्पंदन उसका ` 
अपना स्पंदन है । 
हम सभी भारत के पतन के सम्बन्ध मे बहुत कु सुनते हैँ । एक समय 
था, जब म भी इसमे विश्वास करता था । .पर आज अनुभव कौ अग्रभूमि पर 
खड़ होकर, बाधात्मक पूवं परिकल्पनाओं से दृष्टि को मुक्त करके, ओर सर्वोपरि, 
अन्य देशों के अतिरंजित चित्रों को प्रत्यक्ष सम्पकं द्वारा उचित प्रकाश ओौर 
छायाओं मे देखकर मै, अत्यन्त विनञ्रता के साथ, स्वीकार करता हं कि र्म गरल्त 
था। आर्यो के ए पावन देश ! तु कभी पतित नहीं हुभा। राजदण्ड टूटते रहे भौर 
कक दिये जाते रहे है, शक्ति का कन्दुक एक हाथ से दूसरे हाय में उछलता रहा 
है, पर भारत मे राजदरबारों ओर राजाओं का प्रभाव सवदा थोड़ेसे लोगों को 
छ सका है--उच्चतम से निम्नतम तक जनता की विशाल राशि अपनी अनिवाये 
जीवनधारा का अनुगमन करने के किए मुक्त रही है, ओर राष्टरीय जीवनधारा 
कमी मन्द ओर अद्धं चेतन गति से ओौर कभी प्रवर ओर प्रवद्ध गति से प्रवाहित 
होती रही है । उन बीस ज्योतिर्मय शताब्दियों कौ अटूट श्ंखला के सम्मुख मैतो 
विस्मयाकुल खड़ा हूं, जिनके बीच यहां-वहां एकाध धूमिल कंडी है, जो अगलो 
। कंडी को ओर भी अधिक ज्योतिर्मय बना देती है ओौर इनके बीच इनकी गति 
मे अपने सहज महिमामय पदक्षेप के साथ प्रगतिरील है मेरी यह्‌ जन्मभूमि- 
अपने यशोपूरित लक्ष्य की सिद्धि के लिए-जिसे धरती या आकाश की कोई 
राक्ति रोक नहीं सकती-पशु-मानव को देव-मानव मे रूपांतरित करने के ङिए। 
हाँ, मेरे बन्धुओ, यही गौरवमय भाग्य (हमारे देश का है), क्योकि उपनिषद्‌- 
युगीन सुदुर अतीत मे, हमने इस संसार को एक चुनौती दी थीः न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः--न तो संतति हारा ओर न सम्पत्ति द्वारा, वरन्‌ 
` केवल त्याग द्वारा ही अमृतत्व की उपलब्धि होती है 1 एक के बाद दूसरी जाति 
ने इस चुनौती को स्वीकार किया जौर जपनी शक्ति भर संसार की इस पहेली को 
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कामनागों के स्तर पर सुलक्लाने का प्रयतनं किया \ वे सबकी सब अतीत भे तो 
असफल रही ह---गुरानी जातियां तो वक्ति ओौर स्वणं की खोटृपता से उद्भूत 
पापाचार गौर दैन्य के बोज्ञ से दवकर पिस-मिट गयीं, ओर नयी जातिया गतं मे 
गिरने को डगमगा रही है इस प्रशन का तो देक करने के लिए अभीरशेषदहीहै 
कि शान्ति की जय होगी या युद्ध की, सहिव्णुता की विजय होगी या असहिष्नुता 
की, शुभ की विजय होगी या अशुभ की, शरीर की विजय होगी या बुद्धिकौ, 
सांसारिकता की विजय होगी या आध्यात्मिकता कौ । हमने तो युगो पहठे शस 
प्रन का अपना हल दुट्‌ छिवा था ओौर सौभाग्यया दुर्भाग्य के मध्य हम अपने इस 
समाधान पर दृढारूद्‌ है ओर कालान्त तकं उस पर्‌ दढ रहने का संकल्प्‌ किये 
हए दै। हमारा समाधान है : असांसारिकता--त्याग । 

मारतीय जीवन-रचना का यही प्रतिपाद्य विषय है, उसके अनन्त संगीत का ) 
यही दायित्व है, उसके अस्तित्व का यही मेरुदण्ड है, उसके जीवन की यही जआधार- 
शिला है, उसके अस्तित्व का एकमात्र हेतु--मानव-जाति का आव्यात्मौकरण । 
अपने इस लम्बे जीवन-्रवाह्‌ मे भारत अपने इस सायं से कभी भी विचलति नहीं 
हमा, चाहे तातारो का सासन रहा हो मौर चाह तुर्क का, चाहे मुगरखो ने राज्य 
किया हो ओर चाहे अंग्रेज ने। 

ओर यै चुनौती देता हूं कि कोई भी व्यक्ति मारत के राष्टरीय जीवन्‌ का 
कोई भी एेखा काल मुह्ले दिला दे, जिसमे यहां समस्त संसार को हिका देने की 
क्षमता रखनेवाङे आच्यात्मिक महापुरुषों का अभाव रहा हौ । पर भारत का 
कार्यं आध्यात्मिकं दै; ओर यह कायं रण-भेरी के निदान से या सैन्यदलों के 
अभियानों से तो पुरा नहीं किया जा सक्ता । भारत का प्रभाव धरती पर सवेदा 
मुदु ओस-कणों की भांति बरसा है, नीरव गौर अव्यक्ता, पर सर्वदा धरती के 
सुन्दरतम सुमनो को विकसित करनेवाला । प्रकृत्या मृदुल होने के कारण विदेशों 
भ जाने--प्रभविष्णु होने के लिए इसे परिस्थितियों फे एक सुयोगपूणं संघटन कौ 
प्रतीक्षा करनी होगी; यद्यपि अपने देश की सीमा के भीतर इसकी सक्रियता 
कभी वन्द नहीं हुई । इसीलिए प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति जानता है कि जब कभी 
सास्नाज्य-निर्माता तातार या ईरानी, या यूनानी अथवा अरब लोग दरस देश को 
बाह्य संसार के सम्पकं में काये, तमी व्यापक आध्यात्मिक प्रभात की एक हर यां 
से समते संसार पर फंरु गयी 1 ठीक वही परिस्थितियां एक वार फिर आकर हमारे 
सम्मुख खडी हो मयी है । धरती ओर सागर पर अग्रजो के यातायात, मागं ओर उसं 
छोटे से द्वीप के निवासियो द्वा प्रदशित अदभुत शक्ति ते एक तार फिर भारत 
को शेष संसार के सम्पकंमे ला दिया है, ओौर वही काम फिरसे प्रारम्भ हो चुका 








४६७ विव फो भारत का शन्देदा 


` है) मेरे शन्दों पर घ्यान दो--यह तो केवल उत्प प्रारम्भ मातर है; महान्‌ सिद्धियां 


वाद मे उपलब्ध होगी; यह्‌ तो र निर्चित रूप से नहीं कह सकता कि भारत के 
बाहर हमारे वतंमान कायं का परिणाम क्या होगा, पर इतना तो मँ निद्वित ल्प 
से जानता हँ कि प्रत्येक सभ्य देश मे लाखो--मै जान-वूञ्कर कहता हूं-- लालों 
व्यक्ति उस सन्देश की प्रतीक्षा कर रहे है, जो उन्हं भौतिकता के उस घृणित गतं 
भं गिरने से बचा लेगा, जिसकी ओर आधुनिक अर्योपासना उन्दैँ आंख मूदकर 
ढकेल रही है; ओर नवीन सामाजिकं आन्दोलनों के अनेक अग्रणी पहले ही से समङ्च 
तुके ट कि केवल वेदान्त ही अपने सर्वोच्च रूप मे उनकी साभाजिक आकाक्षागों 
को आध्यात्मिकता प्रदान कर सकता है । अन्त में मून्ने इस विषय की ओर सौटना 
होगा । इसलिए भँ दूसरा महान्‌ विषय उठाता हू--देश के भीतर कर्तव्य कमे । 

समस्या के दो पहलू हैँ : जिन विविध तत्त्वो से राष्ट निमित है, उनका न 
केवर आध्यात्मीकरण, बल्कि उनको आत्मसात करना भी । प्रत्येक राष्ट के जीवन 
भे विभिन्न जातियों का आत्मसात किया जाना--समन्वय--एक सामान्य समस्या 


रही है। 


रचनानुवाद : पद्य 
सन्यासी का गीतः 


चछडो हे वह गान, अनंतोद्भव अवन्ध वह्‌ गान, 
विदव-ताप से शून्य गह्वरो मे गिरि के अम्लान 
निभृत अरण्य प्रदेशों मे जिसका शुचि जन्मस्थान, 
जिनकी शांति न कनक काम-यश-क्प्सा का निर्वास 
भंग कर सका, जरह प्रवाहित सत्‌ चित्‌ की अविलास 
स्रोतस्विनी, उमडता जिसमे वह॒ आनन्द अयासः, 
गाओ, बड़ वह गान, वीर संन्यासी, गजे व्योम, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


तोडो सव खला, उन्हे निज जीवन-बन्धन जान, 
हौ उज्ज्वर कांचन के अथवा क्षुद्र घातु के म्लान, 
परेम-घृणा, सद्‌-असद्‌, सभी ये द्वद के संधान! 
दासं सदा ही दास, समाद्‌त वा ताडिति-परतत्र, 
स्वणं निगड होने से क्या वे सुदृढ न बंधन-यंतर? 
अतः उन्हे संन्यासी तोडो, छिन्न करो, गा यह मंत्र, ए 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ । 
अंवकार हो दूर, ज्योति-छल जल-वुज्ञ बारंबार , 
दृष्टि ्रमित करतः, तह पर तह रोह तमस्‌ विस्तार ! 
मिटे अजस्त तृषा जीवन की, जो आवागम `द्वार, 
जन्म-मृत्यू. के वीच खीचती आत्मा को अनजान, 
विङ्वजयी वह आत्मजयी जो, मानो इसे प्रमाण, 
अविचर अतः स्हो संन्यासी, गा निर्भय गान, 


ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


१. थाउज्ञंड आइलंड पाकं, म्धूयाकं से, जुलाई, १८९५ मे अगप्रजी में रचित । 


४६९ 





रचनानुवाद : पद्य 


बोओगे पाओगे, निर्चित कारण-कार्य-विधान ! 
कहते, शुभ का शुभ ओ" अशुभ अजुभ का फल,' धीमान 
दुनिवार यह नियम, जीव के नाम-रूप परिधान 
बंधन है सच है, पर दोनों नाम-रूप के पार 
नित्य मुक्त आत्मा करती है वंधनहीन विहार ! 
तुम वह आत्मा हो संन्यासी, बोलो वीर उदार, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


जञानशून्य वे, जिन्हे सूञ्लते स्वप्न सदा निःसार-- 
माता, पिता, पूत्र॒ ओौ' भार्या, बांधव-जन, परिवार ! 
लिगमुक्त है आत्मा ! किसका पिता, पूत्र या दार? 
किसका शत्रु, मित्र वह्‌, जो है एक अभिन्न अनन्य, 
उसी स्वेगत आत्मा का अस्तित्व, नहीं है अन्य ! 
कहो तत्त्वमसि" सन्यासी, गाओ हे, जग हो धन्य, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


एकमात्र है केवल आत्मा, ज्ञाता, चिर निर्मुक्त, 
नामहीन वह रूपहीन, वह है रे चिल्ल अयुक्त, 
उसके आश्रित माया, रचती स्वप्नो का भवपाश, 
साक्षी वह्‌, जो पुरुष प्रकृति मे पाता नित्य प्रकाश ! 
तुम वह हो, बोलो सन्यासी, छिन्न करो तम-तोम, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ । 


कहां खोजते उसे सखे, इस ओर कि या उस पार? 
मुक्ति नहीं है यहां, वृथा सब शास्त्र, देव-गृहद्ार ! 
व्यथं यत्न सब, तुम्हीं हाथ में पक्डं हो वह पाडा 
खींच रहा जो साथ तुम्हे! तो उठो, बनो न हताश, 
छोडो कर से दाम, कहो, संन्यासी, विहंस रोम, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


कहो, “शांत हों सवं, शांत हों सचराचर अविराम, 
क्षति न उन्हे हो मुलसे, मै ही सब मूतो का प्राम, 
ऊंच-नीच द्यौ-मत्य॑विहारी, सबका आत्माराम ! 


शिलारस खंषव ४७९ 


त्याज्य लोक-परलोक भुक्ते, जीवन-तुब्मा, अवदंध, 
स्वर्ग-मही-पाताल--सभौ आशा-भय, सुख-कख-दन्द 1 
इस प्रकार काटो बधन, संन्यासी, रहो अवन्ध्‌, 

ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ | 


देह॒र्हे, जाये, मत सोचो, तन का चिन्ता-भारः, 
उसका कायं समाप्त, ले चे उसे क्मंगति धार, 
हार उसे पहनावे कोई, करे कि पाद-प्रहार, 
मौन रहो, क्या रहा, कहो, निन्दा या स्तुति अभिषेक ? 
स्तावकः, स्तुत्य, निन्य ओ" निन्दक जब कि सभी है एक ! 
अतः रहौ तुम शांत, वीर संन्यासी, तजो न टेक, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌! 


सत्य न आता पास, जरह यश-लोभ-काम का वास, 
पूणं नहीं वह स्त्री मे जिसको होती पत्नी भास, 
` अथवा वह्‌ जो किचित्‌ भी संचित रखता निज पास ! 
वह॒ भी पार नहीं कर पाताहै माया का द्वार 
क्रोधग्रस्त जो, अतः छोडकर निखिल वासना-भार 
गाओ धीर-वीर संन्यासी, गजे मन्त्रोच्चार, 
ओम्‌ हल्सस्‌ वोन्‌ । 


मत जोड़ो गृह-दवार, समा तुम सको, कहां आवास ? 
दर्वादल हो तल्प तुम्हारा, गृह-वितान आकाश, 
खाद्य स्वतः जो प्राप्त, पक्व वा इतर, न दो तुम ध्यान, 
खान-पान से कलुषित होती आत्मा वह न महान्‌ 
जो प्रवृद्ध हो, तुम प्रवाहिनी स्रोतस्विनी समान 
रहो मूक्त॒निद्रन्द, वीर संन्यासी, छेडो तान 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ । 


विरले ही तरवज्ञ! करेगे शेष अखिल उपहास, 
निन्दा भी नरश्रेष्ठ, ध्यान मत दो, निर्बन्ध, अयास 
यत्र-तत्र निर्भय विचरो तुम, खोलो मायापाश 
अंधकारपीडित जीवों के! दुःखसे बनो न भीत, 


४७१ एखवादुष्टड : क 
सुख की भी मत चाह करो, जाबो है, रहो अतीत 
दन्दो से सब, रटो वीर सन्यासी, मंन पुनीत, 

ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


इस प्रकार दिन-प्रतिदिन जब ठक कमर॑शाक्ति हो क्षीण, 
अंधनमुक्त करो आतमा को, जन्म-मरण हों लीन ! 
फिर न रह्‌ शये मै, तुम, ईश्वर, जीवे या किं मववंध, 
भ" समे, सव मुस्मे--केदल मात्र परम आनन्द ! 
कह तत्त्वमसि" संन्यासी, फिर साओ गीत अमन्द, 
ओम्‌ तत्सत्‌ ओम्‌ ! 


मेरा खेर खत्म हज 





समय की कह्रो के साय, 

निरन्तर उठते ओौर गिरते 
मैचलाजारहाहूं। 

जिन्दगी के ज्वार-माटे के साय साय 

ये क्षणिक दृश्य एक पर एक अते-जाते ह । 


आह, इस अप्रतिहत प्रवाह से 

कितनी थकान हो आयी है मृज, 

ये दृव बिल्कुल नहीं भति, 

यह अनवरत बहाव ओर पहुंचना कमी नहीं, 

यहां तक कि तट की दर की क्षलक भी नहीं मिलती ! 
जन्म-जन्मान्तरों मे, उन द्वारो पर व्याकु प्रतीक्षा की, 
किन्तु, हाव, वे नहीं खुले । 

प्रकाश की एक किरण भी पाने में असफल ये आंखें 
पथरा गयीं । 

जीवन के ऊवे ओर संकरे पुर पर खड़े हो 

नीचे क्ंकता हं ओर देवता हं-- 

संचषरत, क्रन्दन करते ओर अटुहास कसते छोगों को। 


१. न्सूयाक जे १८९५ के वसन्त मे अभ्रखी ने लिखित । 





विकेकानम्द संखयन ४७२ 


किसलिए ? 

कोई नहीं जानता । 

वह सामने देखो-- 

अन्धकार त्योरी चढ़ये अड़ा है, ओर कहता है-- 
आगे क्रदम न रखो, यही सीमा है, 

भाग्य को ललचाञ मत, सहन करो, जितना कर सको । 


जाओ, उन्हीमे मिक जाओ 

ओर यह जीवन का प्याला पीकर 

उन जसे ही पागल बन जाओ। 

जो जानने का साहस करता है, 

दुःख भोगता है; 

तब रको ओर उन्हीके साथ ठहरो; 

जाह" मुज्ञे विश्राम भी नहीं । 

यह बलबुले सी भटकती धरती-- 

इसका खोखला रूप, खोखला नाम, 

इसके खोखले जन्म-मरण, 

ये निरर्थक है मेरे लिए । 

पता नहीं, नाम-रूप की पर्ता के पार 

कब पहुूंगा । 

खोलो, द्वार खोको, मेरे लिए उन्हे खुलना ही होगा । 
ओमां! प्रकाशके द्वार खोलो, 

मां! तुम्हारा थका हुआ बालक हमै । 

म घर आना चाहता हूं मां! धर आना चाहता हुं ! 
जब मेरा सेरु समाप्त हो चुका । 


तुमने मुज्ञ अंधियारे मे लेलन को भेज दिया, 
ओर भयानक आवरण ओढ लिया, 

तभी आशा ने संग छोड़ दिया, 

भय ने आतंकित क्रिया 

ओौर यह खेर एकं किनि क्म बन गयां 
इधर से उधर, लहरों के थपेडे ज्ेलना, 


४७ 
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उदाम लालसां ओौर गहन पीडाओं के उफनते हुए, 
उत्ताल तरंग से पूणं महासमूद्र मे-- 
सुखो की आशा मे-- 

जहां जीवन मृत्य्‌ सा भयानक है ओर जहां 
मृत्यू, फिर नया जीवन देकर उसी समुद्र की हरो मे 
सुखदुःख के थपेडे सहने को ठकेल देती है । 
जहाँ बच्चे सुन्दर, सुनहले, चमकीले स्वप्न देखते हैँ 
ओरजो धूलमें ही मिलते रै, 
जरा पीछे मुडकर देखो-- 
खोया हुआ जीवन, जसे जंग की ढेरी । 
बहुत देरसे उघ्रको ज्ञान मिल्ताहै 
जब पहिया हमे दूर पटक देता है, 
नये स्पूतं जीवन अपनी शक्तियाँ इस चक्र को पिला देते हँ 
जो चलता रहता है अनवरत, दिन पर दिन, वषं पर वपं । 
यह्‌ केवल है माया का एक चिलौना । 
ञूटी आशाओं, इच्छाओं ओर सुखदुःख के अरोंसेवना 
यह्‌ पहिया ! 


म मटका हू, पता नही, किधर चला जाऊ, 

मुञ्ञे इस आग से बचाओ ! 

रक्षा करो दयामयी मां ! इन इच्छाओं मे बह्ने से बचामो । 
| य अपना भयावना रौद्र मुख न दिखाओ मां ! 

यह्‌ मेरे लिए असह्य है, 
मुञ्च पर कृपा करो, दया करो, 
६ माँ, मेरे अपराधो को सहन करो! 


माँ मुज्ञ उस तट तक पहंचाओ 

जहाँ ये संघषं न हौ, 
इन पीडाओं, इन आँसुओं ओर भौतिक सुखो के परेः 
जिस तट की महिमा को 
ये रवि, शशि, उड्गन ओर विद्यूत्‌ मी अभिव्यक्ति न देते 
महज उसके प्रकाश का प्रतिविब लिय फिरते है । 
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ओमाँ! ये मृग-पिपासभर स्वप्नो के आद्रण 
तुम्हे देखने से मुङ्गे न रोक सके, 

मेर खेल खत्महो रहा है मां! 

ये भ्णुखलखा की कडियां तो, 

मुक्त करो मूसे ! 


नादे उस पर इ्थामा' 
फूल कूल सुरभि-व्याकुल, अलि गज रहे द चारों ओर। 


जरातीतल में सकल देवता भरते दाशि-पृदु हंसी-हिलोर ॥ 
गन्ध-मन्द-गति मल्य-पवन है खोल रटी स्मृतियों के ह्र) 
रुलिति-तरंग नदी-नद-सरसी, चल-शतदल पर धमर-विहार ॥ 
दूर मुहा मे निक्षेरिणो की तान-तरें का मुंजार। 
स्वरमय किसख्य-निक्य' विहगो के बजते सुष्टाग के तार॥ 
तरुण चित्तेरा अरूण बद़ाकर स्वणं-तूलिका-कर सुकुमार । 
पट-पृथिवी प्र॒ रखता है जब, किठने वर्णो का संचार॥ 
हौ जाता टै जगतीतल पर, खिरुते कितने राग अपार। 
देख देख भावूक-जन-मन मे जगते कितने भाव उदार। 
गरज रहे र मेद अशनि का भूजा धोर निनाद-प्रमाद। 
स्वर्ग-घरा-व्यापी संगर का छाया विकट-कटक-उन्माद ॥ 
अन्धकार उद्गीरण करता अन्धकार धन घोर अपार। 
महाप्रलय की वायु सुनाती सांसों मे अगणित हुंकार ॥ 


१. र कवितः बँ यदाक्रम कोमल मौर कठोर भावों के छित्र दिङसाये गये 
है! कोमलता समी चाहते है, परन्तु कोर कठोर भाष नह खाहता; सव उससे 
इर रहना चाहते है । परन्तु यदि कौमसग्रमता बाखि्रिय, बुःख-रोग, व्थाधि-आषि 
देकर भयवि ह्वर होती हो, तो वह कोमलता बास्तद में वुर्वलता ओर काधुरवतां 
है। उत दुर र सदा मृत्य को भर ह भेटने के सिए तयार रहना ही शोरत्व 
ओर मनुष्यत्य है । इरी तरह के कठोर भाव के उपासको के हृदय मे ऽयामा का 
नृत्य होता है । स्वमी जी ने दी ही प्राजल भावा मौर गम्भीर भशवो तें इसका 
वर्णन फिया है । सूर कदिता बंगला में सिखित है ¦ 

२. रक्लियो का जसे कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, वे जसे इखस्वरोके ` 
समष्टिस्खरूय है । 
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ति पर चमक रही है रद्तिम॑विषुज्ज्वाकाः बारम्बहर। 
फेनिर लहरे गरज चाहती करना गिरि-क्षिलरो को पार ॥! 
भीस-घोष-गम्भीर, अतल शेस, टलमल करती धरा अधीर) 
अनल निकलता छेद मूमितल, चूर हो रहे अचर शरीर ॥ 


ह सुहावने मन्दिर कितने, नील-रलिर-सर-वीचि-विलास । 
वलयित कुवलय, खेल, विकाती मख्य वनज-दन-यौवन-हासं ॥! 
बढा रहाहै अग्रो का हृदय-रुविर प्यले का प्यार । 
फेनशुभ्र-सिर उठे बुखुवुे मन्द॒मन्द॒करते गुंजार ॥ 
बजती है श्रुतिपथ में वीणा, तारों कौ कोमल इनकार । 
ताल ता पर चली बढाती ललितं वासना का संसार॥ 
भावों मे क्या जाने कितना ब्रज का प्रकट प्रेम-उनच्छवास। 
सू बहते, विरह ताप से तप्त गौपिकासो के इवास ॥ 
नीरज-नील नयन, बिम्बाधर जिस युवती के अति सुकुमार । 
उमड़ रहा जिसकी आंखो पर मृदु भावों का पारावार॥ 
बढा हाय दोनों मिलने को बढती, प्रकट प्रेम-अभिसार। 
प्राण-पखेरू, प्रेम-पीजरा; बन्द ! बन्द है उसका द्वार॥ 
सरी क्षररर क्षरर दमामे, घोर नकारो की है चोप। 
कडक कंड़क सन्‌सन्‌ बन्टूकर, अररर अररर अररर तोप।॥ 
धूम धूम है भीम रणस्यल, शत॒शत ज्वालामुखियां घोर । 
आग उगरूतीं दहक दहकं दह्‌ कपा रहीं भू-नभ के छोर॥। 
फटने र्गते है छाती पर घाती गोके सौ सौ बार। 
उड जाति है कितने हायी, कितने घोडे ओर सवार ॥ 
थर थर पृथ्वी र्राती है, लाखों घोड़े कस तंयार। 
करते चदृते, बढते अडते, सुक पडते है वीर जुञ्चार॥ 
मेद धूमतल -- अनल, प्रवल दल, चीर गोलियों की बौखछार। 
घस गोलो-गोकों मे, लाते छीन तोप कर वेडी मार॥ 


० 
१. द्राक्षाफल के रस (हदय-रुधिर) से भदिरा बनायी जाती कै, उसे मिकास 
ज्ञं डालने से उसके ऊपर का भाग सेय फेनयक्त हो कता है ओर उह न्द अन्ड 


श्वनि करती है । 
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अगे फहराती जाती है ध्वजा, वीरता कौ पहचान। 
रती धारा-रुधिर दण्ड में, अड़े पड़े पर वीर जवान ॥ 
साथ साथ पैदल-दल चलता, रण-मद-मतवाठे सब वीर । 
दछटी पताका, गिरा वीर जब, ठेता पकड़ अपर रणधीर्‌ ॥ 
पटे खेत अगणित लाशों से कटे हजारों वीर जवान। 
डटे लाश पर पैर जमाये हटे न वीर छोड मैदान ॥ 


देह चाहती है सुख-संगम, चित्त-विहंगम स्वर-मधू-धार। 
हंसी-हिडोले शूल चाहता मन॒ जाना दुःख-सागर पार ॥ 
हिम-शशांक का किरण-अंक-सुख कहो कौन जो देगा छोड-- 
तपन-तप्त-मघ्याह्ल-प्रवरता से नाता जो ठेगा जोड? 
चण्ड दिवाकर ही तो मरता शङधरः में कर-कोमल प्राण । 
किन्तु कलार ही को ता सारा विइव प्रेम-सम्मान॥ 
सुख के हेतु सभी हैँ पाग, दुःख पर किस पामर का प्यार । 
सुखमें है दुःख, गरल अमृत भ, देखो बता रहा संसार ॥ 
सुख-दुख का यह निरा हलाहरु भरा कण्ठ तक, सदा अधीर । 
रोते मानव, पर आला का नहीं छोडते चंचल चीर॥ 
श््ररूप से सव उरते है, देख देख भरते ह आह । 
मृत्युरूपिणी मुक्तकुन्तला मां की नहीं किसीको चाह ॥ 
उष्ण धार उद्गार रुधिर का करती है जो बारंबार। 
भीम भुजा की, बीन छीनती वह जंगी नंगी तलवार ॥ 


मृत्युस्वरूपे मा! है त्रु ही सत्यस्वलूपा सत्याधार। 
कारी ! सुख-वनमाी तेरी माया-छाया का संसार! ॥ 


१- चन्द्र का प्राण सूयं है । लेकिन सयं को छोडकर चन्द्र ही सबको अच्छा 
लगता हे ! सबको कोम भाव इतना प्रिय है ! 

२- भरचण्ड सूरय-किरण ही जसे सत्य है, स्निग्ध चन््र-किरण जसे उसीकौ 
छाया मात्र है, सद्र भाव भी वैसे ही यथाथं सत्यस्वरूप, प्राणस्वरूप है ओर कोमल 
भाव (सुख-वनमाटी) उस रद्र भाव की छाया मात्र है। सुख-वनमाली--दूसरे 
किसी भाव के न रहने से विलास के भाव की उदहीपना करता है। ये सब भाव 
आपातमधघुर होने पर भी प्राणदायी, बलदायी नहीं ह । 
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अये काक्कि! मां कराक्कि! शीघ्र मम का कर उच्छेद। 
इस शरीर पर प्रेम भाव, यह्‌ सुख-सपना, माया कर भेद ॥ 
तुजे मुण्डमाला पहनाते, फिर भय खाते तकते लोग । 
'दयामयी' कह कह चिल्लाते, माँ दुनियां का देवा ढोंग ॥ 
प्राण कपिते अद्हास सुन, दिगम्बरा का रख उल्लास । 
अरे भयातुर, असुर विजयिनी"' कह रह्‌ जाता, खाता त्रास ॥ 
मुंह से कहता दहै, देखेगा, पर मां, जब आता दहै काल। 
कहां भाग जाता भय खाकर तेरा देख वदन विकराल ॥ 
मां! तु मृत्यु, घूमती रहती, उत्कट व्याधि रोग वर्वान। 
भर-विष-घडे, पिलाती है तु घंट जहर के, लेती प्राण॥ 
रे उन्मत्त ! भुराता है तु अपने को, न फिराता दृष्टि। 
पीेभय से, कहीं देख तू-भीमा महाप्रलय की सृष्टि 
दुःख चाहता, वता उसमें क्या भरी नहींहै सुख कौ प्यास। 
तेरी. भक्ति ओर पूजा मे चरती स्वार्थ-सिद्धि की सांस ॥ 
छागकण्ठ की रुधिर-धार से सहम रहा तू भरम-सचार। 
अरे कापुरुष ! बना दया का तु आधार-धन्य व्यवहार! 
फोड़ो वीणा, प्रेमसुधा का पीना छोड़ो, तोड़ो वीर। 
दृढ आकर्षण टै जिसमे उस नारी-माया की जंजीर, 
बढ़ जाओ तुम उदधि-ऊर्मि से गरज गरज गाओ निज गान । 
सू पीकर जीना, जाये देह, हथेली पर लो जान॥ 


१. सिफ़ं "सुलमय' भाव से कितनी कायरता आ सकती है" यह दिखाया 
गया है । श्यामा मां कौ साधना आरम्भे करने पर, मां को सुण्डमाला देखकर, 
“भय खानेवाले लोग' बाद में 'दयामयी' कह कह चिल्लाते है । ओर भी, भय से, 
मां को असुर-विजयिनीः' कहते हे । यहां साधक का, श्यामा मां के ऊपर प्रेम, 
भ्रीति नहीं है--उसके बदले भय आर कापुरुषता है । शयामा तब माँ" नहीं हैः 
परन्तु दयामयी' ओर असुर-विजयिनौ' हे । 

२. बलि देते समय रक्त देखकर भय से देह कांप उठती है । भय, अवसाद 
इत्यादि दुर्बलता के लक्षण है। प्रेम मनुष्य को निडर बनाता है। इधर 
स्वाथसिद्धि की आदा मे, एसे तो किसीका सर्वनाश करने के किए हौ प्रजा का 
आयोजन किया गया है; परन्तु रक्त देखकर हौ भय से अस्थिर हो जाता 


है! ! 
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जागो वीर! सदा ही सिर पर काट रहाहै चक्कर काल) 
छोड़ो अपने सपने, भय क्यों ? काटो--काटो यह्‌ श्रमजा ॥ 
दुःखभार दस भव के ईश्वर जिनके मन्दिर का वृढ द्वार) 
जलती हुई चिताओं नें है, प्रेत-पिज्ञाचों का आगार ॥ 
सदा ओर संग्राम छेडना उनकी पूजा के उपचार। 
वीर{ उराये कभी न, आये अगर पराजयसौ सौ बार॥ 
चूर चूर हौ स्वार्थ, साध, सव मान, हृदय हो महादमश्चान । 
नाचे उस पर श्यामा, केकर धन रण मेँ निज भीम कृपाण 1 


समाधिः 


सूयं भी नहीं है, ज्योति-- सुन्दर शशांकं नही, 
छाया सा व्योम मे यह विश्व नजर आता है। 
मनोञकाडश अस्फुट, भासमान विङ्व वहाँ 
अहंकारःखोत ही मे तिरता डूब जाता है। 
धीरे धीरे छायादख छ्य मे समाया जब 
धारा निज अहंकार मन्दमति बहाता है। 
बन्द वह वारा हुई, शून्य मे मिला है शून्य, 
अवांड मनसगोचरम्‌' वह जाने जो ज्ञाता है। 


जाग्रत देवताः 


ह्‌, जो तुममें है ओर तुमसे परे भी, 

जो सबके हाथों मे बैठकर काम करता है, 
जो सबके पैरों मे समाया हुआ चलता है, 
जो तुम सवके घट में व्याप्त है, 

उसीको आराध्ता करो ओर 

अन्य प्रतिमाओं को तोड़ दो ! 


जो एक साथही ऊंचे पर ओर नीचे भी है; 
पापी ओर महात्मा, ईश्वर ओर निकृष्ट कीट 


१. मूल कविता जंगखा में लिखित ; 


२. अल्मोड़ से एकं अमेरिकन भित्र को लिखित, जुलाई ९, १८९७ ० । 
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रखनानृवाश : पल. 


एक साय ही है, 

उसौका पूजन करो-- 

जो दृश्यमान, 

लेयदै, 

सत्य दै, 

स्रेव्यापी दै, 

अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो ! 


ओ अतीत जीवन से मुक्त, 

भविष्य के जन्म-मरणों से परे है, 
जिसमें हमारी स्थिति दै 

ओर जिसमें हम सदा स्थित रहेंगे, 
उसीकी आाराघना करो, 

अन्य सभी प्रतिमाओं को तोड़ दो । 


ओ विमूढ ! जाग्रत देवता की उपेक्षा मत करो, 
उसके अनन्त प्रतिविम्बों से ही यह्‌ बिश्व पूणं है 


काल्पनिक छायां के पीछे मत भागो, 
जो तुम्हँ विग्रहो मे शक्ती है; 

उस परम प्रभु की उपासना करो, 

जिसे सामने देख रहे हो; 

अन्य सभी प्रतिमां तोड़ दो ! 


प्याखा 


यही तुम्हारा प्याला हे 

जो तुदँ शुरू से मिला हैः 

नही, मेरे वत्स ! मृजे ज्ञात है-- 

गह पेय घोर कालकूट, 

यह्‌ तुम्हारी मंयित सुरा- निर्मित हई दै, . 


` द मूल रुषिता अभ्रे में शिखि । 


विवेकानन्द सं चयन 


~ 





तुम्हारे अपराध, तुम्हारी वासनाओं से, 
युग-कल्पों-मन्वन्तरों से । 


यही तुम्हारा पथ दै--कष्टकर, वीहड ओर निजेन, 

मैने ही वे पत्थर लगाये, जिन्होने तुम्हे कभी वैठने नहीं दिया, 
तुम्हारे मीत के पथ सुहावने ओौर साफ-सुथरे हैँ 

ओर वह भी तुम्हारी ही तरह मेरे अंक मे आ जायगा । 
किन्तु, मेरे वत्स, तुम्हं तो मुज्ञ तक यह यात्रा करनी ही है। 


यही तुम्हारा काम दहै, जिसमे न सुख है, न गौरव ही मिलता है, 
किन्तु, यह्‌ किसी जओौर के लिए नहीं, केवल तुम्हारे किए है, 
ओर मेरे विर्व में इसका सीमित स्थान है, ठे लो इसे । 

मै कंसे कहूं कि तुम यह्‌ समञ्च, 

मेरा तो कहना है कि मुञ्चे देखने के किए नेत्र बन्द कर लो । 


शान्ति" 


देखो जो बलात्‌ आती है, 

वह्‌ शक्ति, शक्ति नहीं है 

वहः प्रकाश, प्रकाड नहीं है, 

जो अंधेरे के भीतर है, 

ओर न वहु छाया, छायाही है, 
जो चकार्चौध करनेवाले 
प्रकारा के साथ है। 


वह आनंद है, जो कभी व्यक्त नहीं हभ, 
ओर अनभोगा, गहन दुःख है 

अमर जीवन, जो जिया नहीं गया 

ओर अनन्त मृत्यु, जिस पर-- 

किसीको शोक नहीं हुआ । 


१. न्पूयाकं के रिजले मनर मे मप्रचो मे लिलित, १८९९ ६० 


६८० 


४८ ॥ 
र रखनानृवाब : षच 


न दुःख है, न सुख, 
सत्य वह है, 

जो इन्दं सिखाता है । 
न रात है, न प्रात, 
सत्य वह है, 

जो इन्दं जोडता है। 


वह संगीत में मधुर विराम, 
पावन छंद के मघ्य यतिहै, 
मुखरता के मघ्य मौन, 
वासनाओं के विस्फोट के बीच 
वह हृदय की शन्ति दै । 





सुन्दरता वह है, जो देखी न जा सके । 
प्रेम वह्‌ है, जो अकेला रहे । 

गीत वह है, जो जिये, विना गाये, 
ज्ञान वह है, जो कभी जाना न जाय । 


जो दो प्राणों के बीच मृत्यु है,' 
ओर दो तूफ़ानों के बीच एक स्तन्धता है, 
वह्‌ शून्य, जहां से सृष्टि आती है 
आओौर जहां वह खौट जाती है । 
वहीं अश्रुविन्दु का अवसान होता है, 
प्रसन्न रूप को ्रस्फूटित करने को 
वही जीवन का चरम लक्ष्य हैः 
ओौर शांति ही एकमात्र शरण है। 
मुवि" 
(४ जुलाई के प्रति) 
वह देखो, वे घने बादल छंटरहेरहैः 
१. यह तोक्षातहीहै कि स्वामी विवेकानन्द की मृत्यु (अथा जला हममे से 
कुछ कहना अधिक पसन्द करेगे--उनका पुनरुज्जीवन ) ४ जुलाई, १९०२ को 


३१ 
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जिन्होंने रात को, धरती को अशुभ छाया से 
ढक लिया था 

किन्तु तुम्हारा चमत्कारपूणं स्पशं पाते ही 
विश्व जाग रहा है । 

पक्षियों ने सहगान गाये है , 

फूलों ने, तारों की भांति वमकते ओसकणो का मुकुट पहनकर 
जुक-सूमकर तुम्हारा सृन्दर स्वागत किया है। 
ज्लीलों ने प्यारभरा हृदय तुम्हारे लिए खोला है 
ओर अपने सहस सहस्र कमल-नेवों के द्वारा 
मन कौ गहराई से 

निहारा है तुम्हे । 

हे प्रकाश के देवता । 

सभी तुम्हारे स्वागत मे संरुग्न है । 

आज तुम्हारा नव स्वागत है। 

हे सूर्य, तुम आज मुक्ति-ज्योति फलाते हो । 


तुम्हीं सोचो, संसार ने तुम्हारी कितनी प्रतीक्षा की, 
कितना खोजा तुम्हे, । 

युग युग तकं, देश देश घूभकर कितना खोजा गया । 

कुछ ने घर छोड़, मित्रो का प्यार खोया, 

स्वयं को निर्वासित किया, 

निजेन महासागर, सुनसान जंगलो मे कितना भटके, 

एक एक कदम पर मौत ओौर जिन्दगी का सवाल आ गया, 
लेकिन, वह दिन भी आया, जब संघषं फले, 

पूजा, शद्धा ओर वकिदान पूणं हुए, 

अंगीकृत हु ए-- तुमने अनुग्रह किया 

ओर समस्त मानवता पर स्वातन्व्य-प्रकारा विकीर्णं किया । 


हई । ४ जुलाई, १८९८ के दिन वे कुछ अमेरिकन दिष्यों के साथ कारमीर का पर्यटन 
कर रहे थे मौर उस शुभ दिवस--अभेरिकन स्वतन्त्रय घेपणा-दिवस---की जयन्ती 
मनाते के निमित्त एक पारिवारिक षड्यन्त्र के अंगस्वरूप सबेरे जलपान के समय 
पदे जाने के निमित्त उन्होने अग्रौ मे इस कविता कौ रचना की । कविता स्थिरा 
माता के पास सुरक्षित रहौ । स° 
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रचनानुवाद : पद्य 


ओ देवता, निर्बाध बद, अपने पय पर, 

तव तक, 

जव तक कि यहं सूर्यं आका के मध्य मे न आ जाय-- 

जब तक तुम्हारा आलोक विष्व में प्रत्येक देर में प्रतिफलिति न हो; 
जव तक नारी ओर पुरुप सभी उन्नत मस्तक होकर यह नहीं देखे 
कि उनकी जंजीर टूट गयी 

ओर नवीन सुखो के वसन्त में (उन्हँ) नवजीवन मिला ! 


पत्रावली 


(श्री हरिदास बिहारीदास देसाई को. लिखित) 


शिकागो, 
२९ जनवरी, १८९४ 


प्रिय दीवान जी साहब, 
आपक्रा पिछला पत्र मृज्ञे कुछ दिन पहले मिला । आप मेरी दुःखिनी मां 
एवं भादयों से मिलने गये थे, यह्‌ सुनकर मँ प्रसन्न हुआ । किन्तु आपने मेरे हृदय 
के एकमात्र कोम स्थान को स्पशं किया है । दीवान जी, आपको यह्‌ जानना 
चाहिए कि मँ कोई पाषाणहूदय पश्‌ नहीं हुं । यदि सारे संसार में मँ किसीसे प्रेम 
करता हुं, तो वह्‌ हँ मेरी माता। फिर भी मेरा विवास था ओर अबभीहैकि 
यदि मँ संसार त्याग न देता, तो जिस महान्‌ आदशं का, मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण 
परमहंस उपदेश करने आये थे, उसका प्रकाश न होता; ओर वे नवयुवक कहां 
होते, जो आजकल के भौतिकवाद ओौर भोग-विलास की उत्ताल तरगों को परकोटे 
की तरह रोक रहे ह ? उन्होने भारत का बहुत कल्याण किया है, विशेषतः 
वंगाल का, ओौर अभीतो काम आरम्भ ही हुआ है। परमात्मा की कृपासे ये 
लोग एसा कास करेगे, जिसके लिए सारा संसार युग युग तक इन्हे आशीर्वाद देगा । 
इसीलिए मेरे सामने एक ओर तो थे भारत एवं सारे संसार के धर्मो के विषय में 
मेरे कल्पित स्वप्न, ओर उन लाखों नर-नारियों के प्रति मेरा प्रेम, जो युगो से 
ङबते जा रहे है, ओर कोई उनकी सहायता करनेवाला नहीं है--यही नहीं 
उनकी ओर तो कोई ध्यान भी नहीं देता-ओर दूसरी ओर था अपने निकटस्य 
आर प्रियजनो को दुःखी करना । मैने पहला पक्ष चुना, शेष सब प्रम्‌ करेगा ।' 
यदि मुक किसी वात का विवास दै, तो वह यह कि प्रु मेरे साय है । जव तकर्म 
निष्कपट हूं, तव तक मेरा विरोघ कोई नहीं कर सकता, क्योकि परभु ही भेरा सहायक 
है। भारत मे अनेकानेक एसे व्यक्ति थे, जो मृज्ञे समञ्ञ न सके, ओर वे बेचारे 
समक्षते भी कंसे, क्योकि खाने-पीने की दैनिक क्रिया को छोडकर उनका व्यान कभी 
आगे बढ़ा ही नहीं । आप जैसे कोई कोई उदार हदयवाके मनुष्य मेरे गणग्राही 
है, यह्‌ मै जानता हं । भगवान्‌ आपका भला क्रे । परन्तु कदर होया अपमान, 





४ पनावली 


मने तो इनं नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म छिया है । यही क्या, प्रत्येक 
नगर भे सैकड़ो भौर भरे साथ सम्मिक्ति होने कों तैयार है, ओौर म चाहता हूं 
कि इन्द अप्रतिहत गतिशील तरगों कौ भांति भारत में सब ओर भेज, जो दीन- 
हीनो एवं पददकितो के द्वार पर सुख, नैतिकता, धमं एवं शिक्षा उड़े देँ । ओर 
इसे मै करूगा या मर्गा ¦ 

हमारे देश के लोगो मे न विचार है, न गुणङ्नाहकता । इसके विपरीत एक 
सहल वषं के दासत्वे के स्वाभाविक परिणामस्वरूप उनमे भीषण दर्ष्या है ओर 
उनकी सन्देहशील प्रकृति है, जिसके कारण वे प्रत्येकं नये विचार का वैरभाव 
से विरोध करते. हैँ । फिर भी ईर्वर महान्‌ है । 

आरती तथा अन्य विषय, जिनका आपने उल्लेखं किया है--भारत के मठों 
मे सब जगह प्रचलित है, गौर वेदों मे पहले धर्मेगुरं की पूजा मानी गयी है । इसमें 
गृण ओर दोष, दोनों ही पक्ष देखने मे आते है, परन्तु आपको याद रखना चाहिए 
कि हम एक अनुपम संघ है, ओर हममे से किसीको भी यह अधिकार नहीं है कि 
वह॒ अपने धार्मिक भाव का दरसरो पर बलपूर्वक आरोप करे। हममे से बहुत से 
लोग किसी प्रकार की मूति-पूजा मे विश्वास नहीं रखते, परन्तु उन्हँ दूसरों कौ मूनि- 
पुजा क खण्डन करने का कोई अधिकार नहीं, क्योकि एसा करने से हमारे धमं 
का पहला ही सिद्धान्त टूटता है । फिर ईङवर भी मनुष्य रूप मे, ओर मनुष्य के 
दवारा ही जाना जा सकता है । प्रकाश का स्फुरण सब स्थानो मे होता है--अंधरेसे 
अंधेरे कोने में भी--परन्तु वह दीपक के रूप मे ही मनुष्य के सामने प्रत्यक्ष दिखायी 
देतः है । इसी तरह यद्यपि ईङवर सवत्र है, परन्तु हम एक विराट्‌ मनुष्य के रूप मे 
ही उसकी कल्पना कर सकते टै । ईरवर के लिए जितने विचार है--जेसे कि दयालु, 
पालक, सहायक, रक्षक--ये सव मानवीय भावात्मक विचार है जौरसाथदही 
ये सब विचार किसी मनुष्य भे गे रहेंगे, चाहे उसे गुरु मानिए, चाहे ईश्वरीय दूत 
या अवतार । मनुष्य अपनी भ्रति से बाहर नहीं जा सकता, जंसे आप शरीर 
मे से बाहर नही कूद सकते । यदि दु रोग अपने गुरु की उपासना करे, तो इसे 
क्या हानि है, विशेषतः जब कि वह्‌ गुरु सब एतिहासिक पैगम्बरों को सम्मिलित 
करने पर भी उनसे सौगुना अधिक पवित्र हो ? यदि ईसा मसीह, हृष्ण ओर बुद्ध 
की पूजा करने मे कोई हानि नहीं है, तो इस मनुष्य को पूजने मे क्या हानि हो ५ 
है, जिसके विचार या कमं मे अपविन्रता कमी छू तक नहीं गयी, जिसकी बु 
अनतरान दारा सब कैग्बरों से--जो कि एक्यक्षीय है-कृहीं अधिक वीची 


विद्या < आड -.धतान लेकर 
है? ददन, विज्ञान या अन्य किसी भी चिद्या ५ ` ` 


= त्य सम्बर्न्धं तथ प्रचार 
इसी महापुरुष ने जगत्‌ के इतिः < मं सवप्रथम स न्धी इस तथ्य का प्रचा 
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किया कि सभी धमं सत्य है; एवं यही सत्य वतमान समय में संसार मे स्त्र 
प्रतिष्ठा लाभ कर रहा है। 

परन्तु यह भी अनिवायं नहीं है; ओर संघ के भादयों मे से आपसे किसीने यह्‌ 
न कहा होगा कि आप गुरुपूजा अवश्य कीजिए । नहीं, नहीं, नहीं । परन्तु उसके 
साथ ही हममे से किसीको भी अधिकार नहीं कि वह किसी दूसरे को पूजा करनेसे 
रोके । क्यो ? क्योकि एसा करने से इम अह्टितीय संगठन का--जौ संसारमें 
कभी देखने भे नहीं आया--पतन हौ जायगा । दस मत आओौर दस विचार के दस॒ 
पह मनुष्य परस्पर खूब घुल-मिलकर रह रहे है । थोडा धीरज भरिए, दीवान 
जी, ईदवर दयाल, ओर महान्‌ है, अभी आप बहुत कुछ देखेगे । 

हम केवल सव धर्मो के प्रति सदिप्णुता ही नहीं रखते, वरन्‌ उन्हँ स्वीकार भी 
करते है, एवं प्रमु की सहायता से सारे संसारम इसका प्रचार करने का प्रयत भौ 
मै कर रहाहूं। 

प्रत्येक मनुष्य एव प्रत्येक राष्ट को महान्‌ वनाने के लिए तीन बाते आवश्यक 
है-- 

१. सदाचार की शक्ति मे विश्वास । 

२. ईर्ष्या ओर सन्देह का परित्याग । 

३. जो सत्‌ कमं करने के लिए यत्नवान हों या कर रहे हों, उनकी सहायता 
करना । 

क्या कारण है कि हिन्दू राष्ट अपनी अद्भुत बुद्धि एवं अन्यान्य गुणों के रहते 
हए मी टुकड़े टुकड़े हौ गया ? मै इसका उत्तर दंगा--रई््या। कभी भी कोर 
जाति एक दूसरे से क्षुद्र भाव से ईर्ष्या करनेवारी, या एक दूसरे के सुयश से एेसी डाह 
करनेवाली न होगी, जंसी कि यह अभागी हिन्दू जाति, ओौर यदि आप कभी 
पर्चिमी देशों मे आये, तो पश्चिमी राष्ट मे इसके अभाव का अनुभव सबसे पहले 
करेगे । 

भारत मे तीन मनुष्य एक साथ मिंलकर्‌ पांच मिनट के लिए भी कोई काम 
नहीं कर सकत । हर एक मनुष्य अधिकार प्राप्त करने के किए प्रयास फरता दै 
ओर अंत मे पूरे संगठन की दुरवस्था हो जाती है । भगवन्‌ ! भगवन्‌ ! कब हम दर्ष्या 
कसला खछोडगे ? रे राष्ट मे, विशेषतः वंगा मे, एेसे व्यवितयों के एक संगठन का 
निर्माण करना जौ परस्पर मतभेद रखते हृए भी अटल प्रेमूत्र भे वधे हुए हो! 
त नहीं है यह संव कमशः वदता रहेगा । शाङ्वत दाक्ति 
ओौर समुज्ति से सम्बद्ध यह्‌ अदुभूत उदारता सारे भारतवषं में फैल जायगी एवं 
घोर अज्ञान, देष, जाति-भेद, पुराने अंधविर्वास ओौर ईईर्प्या के वावजूद--जो दासो 
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के इस राष्ट की पैतृक सम्पत्ति ह--यह उदारः भाव इस राष्ट्‌ मे संजीवनी शक्ति 
का संचार करेगा ओर रोम रोम में समा जायगा । 

सावंमौम कुण्ठा के इस महासमूद्र के बीच आप उन इने-गिने उदारचेता रोगों 

मेसेहै, जो चदान कौ तरह खड दह । प्रभ्‌ आपका सदा-सवेदा कल्याण करे। इति 

सदेव आपका जुभचिन्तक, 

विवेकानन्द 


(किंडी या सिगारावेलू मुदाच्यिर को छिखित) 
५४१, डियरवोनं एवेन्यू, शिकागो, 


३ माचं, १८९४ 

प्रिय किंडी, 
मु तुम्हारा पत्र मिला था, परन्तु मँ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाव 
दं । तुम्हारा अन्तिम पत्र पाने से कुछ आश्वासन मिला । . - -म तुमसे यहाँ तक 


सहमत ह कि विश्वास से अपूर्व अन्तर्दष्टि मिरुती है ओर केवल विश्वास से भी 
मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है; पर उससे संकीर्णता आ जाने ओर भविष्य में 
उन्नति होने मे बाधा पडने की आशंका रहती है । 

ज्ञानमागं अच्छा है, परन्तु उसके शुष्कं तकं में परिणत हो जाने का डर रहता 
है। भक्ति बड़ी हौ उच्च वस्तु है, पर निरर्थक भावुकता मे परिणत होकर उसके 
विनष्ट होने का भय है। 

हमे इन सभी का समन्वय ही अभीष्ट है । श्री रामकृष्ण का जीवन एेसाही 
समन्वयपू्णं था । एसे महापुरुष जगत्‌ मे बहुत ही कम अते है, परन्तु हम उनके 
जीवन अर उपदेशों को आदशं के रूप मे सामने रखकर आगे कठ्‌ सक्ते है। यदि 
हममे से प्रत्येक उस आदशं की पूणता को व्यक्तिगत रूप मे प्राप्तन कर सके, तो मी 
हम उसे सामूहिक रूप में परस्पर एक दूसरे के परिमार्जन, सन्तुलन, आदान-शरदान 
से एवं सहायक बनकर प्राप्त कर सकते ह । इससे कर्द एक व्यक्तियों के समष्टि 
जीवन मे समन्वय रहेगा ओर निश्चय ही यह अन्य प्रचलित घमंमतो की अपेक्षा 
उन्नति का अच्छा मागं होगा। 

किसी धमं को कारगर बनाने के लिए उत्साह आवश्यक है। साय ही नये 
नये सम्प्रदायो की वृद्धिकेखतरे से बचने के किए सावधान रहना चाहिए । इससे 
बचने के किए हम अपने को एक असाम्प्रदायिक सम्प्रदाय बनाना चाहते है। 
सम्प्रदाय से जो लाभ होते है, वे भी उसमें मिलगे ओर साथ ही साथ सावभौम 


घर्म का उदार भाव भी उसमे रहेगा । 
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यद्यपि ईङवर स्त्र है, तो भी उसको हम केवल मनुप्य चरित्र में ओौर उसके 
दवारा ही जान सकते हैं । श्री रामकृष्ण के जैसः पूणं चरित्र कभी किसी महापुरुष 
का नहीं हुआ, इसक्िणए हमें चाहिए कि हम उन्ठीको केन्द्र बनाकर उट जायेँ । हां 
हर एक आदमी उनको अपने अपने ढंग से ग्रहण करे, इसमे कोई रुकावट नहीं रानी 
चाहिए 1 चाहे कोई उन्हँ ईङवर माने, चाहे परित्राता या आचार्य, या आदश पुरुप 
अथवा महापुरुष--जो जंसा चाहे, वह्‌ उन्हे उसी ढंग से समञ्च । हम न तो सामालिक 
समता का प्रचार करते दँ, न विषमता का! पर इतना कहते हैँ कि सवको समान 
अधिकारहै, ओर हम इस पर जोर देते दँ किं उनके शिष्य वर्मं को क्या विचारों 
मे, क्या कायं मे, पूरी स्वतन्त्रता रहे 1 
हम किसी भी मतावलम्बी-- चाहे वह्‌ ईङवरवादी हो, चाह स्वंश्वरवादी, चाह 
अद्रैतवादी हो, चाहे वहुईङवरवादी, चाहे अज्ञेयवादी हौ, चाहे अनीर्वरवादी--को 
त्यागना नहीं चाहते । पर यदि वह्‌ रिष्य हीना चाहे, तो उसे केवल इतना ही करना 
होगा कि वह अपना चरित्र एसा बनाये, जो जैसा उदार हो, वैसा ही गम्भीर भी। 
चरित्र-गठ्न के वारेमेंभी हम किसी विशेष नैतिक मत को ही ग्रहण करने के लिए 
नहीं कहते ओर न खान-पान के सम्बन्ध मे ही सभी को एक निर्दिष्ट नियम पर चलने 
को कहते है । हाँ, हम उन कामो को करने से लोगों को मना करत है, जिससे ओरों 
को कु हानि पटंचे । 
धर्माधिमं का इतना ही लक्षण वताकर अगे हम रोगों को अपने ही विचारों 
पर निर्भर रहने का उपदेश देते है! पाप या अधम वही है, जो उन्नति में वाधा 
डालता हो, या पतन म सहायता करता हो; ओर धमं वही है, जिससे अम्युदय ओर 
निशश्रेयस की सिद्धि मे सहारा मिटे। 
इसके वाद कौन सा मागं उपयोगी है, किससे अपना लाभ होगा, यह प्रत्येक 
व्यक्ति स्वयं सोच ओर चुन ठे ओर उसी मागे से चले; इस विषय में हम सभी को 
स्वाधीनता देते है । एकं के लिए शायद मांस खःना अनुकूल हो, ओौर दूसरे के लिए 
फल-मूर पथ्य हो । जो जिसका भाव हो, वह उसी राह पर चके । य॒दि एक व्यक्ति 
कोई काम कर रहा है, जिसके अनुकरण से दूसरे को हानि हो सकती है, तो इस दूसरे 
व्यक्ति को कृ अधिकार नहीं कि वह पहर के आचरण की आलोचना करे, फिर 
ओरों को अपने मत पर खाने की जिद की बात तो दुर रही । हौ सकता है कि कुछ 
मनुष्यों को सहवमिणी से उन्नति प्राप्त करने में सहायता हो, परन्तु वही दूसरों के 
लिए विश्षेष हानिकारक हो सकती है । किन्तु इस कारण अविवाहित यिष्य को कोई 
अधिकार नहीं क्रि वह विवाहित रशिष्यसे कहे कि तुम गरुत राह पर चल रट हो, 
फिर उस माई को अपने नंतिक आदशं पर जवर्दस्ती लाने की वात तो अरग रही । 
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हमे विवास है कि सभी प्राणी बरह्म है । प्रतेक आत्मा मानो जज्ञान के बादल 
से ठके हुए सुय के समान है गौर एक मनुष्य से दुसरे का अन्तर केवल यही है कि कहीं 
सूयं कै ऊपर बादलों का घना आवरण है ओौर कहीं कु पतला । हमें विर्वास है 
कि यही सव धर्मो कौ नौव है, चाहे कोई उसे जाने या न जाने । भौर मनुष्य की 
भौतिक्र, बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक उ्नति ॐ सारे इतिहास का मूर तत्त्व यही 
है किएक ही आत्मा भिन्न भिन्न उपाधि या आवरण कै दवारा अपने को अभिव्यक्त 
करती है) 

हमे विश्वास है कि यही वेद का चरम रहस्य है । 

हमे विश्वास है कि हर एक मनुष्य को चाहिए कि वह्‌ दुसरे मनष्य को इसी 
तरद्‌, अर्थात्‌ ईइवर समञ्ञकर, सोचे ओर उससे उसी तरह अर्थात्‌ ईरवर-दुष्टि 
से वर्ताव करे; उससे घृणा न करे, उसे करुकित न करे ओर न उसकी निन्दा ही 
. करे। किसी भी तरह से उन्हँ हानि पहुंचाने की चेष्टा ठीक नहीं । यह्‌ केवल 
संन्यासी का ही नहीं, वरन्‌ सभी नर-नारियों का कतंव्य है । 

आत्मा मे लिगि या जाति-भेद नहीं है न उसमें अपूर्णता ही है । 

हमें विश्वास है कि सम्पूणं वेद, दरन, पुराण ओौर तन्त्र मेँ कहीं भी यह्‌ बात 
नहीं है कि आत्मा में छग, वणं या जाति-भेद है। इसलिए हम उन शोगों से 
सहमत है, जो कहते हैँ कि धमं से समाज-सुधार का क्या सरोकार है ? फिर उन्हे 
भी हमारी इस बात को मानना होगा कि उसी कारण घमं को भी किसी प्रकारका 
सामाजिकं विधान देने या सव जीवो के वीच वैषम्य का प्रचार करने का कोई अधि- 
कार नही, क्योकि इस कल्पित ओर भयानक विषमता को बिल्कुल मिटा देना ही 
घमं का लक्ष्य है। ६ 

अगर कोई कहे कि इसं विषमता मे से गुजरकरःही हम अन्त मे समत्व ओर 
एकत्व को प्राप्त कर रगे, तो हमारा उत्तर यह है कि वही धमं जिसकी दुहाई देकर 
ये बाते कही जाती है, बारम्बार कहता है कि कीचड़ से कोचड नही धुल सकता । 
अनैतिक बनते से कोई कही नैतिक या सच्चरित्र बनता हे ! क 

सामाजिक विधान समाज के आथकं दशाओं के इन्द से ध के अनुमोदन 
पर वते है। धर्म ने यह भारी भूल की कि उसने सामाजिक विषयों में हाय डाला । 
किन्तु उसका यह कयन कितना पाखंडपू्णं है ओर साथ ही अपनी ही बातों का खंडन 
करता है कि, समाज-सुवार से धमं का क्या सतल्बे ?" हाँ, अब हमे इस बात की 

ं -सुधारक न नने, पर इसीलिए हम यह भी 

आवर्यकता हो रही है कि धम समाज य 
कट देते हैँ कि धमं समाज का व्यवस्थापक न बने 1. दुर रहो ! अपनी सीस्‌ 


भीतर रहो ओर सब ठीक हो जायगा । 
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शिक्षा है, उस पूर्णता की अभिव्यक्ति, जो सब मनुष्यो मे पहले ही से विद्यमान 
है! घमं है, उस ब्रह्मत्व की अभिव्यक्ति, जो सव मनुष्यो मे पहले ही से विद्यमान 
है । अतः दोनों स्थलों पर शिक्षक का कायं केवल रास्ते से सव रुकावटे हटा 
देना हीदै। जैसा मँ सवेदा कहा करता हू--दस्तक्षेप बंद क्रो! सबटीकहो 
जायगा । अर्थात्‌ हमारा कर्तव्य है, रास्ता साक कर देना--शेष सब भगवान्‌ ही 
करते है। 

इसक्तिए तुम्हें ये वाते विशेषकर याद रखनी चाहिए कि धमं का केवल आत्मा 
सेही काम दै, सामाजिक विपयो में टस्तक्षेप करना उसका प्रयोजन नहीं । तुम्हे 
यह्‌ भी याद रखना चादिए कि जो खुराात पहले ही हो चुकी है, उस पर्‌ भी यही 
वात पूर्ण रूप से लाग्‌ होती टै । अव धमं को नमाज से अग करने की चेष्टा एेसी 
ही है कि मानो किमी आदमी ने जव्स्ती किसी टूमरे आदमी की जमीन छीनणरीः; 
ओर जव वह्‌ अपनी जमीन वापम लने की कादि करने लग, तो पहला आदमी 
मानवीय अधिकार की पवित्रता का उपदेय करने लगे ! 

पुरोहितो को समाज की प्रत्यक छोरी छोटी वात में दस्तन्दाजी करने (जो 
लाखो मनुष्यो के लिए दुःखदाय हो) कौ क्या आवश्यकता थी? 

तुमने मांसभोजी क्षतवरियो कौ बात उटायी दै । क्षत्रिय लोग चाहे मांस खायं 
यान खाय, वे ही दिन्दू चर्म की उन मव वस्तुओं के जन्मदाता है, जिनको तुम महत्‌ 
ओर सुन्दर देखते हो । उपनिषद्‌ किन्होने लिखी थी? राम कौनथे ? कृष्ण कौन 
ये? वुद्धकौनथे? जेनोके तीर्थकर कौनथे ? जव कमी क्षत्रियो ने धमं का उप- 
देश दिया, उन्होने सभी को धर्मं पर अधिकार दिया । ओर जब कभी ब् हणो ने कछ 
लिखा, उन्होनि ओरों को सब प्रकार के अधिकारो से वंचित करने कौ चेष्टा की । 
गीता ओर व्यासमूत्र पटो, या किसीसे सुन लो । गीता में मुविति की राह पर सभौ 
नर-नारियों, सभी जातियों ओर सभी वर्णो को अधिकार दिया गया है, परन्तु व्यास 
गरीव ज्रौ को वंचित करने के क्ण वेद की मनमानी व्याख्या करने कौ चेष्टा 
करते है । क्या ईश्वर तुम जैसा मूलं है कि एक टुकड़े मांस से उसकी दयारूपी नदौ 
के प्रवाह मँ बाधा खडी हो जायगी ? अगर वह एसा ही है, तो उसका भोल एकः 
फूटी कौडी भी नही । £ 

8 मुक्षस कु किन्तु जैसा कि मँ तुमको पहले ही लिख चूका 

भीर तुमसे पटे ही कं चुका ह कि मुञञ दृट्‌ विश्वास है कि स्वयं भारतीयों वारा ही 
मारत की उच्चति हीगी ४ इसीलिए कहता, हं कि हे स्वदेशवासी युवको, क्या तुममें 
से कु लोग भी इस नये आदं क कटर अनुयायी वन सकते है १ अनुशीलन करो, 
सामग्री इकटटी कर श्री रामकृष्ण की एक छोटी सी जीवनी लिखो । सचेत रहना 
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कि उसमे कोई सिद्धाई की चर्चा न घुसने पाये, अर्थात्‌ वह्‌ जीवनी इस ढंग से लिखी 
जाय कि वह्‌ उनके उपदेशों का एक उदाहरण बन जाय । केवल उनकी ही बातें 
उसमें रहं । खवरदार, मुञ्ञको या किसी ओर जीवित व्यक्ति को उसमें मत लाना । 
तुम्हारा मुख्य उदेश्य होगा, उनकी शिक्षाओं को जगत्‌ मं फंलाना, ओौर वह जीवनी 
उन्हीका उदाहरण होगी । यद्यपि र्मे खुद अयोग्य हूं, तथापि मेरे जिम्मे एक यह 
विशेष काम था किं जो रत्न कौ पेटी मृङ्ञ सौपी गयी थी, मँ उसे तुम्हारे हाथो मे दे 
दूं। ओौर तुमह ही क्यों दूँ ? क्योकि जो लोग पाखंड, देषपूणं, गुलाम-स्वभाववाले 
ओर कापुरुष हैँ ओर जिन्हें केवल जड़ वस्तुओों पर विदवास है, वे कभी कुछ नहीं 
कर सकते । दर्ष्या ही हमारे दाससुरुभ राष्टरीय चरित्र का वनव्बाहै। ओरो कातो 
क्या कहना, स्वयं सर्व॑शव्तिमान ईहवर भी इस ईर्ष्या के कारण हमारा कुछ भला 
नहीं कर सकता । मेरे बारे मे समज्ञो कि मुने जो कुछ करना था, वह॒ सव मँ कर 
चुका--अवर्मै मर गया; यही समलो कि सव कामो का भार तुम्हीं पर है । भारत- 
माता के सपूत युवको, समञ्लो कि तुम्हीं इस कामके लिए विधाता दवारा भेजे हृए 
हो । काम मे लग जाओ, ईदवर तुम्हारा भला करे मुज्ञे छोड़ दो, मुङ्ञे भूर जाओ, 
केवल नये आदर्श, नये सिद्धान्ते ओर नये जीवन का प्रचार करो । किसी आदमी 
या रीति-रिवात्र के विरुद कु मत कहना । जाति-भेद के पक्ष या विपक्ष मे कुछ 
मत कना, ओर न किसी सामाजिक कुरीति के विरुद ही कुछ कहने को आवश्य- 
कता है । केवर लोगों से यही कहो कि "हस्तक्षेप मत करो'--वस, सव ठीक हो 
जायगा । 
मेरे वीर, दृढ़ ओर प्राणप्रिय आत्मीय जनो ! तुम्हे आशीर्वाद । 
तुम्हारा, 
विवेकानन्द 


(श्री हरिदास विहारीदास देसाई को लिखित) 


क्िकागो, 

२० जून, १८९ 

प्रिय दीवान जी साहव, ऽ २ 
आज आपका कृपापतर मिखा। मुने बहुत दुःख है कि आप जैसे सहृदय का 

ने अपते उदृण्ड एवं कड शब्दों द्वारा ठेस पहुंवायौ । मँ चाप ५ के 
प्रति नतमस्तक हं । मै तुम्हारी सन्तान ह मुञ्च नतमस्तक का शिका दो = । 
परन्तु दीवान जी साहव, आप यह्‌ अच्छी तरह्‌ जानते है व स्तेह ते ही एसा 
कहने के लिए प्रेरित किर्थी । भापको धह बताना चाहता ह्‌ कि पीठ-पीरे मेरी 
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निन्दा करेवा ने परोक्ष रूप से मृञ्ञे मेरा कोई छाभ नहीं पहुंचाया, बतिक्‌ इस 
द्ष्टिसेमेराघोर अपकार ही किया है कि हमारे हिः भाइयो ने अभमेरिकनों को 
यह बतलाने के लिएु अपनी अंगुली भी नहीं हिलायी कि मै उनका प्रतिनिधि हूं । 
मेरे प्रति अमेरिकनों के कृपाभाव के निमित्त, काश, हमार जनता उनके लिए 
घन्यवाद के कुछ शव्द प्रेषित कर पाती ओर यह्‌ बताती कि मँ उनका प्रतिनिधित्व 
कर रहा हं! . . .अभेरिकनो से कहते रहे कि रमैने अमेरिका मेँ ही संन्यासियो के 
वस्र धारण कयि है, ओर मँ एकदम धूतं हूं । जहां तक मेरे स्वागत का प्रश्न है, 
इसका अमेरिकी जनता पर कोई प्रभाव नहीं पडा ; परन्तु जहां तक धनवानद्वारामेरी 
सहायता का प्रन है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पडा, क्योकि उन्होने मेरी एेसी 
सहायता करने से अपने हाय खींच ल्यि ¦ ओर मै यहां एक वषं से हूं, किन्तु किसी 
मी प्रतिष्ठित भारतीय ने, अमेरिकन को यह्‌ बताना तक उचित नहीं समज्ञा कि 
नै धतं" नहीं हूं । फिर यहाँ मिशनरी रोग सदा मेरे विरुद्ध कही गयी बातों की ताक 
मे रहते है, गौर भारत के ईसाई पत्रो दारा मेरे विरुद किसी गयी बातों को खोजने 
ओर उनको यहाँ प्रकाशित कराने मे सदा व्यस्त रहते हैँ 1 आपको यह्‌ विदित 
होना चाहिए कि यहाँ के लोग भारत मे ईसाई एवं हिष्ट मे अंतर के संबंध में बहुत 
कम जानते है। 

मेरे यहाँ आने का सुर्य प्रयोजन अपनी एक योजना के छिए धन एकत्र करना 
ही था) मै जापसे ये बातें फिर कह रहाहं।. 

पूवे एवं परिचिम मे सारा अंतर यह है किं वे एक एक राष्ट ह, हम नही, अर्थात्‌ 
सभ्यता एवं रिक्षा का प्रसार यहाँ व्यापक है, सर्वसाधारण में व्याप्त है । उच्च 
वर्गं के लोग भारत अौर अमेरिका मं समान ह, लेकिन दोनों देशों के निम्न वर्गो 
मे जमीन-अौसमान का अन्तर है। अग्रजो के लिए भारत का जीतना इतना आसान 
क्यों सिद्ध हृभा ! यह इसक्एि कि वे एक राष्टरबद्ध थे, हम नहीं । जब हमारा 
कोई महान्‌ पुरुष संसार से विदा हो जाता है, तो दूसरे की प्रतीक्षा में हमे रताब्दियों 
वैठना पड़ता है; भौर ये महान्‌ पुरषो का सजन उसी अनुपात मे कर सकते है, 
जिस अनुपात में उनकौ मृत्यु होती है । जव हमारे दीवान जी साहव नहीं रहैगे, 
(जिसे हमारं देदा के कल्याण के लिए भगवान्‌ दीं काल तक स्थगित रखें ) 
तो उनके स्थान की पूति के लिए जो कठिनाई उपस्थित होगी, उसका अनभव 
देश को तत्कार ही हो जायगा । कटिनाई का प्रत्यक्ष आभास तो इसी बात से 
होजाताहैकि रोगो काकाम आपकी सेवाओं के विना नहीं च सकता है। 
यह महान्‌ परपो का अमाव है । एसा क्यो ? क्योकि महान्‌ पुरुषों के चुनाव के 
किए उनके पास इतना वड़ा क्षेत्र है, जब करि हमारे पास, बहुत ही छोटा । तीसः 





० पत्रावली 


चालीस या साठ करोड़ आवादीवाले राष्ट की तुलना मे तीस करोड जनसंख्या- 
वाले राष्ट के पास अपनी महान्‌ आत्माओं के चनाव के लिए सवसे छोटा क्षर है । 
इसका कारण यह है कि शिक्षित पुरुषों एवं स्वरयो की संख्या इन देदो मे 
वहत अधिक है । मेरे उदार मित्र, अव मुज्ञ गलत न समज्ञ, यह हमारे देश का 
सवसे बड़ा दोष है ओौर इसे दरूर करना ही होगा । 
सवंसाधारण को शिक्षित बनाइए एवं उन्नत कीजिए, तभी एक राष्ट्र का निमणि 
हो सकता है । हमारे समाज-सुधारकों को तो घावकेस्थानकाभी ज्ञान नहीं है, 
वे विधवाओं का विवाह कराके राष्ट का उद्धार करना चाहते है; क्या आप यह्‌ 
मानेगे कि किसी देश की रक्षा इस तथ्य पर आश्रित है कि उसकी विधवाओं के किए 
कितने पति प्राप्त होते हैँ ? ओर न इसके किए घमं को ही दोषी ठहराया जा सकता 
है; क्योकि एक मूति-पूजा से यों कोई विशेष अन्तर नहीं हो जाता । सारे दोप यहां 
दै : यथार्थं राष्ट जो ज्ञोपडियो मँ निवास करता है, अपना पौरुष विस्मृत कर वटः 
है, अपना व्यक्तित्व खो चुका है । हिन्दू, मुसलमान या ईसाई के पैरो से रदिते 
लोग यह समज्ञ बैठे हैँ कि जिस किसीके पास पंसा हो, वे उसीके पैरों से कुचले जाने 
के किए ही पैदा हुए द । उन्हें उनका खोया हुआ व्यक्तित्व प्रदान करना होगा । 
उनको शिक्षित बनाना होगा । मँ एसे प्रहनों से अपने को उलञ्ञाना नहीं चाहता 
कि मूतियाँ रहं या न रहें, विधवाओं के लिए पतियों की पर्याप्त संख्या हो या न हो, 
जाति-प्रथा दोषपणं है या नहीं । प्रत्येक को अपनी मुक्ति का मागं दूंढना होगा । 
केवर रासायनिक सामग्री को एकत्र कर देना हमारा कतव्य है, ईङवरीय विधान से 
रवे तो अपने आप जम जायेगे । केवर हमे उनके मस्तिष्क मे भावनाओं को आरो- 
पित करना है, शेष सब वे अपने आप कर ठेगे । इसका तात्पयं है, सवंसाधारण को 
शिक्षित करना । यहां ये कठिनाइयां है । एक अकिचन सरकार कभी कुछ नहीं कर 
सकती है, न करेगी; अतः उस दिशा से किसी सहायता कौ आशा ही बेकार है । 
अगर यह भी मान लिया जाय कि प्रत्येक गांव में हम लोग निःशुल्क पाठशाला 
खोलने मे समथं है, तब भी गरीब डके पाठशाखाओं मे आने की अपेक्षा अपने 
जीविकोपारजन हेतु हल चलाने जायेगे । न तो हमारे पास धन है ओर न हम उनको 
शिक्षा के किए बुला ही सकते है । समस्या निराशाजनक प्रतीत होती है । मैने 
एक रास्ता दुंद निकाला है । वह यह है । अगर पहाड मुहम्मद के पास नहीं आता, 
तो मुहम्मद को पहाड़ के पास जाना पड़ेगा । यदि गरीब शिक्षा के निकट नहीं आ 
सकता, तो शिक्षा को ही हल पर, कारखाने मे ओर हर जगह गरीब के पास पहुंचना 
होगा । यह कँसे ? आपने मेरे गुरुभादयों को देखा है । मुङ्ञे सारे भारत मे एेसे 
निःस्वार्थी, अच्छे एवं शिक्षित सैकंडों मिरु सकते हैँ । इन लोगो को गांव गांव जाने 
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दीजिए, दश्वाजे दरवाजे पर धमं ही नहीं, अपितु शिक्षाको भी लानाहै। अपनी 
महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए भी मने विधवा-संगठन का एक केन्द्र रखा है । 
अव मान लीजिए कि ग्रामीण अपना दिनभरकाकाम करके अपने गाँव लौट 
आये हैँ ओौर किसी पेड़ के नीचे या कहीं बैठकर हक्करा पी रहे हैँ जौर गप ल्ड़ाते 
हुए समय विता रहे है । मान लीजिए, कोई दो शिक्षित संन्यासी वहां इनको पाकर 
कैमरे ते खगोल-विद्ा सम्बन्धी या भिन्न भिन्न देशो के, इतिहासो के अन्य चित्र 
उन्हे दिखाने लगे । इस प्रकार ग्लोव, नत्शे आदिकेद्वारा जवानी ही कितनाकाम 
हो सकता दै, दीवान जी साहब ? केवल आंख ही ज्ञान का एकमात्र हार नहीं है, 
कान भी यह सब काम कर सकता दै । इस प्रकार उनमें भावनाओं, सदाचरणो एवं 
अच्छे बनने की आशा का उदय होगा । यहाँ हमारा काम खत्म हो जाता है देप 
उनके ऊपर छोड देना होगा । संन्यासियो मे इस त्याग, इतने वड़े कायं के लिए 
प्रेरणा कहां से मिलेगी--धामिक उत्साह से । प्रत्यक नयी धार्मिक लहर के लिए 
एक केन्द्र को आवर्यकता होती है । पुराने धमं को केवल एक नया केन्द्र ही पुन- 
जीवित कर सकता है । अपनी रूदियों एवं पुराने सिद्धान्तो को सी पर चदा 
दीजिए, उनसे कोई लाभ नहीं होता । एक चरित्र, एक जीवन, एक केन्द्र, एक ईरव- 
रीय पुरुष ही मागं सज्ञा सकता है, यही एक केन्द्र है, जिसके चारो ओर सभी तततव 
एकत्र हो जायेंगे एवं ज्वार की एक लहर कौ तरह अपने सामने की सारी चीजे 
वहाते हुए, सारी गंदगी को दर करते हृए समाज पर द्धा जायेगे । फिर, जंसे लकडी 
को उसके रेशे कः; दिशा में ही चीरने मरे आसानी होती है, वैसे ही पुराने हिन्दू धमं 
का हिन्दू घर्म से ही पुनरुद्धार किया जा सकता है, नये नय सुधारों के दवारा नहीं। 
साथ ही साथ सुधारकों को अपने मे पूरवे एवं परिचम, दोनों की संस्कृतियों का संगम 
कराना होगा । अव क्या आप यह नहीं सोचते है कि एेमे आन्दोलन का एक केन्द्र- 
विन्दु आपके दृष्टि-पथ मे आ चुका है, ओर क्या आपने आनेवाले ज्वार की लहरकी 
मर्मर ध्वनि नहीं सुनी ? नेतृत्व करनेवाला वह॒ देव-मानव, वह्‌ केन्द्रक भारत मे 
उत्पन्न हुंजा था । वे-थे महान्‌ श्री रामकृष्ण परमहंस, ओर उनके चारों ओर 
इस प्रकार का एक समुदाय एकत्र हो रहा है । वे ही लोग यह कायं कर दिखा्ेगे 
दीवान जी महाराज, अब इसके छिए एक संगठन की आवश्यकता है, रुपये 
की जरूरत-- थोडा सा भी, जिसमे कायं कै चक्र का प्रवत॑न किया जा सके। 
भारत म हमें धन किससे भिल पाता? इसीलिए, दीवान जी महाराज, मै 
, अमेरिका चला आया । आपको यह बात शायद याद हौ कि मैने सारा धन गरीवों 
से मांगा था, ओर धनियों के दान को मै इसलिए अस्वीकार कर देता था कि मेरी 
भावनाओं को वे नहीं समञ्च पाते। इस देश में पूरे साल भर तक व्याख्यःन देने 
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पर भी म अपने कायं के आरम्भ के किए धनार्जन की अपनी इस योजना मे जरा 
भी सफल नहीं हो सका हूँ (निरुचय ही मज्ञे अपने किए कोई अभाव नहीं हुमा) । 
इसमें पहली बात यह है कि यह्‌ साल अमेरिका के लिए बहुत बुरा साल है; हजारों 
गरीब बेरोजगार है । दूसरे, मिशनरी तथा . . .मेरी योजनाओं मे वाधा डालने 
का प्रयत्न किया करते हैँ । तीसरी बात यह्‌ है, एक साल गुजर गया ओर हमारे 
देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर सके कि अमेरिकियों से वे कहते कि मँ 
वंचक नहीं हं, बल्कि यथां संन्यासी हू, तथा यँ उनका धर्म-परतिनिषि हूं} 
इतना तक भी, कुछ शब्दों का व्यय, वे नहीं कर सके । शावा, मेरे देशवासियो ! 
दीवान जी मै उनको प्यार करता हूं । मानवीय सहायता को ओँ लात मारता 
हं । मुञ्चे आशा है कि वह (भगवान्‌ ) मेरे साय रहेगा, जो सदा पर्वतश्रेणियों एवं 
उपत्यकाओ भे, मरुस्थलों एवं वनँ मे मेरे साय रहा है; यदि यह्‌ नही, तो किसी 
न किसी दिन इस कायं को आगे बढाने के लिए मुञ्ञसे भी बहुत अधिक योग्य एक 
वीर पुरुष उत्यन्न हो जायगा । दीवान जी, आप लम्बे पत्र के लिए मङ्ञक्षमा कर 
देगे, आप मेरे अच्छे मित्र है, उन बहुत थोडों में से एक जो मेरे प्रति सहानुभूति 
रखते है, जो मेरे ऊपर यथायं में कृपालु है । आप यह सोचने के लिए स्वतन्त्र है 
कि भ एक स्वप्द्रष्टा हूं या एक कल्पनाज्ील व्यक्ति हूं; लेकिन आप कम से 
कम इतना विश्वास रखे कि पुणंतः एक सच्चा ईमानदार पुरुष हं, मौर मुङमेः 
सबसे बडा दोष यही है कि मँ अपने देश से केवल अधिक, बहुत अधिक, प्रेम 
रखता हूं । मेरे प्रिय मित्र, आप ओौर आपके सम्बन्धी जन सदा ही कल्याण के 
भागी हों। जो आपका प्यारा हो, उस पर भगवान्‌ की दया-दृष्टि सदा ही बनी! 
रहे । आपके प्रति चिरंतन तज्ञ हूं । आपके प्रति म अगाध ऋणी हु, केवल 
इसीलिए नहीं कि आप मेरे मित्र है, बल्कि इसलिए भी कि आपने यावज्जीवन 
इतने उत्तम रूप से भारत मां की एवं परमात्मा की सेवा की है । 
आपका सतत कृतज्ञ, 
विवेकानन्द 


(मसूर के महाराजा को लिखित) 


| शिकागो, 
२३ जून, १८९४ 

महाराज, ^ त र 
श्री नारायण आपका ओर आपके कुटुम्ब का मंग करें । आपकी उदार 
सहायता से ही मेरा इस देश में अ।ना सम्भव हो सकः । यहां आने के बाद से यहां 
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के लोग मृञञे खूब जान गये है मौर इस देश के अतिथिपरायण अधिवासियों ने मेरे 
सब अभाव दूर कर दिये है । यह एक अदुमुत देश है ओर यह जाति भी कई बातों 
मे एक अदभुत जाति है । कोई जाति अपने दैनिक कामो मे इतने कलपुर्जा का 
व्यवहार नहीं करती, जितने कि यहाँ के लोग । यहाँ केवल कल ही कल है! फिर 
देखिए, ये लोग संसार कौ सारी जनसंख्या के सामने पांच प्रतिशत मात्र हैँ । ओर 
फिर भी संसारके कुर धन के पूरे षष्ठांशकेये मालिक हैँ । इनके धन तथा विलास 
की सामग्रियों का कोई ठिकाना नहीं है । पर फिर भी यहाँ सभी चीजे बहुत महंगी 
है। मजदूरों की मजदूरी यहाँ दुनिया मे सब जगह से ज्यादा है, पर मजदूर ओर 
पृंजीपतियो के बीच ज्षगड़ा सदा ही चरता रहता है । 

अमेरिका की महिलाओं को जितने अधिकार प्राप्त ह उतने दुनिया भरम 
जौर कहीं की महिलाओं को नहीं । धीरे धीरे वे सव कुछ अपने अधिकार में करती 
जा रही है, ओौर आर्चयं की बात तो यह्‌ है कि शिक्षित पुरुषों की अपेक्षा यहाँ 
शिक्षित स्त्रियों की संख्या कहीं अधिक है । हां, उच्चतर प्रतिभा का विकास अधिक- 
तर पुरषो मे ही है । पाश्चात्यवासी हमारे जाति-भेद कौ चाहं कितनी कड़ी समालो- 
चना करे, पर उनके भी वीच एक एेसा जाति-भेद है" जो हमारे यहाँ से भी बुरा है-- 
ओर वह है, अथंगत जाति-भेद । अमेरिकानिवासियों के अनुसार सवंशवितिमान 
डालर यहां सब कुछ कर सकता है । 

संसार के अन्य किसी देश मे इतने क्रानून नहीं ह, जितने किं यहाँ । पर यहाँ 
उनकी जितनी कम परवा की जाती है, उतनी अन्य किसी भी देश में नहीं । सब 
ओर से देखने पर हमारे ग्रीव हिन्द खोग किसी भी पाङ्चात्य देशवासी से लाखों 
गुने अधिक नैतिक है । धमं के विषय मे यहाँ के लोग या तो कपटी होते हैँ या मतान् । 
विचारशील लोग अपने कुसंस्कारपूणं धर्मो से उव गये हँ ओर नये प्रकाश के लिए 
भारत की ओर ताक रहे हैँ । महाराज, आप बिना देखे यह्‌ नहीं समज्ञ सकेगे कि 
ये लोग पवित्र वेदों के उदात्त भावों का एक छोटासा कण मी किस चाव से ग्रहण 
करते है, क्योकि आधुनिक विज्ञान धमं पर जो पुनः पुनः तीव्र आक्रमण कर्‌ रहा है, 
उससे लोहा लेने में केवर वेद ही समथं हैँ । शून्य से सृष्टि का होना, आत्मा का एक 
सृष्ट पदाथं होना, स्वगं नामक स्थान मे सहासन पर बैठे हुए एक निरंकुश भौर अत्या- 
चारी ईरवर तथा अनन्त नरकाग्नि का होना--ये सब जो इन लोगों के मत है, 
उनसे सभी शिक्षित लोगो का जी ऊव गया है ओौर सृष्टि ओर आत्मा के अनादित्व 
तथा परमात्मा की हमारी अपनी आत्मा मे अवस्थिति सम्बन्धी वेदों के उदात्त 
मावोंकोवे शीघ्र ही किसी न किसी रूप मे ग्रहण कर रहे हँ । पचात्त वषं के भीतर 
ही संसार के सभी शिक्षित लोग आत्मा ओौर सृष्टि, दोनों के अनादित्व पर विश्वास 
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करने लगेगे ओर ईङवर को हमारी ही आत्मा का उच्चतम ओर श्रेष्ठ रूप मानने 
लगेगे, जैसा कि हमारे पवित्र वेद रिक्षा दे रहै है । अभी से ही उनके विद्वान्‌ पादरियों 
ने बाइबिक की वसी ही व्याख्या करनी आरम्भ कर दी है । मेरा निष्कषं यह्‌ है 
कि उन्हें ओर भौ घामिक शिक्षा की आवदयकता है ओौर हमें ओर भी अधिक 
एेहिक एवं भौतिक शिक्षा की । 

भारतवषं के सभी अनर्थो की जड़ है--जनसाधारण की गरीबी । पाङ्चात्य 
देशों के ग्रीव तो निरे पशु है! उनकी तुलना में हमारे यहाँ के गरीब देवता है । 
इसीलिए हमारे यहाँ के गरीबों को ऊंचा उठाना अपेक्षाकृत सहज है । अपने निम्न 
वगं के लोगों के प्रति हमारा एकमात्र कतंन्य है--उनको शिक्षा देना, उन्हे सिखाना 
कि इस संसार में तुम मी मनुष्य हो, तुम लोग भी प्रयत्न करने पर अपनी सब प्रकार 
उन्नति कर सकते हो । अभी वे लोग यह भाव खो बैठे हैँ । हमारे जनसाधारण 
ओर देशी राजाओं के सम्मुख यही एकं विस्तृत कार्यकषेत्र पड़ा हुआ है । अब तक इस 
दिशा मेँ कुछ भी काम नहीं हुआ । पुरोहिती शक्ति ओौर विदेशी विजेतागण सदियों 
से उन्हे कुचकते रहे ह, जिसके फलस्वरूप भारत के गरीब बेचारे यह तक भूल 
गये हैँ किवे भी मनुष्य हँ । उनमें विचार पैदा करना होगा । उनके चारों ओर 
दुनिया मे क्या क्या हौ रहा है, इस सम्बन्ध में उनकी आंखें खोल देनी होगी; वस 
फिर वे अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध कर कगे । प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक पुरुष ओर प्रत्येक 
स्वी को अपनी अपनी मुक्ति स्वयं सिद्ध करनी पड़गी । उनम विचार पैदाकरदो 
--बस, उन्हे उसी एक सहायता कौ जरूरत दै, शेष सव कु इसके फलस्वरूप आप 
ही हो जायगा । हमं केवर रासायनिक सामग्रियों को इकट्ठा भर कर देना है, 
उनका निदिष्ट आकार प्राप्त करना--रवा बंध जाना तो प्राकृतिक नियमो से ही 
साधित होगा । हमारा कर्तव्य है, उनमें भावों का संचार कर देना--बाक्री वे स्वयं 
कर लगे । भारत में बस यही करना है। बहुत समय से यह विचार मेरे मन में 
काम कर रहा है। भारत मे इसे मै कार्यरूप मे परिणत न कर सका, ओर यही 
कारण था किरम इस दे मे आया। ग्रीवो को रिक्षा देन मे मुख्य बाधा यह है- 
मान लीजिए महाराज, आपने हर एक गांव में निःशुल्क पाठशाला खोर दी, 
तो मी इससे कुछ काम न होगा, क्योकि भारत मे गरीबी एेसी है कि गरीब लड़के 
पाठशाला मे आने के बजाय खेतों में अपने माता-पिता को मदद देना या दूसरे किसी 
शटी कमाने का प्रयत्न करना अधिक पसन्द करेगे! इसक्ए यदि पहाड़ 
आये, तो मुहम्मद ही पहाड़ के पास क्यों न जाय ? यदि गरीब 
मन्दिर तक न आ सके, तो शिक्षा को ही उसके पास जाना 


उपाय से रं 
मुहम्मद कैपासन 
लड़का रिक्षाके म 
चाहिए । 

३२ 
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हमारे देश में हजारो एकनिष्ठ ओर त्यागी साधु है, जो गवि गाँव धर्मं की शिक्षा 
देते फिरते है । यदि उनमें से कुछ रोगो को एेहिक विषयों मे भी प्रशिक्षित किया 
जाय, तो गाँव गाँव, दरवाजे दरवाजे जाकर वे केवल धमं शिक्षा ही नहीं देगे, वल्कि 
एेहिक शिक्षा भी दिया करेगे । कल्पना कीजिए कि इनमें से एक-दो शाम को साथ 
मे एक मैजिक लैन्टर्न, एक ग्लोव ओौर कू नक्शे आदि लेकर किसी गांव में गये । 
इसकी सहायता से वे अपद्‌ लोगों को बहुत कुछ गणित, ज्योतिप ओौर भूगोल सिखा 
सकते है । विभिन्न राष्ट के वारे मे कहानियां सुनाकर वे गरीवों को नाना प्रकार 
के समाचार दे सकते ह । जितनौ जानकारी वे गररीव जीवन भर पुस्तकं पद्ने से न 
पा सकेंगे, उससे कटी सौगुनी अधिकं वे इस तरह्‌ बातचीत हारा पा जायं गे । इसके 
किए एक संगठन की आवश्यकता है, जो पूनः धन पर निर्भर रहता है । इस योजना 
को कायरूप मे परिणत करने के लिए भारत में मनुष्य तो बहत है पर हाय ! 
वे निधेन है । किसी पिये को पहकले-पहल गतिशील करना बड़ा कटिन कामहै, 
पर एक बार गतिशील हुंजा कि वह्‌ क्रमशः अधिकाधिक वेग से चलने रुगता दै । 
अपने देश मे सहायता पाने का प्रयत्न करने के बाद जव मैने घनिकों से कभी 
सहानुमूति न पायी, तब मँ महाराज की सहायता से इस दुर देश मे आया। 
अमेरिकावासियों को इस बात की तनिक भी परवाह नहीं कि भारत के गरीब 
जिये या मरे। ओौर भला वे परवाह भी क्यों करने लगे, जव कि हमारे अपने 
देशवासी सिवाय अपने स्वायं की वातो के ओर किसी विषय की चिन्ता नहीं 
करते । 

महामना राजन्‌, यह जीवन क्षणस्थायी है, संसार के भोग-विलास 
की सामग्रियां भौ क्षणभमगूररहं। वे ही यथार्थं में जीवित है, जो दूसरों के लिए 
जीवन धारण करते है। बाक्री टोगोंकाजीनातो मरने के ही बराबर है। 
महाराज, आप जैसे एक उन्नत, महामना राजपुत्र भारत को फिर से अपने वैरों 
पर खड़ा कर देने कै किए बहुत कुछ कर सकते है। ओर इस तरह भावी 
वंशजो के लिए एक एसा नाम छोड जा सक्ते है, जो चिरकाल तक पूजित 
होता रहे । 

ईदवर भापके महान्‌ हृदय में मारत के उन लालों नरनारियो के लिए 
गहरी संवेदना पैदा कर दे, जो अज्ञता भे. गडे हुए दुःख लेक रहे है--य्रही मेरी 
प्राथना है। 


भवदीय, 
विवेकानन्द 





५ वत्रावलत 
(राजा प्यारीमोहन मुकर्जी को लिखितः) 
न्यूयाक, 
१८ नतम्बर्‌ ९८९४ 
प्रिय महाशय, 
कलकत्ता टाउन हलि कौ सभां हाल ही मे जो प्रस्ताव स्वीकृत हृए तथा 
मेरे अपने नगरनिवासियों ने जिन मधुर शन्दों मे मुक्ेयाद किया है, उन्हं मने पटा। 
महाराय, मेरी तुच्छ सी सेवा के किए आपने जो आदर प्रकट किया है, उसके 
लिए आप मेरा हादिक धन्यवाद स्वीकार कीजिए। 
भञञ पूणं विश्वास है कि कोई भी मनुष्य या राष्ट्र अपने को दरुसरों से अलग 
रसंकर जी नहीं सकता, ओर जव कभी भी गौरव, नीति या पवित्रता की भ्रान्त 
धारणा से ठेसा प्रयत्न करिया गया है, उसका परिणाम उस पृथक्‌ होनेवाले पक्ष 
कै किए सदैव घातक सिद्ध हुज। 
मेरी समञ्च मे भारतवषं के पतन भौर अधोगति का एक प्रधान कारण जाति 
के चारों ओर रीति-रिवाजों की एक दीवार खड़ी कर देना ही था, जिसकी भित्ति 
दूसरों की धृणा पर स्थापित थी, ओर जिसका यथाथ उदय प्राचीन काल में हिन्दू 
जाति को आसपासवाली बौद्ध जातियों क संसर्ग से अलग रखना था। 
प्राचीन या नवीन तकजार इसे चाहे जिस तरह ठंकने का प्रयत्न करे, प्र 
इसका अनिवायं फल--उस नैतिक साघारण नियम के ओचित्य के अनुसार कि 
कोई भी विना अपने को अथःपतित किय दूसरों से घृणा नहीं कर सकता--यह्‌ हु 
कि जो जाति सभी प्राचीन जातियों मे सर्वश्रेष्ठ थी, उसका नाम पृथ्वी की जातियों 
मे घृणासूचक साधारण एक शब्द सा हो गया है । हम उस सार्वभौमिक नियम 
की अवहेलना के परिणाम कै प्रत्यक्ष दुष्टान्तस्वरूप हो गये है, जिसका हमारे ही 
पूर्वजो ने पहले-पहल आविष्कार ओर विवेचन किया था । 
सेनं-देन ही संसार का नियम है ओर यदि भारत फिर से उठना चाहे, तो यह 
परमावद्यक है कि वह॒ अपने रत्नों को बाहर लाकर पृथ्वी की जातिया मे बिखेर द, 
ओौर इसके बदङे मे वे जो कुछ दे सकं, उसे सहषं ग्रहण करे । विस्तार ही जीवन है 
मौर संकोच मृत्यु ; परेम ही जीवन है ओरषेष ही मुतयु । हमने उसी दिन से मरना 


१. स्वामी जी ने अमेरिका सें हिन्द्र धमं के प्रचार के हारा जो अच्छा कायं 
किया था, उसे अभिनन्दित करने के छिए कलकत्ता टाउन हरु भे ५ सितम्बर, 
१८९४ को एक सार्वजनिक सभा हई थी। यह्‌ षत्र उक्ौ- सभापति को लिका 


रया षा। स° 
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शुरू कर दिया, जब से हम अन्य जातियों से घृणा करने लगे, ओर यह्‌ मृत्यु विना 
इसके किसी दूसरे उपाय से सुक नहीं सकती कि हम फिर से विस्तार को अपनाये, 
जो किं जीवन का चिल है। 
अतएव हमे पृथ्वी की सभी जातियों से मिना पड़ेगा । ओर प्रत्येक हिन्दू 
जो विदेश भ्रमण करने जाता है, उन सैकड़ों मनुष्यो से अपने देश को अधिक लाभ 
पदहुचाता है, जो केवल अंधविश्वासों एवं स्वार्थपरताओं की गठरी मात्र है, मौर 
जिनके जीवन का एकमात्र ददेश्य न खुद खये, न दूसरे को खाने दे" कहावत के 
अनुसार न अपना हित करना है, न पराये का । पाश्चात्य राष्ट ने राष्ट्रीय जीवन 
के जो आदच्यजनक प्रासाद बनाये है, वे चरित्ररूपी सुदृढ स्तम्भो पर खड है, ओर 
जब तक हम अधिक से अधिक संख्या में वसे चरित्र न गढ़ सके, तव तक हमारे 
किए किसी शक्तिविरेष के विरद अपना असन्तोष प्रकट करते रहना निरथंक है । 
क्या वे रोग स्वाधीनता पाने योग्य ह, जो दूसरों को स्वाधीनता देने के लिए 
सतुत नहीं ? व्यथं का असन्तोष जताते हृए शक्ति क्षय करने के बदलते हम चुपचाप 
वीरता के साथ काम करते चले जायें । मेरा तो यूं विश्वास है कि संसार की कोई 
आरी शक्ति किसीसे वह॒ वस्तु अरग नहीं रख सकती, जिसके लिए वह॒ वास्तव मे 
योग्य हो । अतीत तो हमारा गौरवमय था ही, पर मुञ्ञे हादिक विश्वास है कि 
सविष्य ओर भी गौरवमय होगा । 
शंकर हमे पवित्रता, षैयं ओर अध्यवसाय मे अविचलित रखें । 
भवदीय, 
विवेकानन्द 


(श्री आलासिगा पेरुमल आदि मद्रासी शिष्यो को लिखित) 


न्यूयाकं 
१८ नवम्बर १८९४ 

वीरहृदय युवको ! 
तुम्हारा ११ अक्तूवर का पत्र कल पाकर बड़ा ही आनन्द हुआ। यह बडे 
सन्तोष की बात है कि अब तक हमारा काये बिना रोक-टोक के उन्नति ही करतां 
चला आ रहा है 1 जसे भी हो सके, हमे संघ को ददप्रतिष्ठ ओर उन्नत बनाना होगा, 
ओर इसमें हमे सफर्ता मिकेगी--अवश्य मिकेगी । नही कहने से न वमेगा । 
ओर किसी बात को आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है केवल प्रेम, निर्छलता 
ओौर धयं की। जीवन का अथं ही वृद्धि अर्थात्‌ विस्तार यानी प्रेम है । इसक्ए 
प्रेम ही जीवन है, यदी जीवन का एकमात्र नियम है, ओर स्वार्थपरता ही मृत्यु दै। 












५९१ पत्रावली 


इहलोकं एवं परलोक मे यही वात सत्य है । परोपकार ही जीवन है, परोपकार न 
करना ही मृत्यू है। जितने नरपश्‌ तुम देखते हो, उनमें नव्वे प्रतिरात मत हैःवे 
प्रेत है; क्योकि मेरे बच्चो, जिसमें प्रेम नहीं है, वह्‌ जी भी नहीं सकता । ल्ल वच्चो, 
सबके लिए तुम्हारे दिल में ददं हो--गरीव, मूलं एवं पददङ्ति मनुष्यो केदुःखको 
तुम महसूस करो, तव तक महसूस करो, जब तक तुम्हारे हृदय की धड़कन न रुक 
जाय, मस्तिष्क चकराने न लगे, ओर तुमं एेसा प्रतीत होने लगे कि तुम पागल 
हो जाओगे--फिर ईङवर के चरणों मेँ अपना दिल खोरुकर रख दो, ओौर तव 
तुम्हे शक्ति, सहायता ओर अदम्य उत्साह की प्राप्ति होगी । गत दस वर्षो से जँ 
अपना मूलमत्र घोषित करता आया हूं --संघषं करते रहो । ओौर अब भी मै कहता 
हूं किं अविराम संघषं करते चलो । जव चारों भोर अन्धकार ही अन्धकार दीखता 
था, तब मे कहता था--संघषं करते रहो; अव जब थोड़ा थोड़ा उजाला दिखायी 
दे रहा है, तब भी मँ कहता हूं कि संघषं करते चलो । डरो मत मेरे बच्चो । अनन्त 
नक्षत्रखचित आकाड की ओर भयभीत दृष्ट से एसे मत ताको, जसे कि वह हमे 
कुचल ही डलेगा। धीरज घरो। देखोगे कि कछ ही धण्टों में वह सबका सब 
तुम्हारे पैरो तले आ गया है । धीरज घरो, न घन से काम होता है; ननामसे,न 
यश्ञ काम आता है, न विद्या; प्रेम ही से सब कुछ होता है । चरित्र ही कठिनाइयों 
की संगीन दीवारे तोड़कर अपना रास्ता बना सकता है । 
अब हमारे सामने समस्या यह है--कि स्वाधीनता के विना किसी प्रकार 
की उन्नति सम्भव नहीं । हमारे पूर्वजो ने धार्मिक विचारों . मे स्वाधीनता दी थी 
अर उसीसे हमें एक आर्चयंजनक धमं मिला है । पर उन्होने समाज के पैर बड़ी 
बड़ी जंजीरों से जकड दिये ओर इसके फलस्वरूप हमारा समाज, एक शन्द मे, 
भयंकर ओर पैशाचिक हो गया है । पाश्चात्य देशों मे समाज को सदंव स्वाधीनता 
मिलती रही, इसक्िए उनके समाज को देखो । दूसरी तरफ़ उनके धमं को 
भी देखो । 
उन्नति की पहली शतं है स्वाधीनता । जंसे मनुष्य को सोचने-विचारने ओर 
उसे व्यक्त करने की स्वाधीनता मिलनी चाहिए, वैसे ही उसे खान-पान, पोशाक- 
पहनावा, विवाह्‌-शादी, हरेक बात में स्वाधीनता मिलन चाहिए, जब तक कि वह्‌ 
दूसरों पहुंचाये । 
व तरह भौतिक सम्यता की निन्दा किया करते है । अंगर खट 
है न! उस मूर्खोचित बात को मान लेते पर भी यह कहना पड़्गा कि सारे भारत- 
वषं मे लगभग एक लाख नर-नारी ही यथां रूप से धामिक ह । अब प्रन यह है 
कि क्या इतने लोगों की घामिक उन्नति के लिए भारत के तीस करोड़ अधिवासियों 
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को बवेरोकासा जीवन व्यतीत करना ओर भूल मरना होगा ? क्यों कोई भूखों 
मरे ? मुसलमानों के लिए हिन्दुओं को जीत सकना कंसे सम्भव हआ ? यह हिन्दुओं 
कै भौतिक सम्यता का निरादर करने के कारण ही हुआ। सिले हुए कपड़े तक 
पहनना मुसलमानों ने इन्दं सिखलाया । क्या अच्छा होता, यदि हिन्दू मृसलमानों 
से साफ़दढंगसे खाने की तरीव सीख ठेते, जिसमें रास्ते की गदं भोजन के साथ 
न मिलने पाती ! भौतिक सभ्यता यहाँ तकं कि विलासमयता की भी जरूरत होती 
ै--म्योकि उससे गरीबों को काम मिलता है। रोटी! रोटी! मृज्ञे इस 
वात्‌ का विश्वास नहीं है कि वह्‌ भगवान्‌, जो मुज्ञ यहां पर रोटी नहीं दे सकता, 
वही स्वगं में मूद्े अनन्त मुख देगा ! राम कहौ ! भारत को उटाना होगा, गररीवौं 
को भोजन देना होगा, शिक्षा का विस्तार करना होगा ओर पुरोहित-प्रपंच की 
ब्रुराइयो का निराकरण करना होगा । पुरोहित-प्रपंच की बुराइयों ओर सामाजिक 
अत्याचागां का कहीं नाम-निशान न रहे ! सवके किए अधिक अन्न ओर सबको 
अधिकराधिकर सुविधाएं मिती रहें । हमारे मूखं नौजवान अंग्रेज से अधिक राज- 
नीतिक अधिकार पाने के लिए सभां आयोजित करते हैँ । इस पर अंग्रेज केवल 
मते द । स्वाधीनता पाने का अधिकार उसे नहीं, जो ओौरों को स्वाधीनता देने 
कातेयारनहो। मानलोकि अगर ने तुम्हे सव अधिकार दे दिये, पर उससे क्या 
फचहागा ? कोईन कोई वगं प्रबल होकर सव लोगों से सारे अधिकार छीन लेगा 
ओर उन खोगो को दबाने की कोशिश करेगा। ओर गुलाम तो शक्ति चाहता है, 
दूसरों को गुचाम बनाने के लिए । 

इमलिए टम वह अवस्था धीरे धीरे खानी पड़ेगी--अपने धर्म पर अधिकः 
वरन देने हृएट रौर ममाज को स्वावीनता देते हृए । प्राचीन धमं से पुरोहित-प्रपंच 
कीवरुगादयांको एक वार उखाइ दौ, तो तुम्टं संसार का सवसे अच्छा घमं उपकव्ध 
हो जायगा । मेरी बात समञ्लतेहोन ? भारतका धमं लेकर एक यूरोपीय समाज 
का निर्माण कर सकते हो ? मृञ्े विवास है कि यह्‌ सम्भव है ओर एक दिन एेसा 
अवद्य हागा । 

टयक च्छि सत्रमे अच्छा उपाय मध्य भारत में एक उपनिवेडा की स्थापना 
करना दै, जंहांँ तुम अपने त्रिचारों का स्वतंत्रतापूर्वक अनुसरण कर सको । फिर 
यहीमुटरीभर कग सार मसार मे अपने विचार फला देगे । इस वीच एक मुख्य 
करैनद्र बनाओ ओर भारत भर्‌ मे उसकी शाखां खोरते जाओ । अभी केवल धर्म- 
भित्ति पर ही इसक्री स्ध्रापना करो ओर्‌ अभी किसी उथल-पुथर मचानेवाले 
सामाजिकरमुध्रारक्राप्रचार मन करो, माश्रही इतना ध्यान रहै किकरिसी मूखंता- 
प्रसूत कुंस्कारां को महारा न देना । जैमे पूर्वकाल में शंकराचार्य, रामानुज तथा 


च 
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च॑तन्य आदि आचार्यो ने सवको समान समज्ञकर मुक्ति मै सका समान अधिकार 
घोषित किया था, वे ही समाज को पुनः गठित करने की कोशिश करो । 

उत्साह से हृदय भर लो भौर सव जगह फ जाओ । काम करो, काम करो। 
नेतृत्व करते समय सवके दास हो जाओ, निःस्वार्थी होओ ओौर कभी एक मित्र को 
पीठ पीछे दूसरे कौ निन्दा करते मत सुनो । अनन्त धैय रलो, तभी सफलता तुम्हारे 
हाथ आयेगी । भारत का कोई अखवार या किसीके पते अव मुज्े भेजने की आव- 
श्यकता नहीं । मेरे पास उनके ठेर जमा हौ गये; अव वस करो । अव इतना 
ही समञ्लो कि जहां जहां तुम कोई सार्वजनिक सभा बुला सके, वहीं काम करने का 
तुम्हे थोड़ा मौक्रा मिल गया । उसीके सहारे काम करो । काम करो, काम करो, 
ओरोके हितके लिए काम करना ही जीवन का लक्षण है । वने श्री अय्यर को अलग 
पत्र नहीं लिखा, पर अभिनन्दन-पत्र का जो उत्तर मैने दिया, शायद वही पर्याप्त हो। 
उनसे ओर मेरे अन्वान्य मित्र से मेरा हादिक प्रेम, सहानुभूति ओर कृतज्ञता ज्ञापन 
करना। वे सभी महानुभाव हैँ । हां, एक बात के लिए सतक रहना--दूसरों पर 
अपना रोव जमाने की कोशिश मत करना । मँ सदा तुम्हीको पत्र भेजता हं, इसक्ए 
तुम मेरे अन्य सित्रौं से अपना महत्त्व प्रकट करने क भिक मेँ न रहना । मँ जानता 
हं कि तुम इतने निर्वधिन होगे, परतो भीम तुम्हें सतकं कर देना अपना कतव्य 
समञ्लता हूं । सभी संगठनों का सत्यानाश इसीसे होता है । काम करो, काम करो, 
दूसरों की भलाई के लिए कामं करना ही जीवन है । 

मै चाहता हुं कि हममे किसी प्रकार कौ कपटता, कोई मक्कारी, कोई दुष्टता 
न रहै। म सदैव प्रभू पर निर्भर रहा हं, सत्य पर निर्भर रहा हूं जो कि दिनके 
प्रकाश की भांति उज्ज्वल है । मरते समय मेरी विवेक-वुद्धि पर यह्‌ धव्वा न रहे कि 
मैने नाम या यडा पाने के किए, यहां तक कि परोपकार करने के लिए दुरंगी चारों 
से कामल्याथा। दुराचारकी गन्ध या बदनीयतौ का नाम तक न रहने पाये 

किसी प्रकार का टालमटोल या चि तौर से बदमाशी या गुप्त शठता हममें 
न रहे--पदं की आड़में कुन किया जाय । गुरु का विशेष कृपापात्र होने का 
कोई भी दावा न करे--यहां तक कि हममे कोई गुर भी ५ रहे । १ 
वच्चो, आगे बदो--चाहे धन आये या न आये, आदमी मिकेयान मिले । क्या 
तुम्हारे पास प्रेम है ? क्या तुम्हं ईशवर पर भरोसा है ! बस, आगे बढ़, तुम्हे 

कोई न रोक सकेगा । 

० प्रकारित थियोसाफिस्टोकी पतिका मे क्िखाहैकि व 
ने ही मेरी सफलता की राह साफ़ कर दौ थी । एेसा ! क्या बकवास है ! -- 


धियोसाफिस्टो ने मेरी राह साफ़ की! ! 
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सतकं रहो ! जो कुछ असत्य है, उसे पास न फटकने दो । सत्यु पर डटे 
रहो, बस, तभा हम सफल होगे--शायद थोडा अविक समय लगे, पर सफ़ल हम 
अवर्य होगे । इस तरह काम करते जाओ कि मानो म कभीथा ही नहीं। इस 
तरह काम करो कि मानो तुममे से ह्र एक के ऊपर सारा काम आ पड़ा दहै । भविष्य 
की पचास सदियां तुम्हारी ओर ताक रही है भारत का भविष्य तुमपरही निर्भर 
है! काम करते जाओ। पता नहीं, कब मेँ स्वदेश लौटूंगा । यहाँ काम करने 
का बड़ा अच्छाक्षेत्रहै। भारत में लोग अधिक से अधिक मेरी प्रशंसा भरकर 
सकते है, पर वे किसी कामके किए एक पैसा भीनदेगे, ओरदं भी, तो कहां से? 
वे स्वयं भिखारी हँ न ? फिर गत दो हजार या उससे भी अधिक वर्षो सेवे 
परोपकार करने की प्रवृत्ति ही खो बैठे हैँ । राष्ट", जनसाधारण' आदि के विचार 
वे अभी अभी सीख रहे हँ । इसक्ए मुज्ञे उनकी कोई शिकायत नहीं करनी है । 
आगे ओर भी विस्तार से लिखंगा । तुम रोगों को सदव मेरा आशीर्वाद । 
तुम्हार, 
विवेकानन्द 

पुनर्च-- तुम्हे फोनोग्राफ के वारे मे ओर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता 

नहीं । अभी खेतड़ी से मुज्ञ खबर मिली है कि वह्‌ अच्छी दशा मे वहाँ पहुंच गया है । 
वि 9 


(श्री जस्टिस सब्रह्मण्य अय्यर को किखित ) 


५४१, डियरबोनं एवेन्य्‌ 
शिकागो, 
३ जनवरी, १८९५ 
प्रिय महाशय, 

प्रम, कृतज्ञता ओर विर्वासपूणं हृदय से आज मँ आपको यह्‌ पत्र लिख रहा 
हं । म आपसे यह पहले ही वता देना चाहता हुं कि आप उन थोडे से मनुष्यो मेसे 
एक है, जिन्हे मैने अपने जीवन में पूणं रूप से दुद्‌ विदवासी पाया । आपमें पूरी 
मात्रा मे भक्ति ओौर ज्ञान का अपूवं सामंजस्य है। इसके साथ ही अपने विचारी 
को कायंरूप मे परिणत करने मं भी आप पूरे समथं ह । सबसे बडी बात तो यह्‌ है 
कि आप निष्कपट है, भौर इसलिए मँ अपने कुछ विचार आपके सामने विश्वास- 

पूर्वक उपस्थित करता हं । 
भारत में हमारा कायं अच्छे ढंग से शुरू हंजा है ओौर इसे न केवल जारी 
रखना चादिए, बल्कि पूरी शक्ति के साय बढाना भी चाहिए । सव तरह के सोच- 
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विचार के बाद मेरा मन निम्नलिखित "योजना पर उटा हभ दै । पहले मद्रास मे 
धर्म-शिक्षा के लिए एक कालेज खोलना उचित होगा, फिर इसका कारयक्षत्र धीरे 
धीरे बढ़ाना होगा । नवयुवकों को वेद तथा विभिन्न भाष्योंँ भौर दशेनों की पूरी 
शिक्षा देनी होगी, इसमें संसार के मन्य धर्मो का ज्ञान भी शामिर रहेगा । साथ 
ही एक अंग्रेजी ओर एक देशी भाषा का पत्र निकालना होगा, जो उस विद्याकय के 
मृखपत्र होगे । 

पहला काम यही है, ओर छोटे छोटे कामो से ही बड़े बड़ काम पैदा हो जाते 
है। कई कारणों से मद्रास ही इस समय इस कायं के लिए सवसे अच्छी जगह दै । 
वंबई मे वही पुरानी जडता आ। रही है । बंगाल में यह डर है कि अव वहाँ जसा 
पाचात्य विचारों का मोह फला हु आ है, उसे देखते हुए कहीं उसके विपरीत वसी 
ही घोर प्रतिक्रिया न शुरू हो जाय । इस समय मद्रास ही जीवन-यात्रा की प्राचीन 
तथा आधुनिक प्रणालियो के यथाथ गुणों को ग्रहण करता हुआ मध्यम मागं का अनु- 
सरण कर रहा है । 

भारत के शिक्षित समाज से मै इस बात पर सहमत हं कि समाज का आमूल 
परिवर्तन करना आवश्यक है। पर यह किया किस तरह जाय ? सुधारक कौ 
सब कुछ नष्ट कर डालने कौ रीति व्यर्थं सिद्ध हो चुकी है । मेरी योजना यह है : 
हमने अतीत काल में कुछ बुरा नहीं किया-- निश्चय ही नहीं किया । हमारा 
समाज खुराब नही, बल्कि अच्छा है । मँ केवल चाहता हं कि वह ओर भी अच्छा 
हो । हमें असत्य से सत्य तक अथवा बुरे से अच्छे तक पहुंचना नहीं है, वरन्‌ सत्य 
से उच्चतर सत्य तक, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर ओर श्रेष्ठतम तक पहुंचना है । मँ अपने 
देशवासियों से कहता हं कि अब तक जो तुमने किया, सो अच्छाही किया है, अब इस 
समय ओर भी अच्छा करने का मौक्ता आ गया है । 

जात-पात की ही बात लीजिए । संस्कृत में जाति" का अथं है वग या श्रेणी- 
विशेष । यह सृष्टि के मूल में ही विद्यमान है । विचित्रता अर्थात्‌ जाति का स 
ही सृष्टि है । एकोऽहं बहुस्याम--मे एक हूं --अनेक हो जाऊ" विभिन्न वेदों 
में इस प्रकार की बात पायी जाती है। सृष्टि के पूवं एकत्व रहता है, सुष्टि हुई 
कि वैविध्य शुरू हुमा । अतः यदि यह्‌ विविधता समाप्त हो जाय, तो सृष्टि का 
ही लोप हो जायगा । जब तकं कोई जाति शक्तिशाली ओर क्रियाशील रहेगी, तब 
तक वह्‌ विविधता अव्य पैदा करेगी । ज्यों ही उसका एेसी विविधता का उत्पादन 
करना बन्द होता है, या बन्द कर दिया जाता है, त्यों ही वह जाति नष्ट हो जाती 
है । जाति का मूल अर्थं था, भत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति को, अपने विशेषत्व 
को श्रकाशित करने की स्वाधीनता ओौर यवी प्रथं हजारो वषो तकं प्रचक्ति मी 
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रहा । आधुनिक शास्त्र-ग्रन्थों मे भी जातियों का आपस मे खाना-पीना निपिद्ध 
नहीं हुआ है; ओर न किसी प्राचीन ग्रन्थ मे उनका आपस में व्याह्‌-शादी करना मना 
है। तो फिर भारत के अधःपतन का कारण क्या था--जाति सम्बन्धी इस भाव 
का त्याग । जैसे सीता कहती है--जाति नष्ट हुई कि संसार भी नष्ट हुआ; अव 
क्या थह सत्य प्रतोत होता किं इस विविधता कः नाश होते ही जगत्‌ का नाश 
. हो जायगा 2 आजकल का व्णं-विभाग यथार्थं मे जाति नहीं है, बल्कि जाति 
क प्रगति मे वह॒ एक रुकावट ही है । वास्तव मे इसने सच्ची जाति अथवा विविधता 
की स्वच्छन्द गति को रोक दिया है । कोई भी दृढमूल प्रथा अथवा किसी जाति- 
विशेष का विशेष अधिकार अथव किसी भी प्रकार का वंश-परम्परागत जाति- 
विभाग उस सच्ची जाति की स्वच्छन्द गति को रोक देता है, ओर जब कभी कोई 
राष्ट इस अनन्त विविधता का सृजन करना छोड देता है, तव उसकी मल्यु अनिवायं 
हौ जातौ है । अतः मृज्ञे अपने देशवासियों से यही कहना है कि जाति-प्रथा उठा 
देने षे ही भारत का पतन हुआ है । प्रत्येक दृढ़मूल आभिजात्य वग अथवा विज्ञेष 
अधिकारग्राप्त सम्प्रदाय जाति का घातक है--वह्‌ जाति नहीं है । "जाति! को 
स्वतन्त्रता दो; जाति की राह से प्रत्येक रोड को हटा दो, बस, हमारा उत्थान होगा । 
अब यूरोपको देखो। ज्यों ही वह जाति को पूरणं स्वाधीनता देने मे सफल हु, 
आओौर अरनी अपनी जाति के गटन में प्रत्येक व्यक्ति की बाधाओं को हटा दिया, 
त्यो ही वह्‌ उठ खड़ा हुआ । अमेरिका में यथार्थं जाति के विकास कै लिए ससे 
अधिक सुविधा है, ओर इसीलिए अनेरिकावाले बड़ हैं । प्रत्येक हिन्द जानता है 
कि किसी लड़के या लडकी के जन्म ठेते ही ज्योतिषी लोग उसके जाति-निर्वाचन 
की चेष्टा करते है । वही असली जाति है--हर एकं व्यक्ति का व्यक्तित्व, ओर 
ज्योतिष इसे स्वौकार करता दै । ओर हम लोग केवर तभी उठ सकते ह, जब इसे 
फिर से परी स्वतन्त्रता दे । याद रखे कि इस विविधता का अथं वैषम्य नहीं है, 
ओर न कोई विशेषाधिकार ही। 
यही मेरी कार्य-प्रणाली है--हिन्दुओं को यह दिखा देना कि उन्हे कुमी 
त्यागना नहीं पड़गा, केव उन्हे ऋषियों दवारा प्रदर्शिति पथ पर चलना होगा ओर 
सदियों कौ दासता के फलस्वरूप प्राप्त अपनी जडता को उखाड़ फ़कना होगा । 
हाँ, मुसलमान अत्याचार के समय विवश होकर हमे अपनी प्रगति अवद्य रोक 
देनी पड़ी थी, क्योकि तव प्रगति की बात नहीं थी, तब जीने-मरने कौ समस्या 
थी । अब ,वह॒ दवाव नहीं रहा, अतः हमे आगे बढ़ना ही चाहिए- सवधम 
त्याभियों ओर मिशनरियो द्वारा बताये गये तोड़-फोड़ के रास्ते से नही, वरन्‌ स्वयं 
के अपने भाव के अनुसार, स्वयं अपने पथ से । हमारा जातीय प्रासादं अभी अधूरा 
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दी है, इसीलिए सव कछ भदा दीख पड़ रहा है । सदियों के अत्याचार के कारण 
हमे प्रासाद-निर्माण का कार्यं छोड़ देना पड़ा था । अव निर्माण-कायं पूरा कर लीजिए, 
वस्त, सव कु अपनी अपनी जगह पर सजा हुआ सुन्दर दिखायी देगा । यही मेरी 
समस्त कायं-योजना है । मै इसका पूरा क्रायल हँ । प्रत्येक राष्ट के जीवन में एक 
मुख्य प्रवाह रहता है : भारत मे वह धमं है । उसे प्रबरु बनाइषए, बस, दोनों ओर 
के अन्य स्रोत उसीके साथ साय चरगे । यहं मेरी विचार-प्रणाली का एक पहलू 
है। आशा है, समय पाकर मँ अपने सब विचारों को प्रकट कर॒ सर्कुगा। पर इस 
समय म देखता हूं कि इस देश (अमेरिका) मे भी मेरा एक मिशन है । विशेषतः 
मुञ्चे इस देश से--ओौर केवल यहीं से--सहायता पाने की आशां है : जन्तु अव 
तकं अपने विचारों को फंलाने के सिवार्मै ओौर कुन कर सका । अव मेरी 
इच्छाहैकिभारतमे भी एकटेसीही चेष्टा की जाय; 
म कब तक भारत लौटूगा, इसका मृङ्ञे पता नहीं । मै प्रभु की प्रेरणा का दास 
हं; उन्हीके हाय का यंत्र हूं । 
इस संसार में घन कौ खोज में रगे हुए मैने तुम्हीको सबसे श्रेष्ट रत्न पाया । 
है प्रभो, मै अपने को तुम पर निछावर करता हूं ।' 
श्रेम करने लिए किसीको दूंढते हुए एकमात्र तुम्हीको मैने प्रेमास्पद पाया । 
मै अपने को तुम्हारे श्रीचरणों में नि्ावर करता हुं ।'' 
प्रभू आपका सदा-सर्वंदा कल्याण करें । 
भवदीय, 
विवेकानन्द 


( कुमारी मेरी हिल को लिखित ) 
५४, परिचिम, ३३वी स्ट्रीट, 
न्यूयाकं, 
१ फ़रवरी १८९५ 
प्रिय बहन, (0 
तुम्हारा सुन्दर पत्र मुज्ञे अभी मिला ।.  . कभी कृभी काम काम्‌ करने 
को विवश हो जाना, यहाँ तक किं अपने परिश्रम के फल के भोग से ॥ भी रह 
जाना एक अच्छी साधना है । . . - तुम्हारे आक्षेप से मँ प्रसन्न हं ओर मञ्े इसका जरा 
भी दुःख नहीं । अभी उसी दिन श्रीमती यसंबी के यहा एक प्रेसबिटेरियन सज्जन 
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के साथ गर्मागमं बहस हो गयी थी । सामान्य रीति से उन सज्जन कापारा चट्‌ 
गया ओर वे क्रोध मे आकर दुर्वचन कहने रगे । परन्तु बाद में श्रीमती वल ने मुहल 
वहुत क्ञिडका, क्योकि इस प्रकार को वाते मेरे काममे वाधा डार्ती दै । एसा मालूम 
होता है कि तुम्हारा भी यही मत है। 

मृज प्रस्तता है कि तुमने इसी समय इस प्रसंग को उठाया, क्योकि मै दस पर 
वहुत विचार करता रहा हं । पहली बात यह कि मञ्चे इन बातो का तनिक भी दृःख 
नहीं । कदाचित्‌ तुम्हें इससे नाराजौ होगी--होने की बात हीदहै। मै जानताहूं 
कि किसीकी भी सांसारिक उन्नति के लिए मधुरता कितना मूल्य रखती हे । मै मधुर 
बनने का भरसक प्रयत्न करता हुं, परन्तु जव अन्तरस्थ सत्य के साथ विकट समन्चौता 
करने का अवसर आता है, तव मँ ठह्र जाता हुं । मेँ दीनता मे विश्वास नहीं रखता । 
मे समर्दाशित्व में विश्वास रखता हूं--अर्थात्‌ सवके लिए सम-भाव । अपने समाज 
रूप “ईङ्वर' की आज्ञा पालन करना साधारण मनुष्यो का धमं हे, केकिन जो 
ज्ञान के आलोकं से सम्पन्न है, वे एेसा कभी नहीं करते । यह एक शादवत नियम 
है । एक व्यक्ति अपनी बाह्य परिस्थितियों एवं सामाजिक विचारों के अनुकूल अपने 
आपको ढाल ठेता है, ओर समाज से, जो कि उसका सब प्रकार से कल्याण करने- 
वाला है, सब प्रकार की सूख-सुविधाएं प्राप्त कर ठेता है। दूसरा एकाकी खडा 
रहता है ओौर समाज को अपनी ओर खीच लेता है । समाज के अनुकूल रहुनेवाले 
मनुष्य का मागं फूलों से आच्छादित रहता है, ओर प्रतिकूल रहुनेवाले का काटो से । 
परन्तु “खोकमत' के उपासको का एक क्षण मे विनाश होता है ओर सत्य की सन्तान 
सदां जीवित रहती है । 

सत्य की तुलना मै एक अनन्त शव्तिवाले क्षयकर पदार्थं से करूंगा । वह्‌ 
जहां भी गिरता है, जलाकर अपना स्थान बना लेता है--यदि नरम वस्तु पर गिरे, 
तो तुरन्त, ओौर अगर कठोर पापाण हौ, तो षीरे धीरे; परन्तु जलता वह अवश्य 
दै। जो लिख गया, सो लिख गया। मृजे दुःख है बहन, कि प्रत्येक सफ़ेद 
ज्ूठ के प्रति मधुर ओर अनुकूल नहीं हो सकता । प्रयत करने पर भी नै २॥ 
नहीं कर सकता । इसके किए मैने आजीवन कष्ट उठाया है, परन्तु मै वैसा नहीं 
कर सकता । मेने प्रयत्न पर प्रयत्न किया है, पर एेसा नही कर सका। अन्त ने मैने 
उसे छोड दिया । ईडवर महिमानय है । वह मुञ्ञे कपटी नहीं बनने देता । अव जो 
मन मे है, उसे सामने आ जाने दो । मे एेसा कोई मागं नहीं निकार पाया, जिससे 
म सबको प्रसन्न रख सकूं । मँ वहीं रहुंगा, जो भँ प्रकृत रूप से हू--अपनी अन्तरात्मा 
के प्रति पूणं रूप से ईमानदार । 'सौन्दयं मौर यौवन का नाश हो जाता है, जोवन 
ओर धन का नाशो जाता है, नाम ओौर यशकाभी नाह जाता है, पवत भी 
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चूर चुर होकरमिटरीहो जते, मित्रता ओर प्रेम भौ नरवर रहै, एकमात्र सत्य 
ही चिरस्थायी है । हे सत्यरूपी प्रभु, तुम्हीं मेरे एकमात्र पथप्रदशेक वनो । मेरी 
उन्न बीत रही है, अब र्म केवल मीठा ओर केवल मीठा नहीं बना रह सकता । जैसा 
मै ह मुञ्चे वैसा ही रहने दो । € संन्यासी, निर्भर होकर तुम दूकानदारी वृत्ति छोड 
दो, शतर-मित्र मेँ भेद न रकर सत्य मे दुद्प्रतिष्ठ रहो ओौर इसी क्षण से इहलोक, 
परलोक ओर भविष्य के सव लोकों का, उनके भोग एवं उनकी असारता का त्याग 
कर दो। हे सत्य, तुम्हीं मेरे एकमात्र पथप्रदर्शंकं बनो ।' मुञ्ञे धन या नामयायश 
या भोग की कोई कामना नहीं है । बहन, मेरेकिएवे धूलि के समान हँ । मेँ अपने 
भाइयो की सहायता करना चाहता था । प्रू की कृपा से मुजञमे घनोपाज॑न का चातु 
नहीं है । हृदयस्थ सत्य की वाणी की आज्ञा पालन न कर म लोगों की सनक के 
अनुरूप व्यवहार करने का प्रयत्न क्यों करूं ? मन अभी दुर्वे है बहन, ओर कभी 
कभी य॑त्रवत्‌ ही सांसारिक आधारो को पकडना चाहता है । परन्तु म डरता नहीं । 
मेरा धमं सिखाता है कि भय ही सवसे बड़ा पाप है । 
प्रेसबिटेरियन पादरी से पिछली ज्ञपट के वाद ओर फिर श्रीमती बुर से लम्बे 
गड के पदचात्‌, जो मन्‌ ने संन्यासियों के लिए कहा है, अकेले रहो ओर अकेले 
चलो", वह्‌ स्पष्ट हो गया । सव प्रकार की मित्रताएं ओर प्रेम बन्धन हैँ । एेसी किसी 
प्रकार कौ भी मित्रता नही, विशेषतः स्त्रियो की, जिसमे मुङ्ञे दो, मुदे दो" का भाव 
नहो। हे महषियो ! तुम ठीक ही कहते थे। जो किसी व्यक्तिविशेष के आसरे 
रहता है, वह उस सत्यरूपी प्रमु की सेवा नहीं कर सकता । शान्त हो मेरी आत्मा, 
निःसंग बनो ! ओर परमात्मा तुम्हारे साय रहेगा । जीवन मिथ्या है, मृत्यु श्रम 
है ! परमात्मा का ही अस्तित्व है, इन सबका नहीं । डरो नहीं मेरी आत्मा, 
निःसंग बनो । बहन, मागं ठम्बा है, समय थोड़ा है, सन्ध्या हो रहौ है । मुषे 
शीघ्र ही घर जाना है। मुन रिष्टाचार सीखने का समय नहीं है । मुजञे अपना सन्देश 
देने का समय तो मिता ही नहीं । तुम गुणवती हौ, दयावती हो, तुम्हारे लि 
कुछ भी करने को तैयार हु; परन्तु अप्रसन्न न हो, मै तुम सबको नितान्त बच्ची ही 
५ र देखो ! आह, मेरी आत्मा ! स्वप्न न देखो ! संप म मुले एक 
संदेश देना है । मुषे संसार के प्रति मधुर बनने का समय नहीं है; ओर मसूर 
बनने का प्रत्यक यल मुज कपटी बनाता है । चाहे स्वदेश हो या विदेश, इस मूखं 
् आवरयकता पूरी करने की अपेक्षा तथा निम्नतम स्तर का असार 
संसार की व की अपेह्ा मै सहस्र बार मरना अधिक अच्छा समञ्ञता हैं! 
म बल की तरह समञ्लती हो कि मुञ्ञे कुछ कायं करना है, तब यह 
य = 


दिथेकानन्ड संखणन ५१०५ 


तुम्हारी भूल है, नितान्त भूल है ¦ इम्न जगत्‌ में या अन्य किसी जगत्‌ मे मेरे कए 
कोई कायं नहीं है । मेरे पास एक संदेश है, वह मँ अपने ठंगसे ही दंगा । त्र अपने 
संदेश को न हिन्दु धरम, न ईसाई धमं, न संसार के किसी ओर धमं के सच में टटूंगा, 
बस । भै केवल उसे अपने ही सिम ठाटंगा। मुक्तिही मेरा एकमाव्र धमं है 
ओौर जो भी उसमें शुकावट उकिगा, उससे मँ ल्डकर या भागकर वचूंगा । छि: ! 
म ओर पादरियों को प्रसन्न कं ! बहन, बुरा न मानना । तुम बच्ची हो ओर 
वच्ियो को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । तुम लोगों को उस खरोत का आस्वाद 
नहीं मिला, जो "तकं को तर्कशून्य, मत्यं को अमर, संसार को शून्य ओर मनुष्य को 
ईङवर बना देता है ।' यदि तुम निकल सकती हो, तो इस मूर्खता के जाल से निकलो, 
जिसे संसार कहा जाता है। तभी मँ तुम वास्तव में साहसी ओौर मुक्त कह सका । 
यदि नहीं, तो ओ इस श्षूटे ईङवर अर्थात्‌ समाज से भिड़ने का ओर उसके उहण्ड 
कपट को परो के नीचे कुचलने का साहस रखते है, उनको उत्साहित करो । यदि 
तुम उत्साह नहीं दिला सकतीं, तौ चाहे मौन रहो, किन्तु उन्हे संसार से समञ्लौता 
करने के, ओर मधुर ओर कोमल बनने के सूठे मिथ्यावाद के कीचड़ मे फंसाने का 
प्रयत्न न करौ । 

यहं संसार--यह्‌ स्वप्न--यह अति भयानक दुःस्वप्न--इसके देवालय ओर 
छल-कपट, इसके ग्रन्थ ओौर लुज्चापन, इसके सुन्दर चेहरे ओर सूठे हदय, इसके 
धमं का बाहरी ढोंग ओर भीतर का अत्यन्त लोखलापन, ओर सबसे अधिक इसकी 
धमं के नाम पर दुकानदार की सी वृत्ति-मुञ्ञे इससे सख्त नफरत है। क्या? संसार 
के हाय बिके हुए दासों की कही-सुनी बातों से मेरी आत्मा का तोल होगा ! छि. ! 
बहन, तुम संन्यासी को नहीं जानती । मेरे वेद कहते है कि वह (संन्यासी) वेदशीपं 
है", क्योकि वह्‌ देवालय, सम्प्रदाय, धर्ममत, पैगम्बर, ग्रन्थ ओर इनके समान सव 
वस्तुओं से मुक्त है । धर्मोपदेशक हों या ओर कोई, उन्हे चिल्लाने दो, मेरे ऊपर जिस 
प्रकार भी क्रमण कर सके, करने दो । मै उन्हे वैसा ही समज्ञता हे, जैसा भतृहरि 
ने कहा है, हे संन्यासी ! अपने रास्ते जाओ । कोई कहेगा, यह कोन पागल है ? 
कोई कहेगा, यह कौन चाण्डाल है ? कोई तुमह साघु जानेगा। संसारिों की बक- 
वाद से योगी न तो रुष्ट होता है, न तुष्ट, वह्‌ सीघा अपने मागं से जाता दै ।''“ परन्तु 
जव वे आक्रमण करे, तव यह जानो कि बाजार में हाथी के पौरे कृत्ते अवदय लगते 
ह परन्तु बह उनकी चिन्ता नहीं करता । वह सौधा अपनी राह जाता है। 
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इसी तरह से जब कोई महात्मा प्रकट होता है, तब उसके पीर बक्नेवाके बहुत छग 
जाते है '" 
मै छैण्ड्सवगं के साथ ५४ पर्चिम, ३३बां रास्ता में रहता हूं ! यह्‌ वीर 
ओर उदार आत्मा है । परमात्मा उसका भला करे ¦ कभी कभी ओँ मनसी 
परिवार के धर सोनेके किए चला जाता हं । परमात्मा की तुम पर सदेव 
कृपा रहे ओर वह्‌ तुम्हँ इस महा पाखड अर्थात्‌ संसार से शीघ्र निकले ! यह्‌ 
संसाररूपी वृद्धा राक्षसी कभी तुम्हँ मोहित न कर सके ! शंकर तुम्हारे सहायक 
हों ! उमा तुम्हारे लिए सत्य का दार खोक देँ ओर तुम्हारे मोह को नष्ट कर दें ! 
प्रेम जौर आशीर्वादपुर्वैकं तुम्हारा 
विदेकानन्द 
(श्री जे° जे° गृडविन को लिखित) 
स्विट्‌जरैण्ड, 
८ अगस्त, १८९६. 
प्रिय गुडविन, 
म अव विश्राम कर रहा हूं। भिन्न भिन्न पत्रो से मुञ्ञे कृपानन्द के विषय में 
बहुत कु मालूम होता रहता है । मुञ्ले उसके चि दुःख है । उसके मस्तिष्क में 
अवश्य क दोष होगा । उसे अकेला छोड दो । तुममे से किसीको भी उसके 
लिए परेशान होने कौ आवर्यकता नहीं । 
मुञ्धे आघात पहुंचाने की देव या दानव, किसीमें भी शक्ति नहीं है । इसलिए 
निदिचन्त रहो । अचल प्रेम ओर पूणं निःस्वाथं भाव की ही सर्वत्र विजय होती 
है । भत्येक कठिनाई के आने पर हम वेदान्तियों को स्वतः यह्‌ प्ररन करना चाहिए, 
म इसे क्यो देखता हूं ?' प्रेम से मँ क्यों नहीं इस पर विजय पा सकता हं ?' 
स्वामी का जो स्वागत किया गया, उससे मँ अति प्रसन्न हूं ओर वे जो अच्छा 
कायं कर रहे है, उससे भी । बड़ काम में बहुत समय तक लगातार ओर महान्‌ 
प्रयत्न की आवर्यकता होती है । यदि थोड़े से व्यक्ति असफल भी हो जाये! तो 
भी उसकी चिन्ता हमे नहीं करनी चाहिए । संसार का यह नियम ही है कि अनेक 
नीचे गिरते है, कितने ही दुःख आते है, कितनी ही भयंकर कठिनादइयां सामने 
उपस्थित होती है, स्वाथपरता तथा अन्य बुराइयों का मानव हृदय में घोर संघं 
होता है। ओर तभी आध्यात्मिकता की अग्नि में इन सभी का विनाश होनेवारा 
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होता है! इस जगत्‌ में श्रेय का मागं सवसे दुर्गम ओर पथरीला है । आश्चर्य 
की बात है किं इतने लोग सफलता प्राप्त करते है, कितने लोग असफल होते है, 
यह आश्चयं नहीं । सहस्रो ठोकर खाकर चरित्र का गठन होता दै । 

मुञ्े अव बहुत ताजगी मालूम होती दै। मै खिड़की से बाहर द्ष्टि डालता 
हं, मुञ्चे बड़ी बड़ी हिम-नदियां दिखती हैँ ओर मुञने एेसा अनुभव होता है कि मँ 
द्विमाल्य में हुं । मै बिल्कुल शान्त हुं । मेरे स्तायुओं ने अपनी पुरानी शक्ति पुनः प्राप्त 
करली है, ओर छोटी छोटी परेशानियां, जिस तरह की परेलानियों का तुमने 
तिक्र किया है, मुज्ञ स्पशं भी नहीं करतीं । मै बच्चों के टन खेल से कंसे विचलित 
हो सकता हूं ? सारा संसार वच्चो का वेर मात्र है--प्रचार करना, शिक्षा देना 
तथा सभी कुछ । ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति--'उसे संन्यासी 
समल्चो, जो न द्वेष करता है, न इच्छा करता है ।' ओौर इस संसार की छोटी सी 
कौचडभरी तलया मे, जहाँ दुःख, रोग तथा मृत्यु का चक्र निरन्तर चरता रहता 
है, क्या है, जिसकी इच्छा कौ जा सके ? जिसने सब इच्छाओं को त्याग 
दिया है, वही सुखी है ।' 

यह्‌ विश्राम-- नित्य ओर गान्तिमिय विश्राम--इस रमणीक स्थान मे अव 
उसकी ज्ञकक मृञ्े मिल रही है । आत्मानं चेद्‌ विजानीयात्‌ अयमस्मौति पुरूषः। 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरौरमनुसंजरेत्‌ --'एक वार यह जानकर कि इस 
आत्मा का ही केवर अस्तित्व है ओर किसीका नहीं, किस चीज़ की या किसके लिए 
इच्छा करके तुम इस शरीर के लिए दुःख उठाओगे ? 

मुहे एेसा विदित होता है कि जिसको वे लोग कर्म" कहते है, उसका मँ अपने 
हिस्से का अनुभव कर चुका हूं । म भर पाया, अब निकलने की मुञ्ञे उत्कट 
अभिलाषा है 1 मनुष्याणां सहलेष्‌, कश्चित्‌ यतति सिद्धये । यततामपि सिद्धानां 
कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः \-- सहस्रो मनुष्यो मे कोई एक लक्षय को प्राप्त करने 
का यतन करता है। ओर यतन करनेवाले उद्योगी पुरुषों मे थोडे ही ध्येय तक 
पहुंचते है । इन्तियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः।- क्योकि इन्द्रियां बलवती 
है ओौर वे मनुष्य को तीचे की ओर खीचती है ।' 

“साध्‌, संसार", "सुखी संसार' ओर सामाजिक उन्नति", ये सब 'उष्ण बरफ़" 
अथवा अन्धकारमय प्रकाश के समान ही हैँ । यदि संसार साधु होता, तो यह 
संसार ही न होता । जीव मूखंतावश असीम अनन्त को सीमित भौतिकं पदार्थं 
द्वारा, चैतन्य को जड़ द्वारा अभिव्यक्त करना चाहता है, परन्तु अन्त मे अपने 
श्रम को समञ्नकर वह्‌ उससे चटकारा पाने की चेष्टा करता दै । यह निवृत्ति ही 
धर्मं का प्रारम्भ है ओौर उसका उपाय है, ममत्व का नाश अर्थात्‌ प्रेम । स्त्री, सत्तान 
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या करिसी अन्य न्यद्ति के लि प्रेम नही, परन्तु छोटे से यपने ममत्व को छोडकर, 
बके किए प्रेम । वह मानवी उक्षति" ओर इसके समान जो लम्बी-चौडी बातें 
तुम अमेरिका में बहुत सुनौगे, उसके भुरावे मेँ मत आना । समी क्षेत्रो में उन्नति" 
नहीं हो सकती, उसके साथ साय कहीं न कहीं अवनति हो रही होगी । एक समाज 
भे एक प्रकार के दोष हैः तो दूसरे मे दूसरे प्रकार के । यही बात इतिहास के विशिष्ट 
कालोंकीभी रै । मघ्य युग में चोर-डाक्‌ अधिक थे, अव उल-कपट करनेवाले 
अधिक्‌ है । एकं विशिष्ट काल में वैवाहिक जीवन का सिद्धान्त कम है, तो दूसरे 
भे वेस्यावृक्ति अधिक। एक्‌ मे शारीरिक कष्ट अधिक है, ती दूसरे में उससे सहस्र 
गुनी अधिक्‌ मानसिक यातना । इसी प्रकार ज्ञान की भी स्थिति है। क्या प्रकृति 
में गुरुत्वाकर्षण का निरीक्षण ओौर नाम रखने से पहले उसका! अस्तित्व ही नथा ? 
फिर उसके जानने से क्या अन्तर पड़ा ? क्या तुम रेड इन्डियनों (उत्तर अमेरिका 
के आदिवासियों) से अधिक सुखी हौ ? 
यह सव व्यथं है, निरयंक है--इसे यथायं रूप मे जानना ही ज्ञान है । परन्तु 
थोडे, बहुत थोड़े ही कमी इसे जान, पायेगे । तमेवेकं जानथ आत्मानमन्या वाचो 
विमुंचथ--उस एक आत्मा को ही जानो ओर सब बातों को छोड दो । इस संसार 
मे ठोकरें खाने से इस एक ज्ञान की ही हमें प्राप्ति होती है । मनुष्य जाति को इस 
प्रकार पुकारना कि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरात्तिबोषत-- जागो, उठो, ओर 
ध्येय की उपरल्धि के बिना सको नहीं ।' यही एकमात्र कमं है । त्याग ही धमं 
कासार रै, ओर कु नहीं। 
ईरवर व्यक्तियों की एक समष्टि है । फिर भी वह स्वयं एक व्यक्ति है, 
उसी प्रकार जिस प्रकार भानवी शरीर एक इकाई है ओर उसका प्रत्येक कोश 
एक व्यक्ति है । समष्टि ही ईङवर है, व्यष्टि या अंश आत्मा या जीव है । इसलिए 
ईइवरः का अस्तित्व जीव पर निभर है, जसे कि शरीर का उसके कोश पर, इसी 
प्रकार इसका विलोम समञक्षिए । इस प्रकार, जीव ओर ईइवर परस्परावलम्बी 
है । जब तक एक का अस्तित्व है, तब तक दूसरे का भी रहेगा । ओर हमारी 
इस पृथ्वी को छोड़कर अन्य सब ऊंचे लोकों मे शुभ की मात्रा अशुभ से अत्यधिक 
होती है, इसलिए वह समण्टिस्वरूप ईइवर, शिवस्वरूप, सवशक्तिमान ओर सर्वज्ञ 
कहा जा सकता है । ये प्रत्यक्ष गुण हैँ ओर ईङवर से सम्बद्ध होने के कारण उन्हे 
प्रमाणित करने के लिए तकं की आवर्यकता नहीं । 
बरह्म इन दोनों से परे है ओर वह कोई विशिष्ट अवस्था नहीं है । यह्‌ एक 
एेसी इकाई है, जो अमेकं की समष्टि से नहीं बनी । यह एक एसी सत्ता है, जो. 
कोरा से छेकर ईइवर तकं सबमे व्याप्त है ओौर उसके बिना किसीका अस्तित्व 
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नहीं हो सकता । वही सत्ता अथवा ब्रह्य वास्तविक है । जब मै सोचता ह, 
ब्रह्य हू", तब मेरा ही यथाथ अस्तित्व होता है । णसा ही सवके बारेमेंहै। 
विइव की प्रत्येक वस्तु स्वरूपतः वही सत्ता है । . . - 
कु दिन हुए, कृषानन्द को लिखने की मुञ्ञे अकस्मात्‌ प्रबल इच्छा हुई । 
शायद वह दुःखी था ओर मुञ्ञे याद करता रहा होगा । इसकिए मने उसे सहानु- 
भूतिपूरण पत्र लिखा । आज अमेरिका से खवर मिलने पर मेरी समज्ञ मे आयाकि 
ठेसा क्यों हुआ । हिम-नदियों के पास से तोडे हुए पुष्प मैने उसे भेजे । कुमारी 
वाल्डो से कहना कि अपना आन्तरिक स्नेह प्रदात करते हुए उसे कु धन भेज 
दे। प्रेम का कभी नाल नहीं होता। पिता का प्रेम अमर है, सन्तान चाहे जो 
करे या जसे भीहो। वह मेरा पुत्र जसा दै। अव वह दुख मेदै, इसलिए 
वह॒ समान या अपने भाग से अधिक मेरे प्रेम तथा सहायता का अधिकारी 
दै । 
शुभाकाक्षी, 
विवेकानन्द 


(श्री° ई० टी° स्टडी को लिखित) 


१९ परिम ३८वाँ रास्ता, न्यूयाकं, 
९ अगस्त, १८९५ 

प्रिय मित्र, 
. . ~ केवल यही उचित है कि मँ अपने कुछ विचार तुम्हारे सामने प्रकट कं । 
म पूणं विश्वास करता हं कि मानव-समाज में धरम में सामयिकं उथल-पुथल होती 
है ओर शिक्षित समाज में आजकल एसी ही खल्वली फली हुई है । यद्यपि 
एसी क्रांति अनेक छोटे छोटे विभागो मे विभक्त दिखायी देती है परन्तु मूलतः 
ये सव एक ही है, क्योकि उनके पीछे जो कारण दहै, उनके रूप भी एक हीदै। 
वह्‌ धामिक क्रान्ति, जिससे इस समय विचारवान व्यविति दिन-प्रति-दिन अत्यधिक 
मात्रा मे प्रभावित होते जा रहे दै--उसका एक वैशिष्ट्य यह है कि उससे जितने 
दर क्षुद्र मतवाद उन्न हो रहे दै वे सव उसी एकं अद्रैत सत्ता की अन्‌भूति एवं 
अनुसन्धान में ही सचेष्ट ह । भौतिक, नैतिक ओर आध्यात्मिक स्तरों पर यह एक 
भाव दिखायी दे रहा है कि विभिन्न मतवाद-समूह्‌ करमशः अधिकाधिक उदार होते 
हुए उसी शाश्वत एकत्व को ओर अग्रसर हो रहे है । इस कारण वर्तमान काल 


के सभी आन्दोलन जान या अनजान में सवोत्तिम आविष्कृत एकत्ववादी दरशन के 
अर्थात्‌ अद्वैत वेदान्त के प्रतिरूप है । 


र "क क ~ 
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फिर यह भी सवेदा देखा गया है कि प्रत्येकं युग में इन समस्त विभिन्न मत- 
वादों के संघषं के फलस्वरूप अंत मे एक ही मतवाद जीवित रहता है । अन्य सव 
तरंगे उसी मतवाद में विलीन होने के किए एवं उसे एक ब हद्‌ भाव-तरंग मे परि- 
णत करने के लिए ही उठती हँ, जो समाज को अप्रतिहत वेग के साथ प्लावित कर 
देता है । 

इस समय भारत, अमेरिका एवं इग्लैण्ड मे (जिन देशों का हाल मै जानता 
हं) सैकड़ों एमे मतवादों का संघषं चल रहा है । भारत में द्रैतवाद क्रमशः क्षीण 
हो रहा है, केवल अद्रेतवाद ही सब क्षेत्रों में प्रभावशाली है । अमेरिका में प्राधा- 
न्य-लाभ के लिएु अनेक मतवादों के वीच संधषं उपस्थित हुआ है । ये सभी अल्प 
या अधिक मात्रा में अद्वैत भाव के प्रतिरूप हँ, ओर जो भाव-परम्परा जितनी 
अधिक तीव्र गति से फं रही है, वह उतनी ही मात्रा मे अन्य भावों की अपेक्षा 
अद्रेत वेदान्त के अधिक निकट प्रतीत होती है । अब मुज्ञे यदि कुछ स्पष्ट दिखायी 
देता है, तो वह यह कि इनमें से एक ही भाव-परम्परा जीवित रहेगी, जो सबको 
निगलकर भविष्य मे शक्तिमान होगी । किन्तु वह्‌ कौन सी भाव-प्रणाटी होगी ? 

यदि हम इतिहास को देखे, तो विदित होगा कि जो विचारधारा सरव॑श्रेष्ठ 
होगी, वही जीवित रहेगी; ओौर चरित्र की अपेक्षा अन्य एेसी कौन सी शक्ति है, 
जो जीने की योग्यता प्रदान कर सकती है ? विचारशील मनुष्य-जाति का भावी 
धमं अद्रेत ही होगा, इसमें सन्देह नहीं । ओर सब सम्प्रदायो मे उन्हीकी विजय 
होगी, जो अपने जीवन में सबसे अधिक चरित्र का उत्कषं दिखा सकंगे--चाहे वे 
सम्प्रदाय कितने ही दुर भविष्य मेँ क्यों न जन्म छं । 

एक मेरी निजी अनुभव की बात सुनो । जव मेरे गुरुदेव ने शरीर त्यागा था, 
तब हम लोग बारह्‌ निर्धन ओौर अज्ञात नवयुवक थे । हमारे विरुद्ध अनेक रशक्ति- 
शारी संस्थाएं थीं, जो हमारी सफकता के शैशवकालमें ही हमे नष्ट करने का 
भरसक प्रयत्न कर रही थीं । परन्तु श्री रामकृष्ण देव ने हमे एक बडा दान दिया 
था--वह्‌ यह किं केवर बाते ही न कर यथाथं जीवन जीने की इच्छा, आजीवन 
उद्योग ओर विरामहीन साधना के किए अनुप्रेरणा। ओर आज सारा भारत 
मेरे गुरुदेव को जानता है ओर पूज्य मानता है ओर वे सत्य-समूह्‌, जिनकी उन्होने 
शिक्षा दी थी, अब दावानल के समान फल रहे है । दस वषं पूवं, उनका जन्मो- 
त्सव मनाने के किए मँ सौ मनुष्यो को भी इकट्ठा नहीं कर सकता था ओर पिले 
वषं पचास सहस्र थे । 

न संस्या-शक्ति, न धन, न पाण्डित्य, न वाक्चातुयं, कु भी नही, बल्कि पवि- 
अता, शुद्ध जीवन, एक शब्द मे अनुभूति, आत्म-साक्षात्कार को विजय भिलेगी 1 
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प्रत्येक देद मे सिह जंसी शक्तिमान दस-बारह आत्माएं होने दो, जिन्होने 
अपने बन्धन तोड़ डाले है, जिन्होने 'अनन्त' का स्पर्शं कर लिया है, जिनका 
चित्त ब्रह्मानुसन्धान में छीन है,जो न धन की चिन्ता करते ह, न वल की, 
न नाम को--ओौर ये व्यव्ति ही संसार को हिला डालने केलिए पर्षाप्त 
होगे । 

यही रहस्य है। योगम्रवरतंक पतंजलि. कहते है, “जव मनुष्य समस्त 
अलौकिक दैवी दावितयों के लोभका त्याग करता है, तभी उसे धर्ममेष 
नामक समाधि प्राप्त होती टै!" वह परमात्मा का दर्शन करता है, वहु 
परमात्मा बन जाता है ओर दूसरों को तद्रूप बनने में सहायता करता है । 
मुञ्ञे इसीका प्रचार करना है । जगत्‌ मेँ अनेक मतवादों का प्रचार हो चुका 
है । लाखो पुस्तकं है, परन्तु हाय ! कोई भी किचित्‌ अंश में प्रत्यक्ष आचरण नहीं 
करता । 

सभां ओर संस्थाएं अपने आप उत्पन्न हो जायगी । क्या वहां ईर्प्या हो 
सकती है, जहां ईर्ष्या करने की कोई वस्तु नहो ? जो हमे हानि पहुंचाना चाहगे, 
एसे लोग असंख्य होगे! परन्तु मारे ही पक्ष में सत्य है, इसका क्या यह्‌ निर्चित 
प्रमाण नहं है ? जितना ही मेरा विरोध हआ है, उतनी ही मेरी शक्ति का विकास 
हा है। राजाओं ने मुञ्ञे अनेक वार निमंत्रित किया ओर पूजा है । पुरोहितो 
मौर जनसाधारण ने मेरी निन्दा की है । परन्तु इससे क्या ? सवको आरी ! 


वे सब तो मेरी स्वयं आत्मा हैँ ओर क्या उन्होने कमानीदार पटरे (ऽप&- 


0०2") के समान मेरी सहायता नहीं की, जहां से उछलकर मेरी शक्ति 
अधिकाधिक विकास कर सकी हि 

~“ -एक महान्‌ रहस्य का मने पता लगा लिया है--वह्‌ यह्‌ कि कवल 
धमं की वाते करनेवालों से मुञ्ञ कछ भय नहीं है । ओर जो सत्यद्रष्टा महात्मा दै 
वे कमी किसीसे वैर नहीं करते । वाचालो को वाचार होने दो! वे इससे अधिक 
ओर कु नहीं जानते ! उन्हे नाम, यश, धनः स्वरी से सन्तोप प्राप्त करने दो । 
ओर हम धर्मोपलव्धि, ब्रह्मलाभ एवं ब्रह्म होने के किए ही दृढव्रत होगे । हम आम- 
रण एवं जन्म-जन्मान्तर में सत्य का ही सतत अनुसरण करेगे । दूसरों के कटने 
पर हम तनिक भी ध्यान न द ओर यदि आजन्म यत्न के वाद एकं, केवर एक ही 
आत्मा संसार के बन्धनो को तोडकर मुक्त हो सके, तो हमने अपना काम कर 
लिया ।' हरि ॐ । 


१. प्रसंस्यनेऽप्यकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यतेधरममेघः समाधिः। 





१५१७ पत्रावलो 


* ~ * एक बात ओर ।, निस्संदेह मुञ्चे भारत से प्रेम है। परन्तु दिन-प्रति- 
दिन मेरी दृष्टि स्पष्टतर होती जा रही है। हमारे लिए भारत या इग्लण्ड या 
अभमेरिकाक्याहै? हम उस प्रभुके दास है, जिसे अज्ञानी कहते हैँ 'मनुष्य' । 
जो जड़ में पानी डालता है, वह क्या पूरे वृक्ष को नहीं सींचता ? 

सामाजिक, राजनीतिक ओौर आध्यात्मिक कल्याण की एक ही नीव है-- 
ओर वह यह जानना कि भँ ओर मेरा भाई एकं हैँ ।' यह्‌ सव देों ओर सब 
जातियों के लिए सत्यहै) ओरं यह कहं सकता हं कि परिचिमी लोग पूर्वीयं 
से शीघ्र इसका अनुभव करेगे--वे पूर्वीय जन, जिन्होंने इस नींव के निर्माण में 
तथा कुछ योड़ मे अनुभूतिसम्पन्न व्यक्तियों को उत्पत्न करने मे प्रायः अपनी सारी 
शक्ति व्यय करदीहै। 

आभो, हम नाम, यश ओर दूसरों पर शासन करने की इच्छा से रहित होकर 
काम करे। काम, कोध एवं लोभ--इस त्रिविध बन्धन से हम मुक्त हो जायं । 
ओौर फिर सत्य हमारे साय रहेगा । 

भगवत्पदाश्चित, 
विवेकानन्द 


(श्री आलासिगा पेरुमल को किखित) 


अमेरिका, 
अगस्त, १८९५ 
प्रिय आासिगा, 
तुम्हारे पास इस पत्र कै पहुंचने से पहले ही मै पेरिस पहुंच जाऊंगा 1. . . 
इसलिए कलकत्ता तथा खेत मे यह्‌ क्ख देना कि इस समय वे अमेरिका के पते ` 
पर मुञ्ञे कोई पत्र न डाले । अगले जाड मेही फिर मुज्ञे न्यूयाकं वापस आना है । 
अतः कोई विष आवश्यक विषय `हो, तो १९ पदिचिम ३८बां रास्ता, न्यूयाकं-- 
इस पते पर मुख सूचित करना । इस वषं मने बहुत कुछ कायं किया है तथा आज्ञा 
है कि अगे वषं ओर भी कायं कर सक्गा। मिशनरियों के विषय को छेकर माथा- 
पच्ती न करना । उनका चिल्लाना अत्यन्त स्वाभाविक है । जब किसौकी रोष 
छीन री जाती है, तो कौन नहीं चिल्काता ? गत दो वषो में उनकी पूजी मे कक 
अन्तर पड़ चुका है सौर क्रमशः बद्ता ही जा रहा है । अस्तु, मै मिशनरियों उः 
पणं सफलता चाहता हं! बच्चो, जब तक तुम लोगों को भगवान्‌ तथा गुरु मे, 
भक्ति तथा सत्य मे विश्वास रहेगा, तव तदः ^ मं षदे, < तं पहा 
सकता । किन्तु इनमे से एक्‌ मे :। नष्ट हौ जाने पर परिणाम दिपत्तिजनक है! 


शच्च 


विवेकानन्द संचयन ५१८ 


तुम्हारा यह कहना ठीक है कि भारत की अपेक्षा पाश्चात्य देशों मे मेरे भाव अधिक 
मात्रा मे कायं मे परिणत होते जा रहे हैँ।. .. वास्तवमें भारत नेमेरेक्िएजो 
कुछ किया है, उससे कहीं अधिकर्मैने भारत के किए किया है । वहाँ तो मृन्ञे रोटी 


के एक टुकड़े के साथ उलाभरी गालयं मिरी हैँ । सत्य में मेरा विश्वास है, चाहे. 


मै कहीं भी क्यों न जाऊ, प्रभु मेरे लिए काम करनेवाले के दल के दर भेज देते 
है। वे लोग भारतीय शिष्यो की तरह नहीं है, अपने गुरुके लिए वे प्राणो तक 
कीबाजी लगा देने को प्रस्तुत हैँ। सत्य ही मेरा ईइवर है तथा समग्र विश्व मेरा 
देश है । कतव्य" में मेँ विश्वासी नहीं हु, कतव्य तो संसारियो के लिए एक अभि- 
शाप है, संन्यासियो का कोई कर्तव्य नहीं है । कर्तव्य तो एक व्यर्थं की वकवासं 
है। मे मुक्त हुं--मेरे सारे बन्धन कट चुके हैँ। यह शरीर कहीं भी रहे यान 
रहे, इसकी मुह क्या परवाह । तुम रोगों ने बरावर मेरी ठीक ठीक सहायता 
की है- प्रम्‌ तुम्हे इसका पुरस्कार अवश्य देगे । मने भारत या अमेरिकासे कभी 
अपनी प्रशंसा नहीं चाही ओर न मँ एेसी खोखरी चीजों के किए अब भी खाला- 


` यित हूं । भँ भगवान्‌ की सन्तान हुँ ओर मुञ्ञे सत्य की शिक्षा देनी है । जिसने 


मञ्ञे इस सत्य कौ प्राप्ति करायी है, वही मेरे किए पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ तथा शक्ति- 
शालो सहायकं भेजेगा। पाचात्य देश में प्रमु क्या करना चाहते है, यह तुम हिन्दुभों 
को कुछ ही वर्षो मे देने को मिलेगा । तुमं लोग प्राचीन काल के यहदियों जैसे 
हो, ओर तुम्हारी स्थिति नांदमें लेटे हृए कृत्ते की तरह है, जो न खुद खाता दै 
भौर न दूसरों को ही खाने देना चाहता है। तुम रोगों मे किसी प्रकार की धामिक 
भावना नहीं है, रसोई ही तुम्हारा ईदवर है तथा हंडिया-बरतन है तुम्हारे शास्त्र । 
अपनी तरह असंख्य सन्तानोत्पादन में ही तुम्हारी शित का परिचय मिक्ता दै। 
तुममे से कुछ एक बारुक साहसी अवइ्व हो-- किन्तु कभी कभी मुञ्े एेसा प्रतीत 
होता है कि तुम भी अविश्वासी बनते जा रहे हो। बालको, दृढ बने रहो, मेरी 
सन्तानो मे से कोई भी कायर न वने। तुम लोगो मे जो सबसे अधिक साहसी दै-- 
सदा उसौका साथ करो । विना विघष्न-बाधाओं के क्या कभी कोई महान्‌ कार्य 
हो सकता है ? समय, वैय तथा अदम्य इच्छा-शवित से ही कायं हुआ करता है । 
म तुम लोगो को एसी बहुत सी वाते वतलाता, जिससे तुम्द 
किन्तु ८ 1 ५ । भे तो रोहे के सदृश दृढ इच्छा-शितसम्पन् हदय 
चाहता हृं, जो कभी क तुमह 
दे। क शुभकामनाओं के 1 
तुम्हारा! 
विवेकानःद 


हारे हृदय उछल पडते, ` 


~ 





५१९ पत्रावलो 
(फरैन्सिस लेगेट को लिखित ) 


६३, सेण्ट जाजेस रोड, लन्दन, 
६ जुलाई, १८९६ 
प्रिय फन्सिस, 
. . .अटलान्तिक महासागर के इस पार मेरा कार्यं वहुत अच्छी रीति से चल 
रहा है । 
मेरी रविवार की वक्तृताएं बहुत सफल ह ई मौर उसी तरह कक्षाएं भी । 
क्राम का मौसम खत्म हो चुका है ओर रमै भी बेहद थक चुका हुं । अवरम कुमारी 
मूलर के साथ स्विट्जरलैण्ड के भ्रमण के लिए जा रहा हूं । गाल्सवर्दी परिवार ने 
मेरे साथ वड़ा सदय व्यवहार किया दहै। जो" ने बड़ी चतुरता से उन्हें मेरी तरफ़ 
अकृष्ट किया । उनकी चतुरता ओर शान्तिपूणं कायं-री की मै मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा करता हं । वे एक राजनीतिज्ञ कुश महिला कही जा सकती हैँ । वे 
एक राज चला सकती हूं । मनुष्य में एेसी प्रखर, साथ ही अच्छी सहज-वुद्धि मने 
बिरले ही देखी है । अगली शरद्‌ ऋतु में मँ अमेरिका रौटूगा ओौर वहाँ का 
कायं फिर आरम्भ करूगा । 
परसो रात को श्रीमती माटिन के यहाँ एक पार्टी में गया था, जिनके सम्बन्ध 
मे तुमने अवश्य ही जो" से बहुत कुछ सुना होगा । 
इगैण्ड मे यह कायं चुपचाप, पर निरिचत रूप से बढ़ रहा है । यहाँ प्रायः 
हर दूसरे पुरुष अथवा स्त्री ने मेरे पास आकर मेरे कायं के सम्बन्ध मे बातचीत 
की । त्रिटिश साम्राज्य के कितने ही दोषक्यों न हों, भर भावप्रचार कौ एसी 
उत्कृष्ट मशीन अब तक कहीं नहीं रही है! मँ इस मशन के केन्द्रस्य मे अपने 
विचार रख देना चाहता हं, ओर वे सारी दुनिया में फल जायेगे । यह सच है कि 
सभी बड़ काम बहुत धीरे धीरे होते है, ओर उनकी राह मे असंख्य विघ्न उपस्थित 
होते है, विशेषकर इसक्िए कि हम हिन्द पराधीन जाति हैँ । परन्तु इसी कारण 
हमे सफलता अवश्य मिलेगी, क्योकि आध्यात्मिक आदं सदा पददकित जातियों 
मे से ही पैदा हुए रहै । यहूदी अपने आध्यात्मिक आदर्शो से रोम साम्राज्य पर छा 
गये थे । तुम्हे यह सुनकर प्रसन्नता होगी कि मँ भी दिनोदिन धेयं, ओर विशेषकर 
सहानुमूति के सवक्र सीख रहा हं । मँ समङ्ञता हुं कि शक्तिशाली एग्लो इण्डियनों 
तक के भीतर मै परमात्मा को प्रत्यक्ष कर रहा हूं । मेरा विचार है किम धीरे 


१. कुमारौ जोसेफिन मेक्लिआंड । 


विवेकानन्द संचयन्‌ ५२० 


घीरे उस अवस्था की ओर बद्‌ रह हूं, जहाँ लुद दतान' को भी, अगर वह हो, तो 
मै प्यार कर सकूगा ) 
बीस वषं की अवस्था में मै अत्यन्त असहिष्ण्‌ ओौर कट्टर था । कलकतते मे सडको 
के जिस किनारे पर धियेटर है, मै उस ओर के पैदल-मागे मे ही नहीं चलता था। 
अब तंतीस वषं कौ उप्र मेँ वेश्याओं के साथ एक ही मकान मे उहर सकता हुं 
ओर उनसे तिरस्कार का एक शव्द कहने का विचार भी मेरे मन मे नहीं अयेगा । 
क्या यह्‌ अधोगति है ? अथवा मेरा हृदय विस्तृत होता हुज मुञ्चे उस विरवव्यापी 
प्रमकीओरलेजा रहा है, जो साक्षात्‌ भगवान्‌ है? छोग कहते हैँ कि वह्‌ मनुष्य, 
जो अपने चारों ओर होनेवाटी बुराइयों को नहीं देख पाता, अच्छा काम नहीं कर 
सकता, उसकी परिणति एक तरट्‌ के भाग्यवाद भें होती है। मँ तो एेसा नहीं खता । 
वरन्‌ मेरी कायं करने की शपित अत्यधिक बढ़ रही है ओौर अत्यधिक प्रभावकषीय 
भी होती जा रही है। कभी कभी मुञ्ञे एक प्रकार का दिव्य भावावेद्य होता है। 
एेसा अनुभव करता हूं किरम प्रत्येक प्राणी ओौर वस्तु को आरीर्वाद दूं--प्रत्येक से 
प्रेम करूंओौर गटे लगा खं जीर मँ यह भी देखता हूं कि वुराई एक भ्रान्ति मातर है । 
प्रिय फ्रन्सिस, इस समय मँ एेसी ही अवस्था मे हुं भौर अपने प्रति तुम्हारे तथा श्रीमती 
लेगेटके प्रेम थौर सहानुनूति का स्मरण कर्म सचमुच आनन्द के आंसू बहा रहा 
हे । मै जिस दिन पैदा हुआ था, उस्र दिन को धन्यवाद देता हं । यहाँ पर मृज्ञे कितनी 
सहानुमूति, कितना प्रेम भिला है ! ओर जिस अनन्त प्रेमस्वरूप भगवान्‌ ने मुहन 
जन्म दिया है, उसने मेरे हर एक भले ओौर बुरे (वुरे शब्द से डरो मत ) काम पर 
दृष्टि रली दै-योकि मँ उसके हाथ के एक ओजार के सिवा ओर हं ही क्या, 
ओर रहा ही क्या ? उसकी सेवा के छि मने अपना सब कुछ--अपने प्रियजनों 
को, अपना सुख, अपना जीवन--त्याग दिया है । वह मेरा छीलामय प्रियतम दै 
ओौर भ उसकी लीरा का साथी टं । इस विद्व में कोई युक्ति-परिपाटी नहीं है । 
ईङ्वर १ किंस युक्ति का वदा चरेगा ? वह लीकामय इस नाटक की समस्त 
ूमिकाओों पर हास्य ओर स्दन का अभिनय कर रहा है । जैसा जो' कहती है-- 
अजब तमागा है ! अजव तमा्ा है ! 
न ४ की जगह्‌ है, ओौर सवसे मबेदार है--वह्‌ असीम प्रियतम ! 
६ पाठा क हर्ला मचानेचाठे वच्चे, जो कि इस संसाररूपीः मैदान 
र श ह (६ गये दै । यही है न ? किसकी तारीफ कर ओर 
क्सि वरा कटु--सव तो ९१ खेल है । रोग इसकी व्याख्या चाहते ह! पर 
ईदवर की व्याच्या तूम केसे करोगे ? वह्‌ मस्तषकहीन ह सवत युति मो 





{ 
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नहीं है । वह छोटे मस्तिष्क तथा सौमित तकं-शक्तिवाले हम रोगों को मूखं वना 
रहा है, पर इस नार वह्‌ मूज्ञे ऊंघता नहीं पा सकेगा । 
मैने दो-एक बातें सीखी है; प्रेम ओर प्रियतम -- तकं, पाण्डित्य ओर वागाडम्बरः 
के परे, बेहत परे । एे साक्रौ, प्याला भर दे ओर हम पीकर मस्त हो जायं । 
तुम्हारा ही प्रमोन्मत्त, 
विवेकानन्द 


(श्रीमती सरा घोषार को लिखित) 


दाजिलिग, 
द्राराश्री एम एन ° बनर्जी, 
२४ अप्रेल, १८९७ 
सहारया, 

आपने मेरी कार्य-प्रणाटी कै सम्बन्व में जो पूदा है, उस विषय मे सबसे 
आवदइयक्‌ बात यह्‌ कहनी है कि कास उसी पैमाने पर शुरू करना चाहिए, जो अपेक्षित 
परिणामों के अनुरूप हो । अपनी मित्र कुमारी मूर के मुह मे आपकी उदार 
बुद्धि, स्वदेश-प्रेम ओर वृढ अध्यवसाय की बहुत सी वाते मँ सुन चुका हुं ओर आपकी 
विदरत्ता का प्रमाण तौ प्रत्यन्त ही दवै। आप मेरे द्र जीवन की नगण्य चेष्टा के 
विषय मं जानना चाहती ह, मँ इसको अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानकर इस छोदे 
से पत्र मे यथासम्भव निवेदन करने का प्रयत्न करूगा । परन्तु पहले म आपके 
विचार-चिन्तन के किए अपनी परिपक्व मान्यतां को आपके सम्मुख रखता हूं । 
हम छोग सदा पराधीन रहे है, अर्यात्‌ इस भारतमभूमि में जनसमुदाय को कभी 
भी अपनी आत्म-स्वत्व वृद्धि को उदीस्त करने का मौक्रा नहीं दिया गया । पदिचमी 
देशा आज क सदियों से स्वाधीनता की ओर बड़े वेग से बड़ रहे ह । इस भारत 
मे कौलीन्य-प्रथा से चेकर खान-पान तक सभी विषय राजा ही निपटाते अये दैँ। 

यरन्तु परिचमी देशों मरं सभी कायं जनता अपने आप करती हे । 
अवे राजा किरी सामाजिक विषय मे हाय नहीं कते, तो भी भारतीय जनत्ता 
भे अव तक आत्म-निर्भरता तो दुर रही, थोड़ा सा आत्मविरवास भी पैदा नहीं 
हअ! जो आत्मविर्वास वेदान्त कौ नीव है, वह किचित्‌ भी यहां व्यवहार मे 
परिणत नहीं हुआ दै ! इसीलिए पश्चिमी प्रणारी--अ्थात्‌ पहले उहेश्य कौ चर्त, 
ओर तब तमाम शक्तियों के साथ उसे पूरा करना--इस देश मं अभी तकं सफल 
नहीं हुई दै ओर इसीक्िए हम विदेशी शासन के अधीन इतने अधिकं स्थितिरीऊ 


(<ण्फञटप्पवकण्) दिखायी पड़ते हैँ । यदि यह सत्य हौ, तौ जनता मे चर्चाया 
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सावेजनिक वाद-विवाद के दारा किसी बड़े काम को सिद्ध करने की चेष्टा करना 
वृथा है 1 जव सिर ही नही, तो सिर में ददं कंसा? जनता कहां है ? इसके 
सिवा हम एेमे शक्तिहीन हैँ कि यदि हम किसी विषय की चर्चा शुरूकरतेरैतो 
उसीमिं हमारा सारा वल र्ग जाता है ओर कोई काम करने के लिए कुट भी शेप 
नहीं रह जाता । शायद दमीलिणए हम वंगा मे बड़ी वड तैयारियां ओौर छोटा सा 
फल' सदा देखा करते है । दूसरी वात, जैसा मेँ पहले ही लिख चुका ह, यह है 
करि भारतवपं के धनिकों से हमे कुछ भी आला नहीं है। इसलिए उत्तम यही है 
करि हम भविष्य की आशारूप अपने युवकों के वीच धै्यपू्वक, दृढता से चुपचाप 
काम करे । 
अव कायं के विपय में कहता हं : वर्तमान सम्यता-- जैसे कि परिचमी देों 
कौ है--ओौर प्राचीन सभ्यता--जैसे कि भारत, मित्र ओर रोम आदि देरों की 
रही दै--इनके वीच अन्तर उसी दिन से गुरू हुआ, जब से शिक्षा, सम्यता आदि 
उच्च जातियो से धीरे वीरे नोच जातियों मेँ फैलने लगी । मँ प्रत्यक्ष देखता सि 
कि जिस जाति की जनता में विया-वृद्धि का जितना ही अधिक प्रचार दहै, वह जाति 
उतनी ही उन्नत है । भ।रत के सत्यानारा का मुय कारण यही है कि देश की सम्पूणं 
विद्या-वुद्धि, राज-गासन ओर्‌ दम्भके वल से मुट्ढटी भर लोगों के एकाधिकारमें 
रखी गयी है । यदि हमे फिरसे उन्नति करनी है, तो हमको उसी मागं पर चलना होगा, 
अर्थात्‌ जनता में विद्या का प्रसार करना होगा। आधी सदी से समाज-सुधार 
की धूम मच रही है । मने दस वर्पो तक भारत के विभिन्न स्थानों. मे घूमकर देखा 
1क देग मे समाज-सुधारक संस्थाओं की वाढ सी आयी है। परन्तु जिनका रक्त 
शोपण करके हमारे भद्र कोगों' ने अपना यह खिताब प्राप्त किया ओौर कर रहे 
ट, उन वेचारों के लिए एक भी संस्था तजर न आयी ! मुसलमान कितने सिपाही 
लयेथे ! यहां अगेन कितने हैँ ? चांदी के छः सिक्कों के लिए अपने वाप ओर भाई 
केगके पर चाक््‌ फरनेवाले लाखों आदमी सिवा भारत के ओौर कहाँ मिल सकते 
है? सात सौ वर्षो के मुसलमान शासन में छः करोड मुसलमान 


सलमान, ओौर सौ वर्षो फे 
ईसाई राज्य मे वीस लाख ईसाई क्यो वने ? मौलिकता नै देश को क्यों बिल्कुल 


त्याग दिया है ? क्यों हमारे सुदक्ष शिल्पी यूरोपवालो के साथ वरावरी करने 
मँ असमथं होकर दिनं दिन लुप्त होते जा रहे है ? लेकिन तव वह कौन सी शक्ति 
शी, जिसमे जमन कारगर ने अग्रे कारीगरों के कई सदियों से जमे हुए दृढ़ आसन 
कों हिला दिया ? ५ 

केवर शिक्ना । शिक्षा! शिक्षा । 


यूरोप के बहृतेरे नगरों मे घूमकर ओर 
वहां के ग्ररीवों के भी अमन-च॑न ओर शिक्षा 


क्षा को देखकर अपने गरीव देशवासियों 
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की याद आती थी भौर म आंसू वहाता था। यह्‌ अन्तर क्यों हुमा ? उत्तरमें 
पाया कि रिक्षा से। शिक्षा ओर आत्मविदवास से उनका अन्तनिहित ब्रह्मभावः 
जाग गया है, जब कि हमारा ब्रह्मभाव क्रमशः निद्रित संकुचित होता जा रहा 
है । न्यूयाकं में मँ आइरिश उपनिवेशवासी को अते हुए देखा करता या-- 
पददलित, कान्तिहीन, निःसम्बल, अति दरिद्र ओर महामूखं, साय में एक राठी 
ओर उसके सिरे पर लटकती हुई फटे कपड़ो की एक छोटी सी गठरी । उसकी चाल 
मे भय ओर आंख में शंका होती थी। छः ही महीने के बाद यही दुश्य बिल्कुल 
दूसरा हो जाता । अव वह्‌ तनकर चरता था, उसका वेश बदल गया था, उसकी 
चाल ओर चितवन में पहले का वह्‌ डर दिखायी नहीं पडता । एेसा कयो हुआ ? 
हमारा वेदान्त कहता है कि वह्‌ आइरिश अपने देश मे चारों तरफ़ घृणा से धिरा 
हुआ रहता था--सारी प्रकृति एक स्वर से उससे कह रही थी कि वच्च, तेरे 
किए ओर कोई आशा नहीं है; तू गुलाम ही पैदा हज ओर सदा गुलाम ही बना 
रहेगा ।' आजन्म सुनते सुनते बच्चू को उसीका विवास हो गया । वच्च ने अपने 
को सम्मोहित कर डाला कि वह अति नीच है । इससे उसका ब्रह्मभाव संकुचित 
हो गया । परन्तु जब उसने अमेरिका में पैर रखा, तो चारों ओर से ध्वनि उठी 
कि च्च, तू भी वही आदमी है, जो हम रोगः है । आदमियों ने ही सब काम कि 
है; तेरे ओर मेरे समान आदमी हौ सव कुछ कर सकते है । धीरज धर ॥ बच्चू 
ने सिर उठाया ओर देखा कि बात तो ठीक ही है--बस, उसके अन्दर सोया हमा 
ब्रह्म जाग उठा, मानो स्वयं प्रकृति ही ने कहा हो, उठो, जागो, रुको मत, जब तकं 
ध्येय तक न पहुंच जाओ ।' 

वैसे ही हमारे लड़के जो शिक्षा पा रहे है, वह बड़ी निषेधात्मक है। स्कूल 
के लड्के कुछ भी नहीं सीखते, बल्कि जो कु अपना है, उसका भी नाश हो जाता 
है, ओर इसका परिणाम होता है-- श्रद्धा का अभाव । जो श्नद्धा वेद-वेदान्त का मूल 
मन्त्र है, जिस श्रद्धा ने नचिकेता को प्रत्यक्ष यम के पास जाकर प्रश्न करने का साहस 
दिया, जिस श्चद्धा के बल से यह संसार चर रहा है--उसी श्रद्धा का लोप! गीता 
मे कहा है; अज्ञश्चाश्रहुधानङच संशयात्मा विनद्यति--अज्ञ तथा श्रद्धाहीन ओौर 
संशययुक्त पुरुष का नाश हो जाता है । इसीलिए हम मृत्यु के इतने समीप हैँ 
अब उपाय है--शिक्षा का प्रसार। परे आत्मज्ञान । इससे मेरा मतलब जटा- 
जूट, दण्ड, कमण्डल्‌ ओर पहाड़ों की कन्दराओं से नही, जो इस शब्द के उच्चारण 
करते ही याद आते दै। तो मेरा मतलब क्या है ? जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य 
संसार-बन्धन तक से छुटकारा पा जाता है, उससे क्या तुच्छ भौतिक उन्नति नहीं 
हो सकेगी ? अवश्य ही हो सकेगी । मुक्ति, वैराग्य, त्याग--ये सब उच्चतम 
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आदशं द, परन्तु गीता के अनुसार स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य चायते महतो भयात्‌ 
अर्यात्‌ इस-धमं का योड़ा सा भाग भी महाभय (जन्म-मरण ) से त्राण करता है। 
देत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, शेवसिद्धान्त, वैष्णव, शाक्त, यहां तक कि वौद्ध ओर 
जेन आदि जितने सम्प्रदाय भारत में स्थापित हए है सभी इस विषय पर सहमत 
हँ कि इसी जीवात्मा मे अनन्त शनित अव्यक्त भाव से निहित है; चीटी से लेकर 
ऊंचे से ऊंचे सिदध पुरुष तक सभी में वह्‌ आत्मा विराजमान है, अन्तर केवल उसकी 
अभिव्यमति के भेद मेँदै। वरणभेदस्तु ततः कषत्रिकवत्‌-- (पातञ्जल योगसूत्र, 
कैवल्यपाद )- किसान जैसे वेतो की मेड तोड़ देता है ओर एक सेत का पानी दूसरे 
खेत मे चला जाता है, वैसे. ही आत्मा भी जावरण दूटते ही प्रकट हो जाती है। 
उपयुक्त अवस्रर ओर उपयुक्त देश-काल मिलते ही उस शविति का विकास हो जाता 
है । परन्तु चाहे विकास हो, चाहे न हो, वह शित प्रत्येक जीव-ब्रह्यासे लेकर 
घास तक मेँ--वि्यमान है । इस सवित को सर्वत्र जा जाकर जगाना होगा । 
यह हई पहली बात । दूसरी बात यह्‌ है कि इसके साय साथ रिक्षा भी देनी 
होगी । वात कहने मेँ तो बड सरल है, पर काममेकिस तरह छायी जाय ? हमारे 
देश मे हत्रारों निःस्वर्थी, दयालु ओर त्यागी पुरुष हैँ । उनमें से कम से कम आधा 
कौ उसी तरीकं से जिसमें वे विना पारिश्रमिक छियि धूम घूमकर धमंरिक्षा देते हैः 
अपनौ आवश्यकता के अनुरूप शिक्ना के किए प्रशिक्षित किया जा सकता हे। इसके 
लिए पहले प्रत्यक प्रान्त की राजधानी भें एक एकं केन्द्र होना चाहिए, जहां से धीरे 
धीरे भारत के सव स्थानों मे फैलना होगा । मद्रास ओर कलकत्त में हालहीमेदो 
केन्र बने है, कुछ ओर भौ जल्द होने की आला है। एक बात ओर। गरीबों कौ िक्षा 
प्रायः मौलिक रूपमे ही दी जानी चाहिए । स्कू आदि का अभी समय नहीं आया 
है । धीरे धीरे उन मुख्य केन्र मे खेती, उद्योग आदि भी सिखाये जागे ओर शिल्प 
की उन्नति के लिए शिल्पगृह भी खोठे जागे । उन शिल्पगृहों का माल यूरोप ओर 
अमेरिका मे वेचने के लिए उन देशों की संस्थाओं के समान ही संस्थाएं सोली 
जायेगी । जिस प्रकार पुरुषों के किए केन्द्र ई, उसी प्रकार स्त्रियो के किए भी खोलना 
आवश्यक होगा । पर अ।प जानती है किएेसा होना इस देशम बड़ा कठिन है । फिर 
भी इन सव कामों के ङिए जिस घन की आवदयकतां रै, वह इग्लंण्ड आदि पश्िमी 
देशो से ही आना होगा, क्योकि मुञ्ञे इस वात का दृढ विश्वास दै कि जिस सांप ने 
काटा है, वही अपना विष भी उतारेगा इसीलिए हमारे धर्म का युरोष ओर 
अभिका ने प्रचार होना चाहिए । आपुमिकं विज्ञान न साई आदि धर्मो की भित्ति 
विल्कुल चूर चूर कर दी दै। इसके सिवाय विलासिता तो प्रायः धर्मवृत्ति का ही 
नाद्च करने पर तुली हई है । यूरोप ओौर अमेरिका आशाभरी दृष्टि से भारत 
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कीओर ताक रहे है । परोपकार का, शत्रु कै क्रिरे पर अधिकार जमाने का यही 
समय है। 

परिचमी देशों मे नारियों का ही राज, उन्हीका प्रभाव भौर उन्हीकी प्रभुता 
है। यदि आप जसी वेदान्त जाननेवाली तेजस्विनी ओौर विदुषी महिला इस समय 
धमे-प्रचार के किए इग्लण्ड जायं, तो मुञञे विर्वास है कि हर साठ कम से कम सैकड़ों 
नर-नारी भारतीय धर्मं ग्रहण कर कृतार्थ हो जायेगे । अकेली रमावाई ही हमारे 
यहाँ से गयी थी, अग्र जी भाषा, परिचमी विज्ञान ओौर शिल्प आदि मेँ उनकी गति 
बहुत टी कम थी, तो भी उन्होने सबको आरचर्यचकित कर दिया था। यदि आप 
जेसी कोई वहां जाये, तो इग्टेण्ड हि जाय, अमेरिका का तो कहना ही क्या ! 
म दिव्य दृष्टि से देख रहा हं कि यदि भारत की नारियां देशी पोशाक पहने भारतीय 
ऋषियों के मुह्‌ से निकले हए धरम का प्रचार कर तो एक एसी बड़ी तरंग उठेगी, जो 
सारे पदिचमी संसार को डवा देगी । क्या मैत्रेयी, खना, लीलावती, सावित्री ओर्‌ 
उभयभारती को इस जन्मभूमि में किसी ओर नारी को यह कहने का साहस नहीं 
होगा ? प्रभु ही जानता है। ईइग्लण्ड एर हम लोग अध्यात्म के वल से अधिकार कर 
लगे, उसे जीत ठेगे--नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय--इसके सिवाय मुक्ति का ओर 
दूसरा मागं ही नहीं । क्या सभा-समितियों के हारा कभी मुक्ति मिल सकती है ? 
अपने विजेताओं को अपनी अध्यात्म-शक्ति से हमें देवता बनाना होगा । मँ तो एक 
नगण्य भिक्षुक परित्राजक हूं, अकेला अर असहाय ! म क्या कर सकता हूं ? 
जाप लोगों के पास धन है, वद्धि है ओर विद्या भी है- क्या आप लोग इस मौत 
को हाय से जाने देगी ? अव इग्ण्ड, यूरोप ओौर अमेरिका पर विजय पाना--यही 
हमारा महात्रत होना चाहिए । इसीसे देश का भला होगा । विस्तार ही जीवन का 
चिह्व है, ओर हमें सारी दुनिया मे अपने आध्यात्मिकं आदर्शो का प्रचार करना होगा । 
हाय ! मेरा शरीर कितना दुबल है, तिस पर बंगाली का शरीर-इस थोडे परिश्रम 
से ही प्राणघातक व्याधि ने इसे घेर छ्िया। परन्तु आशा है कि उत्पत्स्यतेऽस्ति 
मम कोऽपि समानधर्मा, कालो ह्ययं निरवधि्धिपुला च पृथ्वी ! (भवभूति) -- अर्थात्‌ 
मेरे समान गुणवाला कोई ओौर है या होगा, क्योकि काल का अन्त नहीं ओर पृथ्वी 
भी विद्या है। 

शाकाहारी भोजन के विषय मे सुञञे पहके तो यह्‌ कहना है कि मेरे गुरु शाका- 
हारी थे; लेकिन देवी का प्रसाद-रूप मांस दिये जाने पर उसे रिरोधा्यं करते थे । 
जीव-हत्या निचय ही पाप है, किन्तु जब तक शाकाहार रसायन की प्रगति द्वारा 
मानवःपरकृति के लिए उपयुक्त नहीं बन जाता, तब तक मांस-भक्षण क अतिरिक्त 
कोई चारा ही नहीं है । परिस्थितिवश जब तक मनुष्य राजसिक जीवन बिताने 
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के लिए बाध्य है, तब तक उसे उसके किए मांस-भक्षण करना ही पड़गा । यह्‌ सत्य 
है किसम्राद्‌ अशोक के दण्ड-भय से लाखों जानवरों की प्राण-रक्षा हुई थी, ठेकिन 
हजारों वर्षो की गुलामी क्या उससे भयानक नहीं ? इनमें से कौन अधिक पापपूणं 
है ?-- कुछ वकरियों की जान लेना या अपनी पतनी-धुत्रौ की मर्यादा कौ रक्षा 
करने ओर आततायी हाथो दारा अपने वच्चों के मुख का ग्रास बचाने मे असमथ 
होना ? समाज के उन कुछ उच्चवर्गीय लोगों के, जो अपनी जीविका के लिए कोई 
भी शारीरिक श्रम नहीं करते, मांस न खाने मे कोई आपत्ति नही, किन्तु उन 
अधिकांश लोगों पर, जो रात-दिन परिश्रम करके अपनी रोटी कमाते है, शाकाहार 
लादना ही हमारी राष्टरीय परतंत्रता का एक कारण हुआ है । अच्छे ओर पौष्टिक 
भोजन से क्या क्या हो सकता है, जापान इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है । 
सर्वशवितमती विख्वेश्वरी आपके हदय मे अवतीणं हों। 
‡ भवदीय, 
विवेकानन्द 


(स्वामी शुद्धानन्द को लिखित) 


अल्मोड़ा, 
११ जुलाई, १८९७ 
प्रिय शुद्धानन्द, 
तुमने हा मे मठ का जो कायं-विवरण भेजा है, उसे पाकर मृञ्ञे अत्यन्त खुशी 
हई । तुम्हारी रिपोर्ट" के वारे मे मुञ्ञे कोई विशेष समालोचना नहीं करनी है । 
मै सिफ़्रं इतना ही कहना चाहता हं कि तुम्हं थोड़ा ओर स्पष्ट रूप से छिखने का 
अभ्यास करना चाहिए । 
जितना कार्यं हुआ है, उससे मे अत्यन्त सन्तुष्ट हुं, किन्तु उसे ओर भी 
आगे बढ़ाना चाहिए । पहले मने भौतिक तथा रसायनशास्त्र के कुछ यंत्रं को 
एकत्र करने तथा प्राथमिक एवं प्रायोगिक रसायन तथा भौतिक शास्त्र--विरेषतः 
शरीर विज्ञान की कक्षाएं शुरू करने का सुञ्ञाव दिया था, उसके विषय में मुज्ञ 
अभी तक कुछ सुनने को नदीं मिला । 
ओर वंगा मे अनूदित सभी वज्ञानिक ग्रंथो को खरीदने के मेरे सुञ्ञाव का 
क्या हा ? 
अव मुज्ञे एसा प्रतीत हो रहा है कि मठ मे एक साय तीन महन्तो का निर्वाचन 
करना आवश्यक है--एक व्यावहारिक कार्यो का संचालन करेगे, दूसरे आघ्या- 
त्मिकता की ओर ध्यान देगे एवं तीसरे ज्ञानाजंन की व्यवस्था करेगे । 
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कठिनाई तो िक्षा-विभाग के उपयुक्त निरदेराक के प्राप्त हने में है । ब्रह्मानन्द 
तथा तुरीयानन्द आसानी से शेष दोनों विभागो का कायं संभाल सकते है । मञ्ञ 
दुःख है कि मठ-दर्ना्थं केवल कल्कत्ते के वाव्‌ लोग आ रहै ह! उनसे कुछ काम 
नहीं होगा। हमे साहसी युवकों की आवर्यकता है, जो काम कर सकते हो, 
मूर्खो की नहीं । 

ब्रह्मानन्द से कहना कि वह॒ अभेदानन्द तथा सारदानन्द को अपने साप्ताहिक 
कार्यं-विवरण मठ में भेजने के लिए छिखे--उसके भेजने मे किसी प्रकार की चरटि 
नहीं होनी चाहिए, ओर भविष्य मेँ वंगला मेँ निकलनेवाटी पतिका के किए ठे 
तथा नोट्स आदि भेजें । गिरीड वावू उस पत्रिका के लिए क्या कुछ आवश्यक 
व्यत्स्था कर रहे हैँ ? अदम्य इच्छा-शक्ति के साथ कायं करते चलो तथा सदां 
प्ररतुत रहो । 

अखण्डानन्द महुला मे अद्भुत कायं कर रहा है, किन्तु उसकी कायं-परणाली 
ठीक प्रतीत नहीं होती । एेसा मालूम हो रहा है किवे लोग एक छोटे से गांव 
मे ही अपनी शक्ति क्षय कर रहै है, ओर वह भी एकमात्र चावल-वितरण के 
कारय मे। इसके साथ ही साथ किसी प्रकार का प्रचार-कार्य भी हो रहा है--यह बात 

. मेरे सुनने मे नहीं आ रही है । लोगों को यदि आत्मनिर्भर वनने की रिक्षान दी 

जाय, तो सारे संसार की दौकत से भी भारतके एकचछोटे से गांव की सहायता नहीं 
की जा सकती है । रिक्षा प्रदान करना हमारा पहला कायं होना चाहिए- नैतिक 
तथा बौद्धिक, दोनों ही प्रकार की । मृञ्ञे इस बारे में तो कुछ भी समाचार नहीं मिल 
रहा है, केवल इतना ही सुन रहा हूं कि इतने भिखमंगो को सहायता दी गयी है । 
ब्रह्मानन्द से कहो कि विभिन्न जिलों में वह्‌ केन्द्र स्थापित करे, जिससे हम थोड़ी 
पूजी से ही यथासम्भव अधिक स्थलों मे कायं कर सकं । एेसा लगता है कि अब तकं 
उन कार्यो से वास्तव में कुछ सी नहीं हुआ है; क्योकि अभी तक स्थानीय लोगों 
मे किसी प्रकार की आकांक्षा जाग्रत करने मे सफलता नहीं मिली, जिससे वे लोक- 
शिक्षा के लिए किसी प्रकार की सभा-समिति स्थापित कर सकं ओर उस रिक्षा के 
फलस्वरूप आत्मनिभर तथा मितव्ययी बन सके, विवाह की ओर उनका अस्वा- 
भाविक ज्ुकाव दुर हो ओर इसी प्रकार भविष्य में दुभिक्ष के कराल गालमें जाने से 
वे अपने को वचा सकं । दया से लोगों के हृदयद्वार खुल जाते है, किन्तु उस द्वार से 
उनके सामूहिक हित-साधन के लिए हमे प्रयास करना होगा । 

सवसे सहज उपाय यह है कि हम छोटी सी ज्ञोपड़ी केकर गुरु महाराज का 
मन्दिर स्थापित करे । गरीब रोग जो वहाँ एकत्र हों, उसकी सहायता कौ जाय ओर 
वे लोग वहाँ पर पूजाचंन भी कर । प्रतिदिन सुबह-शाम वहाँ पुराण-कथा हो 1 
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उस कथा के सहारे से ही तुम अपनी इच्छानुसार जनता में शिक्षा प्रसार कर सकते 
हो । क्रमशः उन लोगों मे स्वतः ही इस विषय मे विवास तथा आग्रह्‌ बढ़ेगा । 
तव वे स्वयं ही उस मन्दिर के संचालन का भार अपने उपर रगे; ओर हौ सकता 
हैकिकुछ ही वर्पो मे यह छोटा सा मन्दिर एक विराट्‌ आश्रम में परिणत हो 
जाय। जो लोग दुरभिक्ष-निवारण-कायं के लिए जा रहे है वे सवंप्रथम प्रत्येक जिके 
से एक मध्यवर्ती स्थल का निर्वाचन करे तथा वहाँ पर इसी प्रकार की एक स्ोपड़ी 
केकर मन्दिर स्थापित करे, जहां से अपने सभी काथं थोडे-वहुत प्रारम्भ क्यि 
जा सके । 

मन की प्रवृत्ति के अनुसार काम्‌ मिलने पर अत्यन्त मूखं व्यवित भी उसे कर 
सकता है । लेकिन सव कामों को जो अपने मन के अनुकूल बना लेता है, वही बृद्धि- 
मान है। कोई भी काम छोटा नहीं है, संसार मे सव कु वट-वीज की तरह है, 
सरसों जसा क्षुद्र दिखायी देने पर भी अति विशाल वट-वृक्ष उसके अन्दर विद्यमान 
ट । बुद्धिमान वही है, जो एसा देख पाता है ओर सव कामो को महान्‌ वनाने में 
समथं है । 

जो लोग दुभिक्ष-निवारण कायं कर रहै है, उन्हे इस ओर भी ध्यान रखना 
चाहिए कि कहीं गररीवो के प्राप्य को धोखेवाज्‌ न ज्ञपट ङे। भारत एषे आक्सी 
धोसेवाजों से भरा पड़ा टै ओर तुम्हें यह्‌ देखकर आश्चर्यं होगा कि वे लो कभी 
भूखो नहीं मरते द--उन्हे कु न कुछ खाने को मिरु ही जाता है । दुभिक्ष-पीडित 
स्थलों मे कायं करनेवाखों को इसं ओर ध्यान दिलाने के किए ब्रह्मानन्द से पव 
लिखने को कहना, जिससे वे व्यर्थं मे धन-व्यये न कर सक्र । जहाँ तक हो सके, 
कम से कम खच मे अधिक से अधिक स्थायी स्कायं की प्रतिष्ठा करना ही हमारा 
च्येय है । 

अब तुम समञ्च ही गये होगे कि तुम लोगों को स्वयं ही मौलिक ढंग से सोचना 
चाहिए, नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद सब कु नष्ट हो जायगा । उदाहरण के किए 
तुम सब कोग मिलकर इस विषय मे विचार करने के लिए एक सभा का आयोजन 
कर सकते हो कि अपने कम से कम साधनों दवारा हम किस प्रकार श्रेष्ठतम स्थायी 
फल प्राप्त -कर सकते ह । सभा कौ निर्धारित तिथि से कुछ दिन पूवं सबको इसकी 
सूचना दी जाय, सव कोई अपने सञ्ञाव दे, इन सूज्ञावों पर विचार-विमशं तथा 
आलोचना हो, ओर तव इसकी रिपोटं मेरे पास भेजो । 

अन्त मे यह कहना चाहता हं कि तुम लोग यह स्मरण रखो कि मै अपने गर- 
भादयों की अपेक्षा अपनी सन्तानो से अधिक आशा रखता हम चाहता हलि 
मेरे सव वच्चे, म जितना उन्नत बन सकता था, उससे सौगुना उन्नत बनें। तुम 
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टोगो मे से प्रत्येक को महान्‌ शक्तिशाली वनना होगा--म कहता हू अवद्य बनना 
होगा। आज्ञा-पालन, च्येय के प्रति अनुराग तथा ध्येय को कार्यरूप भें परिणत 
करने के किए सदा प्रस्तुत रहना--इन तीनां के रहने पर कोई भी तुम्हे अपने 
मागे से विचकित नहीं कर सकता । 
प्रेम एवं आश्ीवदि सहित, 
विवेकानन्द 


(भगिनी निवेदिता को किखित) 
अल्मोड़ा, 
२९ जुलाई, १८९७ 
त्रिय कुमारी नोबल, 

शी स्टडी का एक पत्र कल मृज्ञे मिला, जिससे मुञ्ञे यह मालूम हु कि तुमने 
भारत आने का, ओर स्वयं सब चीजों के देखने का विचार मन मे ठान छिया दै। 
उसका उत्तर कल र्ग दे चुका हू किन्तु मैने कुमारी मकर से तुम्हारे इस संकल्प के 
विषयमे जो कु सुना, उससे यह्‌ दुसरा संक्षिप्त पत्र आवश्यक हो गया, ओर 
अच्छादैकि मै तुम्हे सीधे ही चिखुं। 

म तुमसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मुञ्ञे विइवास है कि भारत के काम 
मे तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है । आवश्यकता है स्त्री की, पुरुष की नहीं-- सच्ची 
सिहिनी की, जो भारतीयों के किए, विज्ेषकर स्त्रियों के लिए काम करे। 

भारत अभी तक महान्‌ महिलाओं को उत्सन्न नहीं कर सकता, उसे दूसरे 
राष्ट्रो से उन्हे उधार लेना पड़्गा । तुम्हारी शिक्षा, सच्वा भाव, पवित्रता, महान्‌ 
प्रेम, दृढ निर्चय ओौर सबसे अधिक तुम्हारे केल्टिक (०८४०) रक्त ने तुमको 
वसी ही नारी बनगया है, जिसकी आवश्यकता रहै । 

` परन्तु कठिनाइयां भी .बहुत है । यहां जो दुःख, कुसंस्कार ओर दासत्व है, 
उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकतीं । तुम्हं एक अद्धनग्न स्त्री-पुरुषो के समूह मे 
रहना होगा, जिनके जाति ओर पुथकता केः विचित्र विचार है, जो भय ओर देष 
से सफेद चमड़े से दूर रहना-चगहते है आर जिनसे सफंद चमडेवाछे स्वथं अर५न्त 
घृणा करते हैँ । दूसरी ओर श्वेत जाति के लोग तुम्हे सनकी समङ्गे ओर तुम्हारे 
आचार-व्यवहार को सशंकित दष्ट से देखते रहने । 

फिर यहाँ भयंकर गर्मी पडती है; अधिकाञ्च स्थानों में हमारा शीतकाल 
दुम्हारी गर्मी के समान होता है ओर दक्षिण भारत मे हमेशा आग बरसती रहती 

५. हि | 
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नगरों के बाहर विलायती आराम की कोई भी सामग्री नहीं मिल सकती । 
ये सब बातं होते हुए भी यदि तुम काम करने का साहस करोगी, तो हम तुम्हारा 
स्वागत करेगे, सौ वार स्वागत करेगे । मेरे विषय मे यह वात है कि जसे अन्य स्थानों 
मवसे हीम यहां भी कुछ नहीं हू, फिर भी जो कुछ मेरा सामथ्यं होगा, वह्‌ तुम्हारी 
सेवा मे लगा दुगा । 

इस कायं-कषेत्र मे प्रवेश करने से पहले तुमको अच्छी तरह विचार कर लेन 
चाहिए, ओौर यदि काम करने के वाद तुम असफल हो जाओगी अथवा अप्रसन्न 
हो जामोगी, तो मै अपनी ओर से तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि चाहे तुम भारत के 
किए कामक्रो यान करो, तुम वेदान्त को त्याग दोया उसमें स्थित रहो, मै 
आमरण तुम्हारे साथ हूं । 'हाथी के दांत बाहर निकलत्रे है, परन्तु अन्दर नहीं 
जाते ।'--इसी तरह मदं के वचन वापस नहीं फिर सकते । यह मँ तुमसे प्रतिन्ना 
करता हूं । फिर सेम तुमको सावघान करता हूं । तुमको अपने वैरो पर खडा होना 
चादिए, ओर कुमारी मूलर आदि के आधित न रहना चार्दिए । अपने ढंग की वह 
एक शिष्ट महिला है, परन्तु दुरभाग्यवशा जब वह्‌ बालिका ही थी, तभी से उसके 
मन मे यह बात समा गयी है कि वह्‌जन्म से ही एक नेता है ओर संसार को हिकाने 
के लिए घन के अतिरिक्त किसी गुण की आवश्यकता नहीं है । यह्‌ भाव फिर फिर 
कर उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके मन मे उठता है ओर थोड़े दिनों मे तुम देखोगी 
करि उसके साथ मिलकर रहना तुम्हारे लिए असम्भव होगा । अब उसका विचार 
कलकत्ते मे एक मकान लेने का है, जहां तुम ओर वह तथा अन्य यूरोर्पाय या 
अमरीकी मित्र यदि आकर रहना चाहें, तो रह्‌ सकं । 

उसका विचार शुभ है, परन्तु महन्तिन वनने का उसका संकल्प दो कारणों 
से कभी सफल न होगा--उसका क्रोधी स्वभाव ओर अहंकारयुक्त व्प्रवहार 
तथा उसका अत्यन्त अस्थिर मन । बहतो से मित्रता करना दुरसे ही अच्छा 
रहता दै भौर जो मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है, उसका हमेशा भला 
होता है 1 

श्रीमती सेतियर नारियों भे एक रतन है, एसी गुणवती भौर दयालु । केवल 
सेवियर दम्पति एेसे अग्रेज है, जो भारतवापियो से घृणा नहीं करते, स्टडी की भी 
गिनती इनमें नहीं है । श्रीमान ओर श्रीमती सेवियरदो ही व्यक्ति ह 


् है, जो अभिमान- 
धक दम उत्साह दिलाने नहीं आये ये, परन्तु उनका अभी कोई 


शे ज निरिचत काय॑क्रम 
नहीं है । जब तुम आओ, तव तुम उन्हे अपने साथ काम मे लगाम । इससे तुमको 
भी सहायता मिलेगी ओौर उन्हँं भी । परन्तु जन्त मं 


परमावर्यक है । 
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अमेरिका से मेने यह सुना है कि वोस्टननिवासी मेरी दो मित्र श्रीमती बुल 
ओर कुमारी मैक्लिआंड रारद्‌ ऋतु में भारत आनेवाी हँ । कुमारी मैक्लिओंड 
को तुम लन्दन मे जानती थी--वह पेरिस के वस्त्र पहने हुए अमेरिकी युवती; 
श्रीमती वल पचास वषं के र्गभग हैँ ओर अमेरिका मे वे सहानुभूति रखनेवाी 
मेरी मित्र थीं। 
मै तुमको यह सम्मति दूंगा कि यदि तुम उनके साथ ही आओगी, तो यात्रा की 
क्लान्ति कम हो जायगी, क्योकि वे भी यूरोप होते हुए आ रही है । 
श्री स्टडी का बहुत दिनों के वाद पत्र पाकर मृज्ञे हषं हुआ । किन्तु वह पत्र 
रूखा ओर प्राणहीन था । मालूम होता है कि लन्दन के कार्यं के असफल होने से वे 
निराश हुए । 
तुम्हें मेरा अनन्त प्यार । 
| भगवत्पदाश्रित, 
विवेकानन्द 


(मुहम्मद सरफराज हुसेन को छिखित) 


अल्मोड़ा, 
१० जून, १८९८ 
प्रिय मित्र, 
आपका पत्र पठृकर मै मुग्ध हो गया ओर मुञ्ञे यह जानकर अति आनन्द हुआ 
कि भगवान्‌ चुपचाप हमारी मातुभूमि के लिए अभूतपूवं चीजों की तैयारी कर 
रहे है 
चाहे हम उसे वेदान्त कहं या ओर किसी नाम से पुकारे, परन्तु सत्य तो यह है 
कि धमं ओर विचार मे अद्वैत ही अन्तिम शब्द है ओर केवल उसीके दृष्टिकोण से 
सब धर्मो ओर सम्प्रदायो को प्रेम से देखा जा सकता है । हमे विवास है कि भविष्य 
के प्रबुद्ध मानवी समाज का यही धमं है । अन्य जातियों कौ अपेक्षा हिन्दुओं को 
यह्‌ श्रेय प्राप्त होगा किं उन्होने इसकी सवप्रथम खोज की । इसका कारण यह्‌ है 
किं वे अरबी ओर हित्रू, दोनों जातियों से अधिक्‌ प्राचीन है । परन्तु साथ ही व्याव- 
हारिक अद्भैतवाद का--जो समस्त भगुष्य-जाति को अपनी ही आत्मा का स्वङ्प 
सम्मता है, तथा उसीके अनुकूल आचरण करता है-- विकास हिन्कुभो मे सावे 
मौमिक भाव से होना अभी भी रोष है। 
इसके विपरीज्ञ हमारा अलृमव यह्‌ है कि यदि किसौ धम = अनुयायी व्याव- 
नारि नगत के दै कि ॐ क्षेत्र मे, इस समाता को योग्य अंशा मेँ ला सके है, 
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तो वे इस्लाम ओर केवल इस्लाम के अनुयायी दै--यद्यपि सामान्यतः जिस सिद्धान्त 
के अनुसार एसे आचरण का अवलम्बनं है, उसके गम्भीर अथं सेवे अनभिज्ञहैः 
जिसे कि हिन्द्र साधारणतः स्पष्ट रूपमे समञ्ते हैँ । 
इसलिए हमे दुद विष्वास दै करि वेदान्त के सिद्धान्त कितने ही उदार ओर 
विलक्षण क्यों न हों, परन्तु व्यावहारिक इस्छाम कौ सहायता के विना, मनुष्य 
जाति के महान्‌ जनसमूह्‌ केटिएवे मृल्वहीन दै । हम मनुष्य जाति को उस स्थान 
पर पहंचाना चाहते है, जहां न वेद टै, न वादविट दै, न करूरान; परन्तु वेद, बादइबिल 
ओर करान के समन्वय मे ही पेमा हो सकता है। मनुप्य-जाति को यह दिक्षा 
देनी चादिए कि सव धम्मं उस धमं के, उस एकमेवाद्धि्ीय के भिन्न भिन्नरूप 
2, इसलिए प्रत्येक व्यत्रित इन धर्मो मे से अपना मनोनुकूल मार्गं चुन 
सकता दै । 
हमारी मातृभूमि लिए इन दोनों वियाल मतो का सा्मंजस्य--हिन्दू घमं 
ओर इस्लाम--तेदान्ती वृद्धि ओर इस्लामी दारीर--यही एक आशा है । 
मै अपने मानन-चक्षु मे भावी भारत की उस पूर्णावस्था को देखता ह, जिसका 
ट्म विप्लव ओर संघपं से तेजस्वी ओौर अजेय रूप में वेदान्ती बुद्धि ओर इस्लामी 
शारीर क साथ उत्थान होगा । 
सर्वदा मेरी यही प्राधना दै कि प्रभु आपको मनुष्य-जाति की सहायता के किए, 
विशेषतः हमारी अत्यन्त दरिद्र मातृभूमि के किए, एक शक्तिसम्पन्न यंत्र बनाये । 
भवदीयः स्नेहबद्ध, 
विवेकानन्द 


(श्रीमत्ती मृणालिनी बसु को लिखित) 


` देवघर, वे्यनाथ, 

दास बाचू श्रियनपंथ मुक््जी, 

२३ दिसम्बर, १८९८ 
श 

ब पत्र पाकर मृश्च वड़ा आनन्द हुआ तुम जो समञ्ी हो, वह ठीक है । 

सं {क्षनिवंचनीयप्रेमस्वरूपः-- ईर र अनिर्वचनीय त्रेमस्वरूप है। नारद दारा 

वर्णन किया हुजा ईड्वर का यह्‌ लक्षण स्पष्ट है ओौर सव लोगों को स्वीकार है 

यह्‌ मेरे जीवन का दृट्‌ विश्वास है । बहुत से व्यक्तियों के समह को समष्टि कहते 

है जौर प्रत्येक व्यक्ति व्यष्टि कहटाता है । तुम ओर स व्यष्टि है, समाज 

समष्टि है । तुम ओौर मैपद, पक्षी, कीड़ा, कीड़े से भी तुच्छ प्राणी, वक्ष, कता, 
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पृथ्वी, नक्षत्र जौर तारे, ये प्रत्येक व्यष्टि हैँ ओौर यह विर्व समष्टि दै, जो वेदान्त 
मे विराट्‌ हिरण्यगभं या ईङ्वर कहलाता है ओर पुराणों में ब्रह्मा, विष्णु, देवी 
इत्यादि । 

व्यष्टि को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होती दै या नहीं, ओर यदि होती दै, तो 
उसका नाम क्या होना चाहिए, व्यष्टि को समष्टि के लिए अपनी इच्छा ओौर सुख 
का सम्पूणं त्याग करना चाहिए या नहीं--ये प्रत्येक समाज के किए चिरन्तन 
समस्या है । सब स्थानों में समाज इन समस्याओं के समाधान मं संरुग्न रहता 
है। ये बड़ी बड़ी तरगों के समान आधुनिक परिचमी समाज मे ह्चलः मचा 
रही ह। जो समाज के आधिपत्य के लिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का त्याग चाहता 
है, वह्‌ किद्धान्त्‌ समाजवाद कहलाता है ओौर जो व्यविति के पक्ष का समथन करता 
है, वह्‌ व्यक्रतिवाद कहलाता है । 

समाज का व्यक्ति पर निरन्तन शासन तथा संस्था एवं नियमवद्धता हारा 
बलपूर्वक आत्मत्याग, ओर इसके परिणाम तथा फल का ज्वलन्त उदाह्रण-- 
यही हमारी मातृभूमि है। इस देश में शास्त्रीय आज्ञानुसार मनुष्य जन्मल्ते हैः दे 
नियम-विधि से आजीवन खाते-पीते है, ओर विवाह तथा विवाह-सम्बन्धी कायं भी 
इसी प्रकार करते दँ; यहाँ तक कि शास्त के नियमानुसार दहीवे मरते मी है । एक 
विशेष गुण को छोडकर यह्‌ कठिन नियमवद्ता दोषा से परिपूर्णं है । गुण यह हे कि 
बहुत थोडे यतन से मनुष्य एक या दो काम अति उत्तम रीति से कर सकते है, क्योकि 
करई पौदियों से उस काम का दैनिक अभ्यास होता है । जो स्वादिष्ट शाक ओर चावल 
इस देश के रसोदया तीन मिद्री के ढेले ओर कुछ लकडियों की सहायता से तैयार 
कर सकते है, वह ओर कहीं नहीं मिल सकता । एक रुपये मूल्य के बहुत ही प्राचीन 
समय के करधे जसे सरल यंत्र की सहायता से, पैर गढे मे रखकर २०) गज कौ 
मलमल बनाना केवल इसी देश मे सम्भव हो सकता है । एक फटा टाट ओौर 
रेडी के ते में जलाया हुआ मिट का दिया--रेसे पदार्थो की सहायता स केवल 
इसी देश मे अदभुत विद्रान्‌ उत्पन्न होते ह । कुरूप ओर विकृत पत्नी के प्रति असीम 
सहनशीलता तथा दुष्ट ओर अयोग्य पति के प्रति आजन्म भक्ति, यह भी इसौ देश 
मे सम्भव है । यह्‌ तो हुआ उज्ज्वक पक्ष । 

परन्तु यह.काम वे लोग करते है, जिनका जीवन निर्जीव यन्त के समान व्यतीत 
होता दै। उनमें मानसिक क्रिया नहीं दै, उनके हृदय का विकास नहीं होता 
उनका जीवन स्पन्दनहीन है, आचा का प्रवाह वन्द है, उनमें इच्छाशक्ति को कोई 
प्रबल उत्तेजना नही है, सुख का तीव्र अनुभव नहीं है, न प्रचंड दु.खं ही उन्हे स्परों 
करता है; उनकी प्रतिभाशाली वुद्धि में निर्माण-रक्ति कभी हर्चल नहीं मचाती, 
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नवीनता की कोई अभिलाषा नहीं है, ओर न नयी वस्तुओं के प्रति आदर-भाव 
है । उनके हृदयाकाश के बादर कभी नहीं हटते, प्रातःकाीन सूयं की छवि कभी 
उनके मन को मुग्ध नहीं करती । उनके मन मे यह कभी नहीं आता कि इससे अच्छी 
भी कोई अवस्था हो सकती है, यदि एसा विचार आता भी है, ती विवास नहीं 
होता, विद्वास होता दै, तो उद्योग नहीं हो पाता । ओौर उद्योग होने पर उत्साह का 
अभाव उसे मार देता है। 

यदि यह्‌ निर्चित है कि नियम से रहने से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, यदि परम्परा 
से चरी आयी हुई प्रथा का कठोरता से पालन करना पुण्य है, तब वताओ कि 
वृक्ष से बठकर पुण्यात्मा कौन हो सकता है, ओर रेलगाड़ी से वटकर भक्त ओौर 

महात्मा कौन टै ? किसने पत्थर के टुकड़े को प्रकृति का नियमोत्लंघन करते हुए 

देखा ? किसने गाय-भेस को पाप करते हुए जाना ? 

य॑त्रचाक्िति अति विशाल जहाज ओौर महाबल्वान रेल का इंजन जड़ है, वे 
हिलते है ओर चरते द, परन्तु वे जड हैँ । ओर वह जो दूर से नन्हा सा कीड़ा 
अपने जीवन की रक्षा के किए रे की पटरी से हट गया, वह्‌ क्यों चैतन्य है ? 
यंत्र मे इच्छा-राविति का कोई विक्स नहीं है । यंत्र कभी नियम का उल्कघन करने 
कौ कोई इच्छा नहीं रखता । कीड़ा नियम का विरोध करना चाहता है ओर 
नियम के विरुद्ध जाता है, चाहे उस प्रयत्न मे वह सिद्धि काभ करे या असिद्धि; 
इसलिए वह्‌ चेतन है। जिस अंश मे इच्छा-शविति के प्रकट होने मे सफलता होती है, 
उसी अंश मे सुख अधिक होता है ओर जीव उतना ही ऊचा होता है । परमात्मा 
कौ इच्छा-शक्ति पूरण रूप से सफल होती है, इसलिए वह उच्चतम है । 

शिक्षा किसे कहते है ? क्या वह पठन-माव्र है ? नहीं । क्या वह्‌ नाना प्रकार 
का ज्ञानाजंन है ? नहीं, यह भी नहीं । जिस संयम के द्वारा इच्छाशक्ति का प्रवाह 
ओौर्‌ विकास वश में लाया जाता है ओर वहु फलदायक होता है, वह॒ शिक्षा 
कहलाती है । अब सोचो कि शिक्षा क्या वह्‌ है, जिसने निरन्तर इच्छा-शक्ति को 
वलपूवेक पीढी-दरपीढी रोककर प्रायः नष्ट कर दिया है, जिसके प्रभाव से नये 
विचारों की तो बात ही जाने दो, पुराने विचार भी एक एक करके लुप्त होते चले जा 
रहे है; क्या वह्‌ रिक्षा है, जो मनुष्य को धीरे धीरे यंत्र बना रही है ? जो स्वयं- 
चालित यंत्र के समान सुकमं करता है, उसकी अपेक्षा अपनी स्वतन्त्र इच्छा-शवित 
ओर वुद्धि के बल से अनुचित कमं करनेवाला मेरे विचार से श्रेयस्कर है। जो मनुष्य 
मिद्ध के पुतले, निर्जीवि यंत्र या पत्थरों के ढेर के सदृश हो, क्या उनका समूह 
समाज कहला सकता है ? इस प्रकार का समाज कंसे उन्नत हो सकता है? यदिडइस 
प्रकार कल्याण सम्भव होता, तो सैकडों वर्षो से दास होने के बदले हम पृथ्वी 
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के सवसे प्रतापी राष्ट होते, ओर यह भारत मूर्खता कौ खान होने के वदले, विद्या 
के अनन्त सोत का उत्पत्ति-स्थान होता । 

तव क्या आत्मत्याग एक गृण नहीं है ? वहतो के सुख के किए एक आदमी के 
सुख को बलिदान करना क्या सर्वश्रेष्ठ पुण्य कमं नहीं है ? अवड्य है, परन्तु बंगला 
कहावत के अनुसार "क्या घसने-मांजने से रूप उत्पन्न हो सकता दै ? क्या घरने- 
वांधने से प्रीति होती है?" जो सदव ही भिखारी है, उसके त्याग में क्या गौरव ? 
जिसमें इन्द्रिय-वल न हो, उसके इन्द्रिय-संयम में क्या गुण ? जिसमें विचार का 
अभाव हो, हृदय का अभाव हो, उच्च अभिलापा का अभाव हो, जिसमे समाज 
कंसे बनता है--इस कल्पना का भी अभाव हो, उसका आत्मत्याग ही क्या हो 
सकतादहै ? विधवा को बल्पूर्वक सती करवाने मे किस प्रकार के सतीत्व का 
विकास दिखायी पडता है ? कूसंस्कारों की शिक्षा देकर रोगों से पुण्यकमं क्यों 
करवाते हो ? मेँ कहता हूं--मुक्त करो; जहां तक हो सके, लोगों के बन्धन खोल 
दिये जाँ । क्या कौचड़ से कीचड़ धोया जा सकता है ? क्या बन्धन को बन्धन से 
हटा सकते हैँ ? एेसा उदाहरण कहाँ है ? जब तुम सुख की कामना समाज के 
किए त्याग सकोगी, तब तुम भगवान्‌ बुद्ध बन जाओगी, तव तुम मुक्त हो जाओगी, 
परन्तु वह्‌ दिन दर है । पुनः, क्या तुम समञ्षती हो कि अत्याचार द्वारा वह्‌ प्राप्त 
हो सकता है ? “अरे, हमारी विधवां आत्मत्याग का कंसा उदाहरण होती है ! 
वाकुविवाह्‌ कैसा मधुर होता है! एसी कोई दूसरी प्रथा हो सकती है ? एसे 
विवाह में पति-पत्ती मे प्रेम को छोडकर अन्य कोई भाप्व हो सकता है ! ! ' दबी 
आवाज से यह विलाप वारो ओर सुनायी देता है। परन्तु पुरुषों को, जिन्हे इस 
अवस्था में प्रभूत्व प्राप्त है, आत्मसंयम की आवर्यकता नहीं ! दूसरो की सेवा 
से बढ़कर कोई गुण हो सकता है ? परन्तु यह तकं ब्राह्यणो पर राग्‌ नहीं है-- 
दूसरे लोग उते करे ! सच तो यह है कि इस देश मे माता-पिता ओर सम्बन्धी 
अपने स्वाथं के लिए, ओरःसमाज के साथ एक प्रकार का समज्ञौता करके स्वयं को 
वचाने के लिए, अपनी सन्तान तथा दूसरों के कल्याण को निष्टुरतापूवेक बलिदान 
कर देते हैँ ओौर पीटियों से चरी आनेवारी एसी शिक्षा ने उनके मन को एेसा थोथा 
बना दिया है कि यह काथं बहुत आसानी से हो जाता है । जो वीर है, वही सचमुच 
आत्मत्याग कर सकता है 1 कायर, कोड के डर से, एक हाथ से आंमू पोक्ता है ओर 
दूसरे हाथ से दान देता है । एसे दान का क्या उपयोग ? विर्वव्यापी प्रेम इससे 
बहुत दूर है । छोटे पौधों को चारों ओर से रूघकर सुरक्षित रखना चाहिए । यदि 
एक व्यक्ति से निःस्वाथं प्रेम करना सीखा जाय, तो यह्‌ आशा कौ जा सकती ठैकि 
धीरे धीरे विदवन्यापी प्रेम उत्पन्न हो जायगा । यदि एकं विशेष इष्टदेवता कौ 
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भक्ति प्राप्त हो सकती है, तो सवंग्यापक विराट्‌ से धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होना 
सम्भव है। इसकिए जब हम एक व्यक्ति के लिए आत्मत्याग कर सकें, तव समाज 
के किए आत्मत्याग की चर्चा करनी चाहिए, उससे पहले नहीं । सकाम बनने से ही 
निष्काम बना जा सकता है । आरम्भे से यदि कामना न होती, तो उसका त्याग कैसे 
होता ? ओौर उसका अथं भी क्या होता ? यदि अंधकार न होता, तो प्रकाश 
करा क्या अथं हो सकता था ? 
सप्रेम सकाम उपासना पहले आती है । छोटे की उपासना से आरम्भ करो, वड 
की उपासना स्वयं आ जायगी । 
मां, तुम चिन्तित मत हो । प्रबल वायु बड़ वृक्षों से ही टकराती है। अग्नि 
को कुरेदने से वह॒ अधिक प्रज्वकित होती है।' सांप को सिर पर मारने से वह्‌ 
अपना फन उठाता है' इत्यादि । जव हदय मे पीडा उठती है, जव दोक की आंधी 
चारोओरसे धेरलेती है, जव मालूम होता है कि प्रकाडा फिर कभी न होगा, जव 
आला ओर साहस का प्रायः लोप हौ जाता दै, तब इस भयंकर आध्यात्मिक तु्टान 
म ब्रह्म कौ जन्तर्ज्योति चमक उठती है । वैभव की गोद मे पला हुआ, फूल मे पोसा 
हा, जिसने कभी एक आंसू भी नहीं बहाया, क्या एेसा कोई व्यक्ति कभी बड़ा हुजा 
है, उसका अन्तनिहित ब्रह्मभाव कभी व्यक्त हुआ है ? तुम रोने सेक्योउरती दौ? 
रोनान छोड़ो ! रोने से नेव मे निमेलता आती है ओर अन्तदुष्टि प्राप्त होती दै । 
उस समय भेद की दृष्टि--मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि धीरे धीरे लुप्त होने लगते दँ 
मौर सव स्थानों मे ओर सब वस्तुओं मे, अनन्त ब्रहम की अनुभूति होने रगत है । 
तब-- 
सम पदयन्‌ हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ।1. 
-- सवत्र ही ईङवर के समभाव से उपस्थित देखकर वह्‌ आत्मा को आत्मा 
से हानि न पहंचाकर परम गति को प्रप्त करता है ।' 
सदैव तुम्हारा शुभचिन्तक) 
विवेकानन्द 


(श्रीमती मृणाछिनी बसु को लिखित ) 


देवघर, वैद्यनाथ, 


३ जनवरी, १८९९ 
मां, 


तुम्हारे पत्रं मे कई एक अति कठिन प्रश्नों का जिक्र हुआ दहै! एकचछोटे ने 


५३७ पव्रवलो 


पत्र म उन सव प्रश्नों का विस्तारपूर्वक उत्तर देना सम्भव नहीं, परन्तु बहुत संक्षेप 
में उत्तर लिख रहा हूं । 

१. ऋषि-मुनि, या देवता, किसीका .मी सामथ्यं नहीं कि वे सामाजिक 
नियमों का प्रवर्तन करें । जब समाज के पीछे किसी समय की आवदयकताओं का 
लोका लगता, तब वह आत्मरक्षा के लिए आप ही आप कुड आचारो कौ शरण 
लेता दै) ऋषियों ने केवल उन सभौ आचारो को एकव कर दिया है, वस । 
जैसे आत्मरक्चा के किए मनुष्य कभी कभी बहुत से एेमे उपायों का प्रयोग करता 
है, जो उस समय तो रक्षा पाने के लिए उपयोगी हो, परन्तु भविष्यके लिए वडंही 
अदितिकर ठहर वैसे ही समाज भी बहुत अवसरो पर उस समय तो बच जातादै, पर 
जिस उपाय से वह्‌ बचता दै, वही अन्त में भयंकर हो जाता है । 

जैसे, हमारे देश मे विधवा-विवाह का निषेध । एसा न सोचना कि ऋषियों 
या दुष्ट पुरुषों ने उन नियमों को बनाया है । यद्यपि परुष स्त्रियो को पूर्णतया अपने 
अघीन रखना चाहते है, तो भी बिना समाज कौ सामयिक आवश्यकता की सहायता 
लिये वे कभी कृतकार्य नहीं होते । इन आचारो मे से दो विशेष ध्यान देने योग्य ह-- 

(क) छोटी जातियों मे विववा-विवाह होता है। 

(ल) उच्च जातियों मे पुरुषों की अपेक्षा स्तयो कौ संख्या अधिकहै। 

अब यदि हर एक लडकी का विवाह करना ही नियम हो, तो एक एक ख्डकी 
के लिए एक एक पति मिलना ही मुरिकिल है, फिर दो-तीन कहाँ से आवें ? इसीलिए 
समाज ने एक तरफ़ की हानि कर दी दै, यानी जिसको एक बार पति मिल गया है, 
उसको वह्‌ फिर पति नहीं देता; अगर दे, तो एक कुमारी को पति नहीं मिलेगा । 
दूसरी तरफ़ देखो कि किन जातियों मे स्वियों की कमी है, उनमें ऊपर खिली बाधा 
न होने से विधवा-विवाह प्रचक्ित है । 

यही बात जाति-भेद तथा अन्य सामाजिक आचारो के सम्बन्धमें है। 

पार्चात्य जातियों मेँ कुमार्यं को पति मिलना दिन पर दिन कठिन होता जा 
रहा है। यदि किसी सामाजिक आचार को वदल्ना हो, तो पहले यही दुंढना 
चाहिए कि उस आचार की जड मे क्या आवश्यकता दै, ओर केवल उसीक्रे बदलने 
से वह आचार भप ही आप नष्ट हो जायगा । एसा क्रिये बिना केवर निन्दा या 
स्तुति से काम नहीं चलेगा । 

२. अव प्ररन यह है किं क्या समाज के बनाये हुए ये नियम, अथवा समाज का 
संगठन ही उस समाज के जनसाधारण के हिताथं है ? बहुत से लोग कहते दै कि 
हा, पर कोई कोई कहते है करि एसा नहीं, कुछ मनुष्य ओरो को अवेक्षा अधिक शक्ति 
्राप्त कर दूसरों को धीरे धीरे अपने अधीन कर लेते हैँ ओर कुछ छल-बल या कौश 
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से अपना मतलव हासिल कर केत हैँ। यदि यह सच है, तो इस बात का क्या 
अथं है कि अरिक्षित मनुष्यों को स्वाधीनता देने म उर रहता है ? ओर फिर 
स्वाधीनता का अथं हीक्याहै? 

मेरे-तुम्हारे धन आदि छीन लेने मे कोई बाधा न रहने का नाम तो स्वाधीनता 
है नहो, वल्कि तन, मन या धन का, विना दूसरों को हानि पहुचाये, इच्छानुसार 
उपयोग करने ही का नाम स्वाधीनता है । यह तो मेरा स्वाभाविक अधिकार है 
ओौर उस धन, विद्या या ज्ञान को प्राप्त करने मे समाज के अन्तर्गत प्रत्येक व्ययित 
को समान सविषा रहनी चाहिए । दरसरी वात यह्‌ है कि जो लोग कहते दै कि 
अशिक्षित या ग्रीव मनुष्यों को स्वाधीनता देने से अ थात्‌ उनको अपने शरीर ओर 
घन आदि पर पररा अधिकार देने तथा उनके वंशजो को धनी ओर ऊवे दजं के 
आदमियों के वंशजो की भांति ज्ञान प्राप्त करने एवं अपनी दशा सुधारने में समान 
सविधा देने से वे उच्छंलल बन जायंगे, तो क्या वे समाज की भलाईकेच्एिएेसा 
कहते है अथवा स्वार्थं से अन्धे होकर ? इग्कंडमे भी मेने इस बातकोसुनारहैकि 
अगर नीच रोग छिखना-पठ्ना सीख जायंगे, तो फिर हमारी नौकरी कौन करेगा ? 

मुट्ठी भर अमीरों के विकास के लिए लाखों स्व्री-पुरुष अज्ञता के अन्धकार 
ओौर अभाव के नरक में पड़ रहँ ! क्योकि उन्हे धन मिलने पर या उनके विद्या 
सीखने पर समाज उच्छुखल हो जायगा ! ! 

समाज ह कौन ? वे लोग जिनकी संख्या लाखों दै? यातुम ओर मुज्ञ जैसे 
दस-पांचि उच्च श्रेणीवाले ? 

यदि यह सच भी हो, तो भी तममे ओर मृञ्ञमे एेसा घमंड किस बात का हैकि 
हम ओर सव रोगों को मागं बतायं ? क्या हम लोग सवेज्ञ है ? 

उद्धरेदात्मनात्मानम्‌--आप ही अपना उद्धार करना होगा। सव कोई 
अपने आपको उवारे । सभी विषयो मे स्वाधीनता, यानी मुक्ति की ओर अग्रसर 
होना ही पुरुषाथं है। जिसमे ओर लोग शारीरिक, मानसिक ओर आध्यात्मिकं 
स्वाधीनता की ओर अग्रसर हो सके, उसमें सहायता देना ओर स्वयं उसी तरफ़ 
बढ़ना ही परम पूरूपा्थ है । जो सामाजिक नियम इस स्वाधीनता के स्फुरण में 
वाधा डालते है, वे ही हितकर हैँ गौर एसा करना चाहिए, जिससे वे श्र नष्ट 
हौ जायं । जिन नियमों क दवारा सव जीव स्वाधीनता की जर बढ़ सके, उन्हीकी 
पुष्टि करनी चाहिए। 

इस जन्म में दशंन होते ही किसी व्यक्तिविशेष परः 
भलेहीनहो--हमारा जो हादिकप्रेम हो जाता 
पूवं जन्म का ही फल बतलाया है ! 


-- चाहे वह वैसा गुणवान 
दै, उसे हमारे यहां के पंडितो ने 


१ यत्राबलो 


इच्छा-शक्ति के वारे मे तुम्हारा प्रस्न वड़ा ही सृन्दर दै जौर यही समञ्नने योग्य 
विषय है । वासनाओं का नाश ही सभी धर्मो का सार है, पर इसके साथ इच्छा 
का भी निर्चय ही नाश हो जाता दै, क्योकि वासना तो इच्छाविशेष ही का नाम है । 
अच्छा, तो यह्‌ जगत्‌ क्यों हुआ ? ओर इन इच्छाओं का विकास ही क्यो हुमा ? 
कई एक धर्मो का कहना है--वुरी इच्छाओं का ही नाश होना चाहिए, न कि 
सदिच्छाओं का। इस लोक में वासना का त्याग परलोक में भोगो के द्वारा पूर्ण 
हो जायगा । अवश्य पंडित लोग इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है । दूसरी तरफ़ बौद 
लोग कहते हँ कि वासना दुःख की जड़है ओौर उसका नाश ही श्रेय है। 
परन्तु मच्छर मारते हुए आदमी ही को मार डालने कौ तरह, वौद्ध आदि मतां 
के अनुसार दुःख का नाश करने के प्रयत्न म हमने अपनी आत्मा कोभीमार 
डाला है। 
सिद्धान्त यह है कि हम जिसे इच्छा कहते है वह्‌ उससे भी बढ़कर किसी 
अवस्था का निम्न परिणाम है। “निष्काम' का अर्थं है इच्छा-शक्तिरूप निम्न 
परिणाम का त्याग अर उच्च परिणाम का आविर्भाव । यह उच्च परिणाम 
मन ओर वृद्धि के गोचर नहीं; परन्तु जैसे देखने में मुहर रुपये ओौर पैसे से अत्यन्त 
भिन्न होने पर भी टम निरिचित जानते दहै कि मुहर दोनों ही से भ्रष्ठ है, वसेदही 
कह उच्चतम अवस्था-- उसे मुक्ति कहो या निर्वाण या ओर कुछ--मनःवुद्धि के 
गोचर न होने पर भी इच्छा आदि सब शक्तियो से वढकर ट्‌ । यद्यपि वह शक्ति 
नहीं तो भी शवित उसीका परिणाम है, इसीकिए वह्‌ बढ़कर है; यद्यपि वह्‌ इच्छा 
नही पर इच्छा उसीका निम्न परिणाम है, अतः वह॒ उत्कृष्टतर है । अव समन्ञ 
लो, पहले सकाम, ओर आगे चरुकर निष्काम रीति से टीक ठीक इच्छा-शक्ति 
के उपयोग का फल यह्‌ होगा कि इच्छा-शक्ति पटठे से बहुत उन्नत दा को पहुंच 
जायगी । 
रारु-म्‌ति का पहले ध्यान करना पड़ता है, बाद मे उसे ख्य कर इष्ट-मूति की 
स्थापना करनी. पडती है। जिस पर भक्ति एवं प्रेम हो, वही इष्ट के रूप मे 
ग्राह्य है। 
मनष्य मं ई्वर-बृद्धि का आरोप करना बड़ा ही कठिन है , पर सतत प्रयत्न 
करने से अवश्य सफलता मिरती है । ईइवर हर एक मनुष्य मे विराजता है, चाहे 
वह्‌ इसे जाने या न जाने; तुम्हारी भविति से उस ईदवरत्व का उसमे अवश्य ही 
उदय होगा 
तुम्हारा सदेव शुभाकांक्षी, 
विवेकानन्द 
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(कूमारी मेरी हेर को लिखित) 
रिजके मनर, 
३० अकतूबर, १८९९ 
प्रिय आशावादिनी 
तुम्हारी चिट्‌टी मिली ओर इसके किए अनुग्रहीत हँ कि किसी वात ने आशा- 
वादी एकान्तवाद को सक्रिय होने के लिए विवश किया दै। यों तो तुम्हारे प्र्नों 
ने नैराश्य के खोत को ही खोर दिया है । आधुनिक भारत मे अग्े्री शासन का 
केवर एक ही सान्त्वनादायक पक्ष है कि एक वार फिर उसने अनजाने ही भारत 
को विर्व के रंगमंच पर लाकर खड़ा कर दिया दै, उसने बाह्य जगत्‌ के सम्पकं को 
इस पर छाद दिया है। अगर जनता के मंगल के लिए यह किया गया होता, 
तो जिस तरह परिस्थितियों ने जापान की सहायता कौ, भारत के किए इसका 
परिणाम ओर भी आश्चर्यजनक होता । जव मुख्य ध्येय खून चूसना हो, कोई 
कल्याण नहीं हो सकता । मोटे रूप से जनता के लिए पुराना शासन अधिक अच्छा 
था, क्योकि जनता से वह॒ सव कुर नहीं छीनता था ओर उसमे कुछ न्याय था, 
कु स्वतन्त्रता थी । £ 
कुछ सौ आधुनिक, अधशिक्षित एवं राष्ट्रीय चेतनाशुन्य पुरुष ही वतंमान 
अग्रेजी भारत कौ दिखावा है--ओौर कुछ नहीं । मुस्लिम इतिहासकार फ़रिरता 
के अनुसार १२वीं शताब्दी मे ६० करोड हिन्दू थे--अव २० करोड से भी कम । 
भारत को जीतने के किए अग्रजो के संघषं के मध्य शताब्दियों कौ अराजकता, 
अग्रेजों द्वारा १८५७-५८ मे किये गये भयावह जनवधों ओर इससे भी अधिक 
भयावह अकालो, जो अगरेजी शासन के अनिवायं परिणाम बन गये हैँ (देशी राज्यों 
मे कभी अक्रा नहीं पडता) ओौर उनमें लाखों प्राणियों की मत्य के बावजद 
भी जनसंख्या मे काफी वृद्धि होती रही है; तब भी जनसंख्या उतनी नहीं है, जवर 
देश पू्णंतः स्वतन्त्र था--अर्थात्‌ मुस्लिम शासन के पूर्वं । भारतीय श्रम एवं 
उत्पादन से भारत की वतंमान आवादी की पांच गुनी आबादी का भी आसानी 
से नर्वाह हो सकता है, यदि भारतीयों की सारी वस्तुएं उनसे छीन न टी 
जायं । 
यह आज कौ स्थिति है--गिक्षा को भी अव अधिक नहीं फैलने दिया जायगा ; 
प्रेस की स्वतन्त्रता का गला पहले ही घोट दिया गया है, (निरस््र तो हम पटे से 
ही कर दिये गये ) जौर स्वशासन का जो थोड़ा अवसर हमको पठे दिया गया 
था, शीघ्रतासे छानाजा र्दा । हम इन्तत्रार कर्‌ रहे है कि अव आगे क्या होगा ! 
निर्दोष आखोचना में छिखे गये कु शब्दो के लिए लोगो को कालापानी कौ सजादी 
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जा रही है, अन्य लोग विना कोई मुक्रदमा चये जलो म दंस जा रहे है; भौर 
किसीको कुछ पता नहीं कि कव उनका सर धड़ से अग हौ जायगा | 
कुछ वर्षो से भारत में आतंकपूरणं शासन का दौर है! अंग्रेज सिपाही हमारे 
देशवासियो का खून कर रहे टै हमारी बहनों को अपमानित कर रदे टै--हमारे 
सर्च से ही यात्रा का किराया ओर पेन्शन देकर स्वदेश भेजे जाने केलिए ! हम रोग 
चोर अंधकार मे है--ई्ठनर कटां है? मेरी, तुम आदावादिनी हो सकती हो, 
छेकिन क्या मेरे लिए यह सम्भव है ? मान लो, तुम इस पत्र को केवल प्रकारित 
भर कर दो-तो उस कानून का सहारा लेकर जो अभी अभी भारत मँ पारित 
हआ दै, अंग्रेजी सरकार मुज यहाँ से भारद धघसीट ले जायगी ओौर विना किसी 
करानूनी कारवाई के मुसे मार डलेगी । ओर मुस्े यह मालूम है कि तुम्हारी सभी 
साई सरकारे इस पर खुशियां मनायेगी, क्योकि हम रौरईसाईरदै। क्यार्मैभी 
सोने चखा जा सकता हूं ओर आदावादी हो सकता हूं ? नरो सवमे बड़ा आशावादी 
मनुष्य था ! समाचारकेरूपमेभौ वे इन भीषण बातों को प्रकादित करना नहीं 
चाहते, अगर कुछ समाचार देना आवद्यक भी हो, तो "रांयटर' के संवाददाता 
ठीक उल्टा ज्ूठा समाचार गढकर देते है! एक ईसाई के लिए गै रईसाई 
की हत्या भी वैधानिक मनोरंजन है! तुम्हारे मिशनरी ईदवर का उपदेश 
करने जाति दै, केकिन अंग्ेजों के भय से एक शब्द मी सत्य कह पाने का साहस नहीं 
कर पाते, क्योकि अंग्रेज उन दूसरे दिन ही लात मारकर निकाल बाहर कर देगे। 
्िक्ना-संचलन के किए पूरववर्ती सरकारों दारा अनुदत्त सम्पत्ति एवं जमीन 
को गले के नीचे उतार च्या गयाहैओौर वतमान सरकार रूस से भी कम रिक्षा 
पर व्यय करती है । ओर दिक्षाभी कंसी ? 
मौङिकता की किचित्‌ अभिव्यक्ति मी दबा दी जाती है। भेरी, अगर कोई 
वास्तव मे एेसा ईडवर नहीं है, जो सबका पिता है, जो निवैरु की र्ना करते मे सबक 
से भयभीत नहीं है मौर जिसे रिख्वत नहीं दी जा सकती, तो सब कुछ हमारे 
किए निराशा ही दै। क्या कोई इसी श्रकार का ईर्वर है ? समय चतायेगा + 
लतो, मँ एेसासोच सहाहं कि कुछ सप्ताह मे शिकायै ख रहा हुं ओर 
इन विषयो पर पूर्णं सूप से वात कलूगा । इस समाचार के सूत्र कोप्रकटन 
करना । 
प्यार के साय सतत तुम्दारा भाई, 
विवेकानन्द 
पुनख्च--जहां तक धार्मिक सम्प्रदायो का प्रन है, ब्राहयसमाज, आयसमाज | 
तथा अन्य व्यथं की खिचडी पकाते दै । वे मात्र अग्रज मालिको के प्रति कृतज्ञता 
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की ध्वनियां है, जिससे कि वे हमे सांस लेने की आज्ञा दे सकं । हम लोगों ने एक 
नये भारत का श्रीगणेश किया है--एक विकास--इस वात की प्रतीक्षामें कि 
आगे क्या घटित होता है । हम तभी नये विचारों म आस्था रखते है, जव राष्ट 
उनकी मांग करता है ओर जो हमारे किए सत्य है । ब्राह्यसमाजी के किए सत्यकी 
यह कसौटी है, जिसका हमारे मालिक अनुमोदन कर"; किन्तु हमारे लिए वह्‌ सत्य 
है, जौ भारतीय वुद्धि एवं अनुभूति द्वारा मण्डित है । संघपं आरम्भ हो गया दै-- 
हमारे एवं ब्राह्यसमाज के वीच नहीं, क्योकि वे पहले से ही निष्प्राणहो गये है, 
वल्कि इससे भी अधिक एक कठिन, गम्भीर एवं भीषण संघर्ष । 

विण 

(स्वामी अखण्डानन्द को लिखित) 
ॐ तत्‌ सत्‌ 


कलिफ़ोनिया, 
२१ फरवरी, १९०० 
कल्याणवरेषु, 


तुम्हारा पत्र पाकर ओर विस्तारपूर्वक सब समाचार पट्कर मुज्ञे अति हषं 
हा । विद्या ओौर पाण्डित्य बाह्य आडम्बर हैँ ओर बाह्य भाग केवल चमकता है; 
परन्तु सब शक्तियों का सिंहासन हदय होता है । ज्ञानमय, शवितिमय तथा कम॑मय 
आत्मा का निवास-स्थान मस्तिष्क मे नहीं, वरन्‌ हदय में है । शतं चेका च हृदयस्य 
नाङ्यः--हृदय की नाडियाँ एक सौ एक ह, इत्यादि । मुख्य नाड़ी का केन्द्र, जिसे 
संवेदक समूह (5ए[2४१1)० &218112) कहते है, हृदय के निकट होता है; 
ओर यही आत्मा का निवास दुगं है। जितना अधिक तुम हदय का विकास कर 
सकोगे, उतनी अधिक तुम्हारी विजय होगी । मस्तिष्क की भाषातो कोई कोई ही 
समज्ञता है, परन्तु हदय की भाषा, ब्रह्मा से छेकर घास के तिनके तक सभी समञ्च 
सकते हँ । परन्तु हमे अपने देश भ तो से रोगो को जाग्रत करना है, जो मृतप्राय 
है । इसमें समय लगेगा, परन्तु यदि तुममे असीम धीरज ओर उद्योग-शभित है, तो 
सफलता निर्चित रूप से ही प्राप्त होगी । इसमें तनिक भी त्रुटि नही हो सकती । 

अग्रे त्र कर्मचारियों का क्यादोषरहै? क्यावे परिवार, जिनकी अस्वाभाविकं 
नि्दयता के वारे ते तुमने लिखा हैः मात मे अनोक ६ ? या हेसों का बाहुल्य है ? 
र देश मे यह एक ही कथा है। परन्तु यह स्वार्थपरता जो हमारे देश मं साधारणतः 
पायी जाती है, तिरी दुष्टता का ही परिणाम नहीं है । । 


क यह्‌ पाशविक स्वार्थपरता 
द की निष्फलता ओर अत्याचार का फल है । यह्‌ वास्तविक स्वाथंपरता 
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नहीं है, वरन्‌ अगाच नै राश्य है । सफलता के पहले ज्ञोके मे यह शान्त हो जायगा ४ 
अग्रे त्र कर्मचारी चारों ओर इसीको देखते ह, [इसीलिए उन्हे आरम्भ से ही विवास 
कंसे हो सकता है ? परन्तु मुञ्चे यह्‌ वताओं कि जव सच्चा कार्थं वे प्रत्यक्ष देखते 
है, तो वे क्या सहानुभूति नहीं प्रकट करते ? देशी कर्मचारी क्या इस प्रकार कर 
सकगे ? 

इन उग्र दुभिक्ष, बाढ, रोग ओौर महाम।री कं दिनों मे कहो, तुम्हारे काग्रेस- 
वाठे कहाँ हैँ ? क्या यह्‌ कहना पर्याप्त होगा कि "राजशासन हमारे हाथ में दे 
दो?” ओौर उनकी सृनेगा भी कौन ? यदि मनुष्य काम करता हैः तो क्या उसे 
अपना मुख खोलकर कुछ मांगना पड़ता है ? यदि तुम्हारे जैसे दो हजार लोग कई 
त्रिलों मे काम करते हों, तो राजकाज के विषय में अग्रज स्वयं वृलाकर तुमसे सलाह 
लगे ! ! स्वकार्यमुदधरेत्माल्लः--वुद्धिमान मनुष्य को अपना कार्यं स्वयं पूणं 
करना चाहिए . . . .अ--को केन्द्र खोलने की आज्ञा नहीं मिरी, परन्तु इससे क्या? 
क्या किशनगढ़ ने नहीं मान लिया ? उसे चुपचाप काम करने दो, किसीसे कुछ 
कहने की या विवाद करने की आवद्यकता नहीं है । जो जगज्जननी के 
इस कायं में सहायता करेगा, उस पर उनकी कृपा होगी ओर जो उसका विरोध 
करेगा, वह केवल--अकारणाविष्ठृतवेरदारणः--अकारण ही दारुण वैर का. 
आविष्कार ही न करेगा, वरन्‌ अपने भाग्य पर भी कुठाराघात करेगा । 

शनैः पन्थाः इत्यादि, सब अपने समय पर होगा । बृंद बृंद से घड़ा भरता है । 
जब कोई बडा काम होता दै, जब नींव पड़ती है या मागं बनता है, जव दैवी शक्ति 
की आवर्यकता होती है--तव एक या दो असाधारण मनुष्य विष्न ओर कठिनाइयों 
के पहाड को पार करते हुए चुपचाप ओर शान्ति से काम करते हैँ । जव सहस्रौ 
मनुष्यों का ऊाभ होता है, तव बड़ा कोकाहेर मचता है ओर पुरा देश प्रशंसा से 
गूँज उठता है । परन्तु तब तक वह्‌ यन्तर तीत्रता से चल चुका होता है ओर कोई 
बालक भी उसे चाने का सामथ्यं रखता है या कोई भी मूखं उसकी गति मे वृद्धि 
कर सकता है । किन्तु यह्‌ अच्छी तरह समङ्ञ खो कि एक या दो गवो का जो उपं- 
कार हुआ दै, वह अनाथाख्य जिसमे बौस-पचीस अनाय ही है तथा वे ही दस-बीस 
कार्यकर्वा-- नितान्त पर्याप्त हैँ ओर यही वह्‌ केन्द्र बनाता है, जो कभी नष्ट होने 
का नहीं । यहां से लाखों मनुष्यों को समय पर लाभ पहंचेगा । अभी हमको 
आधे दजन सिह चाहिए, उसके बाद सैकड़ों नीदडङ़ भी उत्तम्‌ काम कर सकंगे । 

यदि अनाथ बालिकां तुम्हारे आश्रय मे किसी प्रकार आ जाये, तो तुम उन 
सबसे पहले ठे केना । नहीं तो ईसाई मिशनरी उन बेचारियों को ठे जायेगे । 
यदि तुम्हारे पास उनके लिणए विशेष प्रबन्ध तरी दै, तो इसकी क्या चिन्ता ? जग- 
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ज्जननी की इच्छा से उनका प्रबन्ध हो जायया । घोड़ा मिलने पर चाबुक अपने 


आप आ जायगा । अभी ल्डकों ओर ठ्डकियों को एक साथ ही रखो । एक नौक- 


रानी रख लो, वह्‌ लडक्रियों की देखभाल करेगी; वह्‌ उन्हं अलग अपने पास सुला- 
येगी । अभी तुमह जो मिले, उसे ले लो, चूनाव-छंटाव मत करना । बाद मे सब कु 
अपने आप ठीकं हो जायगा । प्रत्येक उद्योग मे विष्नों का सामना करना पड़ता है, 
परन्तु धीरे धीरे मागं सुगम हो जाता है। 

अंग्रेज कर्मचारी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद का संदेश 
देना। निर्भय होकर काम करो--कंसे वीर हो! शावाश! शावा !! 
शावा । । | 

भागलपुर मे केन्द्र खोलने के लिए जो तुमने लिखा है, वह्‌ विचार-विया- 
वयो को शिक्षा देना इत्यादि-- निःसंदेह बहुत अच्छा है, परन्तु हमारा संघ दीन- 
हीन, दरिद्र, निरक्षर किसान तथा श्रमिक समाज के लिए है ओर उनके लिए सब 
कुछ करने के बाद जब समय बचेगा, केवल तव कुलीनो की बारी आयेगी । प्रेम द्वारा 
तुम उन किसान ओर श्रमिक रोगों को जीत सकोगे । इसके पञ्चात्‌ वे स्वयं थोड़ा 
सा धन सग्रह करके अपने गांव मे एसे ही संघ बनायेगे, ओर धीरे धीरे उन्हीं लोगों 
में शिक्षक पैदा हो जायेगे । 

कुछ ग्रामीण ल्डके ओर लड़कियों को विद्या के आरम्भिक सिद्धान्त सिखा दो 
आओौर अनेक विचार उनकी बुद्ध मे वैखा दो । इसके बाद प्रत्येक ग्राम के किसान 
पया जमा करके अयने अपने यामो मे एक एक संघ स्थापित करेगे । उद्धरेदात्सना- 
-त्मानम्‌-- अपनी भल्मा का-अपने उद्योग से उद्धार करो )' यह्‌ सब परिस्थितियों मे 
लाय होता दै। हम उनकी सहायता इसीलिए करते है, जिससे वे स्वयं अपनी 
-खद्ग्यता कर -सकं । वे तुम्हे अत्तिदिन का भगेजच श्राप्त करा देते. दै, यही ङ्स-बात 
का दयोतक है कि कुछ यथां कायं हुजा रै । जिस क्षण उन्हं अपनी अवस्था का 
ज्ञान ह जायगा ओर वे-सहायता-तथा उन्नति की आवक्यकता- कमे समस्मेगे, तच 
जानना कि तुम्दारा प्रभाव पड़ रहा है, एवे तुम ठीक रास्ते परहो । धनवानश्रेणी के 
खोगदया स गरीब के लिए जो योड़ी सी भलाई करते रै, चह्‌.स्यायी -चहीं होती 
ओर अन्त त 4 दै । किसान ओौर श्वमिक समाज मरणासन्न 
अवस्था म हं, इस।ल २ ज च क। आवरेयकता है, वह्‌ यह है धनवान उन्त 
अपनी शवित को पूनः प्राप्त करने मे सहायता दें व ह 0 क 
मजदूर को अपनी समस्याओं का सामना ओौर समाघान स्वयं करने दो। परन्तु 
दुष सावघान रहन चादिए कि ग्रीव किसान-रुडद्ूर ओौर्‌ अनवानो सं व 
करौं जाति-विरोव का वीज न पड़ नाय 1  यहःध्छन रलो करि यनिकों के ति 
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दुवंचन न कहो-- स्वकार्यं मुदरेत्मराजञः-- ज्ञानी मनुष्य को अपना कार्यं अयने - 
उद्योग से करना चाहिए ।" 
गुरु की जय हो ! जगज्जननी की जय हो ! भय क्या है ! अवसर, ओषधि 
तथा इनका उपयोग स्वयं ही आ उपस्थित होगे । मै परिणाम की चिन्ता नहीं 
करता, चाहे अच्छाहोयाबुरा। इतना काम यदि तुम करोगे, तो मुन्ने हषं होगा । 
वादप्रतिवाद, मूल-पाठ, शस्त्र, साम्प्रदायिक मत-मतान्तर--इनसे मँ अपनी इस 
बटृती हुई उस्र मे विष की तरह द्वेष करता हं । यह निङ्चित रूपसे जानो कि जो 
काम करेगा, वह मेरे सिर की मुकुट-मंणि होगा । व्यथं शब्दों का विवाद ओर शोर 
मचाने में हमारा समय नष्ट हो रहा है भौर हमारी जीवन-शक्ति क्षीण होरहीहै 
तथा मनुष्य जाति के कल्याण कै किए एक पग भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे है। 
माभैः--डरो मत ! ” शावाश ! निदचय ही तुम वीर हो। श्री गर तुम्हारे 
हदय-सिहासन पर स्थित रहं ओौर जगज्जननी तुम्हे मागंप्रदर्शन करे । इति 
विवेकानन्द 


(एक अमेरिकन मित्र को लिखित) 


अलामेडा, कैलिफ़ोनिय।, 
१२ अप्रेल, १९०० 
प्रिय-- 
"मा फिरसे अनुकूल हो रही है । कायं अब सफलहो रहे है । एेसा होना दही 
था। 
कमं के साथ दोष अवद्य जुड़ा रहता है। मैने उस संचित दोष का मूल्य 
बुरे स्वास्थ्य के रूप मे चुकाया है । मँ प्रसन्न हुं, उससे मेरा मन भी हल्का हो गया 
है । जीवन मे अब एसी शान्ति ओर कोमर्ता आ गयी है, जो पहर नहीं थी । 
म अब आसक्ति भौर उसके साय साथ अनासक्ति दोनों सीख रहा हं; ओर क्रमशः 
अपने मन का स्वामी बनता जा रहाहें... 
मा" ही अपना काम कृर रही है; म अब अधिक्‌ चिन्ता नहीं करता । प्रति 
क्षण मेरे समान सहस्रो पतंगे मरते हैँ । उनका काम उसी प्रकार चलता रहता है । 
मांकीजयहो!.. मां की इच्छा के प्रवाह मे नि.सं" भाव से बहना, यही मेरा 
सम्पुणं जीवन रहा है। जिस समय मैने इसमे बाधा डालने का यत्न किया है, उसी 
समय मने कष्ट पाया है! उनकी इच्छा पूणं हो ! . . . 
म आनन्द मे हे, मानसिक शान्ति का अनुभव कर रहा हूं तथा पहले की अपेक्षा 
मै अब अधिक विरक्त हो गया हं । अपने सगे-सम्बन्धियों का प्रेम दिन दिन घट 
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रहा है, ओर “मां! का प्रेम बढ रहा है । दक्षिणेश्वर मे वटवृक्ष के नीचे श्री रामकृष्ण 
के साथ रात्रिजागरण की स्मृतियां एक वार फिर जाग्रत हो रही ह। ओर 
काम? काम व्या है? किसका काम? किसके लिए मै काम करूं? 
म स्वतन्त्र हूं । मै "माँ" का बालकहूं । वे ही काम करती हवे ही लेलती हँ । 
म क्यों संकल्प बनाङ ? भै क्या संकल्प बनाऊं? बिना मेरे संकल्प के माँ'की 
इच्छानुसार ही चीजे आयीं भौर गयीं । हम उनके य॑त्र है, वे कठपुतली की तरह 
नचाती हैँ । 
विवेकानन्द 
देखो “जो-जो', इन सब बातों के बारे मे मेरी. नीति तो तुम्हें विदित ही हैः 
अर्थात्‌ सारे कं्ञटों से अरग रहना । "मां ही इन विषयों की व्यवस्था करती है । 
मेरा कार्यं समाप्त हो चुका है । “जो” म तो अवकाडा ले चूका हूं । 'मां' अब स्वयं 
ही अपना कार्यं संचालित करती रहेंगी । मँ तो इतना ही जानता हुं । 
जैसा कि तुमने परामशं दिया है, यहाँ पर जो कुछ धन मैने एकत्र कियाद, 
उसे अब भेज दूंगा । आज ही म भेज सकता था; किन्तु हजार की संख्या परी 
करने की प्रतीक्षा मे हूं । इस सप्ताह के समाप्त होने से पूवं ही सन फ़ंसिस्को मं 
एक हजार की पूति की आज्ञा है 1 न्यूयाकं के नाम मँ एक ड़ाफ़ट खरीद कर भेजुंगा 
अथवा वेक को ही समुचित व्यवस्या करने के लिए क्टुंगा । 
मठ तथा हिमालय से अनेक पत्र आये हँ । आज सुबह स्वरूपानन्द का एक 
पत्र मिला है; कल श्रीमती सेवियर का भौ एक पत्र आया था । 
कुमारी हन्सवांरो सेर्भेने फोटो केबारे में कहाथा। श्रीलेगेट सेमेरा 
नाम लेकर वेदान्त सोसादटी के संचालन की समुचित व्यवस्था करने के लिए 
कहना । र 
मैने इतना ही समज्ञा है कि प्रत्येक देश मे उसीकी निजी प्रणाली अपनाकर 
हमे चलना होगा । अतः यदि तुम्हारे कायं का सम्पादन कदाचित्‌ मुञ्ञे करना पडता, 
तो म समस्त सहानुभूति रखनेवाठे सज्जनो की एक सभा बुलाकर उनसे यह पूता 
कि वे आपस मे सहयोग स्थापन करना चाहते हैँ अथवा नहीं, ओर यदि चाहते हो, तो 
उसका सूय क्या होना चाहिए, आदि । कित्तु तुम बुद्धिमती हो, स्वयं ही इसकी 
व्यवस्था कर लेना । मै इससे मुक्ति चाहता हं । यदि तुम यह समन्नो कि मेरी 
उपस्थिति से सहायता मि सकती है, तो मै लगभग पन्द्रह दिन के अन्दर आ सकता 
हूं । मेरा यहाँ का कायं समाप्त हौ चका है । सैन फ़ंसिस्को के बाहर ‹स्टाकूटन' 
नाम का एक छोटा शहर हैम कु दिन वहां पर कायं करना च्राहता हं । ह 
उपरान्त पूर्वं की ओर जाना है । मै समञ्लता हं कि अब मुञ्ञे विश्राम लेना आवदयक 
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है--यदयपि इस शहर में मँ प्रति सप्ताह १०० डांखर पा सकता हूं । अव मे न्यूयाकं 
पर (लाइट त्रिगेड का आक्रमण'* चाहता हूं । मेरा हादिक स्नेह जानना । 
तुम्हारा चिरस्नेहशील, 
विवेकानन्द 
(कुमारी जोसेफिन मैक्लिआंड को किखित) 
अकमेडा, कंलिफ़्ोनिया, 
१८ अत्रैक, १९०० 
प्रिय जो, 
अभी मृजे तुम्हारा ओर श्रीमती बुल का आनन्ददायक पत्र मिला । मँ इसे 
लन्दन भेज रहा हूं । यह्‌ जानकर कि श्रीमती लेगेट कौ तवियत ठीक हो रही है, 
मुञ्चे अति हृं हुआ । 
मुञञे बडा दुःख है किश्री लेगेट ने सभापति केपद का त्याग कर दिया हे। 
अच्छा, कहीं मै ओर ज्ञगड़ा न बढ़ा दुं, इससे डरकर भँ चुप हूं । तुम जानती हो 
कि मेरा तरीक्रा वडा कटर होता है भौर एक बार उत्तेजित होने से कदाचित्‌ 
अ' को मै बहुत कुछ कह जाऊं, जो वह सहन न कर सके । 
मैने उन्हे केव यह बतलाने को लिखा कि श्रीमती बुल के सम्बन्ध मे उनके 
विचार सर्वथा अन्यायपणं हँ । 
कर्म करना हमेशा कठिन होता है। जो' ! मेरे किए प्रार्थना करो किमेरा 
काम सदा के लिए बन्द हो जाय ओर मेरे प्राण "मां" मे लीन हौ जायं । अपना 
काम "मां" ही जानती दैँ। 
एक वार पुनः लन्दन आकर तुम आनन्दित होगी--वे पुराने मित्र--उन 
सबको मेरी कृतज्ञता ओौर प्रेम कहना । 
मै स्वस्थ हं, मन से अत्यन्त स्वस्थ हं । मेँ शारीरिक विश्राम कौ अक्षा 
आत्म-विश्राम का अधिक अनुभव करता हूं । संग्राम मे जय-पराजय होती 
है । मैने अपनी गठरी वना ली है ओर महामुक्तिदाता कौ बाट जोह रहा हं । 


१. ऋरीमिया को लडाई मे थोडे से अस्त्र-शस्त्र से सज्जित ६०० धुडसवारों 
की एक सेना को भूल से यह आदेश प्राप्त हभ कि प्रबल शत्रुदल पर आक्रमण करना 
होगा । सभी को यह्‌ ज्ञात था कि इस आक्रमण का फल निश्चित रूप से मृत्यु को 
वरण करना हौ है । फिर भौ गोलियों कौ परवाह न कर वे अग्रसर हृए एवं कुछ 
योद्धाओं को छोड़कर बाक्रो सभौ ने अपना प्राण देकर इस आदं को चिरस्थायो 
बनाया कि क्त्य के आह्वान पर योद्धा कभी पीछे हटनेवाठे नहीं है । स° 
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शिव, हे शिव, मेरी नेया को पार ल्या दे ।' 

जो'! यहनभूलना किरम वही बालकं हूं, जो निमग्नं ओौर विस्मित भाव 
से दक्षिणेश्वर में पंचवटी के नीचे वैठकर श्री रामहृष्ण के अद्भूत वचनो को. 
सुनता था। यही मेरा सच्चा स्वभाव है; कमं, उद्योग परोपकार आदि.ये 
सब ऊपरी बातें हँ । अब मँ फिर उनकी मधुर वाणी सुन रहा हूं--वही निर 
परिचितं कंठस्वर, जो मेरे अन्तःकरण को रोमांचित कर देता था । बंधन टूट रहे 
है -ग्रेम का दीपक बृञ्च रहा है। कमं रसहीन हो रहा है। जीवन के प्रति 
आकषण भी मन से दर हौ गया है ! अब केवल गुरु को मधुर गम्भीर पुकार ही 
सुनायी पड़ रही है--भँ आया,--ग्रभु मै आया ।' वे कह्‌ रहे है, "मृत को स्वयं ही 
दफनाने दो ओर तुम मेरे अनुगामी बनो ।' मै आता हू, मेरे प्राण-वल्लभ ! मेँ 
आता हूं ! 

हा, मै आता हूं । निर्वाण मेरे सामने है । उस शांति कं अनन्त सागर का, 
जहां पानी कौ एक भी हिकोर नहीं है, न हवा की एक सास--ँ कभी कभी उसका 
अनुभव करता हुं । 

मुके हषं है कि रमन जन्म लिया, हषं है कि मैने कष्ट उठाया, हषं है कि मन 
बड़ी बड़ी भूरे कीं, ओर हषं है कि निर्वाणरूपी शान्तिसागर मे विलीन होने जा 
रहा हूं । खुद के लिषरमै किसीक्ते ८-पन में छोडकर नहीं जा रहा हुं, न मँ कोई बन्धन 
लेजारहाहूं । चाहे इस शरीर की मृतय से मुङ्े मुक्ति मिले, या शरीर के रहते 
हए मुक्त हो जाऊं, वह पहला मनुष्य चला गया, सदा के लिए चखा गया ओर 
कभी वापस नहीं मयेगा । 

शिक्षादाता, गुर, नेता, आचायं विवेकानन्द चला गया--है केवल वही बालक, 
प्रभु का चिरशिष्य , चिरपदाध्रित दास । 

तुम समन्नती हौ कि मै अ" के कायं मं हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहता । 
जो मे कौन हं किसके काम में हस्तक्षेप करनेवाला ? भने नेता का अपना स्थान 
वहत दिनो से त्याग दिया--मृञ्ञे अब बोलने का अधिकार नहीं है। इस वपं के 
आरम्भ से मने भारत में कोई आदेग नहीं दिया । तुम यह जानती हयो । तुमने 
ओरं श्रीमती वुल ने अब तक मेरे लिए जो कुछ किया, उसके किए बहुत बहुत 
धन्यवाद । तुम लोगों का सवगीण कल्याण हो । उनके इच्छाप्रवाह में मै जब बह 
रहा था, मेरे जीवन के वे ही ससे मधुर क्षण थे। मँ फिर बह रहा हुं--ऊपर 
उज्ज्वल ओर उष्ण सूयं है ओर चारों ओर वनस्पति की बहुर्ता--गर्मी में राब 
चीज निस्तन्ध ओर शान्त है--अल्सायी हई गति से नदी के उष्ण हूदग-पट पर 
म बह रहा हं । यह जदभूत निस्तन्धता, देसी निस्त्ता, जिससे विष्वास होता 


द्‌ 
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है कि यह भ्रम है--कहीं यह निस्तन्धता नष्ट न हो जाय, इस उर से मँ हाथ-पैर 
नहीं चलाता । 
मेरे कमं के पीछे महत््वाकांक्षा थी, प्रेम के पीछे व्यक्तित्व, पवित्रता के पीछे 
भय ओर मेरे पथ-प्रदरन के पीछे शक्ति की लालसा । वे अव लुप्त हो रहे हैँ भौर 
म बह रहाहं। मैँआरहाहं। मां, मेँ तुम्हारी स्नेहमयी गोद मेँ आ रहा हं, जहां 
तुम ले जाओगी, वहीं बहता हुआ म आता हं; उस शब्दहीन अपरिचित ओौर अद्‌- 
भूत देश मँ; नाटक का पात्र होकर नही--दर्शंक बनकर आ रहा हूं । 
अहा ! कितनी शान्ति है ! हृदय के अन्तःस्थल मे मेरे विचार दूरसे, बड़ी 
दूर से अते हुए मालूम होते दँ । वे निस्तेज, दूर के, धीमे स्वर में बोले हए शब्द 
के समान जान पडते हँ ओर सब चीजों पर गान्ति छायी हुई है, मधुर, मधुमयी 
शान्ति--ज॑से सोने से पहले दो-चार क्षण के लिए अनुभव होता है, जब सब चीज 
दिखती है, पर छाया मात्र विदित होती है--बिना डर के, विना प्रेम के, ओौर 
बिना भावना के। शान्ति, जो चित्र ओौर मूतियों से धिरे हए, अकेले मे अनुभव 
होती है । --्म आया, प्रभु, मै आया । 
बस, यह संसार है--न सुन्दर, न भदा--भावहीन इन्द्रियजनित ज्ञान के 
समान । अरी जो", उस परमानन्द को कंसे कटं ! सब वस्तुएं सुन्दर ओर शिव 
है, सब वस्तुएँ मेरे किए अपना व्यावहारिक सम्बन्ध खो रही है--जिसमे प्रथम 
मेरा शरीर है। ॐ तत्‌ सत्‌ ! 
मुज्ञे आशा है कि लन्दन ओर पेरिस मे तुम सबके लिए बड़ी वड़ी वातं होगी । 
नये आनन्द--मन ओर शरीर के नये लाभ । 
तुम्हे ओर श्रीमती बुल को सदा कौ भांति मेरा अनन्य स्नेह । 
तुम्हारा शुभविन्तक्‌, 
विवेकानन्द 


(स्वामी स्वरूपानन्द को लिखित ) 


गोपाखला विका, 
वाराणसी छावनी, 
ध ९ फ़रवरी, १९०२ 

प्रिय स्वरूप, 
. . चारु के पत्र के उत्तर मं उससे कहना कि ब्रह्मसूत्र का वह्‌ स्वयं अध्ययन 
कृरे । उसका यह कहने से क्या अभिप्राय है कि ब्रह्मसूत्रो मे बौद्ध मत का संकेत 
हि ? निश्चय ही उसका मतलब भाष्य से होगा--होना चाहिए, ओर शंकराचायं 
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केवल अन्तिम भाष्यकार थे; हाँ, बौद्ध साहित्य में भी वेदान्त का कहीं कहीं उल्लेख 
है ओर बौद्धो का महायान मत अद्रैतवादी भी है। अमरसिह्‌ नाम के एक बौद्ध ने 
बुद्ध के नामों मे अदयवादी का नाम क्यों दिया था ? चार लिखता है कि ब्रह्म 
शब्द उपनिषद्‌ में नहीं आता है ! वाह 11 # 

बोद्ध धर्मे के दोनों मों मे मे महायान को अधिक प्राचीन मानता हूं । माया 
का सिद्धान्त ऋक्‌ संहिता के समान प्राचीन है । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में "माया" 
ब्द का प्रयोग है, जो प्रकृति से विकसित हआ है । इस उपनिषद्‌ को कम सेकम 
मे बौद्ध धमं से प्राचीन मानता हूं । 

वौद्ध धमं के विषय मेँ मुज कु दिनों से बहुत सा ज्ञान हआ दै । मे इसका 
प्रमाण देने को तैयार हूं कि-- 

(१) शिव-उपासना अनेक सूपां मे बौद्ध मत से पहले स्थापित थी, ओर बौद्धो 
ने शेवो के तीर्थस्थानों को लेने का प्रयत्न किया, परन्तु असफल होने पर उन्होने 
उन्हे निकट नये स्थान बनाये, जैसे कि बोधगया ओर सारनाय मे पाये जाते है । 

(२) अग्निपुराण में गयासुर की कथा का वद्ध से सम्बन्ध नहीं है--जंसा 
कि डं ० राजेन्द्रलार मानते है--परन्तु उसका सम्बन्ध केवल पहले से ही वतमान 
एक कथा से है। । 

(३) बुद्धदेव गयाशीषं पर्वत पर रहने गये, इससे यहं प्रमाण मिलता है कि 
वह स्थान पहले से ही था। 

(४) गया पहले से ही पूर्वजो की उपासना का स्थान बन चुका था, ओर 
बौद्धो ने अपनी चरण-चिह्व-उपासना मे हिन्दुओं का अनुकरण किया है । 

(५) प्राचीन से प्राचीन पुस्तके भौ यह प्रमाणित करती हैँ कि वाराणसी 
शिव-पूजा का बड़ा स्थान था, आदि आदि। 

बोधगया से ओर बौद्ध साहित्य से मैने बहुत सी नयी बाते जानी है । चारं 
से कहना कि वह स्वयं पदे तथा मूखेतापूणं मतां से प्रभावित न हो। 

मेँ यहाँ, वाराणसी मे अच्छा हं ओर यदि मेरा इसी प्रकार स्वास्थ्य सुधरता 
जायगा, तो मुज्ञे वड़ा काभ होगा 

बौद्ध धमं ओर नव-हिन्दू धमं के सम्बन्ध के विषय में मेरे विचारों में क्रान्ति- 
कारी परिवतेन हुआ है । उन विचारों को निर्चित रूप देने के किए कदाचित्‌ 
मेँ जीवित न रहं, परन्तु उसकी कायं प्रणाली का संकेत मे छोड जाऊंगा ओर तु 
तथा तुम्हारे भ्रातगणों को उस पर काम करना होगा । 

आशीर्वाद ओर प्रेमपूवं क तुम्हारा, 
विवेकानन्द 
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वेलूड मठ, 
{४ जून, १९०२ 
प्रिय ध्रीरा माता, 

, , मेरे विचार से पूरण ब्रह्मचर्य के आदरं को प्राप्त करने के लिए किसीभी 
जाति को मातृत्व के प्रति परम आदर की धारणा दृढ़ करनी चाहिए; ओर वह्‌ 
विवाह को अच्छेय एवं पवित्र धर्म-संस्कार मानने से हो सकती है । रोमन कंथोलिक 
ईसाई ओर हिन्दू विवाह को अच्छेद्य ओर पवित्र धमंसंस्कार मानते है, इसलिए 
दोनों जातियों ने परम शक्तिमान महान्‌ ब्रह्मचारी पुरुषों ओौर स्त्रियो को उत्पन्न 
किया है। अरवों के किए विवाह एक इकरारनामा है या बल से ग्रहण की हई 
सम्पत्ति, जिसका अपनी इच्छा से अन्त किया जा सकता है, इसलिए उनमें ब्रह्मचर्य- 
भाव का विकास नहीं हुआ है । जिन जातियों में अभी तक विवाह का विकास नही 
हओ था, उनमें आधुनिक बौद्ध धमं का प्रचार होने के कारण उन्होने संन्यास को एक 
उपहास बना डाला है। इसलिए जापान मे जब तक विवाह के पवित्र ओर महान्‌ 
आदह का निर्माण न होगा, (परस्पर प्रेम ओर आकर्षण को छोडकर) तब तक, 
मेरी समन्न मे नहीं आता कि वरहा बड़ बड़ संन्यासी ओर संन्यासिनिरयां कंसे हो सकते 
है। जैसा कि आप अब सम्लने लगी हँ कि जीवन का गौरव ब्रह्मचर्य, उसी तरह 
जनता के लिए इस बड़े धर्म-संस्कार की आवश्यकता-- जिससे कुछ शक्तिसम्पन्न 
आजीवन ब्रह्मचारियों की उत्पत्ति हो- मेरी भी समन्न मे आने लगी है । 

म बहुत कुछ रखना चाहता हूं, परन्तु शरीर दुबल है . . . जो मेरी जिस 
मनोकामना से पूजा करता है, म उसको उसी रूप मे मिरता हूं ।' 
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व्न्------- 


विवेकानन्द 


१. ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम ॒वरत्मानुवरतन्ते मनुष्याः पाथं स्वंशः ।।गीता \॥४।११। 




















